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भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


लखक 
सत्यकेतु विद्यालंकार, डी० लिट (पेरिस) 
(मंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता ) 


अकाशक 


सरस्वती सदन, मसूरी 


/ 
ततीय संस्करण] जनवरो, १९६० हेल्प ९) 


प्रकाशक : 
सरस्यतो-सदन, 
मसूरी (उत्तर प्रदेश ) 


प्रथम संस्करण 4 %६ «--. अगस्त, १९५३ 
द्वितीय (संशोधित व परिवर्धित ) संस्करण »-« जुलाई, १९५६ 
संशोधित तृतीय संस्करण, ... »-« जनवरी, १६६० 
मुद्रक 
न्यू इडिया प्रेस, 


कनाट संस, नई दिल्‍ली 


प्रारम्भिक शब्द 


भारतीय संस्क्रति का यह इतिहास उन पाठकों व विद्यार्थियों के लिये लिखा 
गया है, जो राजनीतिक घटनाओं के विस्तार और उनकी वारीकियों में गये बिना 
भारतीय संस्क्ृति और उसके क्रमिक विकास का विशद रूप से अध्ययन करना चाहते 
हैं। अपने देश की संस्कृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बिलकुल स्वाभाविक 
है। स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत में अपने देश की संस्कृति को जानने की उत्कण्ठा 
बहुन प्रबल हो गयी हैं। यही कारण है, कि कालिजों और यूनिवर्सिटियों में इतिहास के 
पाठ्यक्रम में इस विषय को प्‌ थक्‌ रूप से स्थान दिया गया है । 

संसार को अनेक प्राचीन सम्यताएँ इस समय नप्ट हो चुकी हँ। असीरिया, 
बेबिलोनिया के तो अब केवल नाम ही शेष हैं। मिस्र के वत्तमान निवासियों का संस्कृति 
की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, जिन्होंने कि नील नदी की 
घाटी में गगनचुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, और जिन्होंने अपने 
पितरों की ममी बनाकर उन्हें अमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था। प्राचीन 
ग्रीस और रोम में जो सम्यताएँ विकसित हुई थीं, वे भी अब नप्ट हो चकी हैं। आज 
प्राचीन ग्रीक व रोमन धर्मों का कोई अनुयायी नहीं है। जो विचारधारा प्राचीन रोमन 
लोगों को देवी-देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह 
आज के रोमन (इटालियन ) लोगों के लिये कोई अर्थ नहीं रखती । पर भारत की प्राचीन 
सभ्यता और संस्क्रति हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक कायम है। भारत के बहु- 
संख्यक निवासियों का धर्म अब भी बंदिक है। इस देश के पुरोहित आज भी वेदमंत्रों 
द्वारा यज्ञकुण्ड में आहुति देकर देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों को तृप्त करते हैं । उपनिषदों 
और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी, वह आज भी अबाधित रूप से इस देश में 
वह रही है। बुद्ध और महावीर जंसे महात्माओं ने अहिसा और प्राणिमात्र के प्रति मैत्री- 
भावना का जो उपदेश दिया था, वह आज तक भी इस देश में जीवित ओर जागृत है। 
इस बीसवीं सदी में भी इस देश को स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री और पार्वती हैं। 

अनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए । यवन, शक, कुशाण, हण, 
तुर्क, अफगान, मृगल और इंगलिश जातियों ने भारत में प्रवेश कर इसके अनेक भागों पर 
शासन किया। इन सबने इस देश की संस्कृति को प्रभावित भी किया । पर इनके आक्रमणों 
व शासन ने यहाँ की मूल सांस्कृतिक धारा को नप्ट नहीं किया। जिस प्रकार अनेक छोटी- 
छोटी नदियाँ व नाले गंगा में मिल कर उसे अधिक समृद्ध करते जाते हैं, अर स्वयं गंगा के 
ही अंग बन जाते हैं, वैसे ही विविध जातियों ने भारत में प्रवेश कर इस देश की संस्कृति 
को समृद्ध बनाने में सहायता की, और उनकी अपनी संस्कृतियाँ इस देश की उन्नत व समृद्ध 
संस्कृति में मिलकर अपनी पृथक्‌ सत्ता को खो बैठीं और यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर 
एकाकार हो गयीं। पर उन्होंने इस देश की संस्कृति को अनेक प्रकार से प्रभावित भी 
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किया। मृसलिम व यूरोपियन देशों की पारचात्य संस्कृतियों के साथ चिरकाल तक सम्पर्क 
में रहने के कारण इस देश की प्राचीन संस्कृति पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, और ये 
अन्य संस्कृतियाँ इस देश के निवासियों के धर्म, कला, शिक्षा, रहन-सहन व विचारों आदि 
पर अपनी अमिट छाप छोड़ गयी हैं। भारत के संस्क्ृतिक इतिहास में इन संस्क्रतियों की 
उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। मेने यत्न किया हैं, कि इनके विविध तत्त्वों व प्रभावों 
पर समुचित रूप से प्रकाश डाला जाए। 
किसी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दाशेनिक विचार, कविता, संगीत, 

कला, शासन- प्रबन्ध आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। मनृष्य जिस ढंग से अपने 
धर्म का विकास करता है, दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन करता हैं, साहित्य, संगीत 
और कला का जिस प्रकार से सृजन करता है, और अपने सामूहिक जोवन को हितकर व 
सुखी बनाने के लिये जिन राजनीतिक, सामाजिक व आथिक संस्थाओं व प्रथाओं को 
विकसित करता हूँ, उन सब का समावेश हम संस्कृति में करते हैं। इस पुस्तक में मेंने 
भारतीय इतिहास के इन्हीं अंगों का विशद रूप से विवेचन करने का प्रयत्न किया है। इसे 
लिखते हुए यद्यपि मेंने भारत के राजनीतिक इतिहास की उपेक्षा की है, पर विषय को 
स्पष्ट करने के लिये प्रसंगवश संक्षिप्त रूप से उसका उल्लेख अवश्य कर दिया है। 

भारत के सांस्क्रतिक इतिहास पर कतिपय अन्य पुस्तकें भी हिन्दी में प्रकाशित 
ई हैं। पर मुझे विश्वास है, कि विद्यार्थी व सवंसाधारण पाठक मेरो इस पुस्तक में कुछ 
वशेबता व नवीनता पायेंगे, और इसे वे उपादेय मार्नेगे। यदि पाठकों को इस पुस्तक 
से भारतीय संस्कृति के स्वरूप व उस के क्रमिक विकास को समझने में सहायता मिली, तो 
में अपने परिश्रम को सफल समझंगा । 


८5५ 


7) 


““सत्यकतु विद्यालंकार 


प्रकाशक का निवेदन 


डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार के प्रसिद्ध ग्रन्थ भारतीय संस्क्ृति और उसका इतिहास ' 
के तृतीय संस्करण को पाठकों के सम्म्‌ख प्रस्तुत करते हुए हम हादिक प्रसन्नता है। हिन्दी 
जगत्‌ में इस ग्रन्थ को समुचित आदर प्राप्त हुआ, और अनेक यूनिवसिटियीं ने इतिहास 
विषय की बी० ए० की पाठय पुस्तकों में इसे सम्मिलित किया । सवंसाधा रण पाठकों ने भी 
इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और भारतीय संस्कृति के आवश्यक तत्त्वों का परिचय 
प्राप्त करने के लिये इसे उपयोगी पाया। इसी कारण हमें अवसर मिला है. कि इस ग्रन्थ के 
तृतीय संस्करण को प्रकाशित कर सके । 

हमारे अन रोध से लेखक ने इस ग्रन्थ को पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित कर दिया 
है। एक नये अध्याय और अनेक नये प्रकरणों की इसमें वृद्धि की गयी है, जिसके कारण 
इस नय संस्करण की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी है। भारतीय संस्कृति के साथ सम्बन्ध 
रखने वाला कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जिस पर इस नये संस्करण में समुचित रूप से 
प्रकाश न डाला गया हो। हमें आशा है, कि पाठक इसे द्वितीय संस्करण की तुलना में 
अधिक पूर्ण व उपयोगी पाएँगे । 

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार इतिहास और राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं, 
और इन विबयों पर वे चौबीस के लगभग पुस्तक लिख चुके हैं। उनकी भाषा सरल और 
विषय को प्रतिपादित करने की शैली सुबोध होती है। इसी कारण उनकी पुस्तक बहुत 
लोकप्रिय हैं। हमें आशा है, कि उनकी अन्य पुस्तकों के समान इस ग्रन्थ का भी हिन्दी 
संसार में समुचित आदर होगा, और विद्यार्थी व पाठक इसका स्वागत करेंगे। 

पिछले दिनों में कागज की कीमत बहुत बढ़ गयी है, और छपाई व जिल्द आदि के 
व्यय में भी वृद्धि हुई है। १९५६ की तुलना में अब पुस्तकों की लागत ५० प्रतिशत से भी 
अधिक पड़ती है। सरस्वती सदन की सदा यह नीति रही है, कि पुस्तकों का मूल्य कम- 
से-कम रखा जाए, और उनकी छपाई आदि की उत्कृष्टता पर विद्वेष ध्यान दिया जाए। 
तीसरे संस्करण में इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या बहुत बढ़ गयी है, और कागज' भी अधिक 
बढ़िया लगाया गया है। हमें विश्वास है, कि बड़े आकार के सात सौ के लूगभग पृष्ठों के 
इस ग्रन्थ के नौ रुपए मूल्य को पाठक बहुत मुनासिब मानेंगे, और बड़ी संख्या में इस पुस्तक 
को खरीद कर हमारे उत्साह को बढ़ायेंग। इतिहास, राजनीतिशास्त्र और अथंश्ञास्त्र 
आदि विथयों की उच्चकोटि की पुस्तकों को प्रकाशित कर सरस्वती सदन ने जो कार्य किया 
है, उसे हिन्दी संसार में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारण हमें यह अवसर 
मिलता है, कि हम अपनी पुस्तकों के नये संशोधित संस्करण प्रकाशित करते रहें, और 
साथ ही नय॑ ग्रन्थों का प्रकाशन कर हिन्दी के साहित्य-भंडार में वद्धि करते रहें। हमें नाशा 
है, कि ग्राहकों व पाठकों की कृपा हम पर पूर्ववत्‌ बनी रहेगी । 

सरस्वती सब, मस्री 


द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास' का पहला संस्करण अब से तीन साल 
पूर्व प्रकाशित हुआ था। हमें प्रसन्नता है, कि अनेक विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और 
विद्यार्थियों ने इसे उपयोगी पाया, और आगरा व राजपूताना आदि की यू निवर्सिटियों ने 
इसे बी० ए० के पाठ्य क्रम में नियत किया। 

इस नये संस्करण को पूर्णरूप से संशोधित कर दिया गया है। विद्यार्थियों 
और सव्ंसाधारण पाठकों की दृष्टि से इस पुस्तक में अनेक संशोधन किय गय हें, जिनमें 
मुख्य निम्नलिखित हैं :-- 

(१) भारतीय कला के रूप और क्रमिक विकास के विषय पर इस संस्करण 
में अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक य॒गों में 
बास्तुकला, चित्रकला, संगीत आदि ने जिस ढंग से प्रगति की, उसका विवेचन इस नये 
संस्करण में पर्याप्त विस्तार के साथ किया गया है। 

(२) दक्षिणी भारत का भारतीय संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्त्व है। उस 
पर इस नये संस्करण में एक पथक्‌ अध्याय बढ़ा दिया गया है। 

(३) प्राचीन समय में भारत का विदेज्ञों (विशेषतया पाब्चात्य देशों) के 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, उस पर इस नये संस्करण में अधिक विस्तार से प्रकाश 
डाला गया है। इस विषय पर एक नया अध्याय भी और जोड़ दिया गया है । 

(४) ऐतिहासिक महाकाव्य-काल और मौ्यकाल के भारत की शञासन-व्यवस्थ', 
समाज, आथिक जीवन आदि के अध्यायों को संक्षिप्त कर दिया गया है। 

(५) मध्ययग में इस्लाम के सम्पर्क से भारतीय संस्क्रति पर जो प्रभाव पड़, 
और हिन्दू धर्म में जो नवजागरण उत्पन्न हुआ, उस पर इस नय संस्करण में अधिक विस्तार 
से प्रकाश डाला गया है। 

(९) इस इतिहास के प्रथम संस्करण में प्राचोन संस्क्ृति के मुकाबले में मुसलिम 
यूग और आधुनिक यग की सांस्कृतिक धाराओं का बहुत संक्षेप से उल्लेख किया गया 
था। अब उनका अधिक विस्तार से विवेचन किया गया है। यह तो स्वाभाविक ही है, कि 
भारतीय संस्क्रति के किसी भी इतिहास में प्राचीन काल को अधिक स्थान प्राप्त हो, 
क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूलरूप का विकास प्राचीन काल में ही हुआ था। पर इस 
नये संस्करण में मध्य और आधूनिक यगों की संस्कृति पर भी पर्याप्त विस्तार के साथ 
प्रकाश डाला गया है। 

(७) प्रंथम संस्करण में जिन विषयों का विस्तार अधिक था, उन्हें इस नये 
संस्करण में संक्षिप्त कर दिया गया है, और जिन पर अधिक विद्वद रूप से विवेचन 
की आवश्यकता थी, उन्हें अधिक विस्तार से लिख दिया गया है। 

हमें आशा है, कि इस इतिहास के नये संस्करण को अध्यापक व विद्यार्थी अधिक 
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उपयोगी पायेंग। पिछले वर्षों में भारतीय संस्क्रति पर अनेक नई पुस्तक प्रकाशित हो 
गयी हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय पाठकों की इस विषय के प्रति रुचि 
निरन्तर बढ़ रही है। पर इस ग्रन्थ की कुछ विशेषताय हैं, जिनके कारण इसकी उपयोगिता 
में कोई कमी नहीं आ पायी है। भारत के जो विद्यार्थी व पाठक अपने देश की संस्क्रति का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सम्मूख जहाँ इस विषय के विवादास्पद विषय लाने 
चाहिएँ, वहाँ साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति के स्वरूप व क्रमिक विकास का भी भली- 
भांति ज्ञान होना चाहिए! यह तभी सम्भव है, जब कि संस्क्रति के विकास के साथ-साथ 
उन ऐतिहासिक परिस्थितियीं का भी संक्षेप के साथ निर्देश कर दिया जाए, जिनमें कि 
संस्कृति के विविध अंगों का विकास हुआ था। इस पुस्तक में यही करने का प्रयत्न 
किया गया है । 

संस्कृति का जिषय बहुत विस्तृत है। धर्म, दाशंनिक चिन्तन, कला, सामूहिक 
जीवन के विविध रूप, साहित्य आदि सब संस्कृति के अन्तगंत आते हैं। इन सब का जितने 
सुपाठय रूप से इस पुस्तक में परिचय दिया गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। हमें विश्वास 
है. कि इस ग्रन्थ के नये संस्करण का हिन्दी क्षेत्र में पहले संस्करण के समान अच्छा स्वागत 


होगा । 


सरस्वती सदन, मस्‌री 
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(१) सभ्यता और संस्कृति 

उपनिषदों में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिस पर दो पक्षी बैठे 
हँ। उनमें से एक पक्षों तो वक्ष के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पक्षी केवल देख 
रहा है, वह फल नहीं खाता । इस रूपक द्वारा उपनिषद्‌ न सृष्टि के एक महान्‌ सत्य का 
प्रतिपादन किया है । व॒क्ष का भ्रभिप्राय प्रकृति से है, और उस पर जो दो पक्षी बंठ हैं, 
वे जीवात्मा और परमात्मा हैं। जीवात्मा प्रकृति का भोक्‍ता है, वह उसके सुस्वादु फलों 
का भक्षण करता है। वह प्रकृति के विविध तत्वों और रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें 
अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रयुक्त करता है। इसके विपरीत परमात्मा केवल 

द्रष्टा है, वह सृष्टि का नियमन अवश्य करता है, पर उसका उपभोग नहीं करता । 
इसमें संदेह नहीं, कि जीव या मनुष्य प्रकृति का उपभोग करने वाला है। 
वह इस ब।त के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, कि प्रकृति पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करता जाए और उसके सुस्वादु फलों को प्राप्त करे। पर इस प्रयत्द में उसे 
एकदम सफलता नहीं हो जाती। प्रकृति उसके सम्मूख अपन रहस्यों का धीरे-धीरे 
उद्घाटन करती है, और वह धीरे-धीरे ही समृद्धि, सभ्यता और उन्नति के मार्ग पर 
अग्रसर होता है। ऐतिहासिकों का मत है, कि शुरू में मनृष्य अन्य' पशझों के समान जंगल 
में रहा करता था । उस समय न वह वस्त्र पहनता था, और न ही अपने निवास के लिए 
मकानों का निर्माण करता था । पेट भरन के लिए श्रन्न व अन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन 
भी वह स्वयं नहीं करता था । प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-मूल-फल 
आदि को एकत्र कर व पशुओं का शिकार करके ही वह अश्रपनी क्ष॒धा को शान्त करता 
था। धीरे-धीरे इस दशा में परिवर्तन श्राना शुरू हुआ। मन्‌ष्य शिकार के लिए न केवल 
पत्थर के औजारों का प्रयोग करन लगा, अपितु उसने पशुओं को पालना भी शुरू किया । 
उसे यह भी ज्ञान हुआ, कि जिन कन्द-मूल-प्रन्न आदि को वह जंगल से एकत्र करता है, 
उन्हें वह स्वयं भी खंती द्वारा उत्पन्न कर सकता है। शीत, वर्षा और गरमी से बचाव 
के लिए उसने ग॒फा में रहना शरू किया और फिर धीरे-धीरे लकड़ी, फूंस व ईटों के 
मकान भी वह बनाने लगा। शुरू में वह नंगा फिरता था, पर धीरे-धीरे उसने वक्षों के 
बल्कल व पशुओं की खाल से अपने तन को ढकना शुरू किया, और बाद में ऊत, सूत व 
रूई के विविध प्रकार के कपड़ों का वह निर्माण करन लगा । वायु, भ्रग्नि आदि प्राकृतिक 
शक्तियों का उपयोग कर उसने अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न किया, 
और आज वह समय आ गया है, जब मनृष्य गगनचुम्बी भवनों में निवास करता है, विद्यत्‌ 
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शक्ति का उपयोग करता है, और वेज्ञानिक साधनों व यान्त्रिक उपकरणों द्वारा बहुत 
बड़े परिमाण में अन्न-वस्त्र व अन्य वस्तुग्रों का उत्पादन करता है । 

प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्तों और शक्तियों का उपयोग कर मनृष्य ने 
भौतिक क्षेत्र में जो ग्रसाधारण उन्नति की है, उसी को हम 'समभ्यता' (सिविलिजेशन) 
कहते हैं । मनृष्य की यह भौतिक उन्नति धीरे-धीरे हुई है। पत्थर के भद्दे व मोटे झ्ौजारों 
का प्रयोग करना शुरू कर मनृष्य भ्रब इस स्थिति में पहुंच गया है, कि वह थधातुगरों 
का और विद्युत व परमाणु शक्ति आ्रादि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगा है । 
इतिहास का भ्रध्ययन करते हुए हम मनष्य की इस आइचयं जनक उन्नति पर विचार 
करते है, और उन विभिन्‍न दशाओं का विवेचन करते हैं, जिनमें से होते हुए मानव- 
सम्यता ने अपन वत्तं मान रूप को प्राप्त किया है। भौतिक क्षेत्र में मनष्य निरन्तर उन्नति 
कर रहा है। इसीलिए एतिहासिक लोगों का यह मत है, कि मानव-सभ्यता निरन्तर 
विकास को प्राप्त कर रही है । 

पर मनृष्य एक विचारशील प्राणी है। बुद्धि के रूप में मन॒ष्य को एक ऐसी शक्ति 
व साधन प्राप्त है, जो भ्रन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है । प्रकृति के रहस्यपूर्ण तत्त्तों और 
शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर जो वह सभ्यता के क्षेत्र में उन्नति कर सका, उसका कारण 
यह बूद्धि ही है। पर बुद्धि का क्षेत्र केवल भौतिक हो नहों होता । बुद्धि जहाँ मनष्य में 
प्रकृति के विविध तत्त्वों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, वहां वह उसे यह विचार 
करने के लिए भी प्रेरित करती है, कि यह सुप्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसका निर्माण 
किसने किया और क्या ऐसा भी समय झायगा, जब यह सृष्टि नहीं रहेगी । बुद्धि द्वारा 
मन्‌ृष्य यह विचार करन के लिये भी प्रव॒त्त होता है, कि यह जो जीवित-जाग॒त प्राणी है, 
वह क्‍या शरीर से भिन्न है? यदि यह शरीर से भिन्न है, तो इसका कया स्वरूप है। इस 
प्रकार के विचार द्वारा 'दशनशास्त्र' का प्राढभाव होता है। अपने जीवन को सुवी और 
समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता हुआ मन॒ष्य यह अ्रनुभव करता है, कि जहां प्रकृति की अनेक 
शक्तियां उसकी उन्नति में सहायक हैं, वहां भ्रनंक शवितयां उसके मार्ग में बाधक भी हैं। 
आंधी और तूफान उसकी झोंपड़ी को उड़ा देते हें, दावानल उसके पशुझ्ों और खेतों को 
जलाक र भस्म कर देता है, और भूकम्प द्वारा जब कभी पृथ्वी काँप उठती है, तो उसका 
जीवन ही खतरे में पड़ जाता है । प्रकृति के इन विविध कोपों को देखकर वह सोचने लगता 
है, कि वायु, श्रग्नि, जल आदि ऐसी देवी शक्तियां हैं, जिन्हें संतुष्ट व तृप्त रखे बिना 
वह कभी अपने हित का सम्पादन नहीं कर सकता । वह वायू, अग्नि आदि को देवता 
मानकर उनकी पूजा के लिए प्रवत्त होता है, और इस प्रकार “बमं” का प्रारम्भ करता 
है। प्रकृति के अज्ञात रहस्यों को जानने और उसकी विविध शक्तियों को संतुप्ट ब 
तृप्त करने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उनका उसके भौतिक सुखों के साथ विशेष 
सम्बन्ध नहीं होता । पर इसमें संदेह नहीं, कि ये प्रयत्न उसके हित व कल्याण में अवश्य 
सहायक होते हैं । इसीलिए मन्‌ष्य जहां श्रपने भौतिक सुखों के साधन जुटान में तत्पर 
हुआ, वहां साथ ही वह धर्म तथा दर्शन-सम्बन्धी तत्वज्ञान के चिन्तन के लिए भी प्रयत्न- 
शील हुआ । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, और सामूहिक रूप से 

हो भ्रतनी समृद्धि व उन्नति के लिये प्रयत्न करता है। झ्रत: उसके लिए यह प्रश्न बड़े महत्त्व 
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का था, कि वह समूह में रहते हुए अपने साथ के श्रन्य व्यक्तियों के साथ क्या सम्बन्ध 
रखे । उसने बद्धि द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया, और धीरे-धीरे उन सामाजिक 
गझऔर राजनीतिक संस्थाश्रों का विकास किया, जिन पर उसका हित और कल्याण 
अनेक अंशों में निर्भर रहता है। परिवार, जन (कबीला या ट्राइब), राज्य आदि जिन 
विविध संस्थाओ्रों का मन॒ष्य न विकास किया, वे सब उसके सामाजिक व सामहिक जीवन 
को ही भ्रभिव्यक्त करती हैं। अपन सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक विचार करने के कारण 
ही मनुष्य राजनीति-शास्त्र, भ्र्थ-शास्त्र, समाजशास्त्र आदि 'साम।जिक विज्ञानों का 
विकास करने में समर्थ हुआ । 

प्रकृति के विविध तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर मनृष्य श्रपनी भौतिक आवश्यकताग्रों 
को पूर्ण करता है। पर उसका संतोष केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा ह 
नहीं होता । वह अपने जीवन को अधिक सरस और सौन्‍्दर्यमय बनाने का यत्न करता है । 
इसके लिए वह संगीत, साहित्य और कला का अनुसरण करता है, श्रौर इन्हें भलीभांति 
उन्‍नत कर अपन जीवन को सुसंस्क्ृत बनाने का प्रयत्न करता है । 

मनुष्य अपनी बूद्धि का प्रयोग कर विचार और कम के क्षेत्र में जो सनन करता 
है, उसी को 'संस्क्ृति' कहते हे | अपनी भौतिक भ्रावदयकताओं की पति के लिए मनष्य 
प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है, उससे उसकी 'सम्यत।' का निर्माण 

ग्रीत। है। पर चिन्तन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुन्दर भ्रौर कल्याणमय बनाने के लिए 

मनप्य जो यत्न करता है, उसका परिणाम “संस्कृति' के रूप में प्राप्त होता है। मनपष्य ने 
धमं का जो विकास किया; दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन किया; साहित्य, संगीत 
ओर कला का जो सूजन किया; सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए 
जिन प्रयाओों व संस्थाओ्रों को विकसित किया--उन सबका समावेश हम 'संस्कृति' में 
करते हैं। सभ्यता और संस्क्ृति का यह भेद महत्त्वपूर्ण है। 

क्योंकि मनृष्य एक सामाजिक प्राणी है, भ्रतः उसकी संस्कृति का विकास भी 
सामाजिक व साम्‌हिक रूप में ही होता है। समाज से पृथक अकेला रहता हुआ मन प्य 
न भौतिक क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, और न सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसीलिए संस्कृति 
किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती । वह समाज के ग्रननगिनत व्यक्तियों 
के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है, और यह प्रयत्न भी एसा, जिसे एक के बाद 
एक आ्रान वाली मनुष्यों की विविध संततियां निरन्तर करती रहती हूँ । यही कारण है 
कि संस्क्रृति का विकास धीरे-धीरे होता है। वह किसी एक युग की कृति नहीं होती, 
अ्रफ्ति विभिन्न युगों के विविध मनृप्यों के सामूहिक व अनवरत श्रम का परिणाम 
होती है। 

यह पथिवी बहुत विशाल है। इसके विविश्र प्रदेशों में मनष्यों के विविध समह 
हजारों वर्षों से पथक-पृथक निवास करते रहे हें। इन सब प्रदेशों की प्राकृतिक व 
: भौगोलिक परिस्थितियां एक सद॒श नहीं हैँ । यही कारण है, कि पृथिवी के विविध प्रदेशों 
में निवास करने वाले मन॒ष्यों के विभिन्न समूहों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का 
, विकास विभिन्न प्रकार से किया है। मानव समाज में विभिन्न संस्कृतियों की सत्ता का 
' कारण केवल यह नहीं है, कि विविध मनुष्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियों 
: में निवास करते हैँं। मनुष्य का मन, बुद्धि या दिमाग एक ऐसा रहस्यमय तत्त्व है, जो 
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केवल प्रकृति या परिस्थितियों का दास बनकर ही नहीं रह सकता। बहुधा वह प्रकृति 
पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उसे गअ्नेक अ्रंशों में श्रपना अनुगामी बना लेता है। 
इसीलिए अनेक प्रतिभाशली मनुष्पों ने प्रकृति के प्रभाव से स्व॒तन्त्र होकर भी भ्रपनी 
विशिष्ट संस्कृति के विकास में सहायता पहुंचाई है। 

इस पुस्तक में हम भारतीय संस्क्ृति और उसके विकास पर विचार करेंगे । 
भ्रपन सुदीर्घ इतिहास में भारत के निवासियों ने जहाँ एक उन्नत सभ्यता का विकास 
किया, वहां साथ ही एक एसी संस्कृति का भी प्रादुर्भाव किया, जो बहुत उन्नत और 
लोक-हितकारी है। भारत की यह संस्कृति अन्य देशों की संस्कृतियों से अ्रनेक अंशों 
में भिन्न है, और अपनी अनेक विशेषताएं रखती है। यही कारण है, जो संसार के 
इतिहास में इसका महत्त्व बहुत अधिक है । 


(२) भारतोय संस्कृति को विशेषता 


भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके | इस देश की 
सभ्यता संसार की प्राचीनतम सम्यताओ्रों में गिनी जाती है। वेद दुनिया का सबसे 
प्राचीन साहित्य है। प्राचीन संसार की श्रनेक सम्यताएं इस समय नष्ट हो चकी हैं । मिस्र, 
असीरिया, बेबीलोनिया आदि के तो अब केवल नाम ही बचे हैँ। मिस्र के वततमान निवा- 
सियों का संस्कृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, जिन्होंने 
कि नील नदी की घाटी में गगनचम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, श्रौर 
जिन्होंने अपने पितरों की 'ममी” बनाकर उन्हें अग्रमर जीवन प्रदान कन्‍ने का प्रयत्न 
किया था | यही बात असीरिया, बैबीलोनिया आदि सभ्यता के अन्य प्राचीस केन्द्रों के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है। मित्र और असीरिया की सम्यताएं काल की दृष्टिसे 
भारतीय सभ्यता के समान ही प्राचीन थीं। पर उनके भी बहुत समय बाद यूनान और 
रोम की जो सम्यताएं विकसित हुईं, वे भी झ्ब नष्ट हो च॒की हैं । आज प्राचीन यूनानी 
व रोमन धर्मों का अ्रनुयायी कोई नहीं है। जो विचार-धारा प्राचीन रोमन लोगों को 
देवी-देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह आज के 
रोमन (इटालियन ) लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। पर भारत की प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी भ्रब॒ तक कायम है। भारत का 
धमं अब भी वेदिक है, इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण आज भी वेद-मंत्रों द्वारा यज्ञ-कुण्ड 
में आहुति देकर देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों को तुप्त करते हैं। उपनिषदों श्ौर गीता 
ने ज्ञान की जो धारा प्रबाहित की थी, वह आज भी श्रवाधित रूप से इस देश में बह रही 
है। बुद्ध और महावीर ज॑से महात्माओ्रों ने श्रहिसा और प्राणिमात्र के प्रति मंत्री- 
भावना का जो उपदेश दिया था, वह आज तक भी इस देश में जीवित श्रौर जागृत है। 
यहां की स्त्रियों का आदर्श इस बीसवीं सदी म॑ भी सीता, सावित्री और पावंती हैं। 
भारत की संस्क्ृति की वे क्या विशेषताएं हैं, जिनके कारण हजारों साल बीत जान पर 
भी वह अभी तक जीवित है। यवन, शक, युूइशि, कशाण, हण, तुकं, अफगान, मृगल 
ओऔर इंगलिश---इन सब विदेशियों के आक्रमण व शासन इस संस्कृति को नष्ट नहीं 
कर सके । 

किसी देश की संस्कृति श्रपन को धर्म, दाशंनिक विचार, कविता, संगीत श्रौर 
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कला आदि के रूप में श्रभिव्यक्त करती है। भारत की संस्क्रति ने अपने को जिस रूप 
में अभिव्यक्त किया, उसकी मुख्य विशेषता अध्यात्म की भावना है। आँखों से दिखाई 
देन वाले इस स्थल संसार से परे भी कोई सत्ता है, जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके 
यह प्रकृति फल-फल रही है, यह विचार इस देश में सदा से चला आया है। यह 
विश्वात्मा हम सबमें विद्यमान है, हम सब इसी के रूप है, यही मृलतत्त्व माया द्वारा 
अपने को प्रकृति के रूप में प्रकट करता है, और फिर उसे अपन में ही लीन कर लेता 
है---य विचार भारत के न केवल तत्त्ववेत्ताओं में अपितु जनसाधारण में भी प्रचलित 
रहे । 'जो अपने को सबमें और सबको अपने में देखता है, वही अ्रसल में देखता है,' इस 
भावना का परिणाम यह हुआ कि इस देश में घाभिक व साम्प्रदायिक विद्वेंष बहुत नहीं 
हुआ। प्राचीन वेदिक धमं में सुधार करने के लिए जो घामिक सुधारणा भगवान्‌ बुद्ध 
द्वारा प्रारम्भ की गई थी, वह यहां के पुराने घर्मं को नप्ट नहीं कर सकी | इसके विपरीत 
यहां के सनातन वदिक धर्म ने ही उसे अपने में लीन कर लिया। बुद्ध को भी 
राम और कृष्ण की तरह भगवान्‌ का अ्त्ता र मान लिया गया । बोधिवक्ष हिन्दुओं का 
भी पवित्र वक्ष बन गया और बौद्ध-चैत्य हिन्दू-मन्दिरों में परिवर्तित हो गये, जहाँ भग- 
वान्‌ के अवतार “बुद्ध की पूजा होने लगी । सबमें भ्रपने को देखने की भावना का ही यह 
परिणाम था। यवन, शक, कृशाण आदि जातियों को भी इसी भावना द्वारा भारतीय 
समाज का अंग बनाया गया, और उनके अनेक धामिक विश्वासों और अनुप्ठानों को 
सनातन वंदिक धममं में सम्मिलित कर लिया गया। विविध धामिक अआ्ान्दोलनों और 
परम्पराश्रों में आय लोग सदा समन्वय स्थापित करते रहे । हिन्दू-धर्म मं अनेक मत व 
सम्प्रदाय रहे है, उनमें विरोध और विद्वेष भी रहा है। पर साथ ही, सब सम्प्रदायों 
की मूल प्रेरक शक्ति वही अध्यात्म-मावना रही है, जो भारतीय गंसस्‍्कृति की प्रमुख 
विशेपता है। इसीलिए उनमे विरोध के बावजूद भी समन्वय और एऐक्य स्थापित होता 
रहा। इस्लाम के सम्पक से मिस्र, ईरान आदि के प्राचीन धर्म नष्ट हो गये, पर भारत 

का धर्म कायम रहा । भारत के विचारकों ने तो इस्लाम के साथ भी अयन धर्म के समन्वय 
का प्रयत्न किया । इसीलिए अल्लोपनिषद्‌ बनी । समन्वय की इसी प्रवत्ति ने ' दीन इलाही' 
के रूप में मूतंरूप धारण किया, यद्यपि यह प्रयत्न सफल न उठीं हो सका। पर भारतीय 
मुसलमानों को भारतीय संस्कृति की मूल भावना देने में इस देश के विचारक सफल 
हुए । मुसलमानों का सूफी सम्प्रदाय भारत के अध्यात्मवाद, योग-साधन और रहस्य- 
वाद का मुस्लिम संस्करण है। मुस्लिम पीरों के मकबरे बताकर उनकी पूजा करना 
भारतीय' संस्कृति की ही देन है । संगीत-विरोबी इस्लाम में भजन, नृत्य और संगीत 
द्वारा अपने पीर-पैगम्बरों की भक्ति भारतीय कीतंन के झूपान्तर के सिवाय और 
क्या है ? राम और रहीम, कृष्ण और करीम की एकता के प्रतिपादन द्वारा इस 
देश के अनेक सन्‍्तों ने इस्लाम और हिन्दू-धर्म में समन्वय का प्रयत्न किया। समन्वय 
की यह प्रक्रिया क्‍यों पूर्णहप से सफल नहीं हुई, इस बात की विवेचना का यहां स्थान 
नहीं है। पर यही समन्वय की प्रवृत्ति थी, जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति की 
परम्परा को श्रब तक गक्षण्ण रखा है। बर्मा, लंका, तिब्बत आदि के प्राचीन धर्म 
लुप्त हो गये, उनका स्थान भारत से ही गये बौद्ध-धर्म ने ले लिया । पर भारत में 
बौद्ध-धमं हिन्दू-धर्म में विलीन हो गया। भारतीय संस्कृति की अ्रध्यात्म-प्रधान मूल 
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भावना 'सबमें अपने को और अपने में सबको' देखने की प्रवृत्ति और समन्वय के 
विचार ही इसमें प्रधान कारण थे। 
वर्णाश्रम-वर्म भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है। इस देश के विचारकों 
न मानव-रमाज की कल्पना एक जीवित-जागृत शरीर के रूप में की; जिसमें सिर, 
बाहु, पैर आदि अंग एक-दूसरे पर अश्राश्चित रहते हैं। समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण 
सिर के समान, क्षत्रिय बाहुओं के समान, वेश्य उदर और जंघाभों के समान झर शाद्र 
पेरों के समान हैं। समाज के ये सब अंग अपने सुख व समृद्धि के लिए एक-दूसरे पर 
आश्रित हैं । रुपया कमाना बश्य का काम है, पर अपनी कमाई से सारे समाज का 
पालन करना उसका परम ककत्तंव्य है। वह सम्पत्ति का मालिक नहीं है, सम्पत्ति का 
स्वामित्व समाज में निहित है। वर्ण-व्यवस्था की यह कल्पना आ्रार्यों के प्रारम्भिक 
राज्यों में क्रियात्मक रूप से विद्यमान थी। बाद में समाज का विभाग इन वर्णों के 
अनुसार नहीं रहा। पर यह भावना भारत में सदा विद्यमान रहौ, कि समाज में सबसे 
उच्च स्थान उन ब्राह्मणों का है, जो त्याग और श्रकिचनता को ही अपनी सबसे बड़ी 
सम्पत्ति मानते हें । ये ब्राह्मण राजा से भी ऊंचे हूँ, 'प्रतिजा-दु्बंश' और पथ-अष्ट 
राजा को रास्ते पर लाना अथवा पदच्युत कर देना उनका परम कत्तंव्य है। ये विचार 
भारतीय समाज को सदा मर्यादा में रखते रहे। वानप्रस्थ और संन्यास आआाश्रमों की 
व्यवस्था कर भारत के प्राचीन विचारकों ने श्रध्यात्म-भावना को सदा जीवित रखा । 
यद्यपि बाद मे संन्यास व प्रत्रज्या ने भी विकृत रूप धारण कर लिया, पर इस श्राश्रम 
का आदशं क्‍या है, यह बात इस देश के विचारकों की आँखों से कभी ओझल नहीं हुई । 
इसीलिए जब वौद्ध-पंच के सिक्ष्‌ संन्यास के आदर्श से गिर गये, तो वेष्णव झौर शेव 
साधुओ्रों के मठ प्रबल हो गये । जब वेष्णव और शोव संन्यासी अपने आदर्श से विमख 
होने लगे, तो मध्यकाल के सन्तों द्वारा प्रचारित उदासी, वेरागी श्रादि साध-सम्प्रदायों 
की शक्ति बढ़ने लगी। पर ब्राह्मणों, साधुओों श्रौर तापसों की पूजा की भावना इस 
देश में सदा समान रूप से कायम रही । 
विविध सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति 
का प्रधान अंग रहा है। श्रशोक ने इस भाव को कितने सुन्दर बब्दों में प्रकट किया था 
“देवताओं के श्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गहस्थ व सन्‍्यासी, सब 
सम्प्रदायबालों का सत्कार करते हैं, किन्तु देवताग्रों के प्रिय दानया पृजा की उतनी 
परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि 
हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है। पर उसकी जड़ वाणी का 
संयम है, भ्र्थात्‌ लोग केवल श्रपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे ; 
सम्प्रदाय की निनदा न करें। केवल विशेष-विशब कारणों के होने पर ही निन्‍्दा होनी 
चाहिए, क्योंकि किसी-न-किसी कारण से सब सम्प्रदायों का आदर करना लोगों का 
कत्तंव्य है। ऐसा करने से प्रपन सम्प्रदाय की उन्‍नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार 
होता है। इसके विपरीत जो करता है, वह्‌ अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है, 
झौर दूसरे सम्प्रदाय का भी अ्रपकार करता है । क्योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की 
भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की 
प्रशंसा करता है, और दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा करता है, वह वास्तव में अपने 
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सम्प्रदाय को पूरी क्षति पहुंचाता है। समवाय (मेलजोल) अच्छा है, भ्रर्थात्‌ लोग 
एक-दूसरे के धर्म को ध्यानपुर्वकं सुने और उसकी सेवा करें, क्योंकि देवताओं के प्रिय 
वी इच्छा है, कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान्‌ और कल्याण का काये करने वाले हों । 
इसलिए जहाँ-जहाँ सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या 
पूजा को इतना बड़ा नहों मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार 
(तत्त्व) की उन्नति हो ।” श्रशोक द्वारा प्रतिपादित समवाय' (मेलजोल) की भावना 
भारत के सम्पूर्ण इतिहास में श्ोत-प्रोत रही है। इसीलिए यहाँ धाभिक दृष्टि से 
राजाओं न अत्याचार नहीं किये और न साम्प्रदायिक यूद्ध ही हुए। जो दो-एक 
उदाहरण इस प्रकार के अत्याचारों व साम्प्रदायिक संघर्ष के यहाँ मिलते हैं, वे अपवाद- 
रूप हे। वे भारतीय संस्क्ृति की मुख्य धारा को सूचित नहीं करते । 
भारत के विचारक सत्य, अहिंसा, अ्रस्तेय, ब्रह्म च्यं और अपरियग्रह (सम्पत्ति को 
जमा करने की प्रवृत्ति का न होना) पर बड़ा जोर देते रहे हँ । इन ब्तों व आदर्शों पर 
वंदिक, बौद्ध, जैन व पौराणिक विचारकों ने समान रूप से जोर दिया है। हमारे देश को 
वें यक्तिक व सामाजिक साधना के लिए ये मल सूत्र रहे है । इन आद्शों का पालन कर 
जहाँ हमारे प्राचीन गृहस्थों व परिव्राजकों ने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करन का प्रयत्न 
किया, वद्दाँ हमारे समाज व देश ने भी उन्हीं की साधना में अपनी शक्ति को लगाया। 
इसी साधना के परिणामस्वरूप झ्रशोक ने धर्मंविजय की नीति का प्रारम्भ किया था, 
और इन्हीं को शाटर्श बनाकर बौद्ध और पौराणिक नताओं ने संसार में झ्पन धर्म- 
चक्र का प्रवतेन किय। था। 
पर यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यात्म की भावना ने भारत की संस्कृति 
को निष्क्रिय और इहलोक़ की उन्नति से विमुख बना दिया था। इस देश के राजा 
दिग्विजय और चकवर्ती साम्राज्य को सदा अपना झ्रादर्श समझते रहे । उन्होंने न केवल 
भारत में अपितु उसके बाहर भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करन का प्रयत्न किया । 
उन्होंने पंजाब और भ्रफगानिस्तान की नदियों को पार कर सुदूर बाल्हीक (बल्ख) 
देश पर भी विजय कायम की | इस देश के व्यापारी धनोपाज॑न के लिए मिस्र, रोम, 
जावा, सुमाश और चीन जैसे सुदूरवर्ती देशों में आते-जाते रहे । एहलौकिक उन्नति की 
भारतीयों ने कभी उपेक्षा नहीं की । वे 'पारमाथिक' और “व्यावहारिक' में सदा भेद 
करते रहे। संसार को मिथ्या प्रतिपादित करने वाले शंकराच य॑ जैसे दाशंनिक ने 
भी स्पष्ट छाब्दों में कहा--“व्यावहारिक दृष्टि से तो सभी कुछ सत्य है।” पारमा्थिक 
सत्य के कारण व्यावहारिक सत्य को इस देश के विचारकों न॑ कभी अ्रपनी दृष्टि से 
झोझल नहीं किया। उनका यह विश्वास था कि सच्ची संस्कृति वह है, जो परलोक और 
इहलोक, अध्यात्म और भौतिक जीवन, आत्मा और शरीर---हन सबका समान रूप से 
हित और कल्याण सम्पादित करती है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने यह प्रतिपादित 
किया था कि लोक का जो प्रत्यक्ष जीवन है, उसको जाने बिना मनृष्य सवंदर्शी नहीं 
हो सकता । स्व या सम्पूर्ण के ज्ञान के लिए मनृष्य के लिए भौतिक जीवन का ज्ञान भी 
आवश्यक है, और इहलोक के जीवन की उपेक्षा करके काम नहीं चल सकता। इह- 
लोक की उपेक्षा कर जो केवल परलोक की ही कामना करते हैं, उनका सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण श्रधूरा रह जाता है। इस लोक में और प्रत्यक्ष जीवन में मनुष्य को जो 
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सुख व कल्याण प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इसीलिए महा- 
भारत में कहा गया था-- 
मनृष्यलोके यच्छ य: परं मन्‍्ये यूधिप्टिर ! 

'हे युधिप्ठिर, मनष्य लोक में या मानव जीवन में जो श्रेय है, उसी को में 
महत्वपूर्ण मानता हूं ।' भ्रध्यात्म-मावना से अपनी संस्कृति को झोत-प्रोत करने पर 
भी भारत के विचारक इहलोक और जीवन-सु व को महत्त्व देते रहे । 

पर गध्यत्म-भावना के कारण भारत की संस्कृति में एक ऐसा सौन्दर्य झा 
गया, जो इस देश की संस्कृति को भझ्रनुपम विशेषता है। इस देश की कला, कविता, 
संगीत, विज्ञान--सवंत्र इस अध्यात्म-भावना की छाप दिखाई देती है। यही कारण 
है, कि भारत के अनेक प्राचीन कलाविद संगीत श्रौर नृत्य तक को भी परमतत्व की 
प्राप्ति का साधन मानकर उनकी साधना में प्रयत्नशील हुए। चिकित्सा, ज्योतिष आदि 
एहलौकिक ज्ञान के अन्वेषक भी यह मानते रहे, कि उनके ज्ञान का चरम उह्दृश्य पर- 
मार्थंतत्त्व की प्राप्ति ही है। संसार के सुख और भोग हेय नहीं हैं, उनको प्राप्त करना 
प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रावश्यक है। पर साथ ही यह जान लेना और भी अधिक 
श्रावश्यक है, कि एहिलोकिक सुख ही मनुष्य का भ्रन्तिम ध्येय नहीं है। इस विचार- 
सरणी ने भारत की संस्कृति में एक भ्रनपम सौन्दर्य ला दिया है। भारतीय संस्कृति 
की इन विशषताओं का हम संक्षेप के साथ इस प्रकार परिगणन कर सकते हे :--- 

(१) यह संस्कृति अध्यात्म-भावना पर आश्रित है। इसके अनुयायी भौतिक- 
वाद की अपेक्षा श्रध्यात्मवाद को ग्रधिक महत्व देते हैँ । 

(२) पर इस संस्कृति में ऐहलोकिक सुख और समृद्धि की उपेक्षा नहीं की 
गई । इसके अनुसार मनृष्य का सर्वाद्धीण विकास वांछनीय हैं । शरीर, मत और 
भ्रात्मा, इहलोक और परलोक, भौतिक सुख और आ्राध्यात्मिक संतोष--सब क्षेत्रों 
में एक साथ उन्नति द्वारा हो मनुष्य अपनी वास्तविक उन्‍नति कर सकता है। मनृष्य 
जहाँ धरम, श्र्थ श्रौर काम को प्राप्त करता है, वहाँ साथ ही मोक्ष को अपना अन्तिम 
उद्दे इय मानता है। केवल अर्य और काम को प्राप्त करके या केवल मोक्ष-साधन में 
तत्पर होकर मनुष्य अपनी उन्नति नहीं कर सकता। धर्म का अनुसरण कर अर्थ की 
उपलब्धि करन, धर्मानसार 'काम' का सेवन करने और मोक्ष को ग्न्तिम लक्ष्य बनाकर 
ही मनुष्य भ्रपनी सर्वाड्रीण उन्‍तति कर सकता है--यह भारतीय संस्कृति का श्राधारभृत 
विचार है । 

(३) इस सर्वाज्ञीग उन्नति के लिए वर्ण और झाश्रम धर्म का पालन करना 
भ्रावश्यक है। मनष्य अपने वर्ण और आ्राश्रम के 'स्वधर्म! का पालन करके ही अपनी 
व अपने समाज की उन्नति करने में समर्थ हो सकता है। इससे जहाँ मनुष्य को एऐह- 
लौकिक सुख व समृद्धि का अवसर मिलता है, वहाँ मानव-जीवन का श्रन्तिम लक्ष्य 
भी उसकी आँखों से ओझल नहीं होने पाता । प्राचीन भारतीयों ने श्रपन समाज की 
भ्रनेक संस्थाओं व परम्पराओं का निर्माण इसी वर्णाश्रम-व्यवस्था के सिद्धान्त के 
अनुसार किया था । 

(४) सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। धामिक 
विद्रेष का इस देश के इतिहास में प्रायः ग्रभाव रहा है। 
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के 


(५) भारतीय संस्कृति अ्रनेक तत्त्वों के समिश्रण का परिणाम है। द्रविड, 
आय, ग्रीक, शक, युइशि, कुद्ाण, हण, भ्रफगान, मुगल आ्रादि कितनी ही विविध जातियों 
के विचारों, विश्वासों और परम्पराओों के सम्मिश्रण से इसका विकास हुआ है । इस 
देश के निवासी अन्य लोगों के विचारों व विश्वासों का सदा आदर करते रहे, और 
उन्हें अ्रपन में मिलाने के लिए सदा तत्पर रहे। ग्रध्यात्म-भावना के कारण जो सहि- 
ए्णृता यहाँ के लोगों में उत्पन्न हुई, उसी से यह बात सम्भव हो सकी । 

(६) भारत ने अपनी जिस अन्‌ पम संस्कृति को विकसित किया, उसे संसार 
में प्रचारित करने का भी इस देश के लोगों ने प्रयत्न किया। बौद्धों का 'धर्चक्र 
प्रवतन' इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी कारण “उत्थान! और “क्ृण्वन्तो विश्व- 
मार्यम” को प्राचीन आर्यों ने अपना आदर्श बनाया था। 

भारत के निवाप्तियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में भ्रपन जीवन को 
जिस प्रकार विकसित किया; धमं, दर्शन, राजनीति, जान-विज्ञान, साहित्य, संगीत, 
कला ग्रादि के क्षेत्र में जिस प्रकार उन्‍नति की, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति 
का इतिहास है। इस ग्रन्थ में हम उसी को प्रतिपादित करने का प्रयत्न करेंगे। 


दूसरा अध्याय 
भारत ओर उसके निवासी 


(१) भारत भूमि 


ब्रिटिश शासन से मुक्त होने पर स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ भारत-भूमि दो भागों 
में विभकत हो गई है। ये भाग है, भारत और पाकिस्तान। राजनीतिक दृष्टि से ये 
राज्य अब एक-दूसरे से पृथक हैं, पर ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टियों से इनकी' 
एकता से इन्कार नहीं किया जा सकता । इन दोनों राज्यों का अब तक का इतिहास एक 
रहा है, और इनके बीच की जो सीमा निश्चित की गई है, वह भूगोल की दु ष्टि से सब था 
ग्रस्वाभाविक और प्राकृतिक है। भविष्य म॑ इन दो राज्यों का विकास चाहे पृथक 
रूप से हो, पर विगत काल में इनका विकास एक देश के समान और एक ढंग से हुआ है। 
ग्रत: इस इतिहास म॑ हम भारत के वर्तमान राजनीतिक विभाग की उपेक्षा कर भारत 
की उन्हीं सीमाओं को अपनी दुष्टि में रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के निर्माण से पूर्व इस 
देश की थीं। यही नहीं, ब्रिटिश युग के भारत के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसे प्रदेश 
है, जिनका प्राचीन काल में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। संभवतः, यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा, कि प्राचीन काल में ये प्रदेश भारत-भूमि के ही अंग थे। उदा- 
हरणायं, वतंमान अफगानिस्तान के अनेक प्रदेश प्राचीन इतिहास में भारत के उसी 
प्रकार अंग थे, जेसे कि काइ्मी. और बलोचिस्तान | भारतीय संस्कृति के इतिहास का 
अध्ययन करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये । 

किसी देश की भौगोलिक दशा का उसके इतिहास पर बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ता है। इसी लिय भारत की संस्कृति व सभ्यता के इतिहास का श्रध्ययन करते 
हुए हमें इस देश की भौगोलिक दशा से भी परिचित होना चाहिये । 

भारत का नाम---इस देश का नाम भारत किस कारण पड़ा, इस सम्बन्ध 
में प्रनेक मत है। जेन-अन श्रुति के अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येप्ठ पुत्र का नाम 
भरत था, जो अत्यन्त प्रतापी और श्रेप्ठ राजा था। उसी के नाम पर इस देश का नाम 
भारत पड़ा। पोराणिक अनुश्रति के अनुसार पौरव-वंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त का 
पुत्र भरत था, जो चत्रवर्ती राजा हुआ और जिसने अन्य विविध श्रायं-राज्यों को जीत- 
कर अपने अधीन किया। भरत के इस चत्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख ब्राह्मण-प्ंथों में 
भी मिलता है। भरत के कारण उसके वंशज भारत' कहाये, और उनके शासन में यह 
देश चिरकाल तक रहा। यही कारण है, कि इस देश का नाम भी भारत हो गया। 
पुराणों में ही इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुश्रुति भी उपलब्ध होती है। विष्णु- 
'पुराण में लिखा है, कि “समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसका 
नाम भारतवर्ष है, क्‍योंकि यहाँ भारती-संतति (प्रजा) निवास करती है ।” इससे 
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सूचित होता है, कि भारत के निवासियों की एक प्राचीन संज्ञा भारती भी थी। कुछ 
विद्वानों नं भ्रम मान किया है, कि यह भारती जनता (प्रजा) उन लोगों को सूचित 
करती है, जो आर्यों के इस देश में आन से पूर्व यहाँ निवास करते थे, और जिनकी 
सभ्यता के अवशेष सिन्‍्व्‌-घाटी में (मोहनजोंदड़ों और हड़प्पा में) उपलब्ध हए हैं। 
पर अन्य विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है, कि भारती-संत्ति 
का अभिप्राय सम्राट भरत की प्रजा से है, और इससे किसी झायं-भिन्न जाति का ग्रहण न 
कर आारयों की 'भारत' शाखा का ही ग्रहण करना चाहिये । 

इस' देश का एक अन्य नाम हिन्दुस्तान है। सिन्‍्व नदी का प्रदेश किसी समय में आय॑ 
लोगों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्राचीन ईरानी लोग से का उच्चारण है करते 
थे, और वे सिन्‍्ध्‌ नदी तथा उसके तटवर्ती प्रदेशों में निवास करन वाले लोगों को हिन्दू 
बाहते थे। ईरान के सम्पर्क में जो लोग आये, वे भी इस प्रदेश के निवासियों को हिन्दू 
व इस प्रदेश को हिन्दुस्तान कह्दने लगे। प्राचीन ग्रीक लोग सिन्ध नदी को इण्डस कहते 
थे। इसीलियं वे इसके समीपवर्ती प्रदेशों को इंडिया कहने लगे । भारत के इंडिया नाम 
का यही उद्भव है। 

भोगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव--किसी देश की भीगोलिक दशा 
का उसके इतिहास पर बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन ग्रीस में जो बहुत-से नगर- 
राज्यों का विकास हुआ, उसका एक कारण यह था कि पव॑त की शखलाशों द्वारा ग्रीस 
पग्रनके छोटी-छोटी घाटियों म॑ विभक्‍त था। प्राचीन समय में क्रीट और फिनीसिया जो 
सामृद्विक व्याप।र व सामद्रिक सा म्राज्यों की स्थापना में समर्थ हुए, उसका कारण उनकी 
भौगोलिक स्थिति ही थी। वतमसान समय मे ग्रेटजिटेन और जापान ने नाविक क्षेत्र 
मे जो असाधारण उन्नति की, उसका श्रेय भी उनकी भौगोलिक स्थिति को ही दिया जाता 
है। अनंक विद्वातों का मत है, कि किसी देश की जलवाय व उपज-शक्ति आादे का 
भी उसके इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्र च विद्वान रूसो के भ्रन्‌ सार ग्रीप्म जलवायु- 
वाले देशों म॑ एकनंत्र व स्वेच्छाचारी शासन का विकास होता है । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान 
बकले ने यह प्रतिपादित किया था, कि किसी देश के मन्‌पष्यों की क्रियाएँ उनके अपने 
विचार व चितन पर उतना निर्भर नहीं करतीं, जितना कि प्राकृतिक परिस्थितियों 
पर। बकले के अनु सार नावें और स्वीडन के लोगों में और स्पेन तथा पोर्त गाल के लोगों 
में जो भारी अन्तर है, उसका कारण इन देशों की भौगोंलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ 
ही हैं। मतृष्य जो भोजन करता है, जिस जलवाय्‌ में निवास करता है, और जिन 
परिस्थितियों में रहता है, उनका उसके शरीर, मन और विचारों पर बहुत असर पड़ता 
है। इन बाह्य प्रभावों द्वारा न केवल मनष्यों के वेयक्तिक चरित्र का निर्माण होता है, 
अपितु साथ ही उनके सामूहिक व राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास होता है। 

मन्‌ष्यों के विचार, राष्ट्रीय चरित्र व संस्थाश्रों पर भौगोलिक दशा के प्रभाव 
को किस श्रंश तक स्वीकार किया जाय, इस विषय में मतभ द की गुञज्जाइश है। शासन- 
व्यवस्था जलवाय व भौगोलिक दशा पर ही निर्भर नहीं होती। जिस समय रूसो यह 
प्रतिपादित कर रहा था, कि ग्रीप्म जलवायु वाले प्रदेशों में एकतंत्र स्वेच्छाचारी शासक 
होते है, तभी फ्रांस, जमंनी, आस्ट्रिया, इटली आदि यूरोपियन राज्यों में एसे निरंकुश 
राजाओं का शासन था, जो अ्रपनी इच्छा को ही कानून समझते थे। फ्रांस के लुई चौदहवें 
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व स्पेन के फिलिप द्वितीय का शासन जहाँगीर व औरंगजेब के शासन से स्वेच्छाचारिता 
में किसी भी प्रकार कम नहीं था। पर यह सत्य है, कि भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थिति- 
यों का प्रभाव देश के इतिहास पर पड़ता है। जमंनी और ग्रेटजिटेन जो व्यावसायिक 
क्षेत्र में इतना अधिक आगे बढ़ गये, उसका एक प्रधान कारण वे खनिज पदाथे हैं, जो वहाँ 
बहुतायत से उपलब्ध होते है। जिन देशों में अ्त्र परमाणशक्ति को उत्पन्न करने में 
सहायक यरेनियम झ्रादि पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी भविष्य में बहुत उन्नति होगी, 
यह बात पूर्ण भरोसे के स।थ कही ज। सकती है। भारत के इतिहास पर भी इस देश की 

भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत असर हुआ। अत. यह आवश्यक है, कि हम इस 
देश की भमि व ग्रन्य प्राकृतिक दशशा का संक्षेप के साथ प्रदर्शन करें। 

भारत की सीमा---प्राकृतिक द प्ट से भारत की सीमायें अत्यन्त सुन्दर व निर्दोष 
है। इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची और द<र्गंम पव॑त-श्ंखलायें हैँ । पूवं, दक्षिण 
तथा पश्चिम म यह महासमद्र द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर-पश्चिमी और उत्तर- 
पूर्वी कोनों पर समूद्र नहीं हैं, पर उनकी सीमा निर्धारित करने के लिये हिमालय की 
पश्चिमी और पूर्वी प्व॑त-श्ंखलायें दक्षिण की ओर म्‌ड़ गई हैं, और समृद्रतट तक चली 
गई हैं। हिमालय की पश्चिमी पत्रतमाला दक्षिण-पश्चिम की ओर म्‌ड़कर सफंदकोह, 
सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के रूप में अरब-सागर तक चली गई हैं, और भारत 
की सिन्वु-धाटी को अफगानिस्तान व बलोचिस्तान से पृथक करती हेँं। उत्तर-पद्चिम 
की ओर भारत की असली वेज्ञ।निक सीमा हिन्दृकुश पंत है, जो हिमालय की पर्वेत- 
श्रंखल। का ही एक अंग है। हिन्दृकुश पर्वत के दोनों ओर का प्रदेश जो अब अफगानि- 
स्‍्तान के अन्तगंत है, प्राचीन काल में वह भारत का ही अंग था। उत्तर-पृर्व में हिमालय 
की एक शंखला दक्षिण की ओर झकती है, और लुशेई, नागा व पतकोई पहाड़ियों के 
रूप में बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है। प्रकृति ने भारत को एक विज्ञाल दुर्ग के 
समान बनाया है, जो पत्रत-शुंखलाभों और समद्र से घिरा हुआ है। जेंसी सुन्दर 
और स्वाभाविक सीमा भारत की है, वेसी शायद ही किसी अन्य देश की हो । 

भोगोलिक विभाग---भारत की इस स्वाभाविक सीमा के बीच में इस विशाल 
देश के चार बड़े प्राकंतिक विभाग स्पप्ट रूप से द प्टिगोचर होते है । ये विभाग निम्न- 
लिखित हे--- ( १) सीमान्‍्त के पव॑ त-प्रधान प्रदेश, (२) उत्तर-भारत का मेंदान, (३) 
विन्ध्य-मेखला और मध्य-भारत का पठार, और (४) दक्षिण भारत । इनमें से प्रत्येक 
पर संक्षिप्त रूप से विचार करना उपयोगी है । 

सोमान्त के पव॑तप्रधान प्रदेश--पश्चिम से पूर्व तक भारत के उत्तरी मीमान्त 
पर विद्यमान हिमालय की पर त-श्रंखला लम्बाई में १६०० मील के लगभग व चौड़ाई 
में १५० मील से २०० मील तक है। हिमालय का यह विस्त त पार्वत्य-अ्रदेश अनेक स्थानों 
पर आबाद है। इसकी मनोहर घाटियों में भ्रनेक जातियाँ प्राचीन काल से बसती आई 
हैं, और इनके अ्रनक छोटे-बड़े राज्य भी प्राचीन समय में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहे थे । 
हिमालय के सबसे अधिक पश्चिमी प्रदेश में प्राचीन काल में उरशा का राज्य था, जो 
आजकल के हजारा जिले में विद्यमान था। उससे पूर्व में जेलहम (वितस्ता) नदी की 
घाटी मे काश्मीर है, जो प्राचीन समय में भ।रतीय सम्यता और संस्कृति का महत्त्वपूर्ण 
केद्र था। काश्मीर में विद्यमान मातंण्ड-मंदिर के भग्नावशेष व अमरनाथ का मंदिर 
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इस संस्कृति के परिचायक हैं। काइ्मीर के उत्तर में सिन्ध्‌ नदी की घाटी में दरद देश था, 
जो अब तक दरदिस्तान कहाता है। काश्मीर-घाटी के दक्षिण मे जहलम और चनाब 
नदियों के बीच का पाव॑त्य-प्रदेश प्राचीन समय में अभिसार देश कहाता था । इस 
प्रदेश में आजकल प्‌च्छ, राजौरी और बिम्भर रियासतें हू । काश्मीर के दक्षिण में ही 
रावी और चताब के बीच का पावंत्य-प्रदेश प्राचीन समय में दाव॑ देश कहा जाता था। 
इसी में श्राजकल जम्म्‌ का प्रान्त विद्यमान है। 

रावी और व्यास नदियों के बीच का पाव॑ंत्य-प्रदेश अरब कांगड़ा कहाता है। 
प्राचीन समय में यह त्रिगत देश के अन्तर्गत था। काँगड़ा के साथ का जो प्रदेश अब कुल्लू 

हाता है, उसका प्राचीन नाम कुलत था। सतलज नदी की घाटी के जिन पाव॑त्य 

प्रदेशों में आजकल बशहर श्रादि रियासत (शिमला के समीपवर्ती ) हैं, उसको प्राचीन 
समय मे किन्नर-देश कहते थे। यह किन्नर-देश सतलज और यम्‌ना के बीच की पावंत्य- 
घाटी तक चला गया है। यम्‌ना के पूर्व का पावंत्य-प्रदेश गढ़देश (गढ़वाल ) है, जिसके 
और पअ्रत्रिक पूर्व में कर्माऊ्चल (कुमायं ) का क्षेत्र है। कर्माञ्चल के पूर्व में क्रश: नपाल 
सिकिम और भूटान स्थित हैं। भूटान के पू्व मे आसाम का उत्तरी प्रदेश आ जाता है, 
जिसमें आजकल अ्रका, दफला, मीरी, अबोर और मिस्री जातियों का निवास है। ये 
विविध जातियाँ हिमालय के सबसे अधिक पर्वी प्रदेश में निवास करती हैं। प्राचीन 
समध में इस क्षेत्र मे किसी उन्नत आयं-राज्य की सत्ता सूचित नहीं होती । 

हिमालय के पश्चिमी सीमान्त पर विद्यमान उरशा (हजारा) देश का उल्लेख 
हमने ऊपर किया है। सिन्धु नदी के पश्चिम मे स्वात (सुवास्तु ), पंजकोरा (गौरी) 
और कुनार नदियाँ काबुल (कुमा) नदी मे मिलती हैं, और फिर यह कुभा नदी सिन्ध 
में आ मिलती है। स्वात, पंजकोरा और कुभा नदियों से सिचित यह प्रदेश प्राचीन समय 
का पश्चिमी गान्धार देश है, जिसकी राजधानी पुष्करावती थी। इस पृष्करावती के 
खंडहर झ्रब स्वात और कात्रुल (कुभा) नदियों के संगम पर उपलब्ध हुए हैं । पश्चिमी 
गान्धार से और आगे पश्चिम की ओर चलने पर हिन्दूकुश पव॑त के साथ का प्रदेद्ञ प्राचीन 
समय म॑ कपिश देश कहाता था। कपिण के पश्चिम-उत्तर में आजकल जो बदख्शाँ और 
बल्ख प्रदेश है, उन्हीं को प्राचीन समय में कम्बोज और बाल्हीक देश कहते थे। ये 
विविध प्रदेश अभ्रब भारत के अन्तगं त नहीं है । पर प्राचीन समय में ये भारत के ही अंग थे, 
और इनमे भी भारतीय आर्यों के विविध राज्य विकसित हुए थे। भारत के चत्रवर्ती 
सम्राटों का यह प्रयत्न रहता था, कि इन सब को जीतकर अपन साम्राज्य में सम्मिलित 
करे। चल्द्रगुप्त मौयं और ग्प्तवंशी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य-जैसे प्रतापी सम्राट्‌ अपने इस 
प्रयत्न में सफल भी हुए थे । 

हिमालय की सुविस्ती्ण पर्वंत-श्रंखलायें भारत के लिये सन्‍्तरी का काम करती 
रही हैं। विदेशियों के लिये यह सुगम नहीं है, कि वे इन्हें पार कर भारत पर आ्राक्रमण 
करं। पर इस दुगंम पवं॑तमाला के होते हुए भी भारत का बाहरी दुनिया से संबंध ट्टा 
नहों | कारण यह कि इसमें श्रत क ऐ से दर है, जिनसे जहाँ भ्रनेक विदेशी जातियाँ समय- 
समय पर भारत में प्रवेश करती रहों, वहाँ साथ ही भारत के लोग भी अ्रपनी सभ्यता और 
धर्म का प्रचार करन या उपनिवेश बसान के लिये बाहर जाते रहे। 

उत्तर-भारत का संदान---हिमालय के पवंतप्रधान प्रदेशों के नीचे व विन्ध्य- 
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मेखला के उत्तर म॑ जो विस्त त मंदान है, वह लम्बाई में १६०० मील के लगभग है। 
इस विशाल म॑ दान को नदियों के दो जाल सींचते हैँ, जिनका उद्गम लगभग एक ही 
जगह से है। नदियों का एक जाल पजाब में सिन्ध्‌ व उसकी सहायक नदियों का है, 
और दूसरा गंगा-4म्‌ ना व उनकी सहायक नदियों का। पंजाब की नदियाँ दक्षिण-पश्चिम 
की ओर बहती है, और गंगा-यम्‌ना का प्रवाह दक्षिण-पूर्व की तरफ है। इससे स्पष्ट 
है, कि यमूना और सतलज के बीच का प्रदेश ऊँचा व जल का विभाजक है। इसी प्रदेश 
में राजपूताना का रेगिस्तान और अ्रावली (आड़ावला) की पव॑ तमाला फंली हुई है। 
सतलज और यम्‌ना के बीच का जलविभाजक एतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। भारत के उत्तरी मंदान में यही एक एसा प्रदेश है, जो शश्य-शयामल व उपजाऊ 
नहीं है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग मे कुरुक्षेत्र का बांगर है, और दक्षिणी भाग में झरा- 
वली-पर्वंतमाला और राजपूताना का मरुस्थल। सिन्ध और गंगा के क्षेत्रों के बीच में 
कुरुक्षेत्र का बांगर ही एक ऐसा तंग रास्ता है जिससे होकर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने- 
वाली या पश्चिम से पूवं की ओर आन वाली सेनायें गजर सकती हँ। यही कारण है, 
कि कुछक्षेत्र के बांगर-प्रदेश मं भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण व भाग्य-निर्णायक 
लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। 

मानव-सम्यता का विकास शुरू में नदियों की उपजाऊ घाटियों में ही हुझा 
था। वहाँ न केवल जल की सुविधा थी, अपितु उनमें कृषि के लिये उपयक्त जमीन व 
पशुपालन के लिये उपयुक्त चरागाह भी सुगमता से प्राप्त हो सकते थे। जिस प्रकार 
पश्चिमी संसार में दतला और फरात नदियों की घाटी (ईराक)में और नील नदी की 
घाटी (मिस्र) में मानव-सम्यता का विकास अति प्राचीन काल मे हुआ, वसे ही भारत 
में सिन्ध नदी और गंगा की घाटियों म॑ अत्यन्त प्राचीन समय में सम्यता का विकास 
हुआ। आर्य-जाति के प्रवेश से पूर॑ भी अनक आयं-भिन्न जातियों न॑ इन क्षेत्रों में अपनी 
विविध बस्तियाँ बसाई थीं। जब आय लोग यहाँ श्राकर बसे, तत्र उन्होंन तो इन प्रदेशों 
में अपनी सम्यता का बहुत उन्नत रूप से विकास किया। 

भौगोलिक द्‌ष्टि से उत्तर-भारत के इस मंदात को पाँच भागों में विभक्‍्त किया 
जा सकता है, पंजाब, सिन्ध, राजपूताना, गंगा व उसकी सहायक नदियों से सिचित 
प्रदेश, गंगा का मूहाना ओर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। सिन्ध नदी की घाटी और गंगा 
की घाटी के बीच के प्रदेश (राजपूताना का मरुस्थल) का इतिहास में बहुत महत्त्व है। 
प्राचीन समय में इसको पार कर सकना किसी भी सेना के लिये सुगम नहीं था। आठवीं 
सदी के अरब आकान्ता दक्षिणी बलोचिस्तान के मार्ग से भारत मे प्रविष्ट हुए थे । 
सिन्ध का उन्होंने विजय भी कर लिया था, पर राजपूताना की मरुभूमि के कारण उनके 
लिये यह संभव नहीं हु आरा, कि वे सिन्ध से आगे बढ़कर उत्त र-भारत के मैदान को अपने 
अधीन कर सक। आगे चलकर जब तुर्क-आकान्ताओं ने भारत पर आक्रमण किया, तो वे 
उत्तरी मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए। विदेशी आक्रमणों से परेशान होकर पंजाब 
और गंगाघाटी की अनेक जातियों ने राजपूताना के मरुस्थ ल में जाकर ही अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा की थी। 

उत्तर-भारत के इस सुविस्तृत मंदान मे प्राचीन समय' में बहुत-से छोट-बड़े 
राज्य विद्यमान थं। आय॑ जाति ने भारत में प्रविष्ट होन के बाद इसमें अनेक राज्य 
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, कायम किये। आर्यों के मानव (ऐक्ष्याकव) और ऐल (चन्द्र) वंशों ने बहुत-सी 
शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्‍त होकर इस म॑ दान में अपने बहुत-से राज्य स्थापित 
: किये थे। भारत का प्राचीन इतिहास प्रधानतया इसी मैदान का इतिहास है, क्योंकि 
इसी मे वे चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे भारत को अपने शासन में लाने के 
ग्रने क सफल प्रयत्न किये । 
विन्ध्पमेबला---भारत के ठीक बीच म॑ विध्याचल की पव॑ तमाला है, जो पश्चिम 

में अरावली की पर्वंत-छंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप तक चली 
गई है। विन्ध्याचल से अनेक नदियाँ निकलकर उत्तर की ओर चली गई हैँ, और आगे 
चलकर गंगा नदी में मिल गई है। चम्बल, सिन्ध (पंजाब की सिन्ध नदी नहीं ), बेतवा, 
केन और सोन नदियाँ इनम॑ म॒ ख्य हें। दूर्गंम पव॑तों से युक्त विन्ध्याचल का यह प्रदेश 
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पुथक्‌ करता है। श्रार्यों के लिये यह तो सुगम था, 
कि वे उत्तर भारत के मंदान म॑ शीघ्रता से अपना प्रसार कर सरके। पर विध्यमेखला 
को पार कर दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकना बहुत अधिक सुगम नहीं था । यही 
कारण है, कि दक्षिण में आयं-भिन्न जातियाँ बड़ी संख्या में निवास करती हैँ, और नस्ल, 
भाषा आदि की ३ पिट से दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बहुत भेद है । विन्ध्याचल 
का क्षेत्र पव॑तश्रधान होने के कारण उतना अधिक झाबाद व समृद्ध नहीं है, जितना कि 
उत्तर भारत का मंदान है। 

भौगोलिक इ प्टि से विन्ध्यमेखला के इस क्षेत्र को अनेक भागों में विभकत 
किया जा सकता है। ये विभाग निम्नलिखित हं-- (१) दक्षिण राजपूताना, जो 
चम्बल-नदी के पश्चिम में व अ्रावली पर्वतमाला के समीप का प्रदेश है। (२) 
मालवा, जिसम॑ चम्बल और सिन्ध नदियों की घाटी का प्रदेश, नर्मदा नदी की घाटी 
का मध्यवर्ती प्रदेश और सातपुड़ा-पर्वंतमाला का पूर्वी भाग सम्मिलित है। (३) 
बन्देलवंड। (३) बघेलखंड। (५) झाड़खंड या छोटा नागपुर। गुजरात के शश्य- 
इयामल व उपजाऊ प्रदेश को भी विन्ध्यमेखला के ही अ्रन्तगंत किया जा सकता है, यद्यपि 
वह इस पर्वतमाला के एक तरफ बगल म॑ रह जाता है । गुजरात न दक्षिण भारत म॑ है, 
और न उत्तर भारत के मंदान में। पर विध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसका 
उल्लेख भी इसी क्षेत्र में किया जाना उचित है । 

कृषि की दुष्टि से विध्यमेखला का क्षेत्र उत्तर भारत के मंदान का मुकाबला 
नहीं कर सकता, पर जंगलों श्र खानों की दुष्टि से वह बहुत समृद्ध है। प्राचीन 
काल म॑ यह प्रदेश बड़े-बड़े जंगलों से परिपूर्ण था, और इसमे कृषि की विशेष सुविधा नहीं 
थी। यही कारण है, कि इस क्षेत्र में उत्तर भारत के समान सम्‌द्ध राज्यों व नगरों का 
विकास नहों हो सका। उत्तर और दक्षिण-भारत मे॑ सबंध जोड़ने वाले विविध मार्ग 
विन्ध्याचल के प्रदेशों में से होकर ही गये हैँ, इससे प्राचीन काल में इस क्षेत्र का सामरिक 
महत्त्व बहुत अधिक था। 

दक्षिण भारत--भारत का दक्षिण भाग झाकार में एक त्रिभुज के समान 
है, जिसके दो ओर समुद्र और एक ओर विध्याचल की पवं॑तमाला है। विन्ध्याचल की 
दो भू जायें दक्षिण भारत के समुद्गरतट के साथ-साथ कुछ श्रन्तर छोड़ कर दक्षिण की श्रोर 
चली गई है, जो क्रमश: पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहाती है। पश्चिमी घाट को सद्ाद्रि 
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पव॑त भी कहते हैँ। सह्याद्रि पव॑तमाला और समुद्र के बीच में जो समतल मंदान है, 
वह चौड़ाई में बहुत कम है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को केरल 
या मलावार कहते हँ। य॑ दोनों प्रदेश उपज की दृष्टि से बहुत महवत्त्पूर्ण हें। प्राचीन 
काल से अब तक कोंकण और केरल अपनी उपज-शक्ति और समृद्धि के लिये प्रसिद्ध रहे 
हैं। दक्षिण भारत की सब प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं । इसका 
अभिप्राय यह है, कि उसकी जमीन का ढाल पूर्व की ओर है। पदिचमी घाट की ऊँची 
पर्वंतमालायें पूर्व की ओर ऊँचाई में कम होती जाती हैं, और इनके कारण कोंक्रण और 
केरल से पूतवं की तरफ का दक्षिणी भारत एक पठार के समान है, जिसके उत्तरी भाग को 
महाराष्ट्र और दक्षिणी भाग को कर्णाटक कहते हैँं। महाराष्ट्र का प्रदेश पव॑ंत-प्रधान है, 
और उसमें खंती की विशेष सुविधा नहीं है। इसीलिये वहाँ के निवासियों को अपनी 
ग्राजीविका के लिये विशेष परिश्रम करन की आवश्यकता रही है, और वे स्वभाव से 
ही परिश्रमी व कप्टसहन की प्रव॒त्ति रखने वाले रहे हैं। कर्णाटक का पठार ऊँचाई में 
महाराष्ट्र से अधिक है, परन्तु उसके दक्षिणी सिरे पर पहाड़ों का सिलसिला समाप्त 
होकर मंदान आ जाता है। इस करण यह प्रदेश बहुत उपजाऊ व समृद्ध है, और 
प्राचीन समय में यहाँ भी ग्रनेक उन्नत राज्यों का विकास हुआ था । 

पश्चिमी घाट के समान पूर्वी घाट की परवंतमाला भी समुद्रतट से कुछ हटकर 
उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। नदियों के कारण पूर्वी घाट की यह पवत श्वृंखला 
वीच-बीच में टूट जाती है, और पूर्वी समृद्र में गिरने वाली इन नदियों के मुहानों द्वारा 
पूर्वी समद्र के साथ-साथ समतल मंदान का एक अच्छा चौड़ा क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र 
का सबसे उपरला भाग कलिंग (उड़ीसा), बीच का भाग आानन्‍्ध्र देश, और निचला 
भाग चोलमंडल (कोरोमंडल) कहाता है। ये तीनों प्रदेश बहुत उपजाऊ हैं, और 
इनमें वर्षा भी प्रच॒र मात्रा में होती है। ये प्रदेश न केवल वर्तमान समय में समृद्ध हें, 
अपितु प्राचीन काल में भी इनमें अ्रनेक शक्तिशाली और उन्नत राज्यों का विकास हुआ 
था। कलिंग के राजा मौप॑-युग में अत्यन्त शक्तिशाली मान जाते थे, और एक बार तो 
कलिंग-राज ने पाटलिधज्र तक को विजय कर लिया था। आन्ध्र और चोल-राज्यों ने 
भी एक से अधिक बार उत्तर भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया था । 

दक्षिण भारत को जाने वाला एक प्रधान मार्ग बंगाल से कन्याकुमारी तक 
मम्द्रतट के साथ-साथ जाता है। प्राचीन समय में यह मार्ग बहुत अधिक प्रयुक्त होता 
था, और उत्तर भारत के अनेक सम्राटों ने इसी का अनुसरण कर दक्षिण भारत में 
दिग्विजय की थी । 

लंका या सिहलद्वीप भी दक्षिण-भारत का की एक अंग है, जो रामेश्वरम के 
आग सेतुबन्ध की चट्टान-छंखला द्वारा दक्षिण भारत से प्राय: जुड़ा हुआ-सा है । प्राचीन 
भारतीय इतिहास की द॒ प्टि से सिहलद्वीथ को भी भारत के ही अन्तर्गत रखना उचित होगा । 

समृद्र--एऐं तिहासिक दुष्टि से भारत के समुद्र का भी बहुत महत्त्व है। प्राचीन 
भारतीय लोग सम्‌ द्र का जहाँ व्यापार के लिये उपयोग करते थे, वहाँ झपनी सभ्यता का 
विस्तार करन के लिये भी वे समुद्रमाग्गं से दूर-दूर तक जाते थे। पूर्वी एशिया में बहत्तर 
भारत का जो विकास हुआ, उसका कारण यह समुद्र ही था, जिसे पार करने के लिये 
भारतीय लोग अनक प्रकार की नौक/ओ्रों और जहाजों का उपयोग करते थे। 
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भारत एक गअत्यन्त विज्ञाल देश है। इसमे सब प्रकार की जलवायु विद्यमान 
है। इसमें जहाँ एक और हिमालय की ऊँची-ऊंची प्रत-शखलायें व घाटियाँ हैं 
जिनमें सदा बरफ जमी रहती है, वहाँ दुसरी ओर एंसे प्रदेश भी हैं, जो उप्ण कटिबन्ध 
के अन्तर्गत होने के कारण सदा गरम रहते है । जलवायु और प्राकृतिक दशा की भिन्नता 
के समान इस देश के निवासियों में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। इस 
विभिन्नता के झ्राधार नस्ल और भाषा के भेद है । मनष्य के शरीर की आकृति, रचना और 
और रंग के आधार पर न॒तत्त्व-शास्त्र के विद्वानों ने मनुष्यों को प्रनेक नस्‍्लों में विभकत 
करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, भाषा की भिन्नता के आधार पर भी मनुष्यों में 
अ्ने क जातियों की भिन्नता प्रदर्शित की गई है। शरीर की रचना या भाषा के भंद के 
ग्राधार पर इस प्रकार से मन प्यों की विभिन्न जातियों की कत्पना करना कहाँ तक उचित 
व यू क्तिसंगत है, इस विषय पर विचार करने की यहाँ हमें आ्रावव्यकता नहीं। पर यह 
स्पष्ट है, कि भारत के वर्तमान निवासियों को दृष्टि में रखकर उन्हें अनेक विभागों या 
जातियों में बांटा जा सकता है। भाषा के भेद को सम्मूख रखकर भारत-भूमि के निवासि- 
यों को जिन म्‌ ख्य विभागों में बाँटा जाता है, वे निम्नलिखित हैं-- 

(१) आर्य---भारत के निवासियों की बहुसंख्या आये जाति की है। भाषा की 
दष्टि से भारत में आयं-भाषाओं को बॉलन वालों की संख्या १०० में से ७६.४ है। 
उत्तर भारत की प्रायः सभी भापाये आारयं-परिवार की हैं। उड़िया, हिन्दी, पंजाबी, 
पदतो, काइमोरी, गजराती. श्रसमी, बंगला, मराठी, सिन्धी और लहन्दा ये सब आयं- 
भाषाये ही हें। भारत की आर्य-परिवार की भाषाओं में हिन्दी सवसे मुख्य है। इसे 
बोलने वालों की संख्या चौदह करोड़ के लेगभग है। साहित्यिक उपयोग के लिये हिन्दी 
का जो रूप प्रयक्‍्त होता है. वह कुरु देश (गंगा-यमुना के द्वाब का उत्तरी भाग ) में बोली 
जाने वाली खड़ी बोली का परिप्कृत रूप है। सर्वसाधारण जनता की बोलचाल में हिन्दी 
भाषा के जो विविध रूप प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रमुख ये ह--खड़ी बोली, ब्रजभाषा, 
बांगरू, राजस्थानी, पंजाबी, बुन्देली, अ्रवधी, छत्तीसगढ़ी, बधली, भोजपुरी, मैथिली, 
मगही, गोरखाली, कुमाउनी, गढ़वाली और कन्नौजी | पश्चिम में पंजाब (पूर्वी) से शुरू ' 
कर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लगाक ९ दक्षिण में विध्याचल तक हिन्दी- 
भाषा का क्षेत्र है। आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिन्ध, पश्चिमी पंजाब, सीम।- 
प्रात्त और काइमीर की विविध भाषायें भी आयं-परिवा र की हैं, और इनको बोलने वाले 
लोग भी आयं-जाति के मान जाते है। हिन्दी, मराठी और विविध पहाड़ी बोलियाँ 
(जिन्हें हिन्दी के ही अन्तर्गत समझना चाहिये ) देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भाय॑- 
परिवार की अन्य भाषाओं की लिपियाँ देवनागरी से कुछ भिन्न हैं, पर उनकी वर्णमाला 
देवनागरी के समान ही है। केवल पह्तो और सिन्धी ने मुसलिम प्रभाव के कारण 
9रबी वर्णमाला और लिपि को अपनाया है। 

यह कह सकना कठिन है, कि झायं-भाषाओ्रों को बोलन वाले सब लोग जातीय 
दृष्टि से भी आये हँ। बंगाल, श्रासाम श्रादि पूर्वी भारत के प्रदेशों में जो लोग बसते हैं 
उनमे आयं-मिन्न रक्त भी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। इस प्रकार विन्ध्यमेखला 
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के निवासी झ्रायं-भाया-भाषी होते हुए भी नस्ल की दृष्टि से सर्वाश में आये नहीं माने 
जाते। वस्तुतः, भारत मे क्त का सम्मिश्रण बहुत हुआ है, और यहाँ के बहुसंख्यक 
निवासी नरत की दृष्टि से दिशद्ध शराब जादि के नहीं समझे जाते। 

भारत के जिन प्रदेशों थे आजकल गआयं-यसिवार की विवित्र भाषाये बोली- 
जानी हैं, उनमे प्राचीन काल में भी आय भाषाय ही प्रचलित थीं। संस्कृत, पाली, 
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की आधनिक गझारय॑-भापाये इन प्राचीन आयग॑-भाषाओं से ही विकसित हुई हें। जिन 
प्रदेशों में शाजहल झाय॑ भाषाओं का चलन नहीं है, उनकी भाषाओं पर भी प्राचीन झाये- 
भाषा संस्कृत का गहरा प्रभाव है । उतमे संस्कृल के णब्द वहत बड़ी संस्था में विद्यमान हे , 
आर उन प्रदेशों के विज्ञान संस्क्रत का अध्ययन करना अत्यन्त गौरव की बात सनझते हैं । 

(२) द्राविड़--भारत के निवासियों में द्वाविद् लोगों की संख्या १०७ में 
२१.६ है। ये प्रधानवया दल्िण भारत मे निवास हारते हैँ । वतंमान समय की 
विड़ भाषाओं में मुख्य निम्नलिखित हें--तैलग, तामिल, मलयालय और कन्नइ। 

क्रमशः आन्ध्र देश, तामिलनाड, केरल और कर्णाटक में बोली जाती हें । इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य नाथाये भी हें, जिन्हें द्राविड्वर्ग के झन्तगंत रखा जाता है। इनमें 
से अन्यतम ब्राहुई उत्तर भारत के पच्चिमी कोने में सुदृरवर्ती कलात में बोली जाती है। 
ब्राडई भाषा को बोलने हालों के संख्या दो लाख के लगनग है। उत्तर भारत में बलोचि- 
स्तान में एक द्राविड भाषा की सत्ता से यह अनुमान किए जाता है. कि आर्यों के समान 
द्राविड़ लोग भी पब्चिम की ओर से भारत में प्रविप्ट हुए थे. और वे भारत के मूल निवासी 
नहों हैं। पस्रन्य द्राविड भाषाओं में सोंडी, कुई, ऋुरूखी आर मतलों बोलियां विद्येप रूप 
से उल्लेखनीय हे। थे बोलियाँ मध्यमारत के विविध क्षेत्रों में बाली जातो हैं, और 
भाषा-शास्त्र की दष्टि से इन्हे द्राविध-परिवार की भाषायें माना जाता है। 

(३) मंड या शाबर--दस घाखा की बोलियाँ विन्ध्यमसख्षला व उसके पड़ोस 
के प्रदेशों में बोली जाती है। इनके ओलने वालों की कुल संख्या चालीस लाख के लगभग 
है। मूँड-भाषाभाषी लोग प्रधानतया छोटा नागपुर और संयाल परगनों के जंगलप्रधान 
प्रदेशों में निवास करते है । इनकी भाषा की न कोई लिपि है. न वर्णमाला | इस 
दशा में इस भाषा का कोई साहित्य तो हो ही नहीं सकता । पड़ोस की अधिक विकसित व 
सम्पन्न भाषायें वीरे-धीर इन बोलियों को आत्मसात करती जाती है । 

(४) किरात--इस शाखा का वास्तविक ऋभिजन तिब्बत और बरमा 
है। इस जाति के लोग न केवल तिब्बत और वर्मा में अपितु चीन और हिन्दचीन में 
भी छाये हुए है। जहाँ तक भारत का संत्रंध है. इस देश में किरात-जाति की तीन शाखाये 
विद्यमान हें“--( १) तिब्बत-हिमालयी, (२) आसासोत्तरक और (३) आसाम-बर्मी 
वॉलिहित्य । तिब्बत की सीमा के समीप स्थित भारतीय प्रदेशों में अनक बोलियाँ 
बोली जाती हैं, जो किरातवर्ग की हैं। इनमें बात्ती (वाल्तिस्तान की) और लदाखी 
(लदाख की ) बोलियां मुख्य हैं। आसाम के उत्तरी प्रदेशों में निवास करने वाली अनेक 
जातियाँ भी किरात-भाषायें बोलती हैँ। इसी प्रका: लौहित्य घाटी में (झासाम में) 
अनेक ऐसी जातियों का निवास है, जिनकी बोलियों को किदातवर्ग के श्रन्तर्गत किया 
जाता है। 


ता 
यू 

कक 
य 
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मेँट और किरात-परिवार की जिन भाषाओं का उल्लेख हमने इस प्रकरण में 
किया है, उन्हें बोलनंवालों की कुल संख्या १०० में ३ के लगभग है। भारत की कुल 
जनसंख्या को दृष्टि मे रखते हुए इनकी सत्ता नगण्य ही समझी जा सकती है । ये भाषाय 
प्रायः अविकसित दथा में है, और इनमे साहित्य का सवंथा अभाव है। वह समय दूर 
नहों है, जब कि इन भाषाओं को बोलनवाड़े लोग अपने पड़ोस में रहनंवाल आरयों के 
सांस्कृतिक प्रभाव में श्वा झाएंगे। 


(३) भारत को आधारनत एकता 


इसमे सन्देद नहीं, कि भारत मे एसे अनक तत्त्व विद्यमान है, जो इस विशाल 
देश में अनेक प्रकार से विभिन्नताओों को उत्पन्न करते हे । इस देश की भोगोलिक 
दक्शा सवंत्र एकसदश नहीं है । इसके विविध प्रदेशों म॑ कही समतल मंदान हैं, तो कहीं 
परवंतप्रधान प्रदेश, घदियां व पठार भी विद्यमान ही अत्यन्त सूख इणिस्तान है, 
तो कहीं एसे भी प्रदेश है, जहाँ साल मे कई सौ इंच वर्षा पड़ती है। प्राकृतिक दप्टि से 
देखन पर पूर्वी बंगाल और राजपुताना म॑ व कूर्माझ्दल और काशी से भारी भेद दप्टिगोचर 
होता है। इस देश में अनेक नसलों व जातियों के लोगों का निवास है। आये, द्वाविड, 
मंड, किरात आदि कितनी ही जातियों के लोग यहाँ बस ते है । हिन्दी, गज राती, मराठी, 
तेलग, तामिल, बंगला झादि कितली ही भापाय इस देश में बोली जाती हे । यहां बारह 
से अधिक समन्नत भापषाए द सेकड़ो की संख्या में बॉलियों की सक्त) है। धर्म की दृष्टि 
से भी इस देश में एकता का अनाव है। हिन्दू, मुसत्रिम, ईसाई, बौद, जैन, पारसी 
आदि कितने ही धर्म यहाँ विद्यमान हैं। विविध धर्मों के अ्नयायियों में, विशेषतया 
हिन्द्ओं और मसलमानों में विरोध की भावना भी इस देश में पर्याप्त प्रबल रही है । 
देश की विशालता के कारण यहां के निवासियों में भोंगोंलिक एकता की अनुभूति भो 
भलोभाँति विद्यमान नहीं है। पंजाब के निवासी झपने को पंजाबी समझते है, और 
बंगाल के निवासी बंगाली । एुविहासिक दष्टि से भारत अनेक छोटे-बड़े “ज्यों मे विभकत 
रहा है। मौ्य, गप्त आदि कतिपय प्राचीन राजवंगों और मगलों के शासन में भारत का 
बड़ा भाग कुछ समय के लिये चाहे एक घासन के अधीन रहा हो, पर ब्रिटिश झासन से 
पृ हम प्रायः: यही देखते हैं, कि इस देश में अनेक राज्य थे, जो प्रायः आपस में संघर्ष 
करते रहते थे। इस दण्या में यदि झन के विचारक भारत को एक भृखंड मात्र समझें, 
और उसकी राष्ट्रीय एकता ये इनकार कर. तो यह झाइचय की बात नही हैं। इसी 
कारण यह भी बहुत सुगम नहीं रहता, कि सारे भारत का इनिहास एक साथ लिखा ज॑ 
सके । वस्तुतः, भारत का राजनीतिक इतिहास विविध राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष 
का ही वत्तान्त है । 

पर अधिक गम्भीर दरिटि से विचार करने पर अनेक विविधताओों के होते हए 
भी भारत की झाधारभूत एकता को समझने मे कठिनाई नहीं होगी। जो तक््य भारत 
में एक प्रकार की आधारभूत एकता को स्थापित करते है. उनका यहाँ संलेप से उत्लेग्व 
करना उपयोगी है--- 

(१) भौगोलिक एकता---प्रकृति ने भारत को एक अत्यन्त सुन्दर व स्वाभाविक 
सीमा प्रदान की है# यह पहले लिखा जा चुका है। भारत की भौगोलिक एकता इस 
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देश के लोगों में एक प्रकार की एकानुभूति उत्पन्न करती रही है। भारत के निवासी 
सदा से अपने देश के प्रति एक विशेष प्रकार की ममता का अनुभव करते रहे हैं। उन्होंने 
सदा यह माना है, कि यह उनकी मातृभमि झ< देवभूमि है। सम्पूर्ण भारत में उन्होंने 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीर्थों और देवस्थानों की स्थापना की थी। यहाँ के निवासी 
हिन्दू लोग भारत के पर्वतों, जंगलों, नदियों और पुरियों को पवित्र मानते रहे हैं । गंगा, 
यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिन्धर और कावेरी--ये सात नदियाँ भारत के सब 
हिन्दुओं के लिये पवित्र हूं। प्रत्येक हिन्दू की यह ग्राकांक्षा रहती है, कि वह इन सातों 
नदियों में स्तान करके अपने जीवन को सफल करें। दक्षिण-भारत के हिन्दु के लि" गंगा 
भी उतनी ही पवित्र है, जितनी कि कावेरी। यही दशा उत्तर-भारत के हिन्दू की है। 
महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र--ग्रे सात पवंत सब 
हिन्दुओं के लिये पवित्र हैँ। इसी प्रकार भ्रयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अ्रव- 
न्तिका और द्वारवती (द्वारिका )--.्रे सात पुरियाँ हिन्दुओ्नों की दृष्टि में पवित्र हैं, और 
इनमें तीर्थयात्रा के लिये जाना सब हिन्दुओं के लिये एक पवित्र कर्ंव्य है। दक्षिण में 
काँची से उत्तर में मायापुरी तक यात्रा करनवाला हिन्दू इस सारे देशके प्रति एक आदर 
और पवित्रता की भावना रखता है, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दुओं के विविध तीर्थ उत्तर में 
ग्रमरनाथ और केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामश्वरम्‌ तक फैले हुए हैं। इसी 
प्रकार मुसलमानों के भी झनेक पीरों और औलियों की स्मृति भारत के विभिन्न स्थानों के 
साथ जुड़ी हुई है। भारत के बौद्धिक नेताओं ने भी भारत की इस भौगोलिक एकता को 
स्पष्टरूप से स्वीकार किया था। यही कारण है, कि केरल-देश में उत्पन्न हुए आचार्य 
शंकराचार्य ने अपने विविध मठों की स्थापना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम---सर्वत्र की 
थी। इस दशा में यदि भारत के विभिन्न निवासी इस देश के प्रति ममता और एकता की 
भावना रखें, तो यह स्वाभाविक ही है। 

(२) जातोय एकता---यह ठीक है, कि भारत में झनेक नसलों के लोग निवास 
करते हूँ, पर इन विविध नसनों में सम्मिश्रण भी खूब हुआ है। इस' समय भारत की 
बहुसंख्यक जनता भ्रार्यों और द्वाविड़ों का सम्मिश्रण ही है। इस देश में भाषाओ्रों की 
भिन्नता झ्वश्य है, पर यहाँ की प्रायः सभी भाषाएँ एक ही साँचे में ढली हुई है । भारत 
की ग्रनक द्वाविड़ भाषाञ्रों तक भे आर्यों की वर्णमाला को अपना लिया है। आरार्यों 
प्रौर द्राविड़ों का भारत के इतिहास में इतना अधिक सामंजस्य हो गया है,कि आज प्राय: 
सारे भारत की एक वर्णमाला है, और एक वाइ्मय है। न केवल बैदिक झ्ौ रसंस्कृत 
शाहित्यका सारे भारत में समानरूपसे आदर है,प्रपितु भध्यकालीन सन्‍्तों झ्रौर विचारकों 
के विचार भी सारे भारत को एक समान रूप से प्रभावित किये हुए हैं । संस्कृत-साहित्य 
के ग्रंथ दक्षिण-भारत के द्राविड़-भाषाभाषी लोगों में भी उसी,प्रकार आ्रादर के साथ पढ़े 
जाते हैँ, ज॑से कि उत्तर-भारत में। नसल और भाषा की विविधता के होते हुए भी प्राय: 
सम्पूर्ण भारत के निवासी एक प्रकार की सामाजिक रचना रखते हैं। सर्वत्र वर्णाश्रम- 
व्यवस्था का ए क समान रूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र क, भेद दक्षिण-भारत में 
भी वसा ही है, जैसा कि उत्तर-भारत में। आश्रम-मर्यादा का भी सर्वत्र एक समान रूप 
से पालन किया जाता है। इस दक्षा में सारे भारत में एकक्षकार की जातीय एकता 
उत्पन्न हो गई है, जो नसल भर भाषा के भेद को बहुत महत्त्व का नहीं रहने देती । 
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(३) संस्कृति की एकता--सांस्कृतिक एकता भारत की एक भारी विशेषता 
' है। इस देश के न केवल हिन्दू अपितु मुसलमान, पारसी और ईसाई भी एक ही संस्कृति 
के रंग में रंग हुए हैं। यह संस्कृति बेदिक, बौद्ध, जन, हिन्दू, मुसलिम झौर आधुनिक संस्कृ- 
- तियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत के मसलमान अपने विचारों, रीति-रिवाजों व 

अ्रम्यासों की दृष्टि से भ्ररब व टर्की के मुसलामानों से बहुत भिन्न हैं। लखनऊ या दिल्ली 
का मसलमान करो या कोन्स्टेन्टिनोपल में जाकर श्रपन को सर्वथा विदेशी अनभव करेगा। 
अरबों व तुर्कों के साथ धारमिक एकता होते हुए भी वह लखनऊ व दिल्‍ली के हिन्दू के #हुत 
समीप है। इसका कारण संस्कृति की एकता है। जो रिवाज व सामाजिक आचार- 
विचार हिन्दू के हँ,प्राय:ः वही भारतीय मुसलमान के भी हैं। भारत के बहुसंख्यक मुसल- 
मानों के पू्व॑ज हिन्दू ही थे। धर्म-परिवर्तन से उनके संस्कारों व परम्परागत विचारों में 
मौलिक परिवतंन नहीं हुआ । इसी प्रकार आन्ध्र, तामिलन;ड, बंगाल, गुजरात आदि 
में विभिन्न भाषाभाषी जो जन-समृदाय निवास करते हैँ, वे सब एक संस्कृति के ही श्रनुयायी 
 है। राम और कृष्ण के आदर्श, अर्जुन और भीम की वी र-गाथाएँ व नानक श्रौर तुलसी 
के उपदेश उन्हें समानरूप से प्रभावित करते है। संस्क्ृति की यह एकता ऐसी है, जो 
नसल, भाषा आदि के भंद की श्रपेक्षा अधिक महत्त्व की है। इसी के कारण सम्पूर्ण भारतीय 
अपन को चीनी, ईरानी, गअ्ररव, अंग्रेज आदि अन्य राष्ट्रीयताओं से भिन्न समझते हैं, और 
अपन को एक मानते हें । 
(४) राजनोतिक एकता--इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में बहुत-से 
छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे। पर साथ ही यह बात भी सत्य है कि बहुत प्राचीन समय से 
इस देश में यह विचार विद्यमान था, कि यह विशाल [देश एक चत्रवर्ती साम्राज्य 
का उपयक्त क्षेत्र है, और इसमे एक ही राजनीतिक शक्ति का शासन होना 
चाहिये। आचाय॑ चाणक्य न कितने सुन्दररूप में यह प्रतिपादित किया था, कि हिमा- 
लय से सम्‌्द्र-पर्यन्त जो हजार योजन विस्तीण् प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती शासन का 
क्षेत्र हें। चाणक्य के इस स्वप्न को उसके दिष्य मौय चद्धग॒प्त ने क्रिया में परिणत 
किया, और हिमालय से समृद्र तक मागध साम्राज्य की स्थापना की। पर चन्द्रगुप्त 
मौयं से पूर्व भी अनेक स'म्राटों ने दिग्विजय द्वारा भारत के विविध आयं-राज्यों में राज- 
नीतिक एकता को प्रादुर्भत किया था। मान्धाता, भरत आदि कितने ही राजा वंदिक 
. काल में भी ऐसे हुए, जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण झ्रार्यावतं में एक शासन स्थापित करने का 
: था, और जो राजसूय आदि यज्ञों द्वारा चक्रवर्ती, सावंभौम व सम्राट-पद को प्राप्त करने में 
| समय हुए थे। प्राचीन समय में भारत चाहे सदा एक शासन में न रहा हो, पर इस 
: देश में यह अनभूति प्रबल रूप से विद्यमान थी, कि यह एक देश है, और इसमें जो 
“ धाभिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक एकता है. उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी अ्रभिव्यक्त 
£ होना चाहिये। यही कारण है, कि विविध राज्यों और राजवंशों की सत्ता के होते हुए 
भी इस देश के इतिहास को एक साथ प्रतिपादित किया जा सकता है। 
५ भारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन समय में तो ग्रोस, इटली, इंगलंड जसे 
5 छोंट-छोट देशों म॑ भी बहत-से राज्य विद्यमान थे। ग्रीस में स्पार्टा, एथन्स, कोरिन्थ 
७ आदि के रूप में कितन ही छोट-छोट नगर-राज्यों की सत्ता थी। यही बात इटली 
४ इंगलेण्ड, मिश्र, ईरान आदि देशों के संबंध में भी कही जा सकती है। बहुत-से नगर- 
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राज्यों की सत्ता के होते हुए भी ग्रीम को एक देश समझा जाता था, क्योंकि उसमे संस्क्रति 
की एकता थी, और ग्रीक लोग अवन में एक प्रकार की एकान भूति रखने थं। ठीक 
यही बात भारत के संबंध में भी है। जिस प्रकार मंसिडोन के न तत्व में ग्रीक नगर-राज्य 
एक राजनीतिक सूत्र में संगठित हुए. वेसे ही मग् के नेतृत्व मे आगे चलकर भारत के 
विविध राज्य एक साम्राज्य के अधीन हए। यदि केवल विविध राज्यों की सत्ता के 
कारण भारत की आधारभूत एकता से इनकार किया जाय, तो यह भी मानना होगा, 
कि ग्रीस. इटली, इंगलेण्ड आदि सभी देश प्राचीन समय में एकता से शुन्य थे। पर 
किसी देश की एकता के लिये राजनीतिक एकता सतसे महत्वपूर्ण तत्त्व नहीं होती। 
धर्म. संस्क्रति,भूगोल, परम्परा आदि की एकता ने ही आगे चलकर ग्रीस, इटली, इंगलेण्ड, 
जमंनी झ्रादि को एक संगठन में संगठित किया। इसी प्रकार भारत भी आगे चलकर 
राजनीतिक दृष्टि से भी एक हो गया। पर जिन तत्त्वों के कारण उसका एक होना 
संभव हुआ, वे प्राचीनकाल में भी यहाँ विद्यमान थे । 

इसमे सन्देह नहीं, कि भारत में अ्नंक प्रकार की विभिन्नतायें विद्यमान हैं । 
पर इन विभिन्नताओं के होते हुए भी इस देश में एक ग्राधारभूत एकता की सत्ता है, 
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः. इस देश की स्थिति संघात्मक 
शासन के लिये बहुत उपयुक्त है। भारत-जसे विशाल देश को विविध खंडों मे विभक्त 
कर यदि उन्हें एक संत्र में संगठित किया जाय, तो यह बात यहाँ के लिय बहुत उपयोगी 
होगी। विविध खंडों में इस देश की विभिन्न भाषाओं, साहित्य, पृथक्‌ परम्परा आदि 
को विकास का पूरा अवसर मिलेगा, और संघ्र द्वारा बह आधारभूत एकता भली-भाँति 
ग्रभिव्यक्त हो सकेगी, जो भारत को ग्रन्प सत्र देशों से पृथक करती है। स्वतंत्र भारत के 
नय संविधान मे इसी सिद्धान्त का ग्रनूसरण किया गया है। 

प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस वर, सम्यता, संस्कृति, 
साहित्य और सामाजिक संगठन के विकास कावन्तानत लिखते हैं. जो सारे भारत में 
समान रूप से विकसित हुए, वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हैं, जो 
इस देश मे राजनीतिक एकता की स्थापना के लिये निरस्तर जारी रहा | यही कारण 
है, कि हम इसका इतिहास एक साथ लिखने में समर्थ होते हैं । 


(४) भौगोलिक दा का भारतोय इतिहास पर प्रभाव 


इसमे सन्देह नहीं, कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों न इस देश के 
इतिहास को अन के प्रकार से प्रभात्रित किया है। भारत उन गर्थों में एक राष्ट्र व देश 
नहीं है, जिन ब्र्थों में फ्रांस, जमंनी व इंगलेण्ड एक राष्ट हैं। यहाँ के सब निवासियों 
की भाषा ए क नहीं है. और ने ही इस देश के सब्र निवासी एक नसल व एक जाति के है । 
भारत एक इस प्रकार का महादेश है, जिसमे विविध भाषाओं को बोलनवाली विविध 
जातियों के लोगों का निवास है। इस स्थिति का प्रवान कारण इस देश की विद्यालता 
और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ ही है। भौगोलिक दक॥आा ने इस देद के इतिह 
को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस बात को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर 
सकते हे :--- 
(१) विविध राज्यों को सत्ता--भारत के मीमान्त के पर तप्रधान प्रदेशों में 
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बहुत-से छोट-छोट राज्यों की सत्ता रही है, जो अपनी विकद भौगोलिक परिस्थिति 
के कारण साम्राज्यवादी विजतादों की विजयों के प्रभाव से प्राय: बचे रहे हैं। मगर 
के बाहद्रथ. नन्‍द, मौय, गत आदि राजबंधों के प्रतापी सम्राट उत्तर भारत के सुविस्तृत 
मंदान को अयनी अवीनता म॑ लान में समर्थ हुए। पर काज्मीर, अभिसार, त्रिगर्त, 
कुलूत, गढदेंश, कमाचल नपाल आदि पावत्यप्रदेशों को वे स्थिर्ूप से अपन विशाल 
सा म्राज्यों के ग्न्तर्ग त नहीं कर सके। विध्यमेखला के कारण उनके लिये यह भी संभव 
नहीं हुआ, कि वे दक्षिण-मभारत पर स्थिर रूप से अयना दझासन स्थापित कर सकते । 
अफगान और मगल-सम्राट भी जो सारे भारत को अपनी गअधीनता में नहीं ला सके, 
उसका मुख्य कारण भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियां ही थी । राजनीतिक दुष्टि 
दक्षिण भारत का इतिहास प्राय: उत्तर भारत के इतिशस से पथक रहा, क्योंकि 
विन्ध्यमेखला भारत के उन दोनों भागों के मध्य में एक ब्िशाल दीवार का काम करती 
रही। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पर्वी घाट की परवं तमालाझों के कारण बढ़ा 
से ढंग के विद्याल सा म्राज्यों का विकास संभव नहीं हुआ, जैसा कि उत्तर भारत के 
सुविस्तत मंदान में हुआ था। दक्षिण भारत गन के छोट-बड़े राज्यों में विभवत रहा, 
जो निरन्तर परस्पर के यद्धों में ्आपूत रहे। घक्तिशाली म गल-सम्राट भी इस प्रदेश 
को अविकलरूप से अपनी अधीनता मे लाने में असमर्थ रहे। उत्तर भारत के विस्तृत 
मेदान में जो शक्तिशाली विद्ञाल सा म्राज्यों का विकास संभव हुआ, उसका कारण वहाँ 
की भौगोलिक दवा ही थी। इस प्रदेश में कोई एसी प्राकृतिक बाधाये नहीं थीं, जो 
मगध, कन्नौज व दिल्‍ली के शक्तिशाली सम्राटों की राह्नीतिक महत्वाकांक्षाओं 
की पूति में वाधक हो सकतीं। इसी लिये सदियों तक भारत का यह भाग 
एक गासन की अश्रीनता में रह सका और यहाँ एक उसी सभ्यता का विकास 
हुआ, जो इसके संत निवासियों को सास्द्वतिता दस्टि से एक सत्र मं बाँध रखन मं 
समथ हुई । 
(२) पृथक सभ्यता का विकास--भौगोलिक दुण्टि से श्रनेक भागों में विभकत 
: होते हुए भी भारत संसार के अन्य भूखण्डों से पृथक व ख्त्रतंत्र सत्ता रखता है। इस 
देश को एक एसी प्राकृतिक सी मा प्राप्त है, जो ग्नन्‍्य देझों को प्राप्त नहीं है। महासम॒द्र 
और दुर्गम पर्वतश्खलाञों से घिरा हुआ यह देश एक विद्ञाल दुर्ग के समान है, जिसमे 
एकता की अनभूति अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान रही है! जहाँ एक ओर शक्ति- 
शाली सम्राट इस देश को राजनीतिक दृष्टि से एक शासन में लान का प्रयत्न करते रहे, 
वहाँ दूसरी ओर यहाँ के धर्माच्रा्य और सनन्‍्त-महात्मा इस सम्पूर्ण देश में एक धर्म और 
एक संस्क्रति की स्थापना के लिये तत्पर रहे। यही कारण है. कि भारत में एक एऐसो 
सम्यता और संस्कृति का विकास हआ, जो इस देश की अपनी चीज है, और जिसका 
पड़ोस के अन्य देशों के साथ विशेष संबंध नहीं है। बह सच है, कि भारत ने समीपवर्ती 
ग्रन्य देशों को भी अपनी संस्कृति के प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया। कुछ समय तक 
अफगा निस्तान, तुकिस्तान, तिब्बत, वरमा, मलाया, सियाम आदि देश भारतीद संस्कृति 
के प्रभाव में भी रहे। पर भौगोलिक पॉरस्थितियों के कारण ही थे सब देश देर तक 
भारत के सांस्कृतिक प्रभाव मे नहीं रह सके, और उनमे अपनी पृथक संस्कृतियों का 
विकास हुआ । भारत जो अपनी एक पृथक ब स्वतंत्र सभ्यता और संस्क्रृति का विकास 
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करने में सम हुआ, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यही था, कि भौगोलिक परिस्थितियों 
ने इसे पथिवी के अन्य क्षेत्रों स पृथक कर रखा था । 

(३) अन्य देशों से संबंध--यदह्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत की पृथक व 
स्वतंत्र सत्ता है, पर अन्य देशों के साथ उसका सम्पर्क सदा कायम रहा है। इस देश 
को उत्तर-परिचमी सीमा पर विद्यमान &गंम पर्वत-माला में दो एसे द्वार हैं, जो विदेशों 
के साथ इसका सम्बन्ध निरन्तर बनाये रहे हें। ये मार्ग खेबर और बोलन के दरों के रूप 
में हैं। जहाँ अ्रनेक विदेशी जातियों ने इन मार्गों से प्रवेश कर इस देदा को अपनी अधीनता 
में लान का प्रयत्न किया, वहां चन्द्रगप्त विक्रमादित्य-जसे प्रतापी विजेता इन मार्गों से 
ही बाह्वीक देश तक की विजय करने में समर्थ हुए। इन मार्गों से जाकर बहुत-से धर्म- 
प्रचारकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति का पच्चिम व उत्तर में दूर-दूर तक प्रसार किया। 
केवल इन दो दर्रों से ही नहीं, अपितु हिमालय पर्वतश्यृंखला के अन्य अनेक मार्गों द्वारा भी 
भारत का पड़ोस के देशों के साथ संबंध कायम रहा । भारत के सुविस्तीर्ण समद्रतट ने भी 
विदेशों के साथ सम्पर्क को स्थापित करने में सहायता पहुँचाई। इस देश के व्यापारी 
जहाँ जलमार्ग से उत्तर-पूर्व में चीन तक और पश्चिम में ईरान और अरब तक व्यापार 
करने में व्यापत रहे. वहाँ साथ ही इस देश के बहुत-से धर्म-प्रचारक व विद्वान्‌ समुद्र 
के मार्ग से इन्डोचायनः , इन्डोनीसिया आदि सुदूरवर्ती प्रदेशों मे भारतीय धर्म व संस्कृति 
के प्रचार के लिये प्रयत्नशील रहे । इस स्थिति का परिणाम यह हुआ, कि भन्य देशों 
के साथ भारत का सम्पक निरन्तर कायम रहा, और इस देश की विशिष्ट संस्कृति के 
विकास में इस' सम्पर्क ने बहुत सहायता पहुँचाई। यह समझना भूल है, कि भारत 
एतिहासिक दृष्टि से संसार के घटनाप्रवाह से पृथक्‌ रहा है। जहाँ एक श्रोर भारत के 
विचा रक और वर्म-प्रचारक एशिया के बहुत बड़ भाग को अपनी विचारधारश दारा 
प्रभावित करते रहे है. वहाँ साथ ही पड़ोस के विदेशी राज्यों की राजनीतिक ब सांस्कृतिक 
उथल-बुंथल भी इस देश के इतिहास पर अपना प्रभाव डालती रही है। यवन, शक, 
युइशी, हण, अफगान. मृगल आदि कितने ही विदेशी लोग समय-समय पर भारत में 
प्रविप्ट हुए, और इन सबने इस देश के इतिहास को प्रभावित किया । यही कारण है, 
कि भारत की संस्कृति पर अन्य जातियों का प्रभाव भी कम नहीं है। वस्वेत:, भारतीय 
संस्क्रति अनेक संस्क्तियों का सम्मिश्रण है। वे दिक यूय में आर्यों की जो संस्कृति थी, 
उस पर भी द्राविड़ लोगों का प्रभाव था। बाद में कितने ही नये लोगों ने इस संस्कृति 
को प्रभावित किया, यद्यपि आर्यों की संस्कृति की मृलधारा नष्ट नहीं होन पाई । 

(४) एकता ओर बिभिन्नता--भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत 
विभिन्नता है। इस देश के कुछ भाग जहाँ सदा हिम से भ्राच्छादित रहते हैं, तो ग्रन्य भाग 
मरुस्थल के रूप में हैँ । हरे-भरे मंदान, पहाड़ियों से परिपूर्ण पठार, रेगिस्तान आदि सब 
प्रकार के प्रदेश इस विशाल देश में विद्यमान है। भौगोलिक दृष्टि से इतनी विभिन्नताओं 
के होते हुए भी यह देश प्राकृतिक दृष्टि से अपनी पृथक व स्वतंत्र सत्ता रखता है। इस 
विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला 
है। यहाँ जो लोग निवास करते है, वे अ्रपन चरित्र, व्यवहार और परम्परा आदि की 
दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पहाड़ों पर निवास करनेवाले गढ़वाली, गोरखे व 
मराठ राजपूताना के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से भिन्न प्रकृति रखते है, और वे लोग 
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उत्तरी भारत के हरे-भरे उपजाऊ मैदान के निवासियों से बहुत भिन्न हैं। इस देश की 
विशालता और उसमे विद्यमान विविध प्रकार की जलवायु के कारण इसके; निवासियों 
में बहुत-सी विभिन्नतानओ्रों का विकास हो गया है। पर ये विभिन्नताएँ इस देश की 
आधारभूत एकता को नष्ट नहीं कर सकी। जिस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों की 
विभिन्नता के होते हुए भी यह देश एक है, बसे ही भरने क प्रकार के लोगों के निवास होने 
पर भी उन सबमें एक प्रकार की एकान भूति विद्यमान है, जिसका कारण उनके इतिहास 
और संस्कृति की एकता है। विभिन्नता के रहते हुए भी एकता की सत्ता इस देश की एक 
अपनी विशेषता है, और इसमें यहाँ की भौगोलिक दशा बहुत सहायक है। 

अनेक ऐतिहासिकों का यह विचार है, कि भारत की गरम जलवायु के कारण 
यहाँ के निवासियों में परिश्रम और अध्यवसाय का अभाव है। वे जो सुगमता से आक्रमण- 
कारी लोगों की अधीनता में श्रा गये और उन्नति की दौड़ में यूरोप व श्रमे रिका से पीछ रह 
गये, उसके लिये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। पर गम्भीरता से 
विचार करने पर यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती | यह सत्य है , कि अनेक विदेशी 
आक्रान्ता भारत के कतिपय भागों को जीतन में समर्थ हुए । अनेक सदियों तक भारत 
विदेशी शासकों की अ्रधीनता में भी रहा । पर यह बात यूरोप के अ्रनक देशों के संबंध में 
भी कही जा सकती है। मंगोल झाक्रान्ता विएना तक यूरोप को जीतने में समर्थ हुए थे 
और पूर्वी यूरोप के अन के देश तो सदियों तक तुर्कों के अधीन रहे थे। उन्नति की दौड़ 
में यदि भारत आध निक यग में पाथ्चात्य देशों के मुका बिले में पीछ रह गया, तो प्राचीन 
काल और मध्यकाल में भारत यू रोप से किसी भी प्रकार कम उन्नत नहीं था। उन्नति की 
दौड़ में तो रूस भी पर्चिमी यूरोप के सुका बिल में बहुत पीछे रह गया था। बीसवीं सदी के 
प्रारम्भ तक इंगलेण्ड, फ्रांस, जर्मनी भ्रादि की अपेक्षा रूस बहुत पिछड़ा हुआ था । आधुनिक 
यूग में जो भारत दुर्दधाग्रस्त रहा, उसकी उत्तरदायिता उसकी जलवायु व भौगोलिक 
परिस्थिति पर नहीं है । उसके कारण अन्य हैं । पर इसमे सन्देह नहीं, कि भा रत की भौगो- 
लिक दश्ञा ने ग्रनक प्रकार से इस देश के इतिहास को प्रभावित किया है। 


तीसरा अध्याय 
मानव-सभ्यता का आदिकाल 


(१) पुरातन प्रस्तर-युग 


सनष्य की उत्पत्ति--परथितीी पर पहदे-पहल मनृप्य किस प्रकार प्रकट हुआ, 
श्रू में वह अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था, और सम्यता के क्षेत्र में उसने 
क्र्सि प्रकार उन्नति की, यह विषय बहते विवाइग्रस्त है। भारत के अ्रनंक प्राचीन 
विचारकों का यह मत था. कि सृप्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने पथिवी पर वक्ष, वनस्पति, 
जीवजन्तु, मनष्य--सत्रका एक साथ निर्माण किया। मनप्य को ज्ञान भी सप्टि के शुरू 
पर हो ईदेवर की और से दे दिया गया. ताकि इस ज्ञान का उपयोग कर वह अपनी उन्नति 
कर सके। प्रारम्भ में मनप्य सम्य, ज्ञानी व उन्नत थे । सप्टि का प्रारम्भ सतयग से हुआ. 
जब मनपष्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा ठुझ्ला श्रा। बाद में मनप्य और उसके 
ज्ञान व सम्यता में छास होता गया। कुछ इसी प्रकार के विचार संसार की अन्य प्राचीन 
जातियों में भी विद्यमान थे। यदी कारण है. कि चीन, पेलेस्टराइन आदि प्राचीन देशों के 
ग्रनक विचारकों ने भी आादि-मानव के संत्रंध में इन्हीं से मिलते-जलते विचारों का 
प्रतिपादन किया था। 

पर आजकल के विद्वानों ने वेज्ञानिक खोज के आधार पर एक दुसरे मत का प्रति- 
पादन किया है। उनका कथन है. कि पथ्िवी पर जीव-जन्तुओं का विकास धीरे-धीरे 
हुआ। अबसे कोर अस्सी करोड़ साल पहले पृथिवी पर जीवन के चिह्न प्रकट होने 
शुरू हाथे। उथले जल में रहनवा ले छोट-छोट जन्तुओं से विवि प्राणियों के विकास में 
करोड़ों साल लग गये। वानर जाति के एक प्राणी से विकसित होत-होते मनप्य की उत्पात 
हुई। मनप्य को युथित्री पर प्रकट हुए अभी कुछ लाख साल से अधिक समय नहीं 
हुआ है 

पुरातन प्रस्तर-पयग--शुरू में जब मनप्य पृथित्री पर प्रकट हुआ. तो उसमें 
झौर ग्रन्य चौपायों में बहुत कम भेद था। अन्य पर्ं के समान वह भी जंगल में 
रहता था, और शिकार द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था। पणओं के मांस के अति- 
रिक्त जंगल में पैदा होने वाले कंद, मल. फल व गबयन्न का नी वह भोजन के लिये प्रयोग 
करता था। ब्रयनों श्रावश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये मनप्य आशथिक उत्पत्ति नहीं 
करता था, अपित्‌ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुझ्नों पर ही निर्भर रहता था। पर 
अन्य पशुओं की झपेक्षा मनप्य का द्विमाग अधिक बड़ा था। उसके पास बद्धि नामक 
एक एसी वस्तु थी. जो शअ्रन्य जन्तुओं के पास नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ, 
कि मनृष्य शिकार करते हुए केवल अपने हाथों और परों पर ही निर्भर नहीं करता था, 
अपितु अनेक प्रकार के औजार बनाकर उनका भी उपयोग करता था। शुरू में मनुष्य 
के ये औजार पत्थर, हड्डी व लकड़ी के बने होते थे। घातुत्रों का प्रयोग वह नहीं जानता 
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था। इसी लिये मानव-सम्यता के इस प्रारम्भिक काल के मनप्य को हम प्रस्तर-यग 
का कहते हैं। | है 

पुरातन प्रस्तर-युग का मन॒ष्य पत्थर, हड़ी व लकड़ी के मोट वे भहे औजार 
बनाता था। पत्थर का टुकड़ा काटकर उसे आग से पतला वे नकीला करके उसे वह 
शिकार करने, मांस काटने व इसी तरह के अन्य कामों के लिये प्रयोग में लाता था 
मकान बनाना बढ़ नहीं जानता था। वह गफाओं में रहता था, और वहीं आग मे मांस 
आदि भोजन को भूनकर खाता था। पत्थर को रगड़कर आग उत्पन्न करने की कला मनष्य 
ने बहुत शुरू में ही जान ली थी। बर्तन बनाने का शिल्प ग्रभी उसे ज्ञात नहीं था। वह 
प्राय: नदियों व जलाशयों के समीप निवास करता था। वह किसी निश्चित स्थान पर 
बसकर नहां री रहता था। शिकार की खोज में वह एक स्थान से दस रे स्थान पर दर-दर 
तक चला जाता था। कला का भी उस कुछ-कुछ ज्ञान था। गा की दीवारों पर कंधले 
व रंगीन मट्री से अनक प्रकार के चित्र बनाकर अपन मनोभावरों को प्रकट करने का भी बड़ 
प्रयत्न करता था। 

नृतत्त्व-शास्त्र (एन्थोपोलोजी) के अनुसार पुरातन प्रस्तर-युग का प्रारम्भ 
अबसे लगभग छ: लाख साल पूर्व हुआ था। इस युग की सम्यता के भग्तावशेष पृथिवी 
के अ्रनक प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका आदि सवंत्र पत्थर के बने 
हुए वे औजार मिले हैं, जिन्हें पुरातन प्रस्तर-युग का मनृष्य प्रयोग में लाता था। पृथिवी 
के सुदूरवर्ती प्रदेशों में पाय गये इन औजारों में आव्चर्य-जनक समता पाई जाती है। 
दक्षिणी इज्जलेण्ड या उत्तर-पश्चिमी फ्रांस में उपलब्ध हुए पत्थर के औजार ठीक वैसे ही 
हैं, जेसे कि भारत या अफीका में प्राप्त हुए प्राचीन औजार हैं! इससे यह सूचित होता 
है, कि पुरातन प्रस्तर-युग की सम्यता पुथितरी के सब प्रदेशों पर एक सदृश थी,भौर विविध 
भूभागों पर विचरण करनेवाले मनृप्य एक ही ढंग से अपनी सम्यता की उन्नति कर रहे थे । 

अरब से लगभग छ: लाख साल पूर्व शुरू होकर पुरातन प्रस्तर-यग अब से प्राय: 
दस हजार साल पहले तक जारी रहा। इतने लम्बे समय में मनष्य ने सम्यता के क्षेत्र में 
बहुत कम उन्नति की। उसके पत्थर, हड्डी व लकड़ी के औजारों में कुछ-न-कुछ उन्नति 
अवश्य होती गई, पर उसकी आजीविका का साधन शिकार व जंगल में उत्पन्न होनेवप्ले 
कन्द, मूल, फल व अन्न का भोजन ही बना रहा। कृषि वे पशुपालन द्वारा अपनी आवध्य- 
कताझों को स्वयं पूर्ण करन का प्रयत्न इस सुदीर्ध काल में मन॒प्य न नहीं किया । मुख्यतया 
शिकार पर आश्रित होने के कारण इस काल में मनप्य ने कहीं स्थिर रूप से अपनी बस्तियाँ 
भी नहीं बसाई। वह ठटोली बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था 
और जहां कहीं भी शिक्रार की सुविधा हो, वहाँ सामयिक रूप से इरा डाल देता था। 
पुरातन प्रस्तर-यग के इस आ्ादि-मानव के जो औजार इस समय्र प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के 
ग्राधार पर उसकी सभ्यता के स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। 

छः: लाख साल के सुदीत्र काल में मन्य ने सम्यता के क्षेत्र में कोई भी उन्नति 
न की हो, यह बाल नहीं है। बीरे-घीरे उसके औजार श्विक विकसित व सुसस्कृत 
होते गय। केवल गुफाओं में व वुन्षों के तीचे रहने के स्थान पर उसने छोटे-छोटे तम्बों 
का भी निर्माण शुरू: किया, जो प्रायः पशुओं की खाल के बने होठे थे। पशुओं के चर्म 
को उसने शरीर ढँकने के लिये भी प्रयुक्त करना प्रारम्भ करिया। यही कारण है, कि 
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पुरातन प्रस्तर-युग को भी अनेक विभागों में विभक्‍त किया जाता है, जिन्हें हम अति- 
पुरातन प्रस्तर-युम, मध्य पुरातन प्रस्तर-युग व पश्चात्कालीन पुरातन प्रस्तर-युग कह 
सकते हूँ। पत्थर के औजारों की रचना व गफाओं में उपलब्ध हुए अन्य भश्रवशपों के 
प्राधार पर नतत्त्वशास्त्री यह निर्णय करते हैं, कि छः: लाख साल के सुदी्ष काल में 
मनष्य किस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता गया। 


(३२) भारत([में प्रस्तर-यग[| के श्रजशेष 


प्रारस्भिक खोज--उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में यूरोप के पुरातत्त्व-शास्त्रियों 
ने पहले-पहल पत्थर के उन औजारों को ढेँढ़ निकाला था, जिन्हें ग्रादि-मानव प्रयोग 
में लाता था। १८४७ ई० में बृश-द-पर्थ नामक विद्वान न सबसे पहले इस प्रकार के 
ओऔजारों का पता किया था! ये औजार यूरोप में सॉम नदी के समीपवर्ती प्रदेश में उपलब्ध 
हुए थे। भारत में सबसे पहले ब्रूस फट नामक विद्वान ने प्रस्तर-यग के औजारों की खोज 
की थी। य॑ औजार मद्रास के समीप पल्‍लावरम्‌ नामक स्थान में मिले थे। ब्रस फट न 
जो खोज प्रारम्भ की थी, उसे ग्रन्य विद्वानों न जारी रवा। १८६५ ई० में ए० बी० 
बाइन ने गोदावरी नदी की घाटी में फूठन नामक स्थान पर पुरातन प्रस्तर-युग के अनंक 
औजार प्राप्त किय। अकेले ब्रूस फूट नं ४६ साल के निरन्तर प्रयत्न द्वारा इस आदि- 
यूग के बहुत-से ग्रवशप एकत्र किये, जिन्हें बाद में मद्रास सरकार ने तीस हजार रुपये में 
क्रय कर लिया, और व सब अब मद्रास के म्यूजियम मे सुरक्षित हैं । 

बीसवीं सदी मे यूरोप के विद्वानों ने भारत के प्रस्तर-यग के अवशेषों को एकत्र 
करने के लिये विशेष रूप से उद्योग किया । १६६० ई० के वाद इज्डलंण्ड से विद्वानों की 
अनेक मंडलियाँ इसी उद्देश्य से भारत में आई, और उनके प्रयत्नों का यह परिणाम हुआा, 
कि भारत के भनक प्रदेशों से प्रस्तर-यूग के श्रवशेप उपलब्ध हुए । 

प्रस्तर-यग के अवशेषों के कषेत्र--भारत के जिन प्रदेशों में पुरातन प्रस्तर-य॒ग के 
अवशेष अब तक उपलब्ध हुए हें, उनका उल्लेख करना उपयोगी है। ये निम्नलिखित 
रावलपिडी जिले का पोठवार-प्रदेश । 
काव्मीर में पूंच्छ का क्षेत्र । 
उन्तर-पण्चिमी पंजाब में स्थित ख्यूड़ा की नमक की पहाड़ियों का प्रदेश । 
नमंदा नदी की घाटी। 
दक्वन दाग करनल जिला । 
गूजरात में साबरमती नदी की घाटी । 
मद्रास प्रान्त का समुद्रतटवर्ती प्रदेश । 
बम्बई के समीप खण्डिव्ली कः प्रदेश । 
उड़ीसा की मय रभंज रियासत में कुलियाना का क्षेत्र । 
माइसूर रियासत में बेललारी का प्रदेश । 

इन दस क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में अनेक अन्य स्थानों पर भी पुरातन प्रस्तर- 
यग के औजार व अन्य अवदशप मिले हैं। पर इन सब स्थानों का यहाँ उल्लेख कर सकना 
संभव नहीं है 
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मानव-सम्यता का आदिकाल ४७ 


पोठवार-प्रदेश के अवशेष--भारत में प्राप्त पुरातन प्रस्तर-यग के अवदोषों में 
पोठवार-श्षेत्र के अ्रवशेप सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हें। सिन्त्र नदी की एक सहायक नदी 
है, जिसे सोओ कहते ४ रावलपिण्डी जिले के पोठवा र-प्रदेश से होकर बहती है, 
और अन्त में सिन्ध नदी में मिल जाती है। इस नदी की घाटी में आदि-मानव द्वारा 
प्रयुक्त होनेवाले औजार बड़ी संख्या में मिले ठे । इसी कारण इन ग्रवरशेपों से सूचित होने 
वाली सम्यता को सोझआं-सम्यता नी कहते हे । 

पोठवार-प्रदेश में उपलब्ध होनवाडे पत्थर के औजारों को काल-क्रम की दृष्टि 
से निम्नलिखित विभागों में बिभकल किया गया है--- 

(१) प्रागू-सोआऑ-सम्यता--पुरातन प्रस्तर-युग के थे सबसे प्राचीन श्रव्शष 
हैं। न केवल भारत में, अपितु एशिया भर में इनसे अधिक पुराने अवश्योष कहीं भी 
उपलब्ध नहीं हुए। इस सम्यता के औजार आकार में बडे (सात इंच के लगभग) हें, 
और पत्थर को एक ओर से न॒कीला करके बनाये गये हैं। ये औजार उत्तर-पश्चिमी 
भारत के पोठवार, मलकपुर, अडियाला, चौंतरा, कहलर ग्रादि स्थानों पर उपलब्ध 
हुए हैं। ये सब स्थान सोझाँ नदी की घाटी में स्थित है । सोझां की घाटी में जो बहुत-से 
औजार मिले हैं, ये अति प्राचीन औजार उनसे भिन्न प्रकार के है। इसी लिये सोग्ाँ 
घाटी में विकसित हुई बाद की सभ्यता से पृथक करने के लिये इन्हें प्राग-सोआँ-सम्यता' 
का नाम दिया गया है। भारत में उपलब्ध ये प्राच्ीनतम अवशेष झत्र से चार लाख साल 
से भी अधिक पुरान मान जाते हैं। 

(२) सोझँ-सम्यता--पोठवार के क्षेत्र में सोझ्रां नद्ती की घाटी से पुरातन 
प्रस्तर-यग के जो बहुत-से अवशेष मिले हें, उन्हें ही 'सोझ-सम्यता' कहते हैँ। इस 
सम्यता के काल को भी दो भागों में विभक्‍त किया गया है--पुरातन सोझआँ सम्यता और 
नूतन सोओऑ-सम्यता । 

पुरातन सोआँ-समभ्यता के अवशेधों का काल चार लाख से दो लाख साल तक 
पुराना माना जाता है। इस काल के पत्थर के औजार दो प्रकार के हैं। कुछ औजार 
गोल पत्थर को एक तरफ से तराश कर बनाये गये हैं। इसी ढंग के औजार पूर्वी व दक्षिणी 
ग्रफ़ीका में भी मिले हैं। दूसरी तरह के औजार एक बड़ पत्थर पर आघात कर उससे 
टुकड़ काटकर बनाये गये हैं। बड़े पत्थर पर इस गन्दाज से आघात किया गया है, कि 
उससे एक एसा टुकड़ा पृथक हो जाय, जो औजार के रूप में प्रयुक्त हो सके । इस ढंग के 
आजारों के भ्रतिरिक्त वे बड़े पत्थर भी मिले हैं, जिनसे अलग करके औजार का निर्माण 
किया गया था। आधघात द्वारा पृथक किये गये पत्थर के ये औजार यूरोप में प्राप्त हुए 
इसी ढंग के औजारों से बहुत मिलते-जुलते हैं। पुरातन सोआँ-सम्यता के य॑ विविध 
ग्रौजार पोठवार, अडियाला, खसला कलाँ, चौंतरा, घड़ियाला, कुशालगढ़ आदि अनक 
स्थानों पर मिले है। ये सब स्थान सोझँ और सिन्ध नदियों की घाटी में स्थित हें । 

नतन सोआ-सभ्यता अब से दो लाख साल के लगभग पूर्व शुरू हुई थी। इस 
यग के मनष्य पत्थर के जो औजार बनाते थे, वे अधिक परिष्कृत व उन्नत प्रकार के 
हैं। इस समय में मनष्य अनेक प्रकार से औजारों का प्रयोग करन लगा था। वह 
उन्हें न केवल शिकार के काम में लाता था, अपितु लकड़ी काटन, जमीन खोदन व 
इसी ढंग के भ्रन्य कामों में भी प्रयुक्त करता था। यही कारण है कि इस समय के पत्थर 
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के बने हुए कुल्हाड़े भो उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें लकड़ी के इंड के साथ जोड़कर प्राय: उसी 
प्रकार से प्रयक्‍त किया जाता था, जसे कि आजकल नोहे के कुल्हाड़ प्रयुक्त होते हैं। 

तन सोझआँ-समभ्यता के आऔजार केवल सिन्‍्ध और सोझा के समीपवर्ती प्रदेशों में ही उपलब्ध 
नहीं होते, अपित पृव में शिमता तक मे प्राप्त हुए ढ़ । 

काइमीर का प्रदेश--ऊा्मीर के पुच्छ लेत्र में जो बहुत-से औजार मिले हैं 
वे सोझाँ सम्यता के आर जारों से मिलते-जरते हें। यही बात ख्यड़ा की नमक की पहाड़ियों 
के प्रदेश से प्राप्त हुए झौजारों के संबंध में भी कही जा सकती है। पर काथ्मीद की घाटी 
में श्रीनगर और गान्यरवल के बीच मे स्थित बजहोस नामक स्थान पर पिछले दिनों मे जो 

दाई हुई है, उसमें रबस नोच को सतह में कछ ऐसे औजार मिले हैं, जो भ्रपना पथक 

हेस्व रखते हैं। इन झौतारों में पत्थर के ऋछुल्हाड़े भी है, जिनकी रचना सोओं सम्यता 
के कुह्हाड़ों से भिन्न प्रा की है। क्ाय्मीन-क्षेत्र के कुल्हाड़े अधिक परिष्कृत हैं । 

नके साथ में मिद्री के बर्तनों के टुकड़ों का प्राप्त होना यह सूचित करता है, कि ये 
पुरातन प्रस्तर-यग के ने होकर नूतन प्रस्तरनयग के हें । 

नमंदा नदी को घाटी--मध्य-प्रदेश के होशंगाबाद और जबलपुर जिलों में 
नमंदा नदी की घाटी में पुरातन प्रस्तर-यग के बहत-से अवशेष मिले है, जो सोझॉ-सम्यता 
के अवशणषों के समान ही प्राचीन व महत्वप्र्ण है। नमंदा की घाटी के ये प्राचीन औजार 
भी पत्थर को तराण छझर और बड़े पत्थर से आघात द्वारा टुकड़ा काटकर बनाये गये हें 

कृष्णा नदी की घाटी--दक्वन में कृष्णा नदी की घाटी में पुरातन प्रस्तर-यग 
के जो अवशप मिले हें, वे भो बहुत महच्व के हे । ये अवशेष करन्‌ल जिले से प्राप्त हुए 
है। बरकिट नामक विद्वान न इन पर बड़ विशद रूप से विचार किया हैं। उसके 
अनुसार करनूल मे प्राप्त ये अवशेष चार विभिन्न सम्यताओं को सूचित करते है । ये चार 
सम्यतायें निम्नलिखित हे :--- 

(१) प्राचोनतम सम्दता--इस यंग के कुल्हाड़ और काटने के काम आनेवाले 
ग्रनक प्रकार के श्जार मिले है, जो दक्षिणी अफ्रीका में प्राप्त हुए प्राचीनतम औजारों से 
बहुत समता रखते हे । 

(२) आधात द्वारा पृथक करके बनाये गये औजार--ये नललमलई पर्वतमाला 
के नन्दिकनम दरें के क्षेत्र में मिले है। प्रानीनतम औजारों से थे न केवल भिन्न हैं, पर 
जिस दक्षा में ये उपलब्ध हुए हैं, उससे सूचित होता है, कि ये बाद के काल के हैं । 

(३) परिष्कृत औजारों का काल--दक्‍्खन में कृष्ण नदी के समीपवर्ती 
प्रदेशों में एस भी बहुत-से औजार मिले हैं, जो बहुत परिष्कृत है । वर्तमान युग को लोहे 
की छरियों व चाकुओ्ों के: समान इस यग के कतिपय औजार एसे भी हैं, जो एक तरफ से 
धारवाले व दूसरी ओर से खुण्द हैं। थे औजार टस यग की सम्यता को सूचित करते हैं 
जब पुरातन प्रस्तर-यग का मनष्य उन्नति के मार्न पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उसने 
अ्रनक प्रकार के कार्यो के लिये औजारों का प्रयोग चरू कर दिया था । 

४) मध्य प्रस्तर-यग के औजार--प्रे श्रौजार और भी अधिक उन्नत व परि- 
स्‍्कूत हैं। थे उस युग को सूचित करते है, जब मनृष्य पुरानन प्रस्तर-युग से आगे बढ़कर 
मध्य प्रस्तर-युग में पहुँच गया था। इस युग में मनृप्य शिकार के लिये तीर-कमान का 
भी प्रयोग करने लगा था, और पत्थर के नोकीले व तेज तीर बनाता था । इस काल के 


मान व-सम्यता का आदिकाल ४७ 


ओऔजार न केवल क्रण्णा नदी की घाटी में मिले हें, अपित साथ ही गोदावरी नदी के 
तटवर्ती प्रदेशों में, विन्ध्याचल की पर्वत खुखला में और उत्तर-प्रदेश के बांदा जिले में भी 
उपलब्ध हए 
गुजरात का क्षेत्र--गूजरात से सावर्सती नदी की घाटी से प्रशानन अस्तस्यग 
के महत्त्वपर्ण अवश्य लि हे । यहां न केबल पत्थर के इल्ड्राड व्घ हा है, आपित 
साथ ही गोल पत्र को तराशऋर दलाये हुए औजार भी मिले हे, जो रचना की दसष्टि से 
पृरातन सोया सम्यता के औजारों से बहन कुछ मिलते-जलते परातन प्रस्तर-यग 
के औजारों के ग्रतिरिक्त सावर्मती की घाटी से मध्य प्रस्तर-य्ग के प्व्देप भी उपलब्ध 
हए हे । 


न 
लव बनना 
प््ज न 
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द्रभट के समीए श॒ुक्त नदी की घाटी में 
झरने क स्थानों पर पूरातन प्रस्तर-यग की सम्यता के अवशेप मिले है । इनमें बन्दमढ़नेई 
आऔर ग्न्तिसम्पक्म का विद्याप महत्व है। इन स्थानों पर पत्मर के जो औजार मिल्दे 
हैं, वे या तो एक बड़ पत्थर को तराश कर बनाये गये है. और या आघात हारा पत्थर 
के ट कड़े को काटकर उनका निर्माण किया गया है। ये औजार जहां कुल्हाह़ के रूप में हें, 
बहाँ साथ ही काटन के लिये प्रयकक्‍त होने वाले अन्य भी अनक प्रकार के औजार इस क्षेत्र में 
मिले हैं । अन्तिर्म्पतकस में प्राप्त झवप एक दि से अद्वितीय है। भारत में अब तक 
कहीं भी उन सनष्यों के यरीर वा अर्थिपंजर का कोई अवदप नहीं मिला था, जो इन 
प्रस्तर-औजारों का उपयोग करते थे। यरोट, जावा ऋादि में इन प्राचीन मनृष्यों की 
खोपड़ी व ग्रन्ट अस्थिर्या प्राप्त हो चकी हे, और उनके आधार पर इन मनपष्यों के शरीर की 
रचना का ग्नमान किया जाता है। भारत में अब तक केवल अन्निर्म्पक्कम ही एसा 
स्थान है, जहाँ पत्थर के औजरों के साथ मनष्य की एक हड्डी भी प्राप्त हुई है। यह 
अस्थि इस समय ऑऔक्सफोर्ड में सुरक्षित है। झोई आइचय नहीं, दि भविष्य मं मद्रास व 
ग्रन्य किसी प्रदेश से प्राचीनतम नानव-्धरीर की अस्थियां अधिक संख्या मे उपलब्ध 
हो सके, और उनके आधार पर भारत के इन झनतिप्रात्ीन निवासियों के धरीर व नसल 
आदि का भी अन्दाज किया जा सके 

खंडिब्ली का क्षेत्र--भारत के पश्चिमी समद्रतट के निकट बम्बई के समीप 
खंडिब्ली के क्षेत्र में प्रातन प्रस्तर-यग को सम्यता के जो अवशप मिले हैं, वे पुरातन 
सोझ्ाँ सम्यता के समकालीन मान जाते हैं। इस क्षेत्र मे जो खुदाई हुई है, उसको: सबसे 
निचली सतह में उपलब्ध हुए औजार मोट और नह हैं । उपरली तहों में औजार अधिक 
परिष्कृत होते जाते हैं, और जमीन के बराबर की सतह के औजारों का रूप इतना उन्नत 
है, कि उन्हें मध्य प्रस्तर-युग का समझा जा सकता है। 

खंडिव्ली के अतिरिक्त पश्चिमी समद्रतट के समीप रत्नगिरि से मलाबार तक 
अन्य भी भ्रनक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर-युग के अवशृष प्राप्त हुए हें । 

साइसूर का प्रदेश--दक्षिणी भारत में माइसूर रियासत के क्षेत्र चितलद्रग 
नामक स्थान पर खुदाई करन से प्रस्तर-युग के जो अवशेष मिले हें, वे बहुत प्राचीन नहीं 
हैं। कारण यह है, कि पत्थर के औजारों के साथ-साथ वहाँ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े 
भी प्राप्त हुए हैं, जो यह सूचित करते हूँ कि इन औजारों को प्रयुक्त करनेवाले मनृष्य 
सभ्यता के मार्ग पर झ्ांगे बढ़ गये थे और बरतनों का निर्माण करने लग थे। चितलद्गग 
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में प्राप्त बरतनों के ये अवशेष बहुत प्रारम्भिक दशा के है । उनका निर्माण हाथ से किया 
गया था, और चक्र आदि किसी उपकरण की सहायता उनके बनाने के लिये नहीं ली गई 
थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि चितलद्रग के ये अवशेप उस यग को सूचित करते हैं 
जब कि मनष्य पुरातन प्रस्तर-युग से आगे बढ़कर नृतन प्रस्तरयुग में प्रवेश कर रहा था। 

भारत में अन्य भी अत के क्षेत्रों में प्रस्तर-य्रग के अवशेष मिले हैं, पर इन सब, 
स्थानों का उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है। यह भी संभव है, कि भविष्य में अनेक 
अन्य स्थानों पर भी इस यूग के अवशप उपलब्ध हों । 

क्विध औजार---पुरातन प्रस्तर-यग के जो औजार भारत में उपलब्ध हुए हैं, 
उन्हें उपयोग की दृष्टि से स्थल-रूप से दस भागों में विभक्त किया जा सकता है-- परण. 
बाण के फलक, भाछे. खुदाई के लिये प्रगशक्त होने वाले उपकरण, फेंकने के काम आनवाले 
बड़े गोल पत्थर, काटने के लिये प्रयुक्त होने वाले उपकरण, छुरियाँ, हथौंडे और आग 
जलाने के लिपे काम आन वाले चकमक पत्थर । इन औजारों के बनान के लिय प्रधानतया 
एक विशेष प्रकार का पत्थर प्रयोग में लाया जाता है. जिसे क्‍्लर्टजाइट' कहते हैं। पर 
अन्य प्रकार के पत्थरों से बन हुए औजार भी मिले हैं । पुरातन प्रस्तर-यग का मनप्य 
औजारों के लिय केवल पत्थर का ही उपयोग नहीं करता था, अपितु हड्डी व लकड़ी भी इस 
काम के लिय प्रश्ुक्त करता था। लाखों साल का समय व्यतीत हो जान के कारण हड्डी 
व लकड़ी के बने औजार इस समय तक कायम नहीं रह सके हैं। अ्रतिप्राचरीन काल के पत्थर 
के भी जो औजार उपलब्ध हुए हैं, उन पर भी काल का विनाशकारी प्रभाव दष्टिगोचर 


होता है। 
(३) पुरातन प्रस्तर-युग का जीवन 


आथिक जीवन---पुरातन प्रस्तर-यूग में मनष्य अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत 
करता था, नृतत्त्व-भाम्त्र के विद्वानों न इस विपय पर बिद्द रूप में विचार किया हे। 
यूरोप, पूर्वी एशिया, चीन, भारत, अफ्रीका आदि में इस युग के जो अवशेप मिले हैं, उन 
सबको दृष्टि में रखकर इस प्राच्रीनतम मानव-सम्यता का स्पष्टरूप से चित्रण किया जा 
सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-यग का मन्य शिकार द्वारा अपनी 
भोजन-सामग्री प्राप्त करता था। पर जंगल मे रहनवाले जीव-जन्तुओं का शिकार करन 
के अतिरिक्त वह मछली पकड़ना भी जानता था, और इसके लिये उसने अनेक प्रकार के 
उपकरणों का भी निर्माण किया था। जंगल म॑ जो विविध प्रकार के कन्द, मूल, फल आदि 
प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते है, उनमे से कौन-से भक्ष्य हैं, इसका उसे भली-भाँति ज्ञान था । 
इन कन्दमूलों को खोदकर निकालने के लिये उसने अनेक प्रकार के श्जारों का निर्माण 
किया था। पृथिवी पर जो अनेक प्रकार के श्रन्न प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उनका 
उपयोग भी उसे ज्ञात था। इन अन्नों को वह एकत्र करता था; इन्हें काटने के लिये एक 
प्रकार की दरांती का भी वह प्रयोग करता था, और एकत्र हुए अन्न को भूनकर व 
पीसकर प्रयुक्त करने का भी उसे ज्ञान था। पुरातन प्रस्तर-युग का काल कई लाख साल 
का माना जाता है। इस सुदीर्घकाल में मनृष्य धीरे-बीरे उन्नति की ओर कदम बढ़ाता 
गया। शुरू में वह केवल शिकारी था, और मो व भद्दे औजारों का प्रयोग करता था। 
पर समय के साथ-साथ जहाँ यह मछली पकड़ने, कन्द-मूल-फल एकत्र करन और प्राकृतिक- 


मानव-सम्पता का आदिकाल ४९ 


रूप से उत्पन्न होनेवाले अनाज को इकट्ठा करने के लिये प्रवृत्त हुआ, वहाँ साथ ही उसके 
झजार भी निरन्तर उन्नति करते गये । वह पत्थर के परिष्कृत औजार बनान लगा, 
और हड्डी, सींग, लकड़ी, हाथीदाँत आदि का भी अपने उपकरणों के लिये प्रयोग करने 
लगा। शुरू में वह पत्थर फेंककर शिकार करता था, बाद में उसने धनपवाण बनाये । 
बनृष के लिये उसन सींग और लकड़ी का प्रयोग किया, और बाण के आगे हड्डी, पत्थर व 
सींग के फलकों को बाँचना शुरू किया। 

श्रति प्राचीन प्रस्तर-युग का मनृष्य वृक्षों की शाखाओं पर या गफाओं में निवास 
करता था। पर धीरे-बीरे उसने अपन रहने के लिये तम्बुओं या आश्रय-स्थानों का 
निर्माण श्रू किया। इनके लिये वह पशझओों की खाल का प्रयोग करता था। खालों 
को जोड़ने के लिये. चमड़े को काटकर तागा बनान की कला भी उसे ज्ञात थी। सीने 
के लिये वह सुइयों का निर्माण करता था, जों प्रायः हड्डी, हाथीदाँत की बनी रहती थीं। 
चमड़े के तागे से खालों को सीकर वह अपने निवास के लिये तम्बू बना छेता था। उसके 
वस्त्र भी चमड़े के होते थे। प्रारम्भिक मनप्य प्रायः नंगा ही रहता था। पर सरदी व 
धूप से बचने के लिये चमड़े के वस्त्र उपयक्त हो सकते हैं, यह बात उसने पुरातन प्रस्तर- 
काल में ही जान ली थी। 

इसमे सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-क्राल का मनप्य आत्म-निर्भर था, वह 
अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं को स्वयं ही प्राप्त करता था। पर इस प्राचीन 
यग में भी वस्तुओं के विनिमय और व्यापार का सर्वथा अभाव हो, यह बात नहीं है। 
पश्चिम-मध्य फ्रांस में अनेक स्थानों पर इस युग के अन्य अवशपों के साथ-साथ वे शंगख 
मर कौड़ियां भी उपलब्ध हुई हैं, जो समद्रतट पर ही प्राप्त हो सकती थीं। फ्रांस के 
मध्य में निवास करन वाले पुरातन प्रस्तर-युग के इन आदि-मानवों ने इन्हें व्यापार द्वारा 
ही प्राप्त किया होगा । इसी प्रकार यूरोप के अन्य प्राचीन अवदषों में भी ऐसी अनक 
वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो उन स्थानों पर नहीं होतीं, और जिन्हें कहीं बाहर से ही प्राप्त 
किया गया होगा। एंसा प्रतीत होता है, कि इस प्राचीन काल के शिकारी मनृष्य भी 
कतिपय अद्भुत व आकर के वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे, और इन विविध 
वस्तुओं का व्यापार इस प्राचीन काल में भी विद्यमान था। 

संगठन--पुरातन प्रस्तर-युग के मनप्य टोलियाँ बनाकर रहते थें। यह असंभव 
नहीं, कि इन टोलियों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो, टोली के सब सदस्य 
अपने किसी मुखिया का शासन मानते हों, और यह मुखिया टोली का सबसे वृद्ध, अनभवी 
या शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस मुखिया के नतृत्व में पुरातन प्रस्तर-युग की टोलियाँ 
आहारकी खोज में एक स्थान से दुसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती थीं। वे कहीं स्थिर 
रूप से बसकर नहीं रहती थीं । जहाँ कहीं भी शिकार, कन्द मूल-फल आदि की सुविधा हो 
वे वहीं चली जाती थीं। उस युग में जनसंख्या बहुत कम होती थी। शिकार पर 
आश्रित रहनवाला प्राणी तभी अपना निर्वाह कर सकता है, जब कि वह संख्या में 
ग्रधिक न हो। जनसंख्या की इतनी कमी का ही यह परिणाम है, कि पुरातन प्रस्तर- 
यूग के मनष्यों के शरीरों के अवशेष ब हुत ही कम संख्या में उपलब्ध हुए हैं । 

कला---इस युग के मन्‌प्य कला से सर्वथा अपरिचित हों, यह बात नहीं है। 
दुर्भाग्यवश, भारत में अभी तक कोई ऐसी गफाएँ उपलब्ध नहीं हुई हैं, जहाँ पुरातन 
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प्रस्तर-यग के मनष्य द्वारा चित्रित चित्र विद्यमान हों। मध्य भारत में सिगनपुर में 
कतिपय ऐसी गफाएँ मिली थीं, जितकी दीवारों पर अनक प्रकार के चित्र चित्रित है। 
पहले विद्वानों का यह मत था, कि ये गुफाएँ पुरातन प्रस्तर-युग की है। पर कुछ वष 

हुए, जज गोडंन न यह प्रतिपादित किया, कि ये गुफाएं बाद के समय की हैं, ओर इन्ह 
पुरातन प्रस्तर-युग का नहीं माना जा सकता। पर यूरोप में अनक एसी गुफाएँ मिली हैं, 
जो निश्चय ही पुरातन प्रस्तर-यग की हैं, और जिनमें आदि-मानव-सम्यता के मनुष्य न 
अपन मनोभावों को विविध प्रकार के चित्रों द्वारा अभिव्यक्त किया है। ये चित्र प्राय 
कोयले व रंगीन मिट्ठी द्वारा बनाये गये हैं, और इनमें उन पशओ्नों को चित्रित किया गया 
है, जिनका शिकार कर आदि-मानव अपनी भूख को शान्‍त करता था। 

धर्म--पुरातन प्रस्तर-युग का मनष्य परलोक और धर्म के संबंध में भी कुछ 
विचार रखता था। उसका विचार था, कि मत्य के साथ मनष्य का अन्त नहीं हो 
जाता। मत्य के बाद भी उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है. जिनका वह 
जीवन-काल में उपयोग करता था। इसी लिये जत्र वे मृत शरीर को गाड़ते थे, तो वे विविध 
औजारों, मांस व अन्य भोजन आदि को भी साथ में रख देते थे; ताकि मृत व्यक्ति 
ग्रावश्यकतानसार इनका उपयोग कर सके। यरोप में अनेक ऐसी गुफाएँ मिली हें 
जिनमें मनप्य के दरीर के अस्थि-पंजर के साथ-साथ अनेक औजार, आभूषण व आहार 
के लिये प्रयक्‍त होनेवाले मांस की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि इस 
युग के मन्प्य मृत शरीर को गाड़ा करते थे, और परलोक-संबंधी जीवन के विषय में भी 
उनके अपने विचार थ। 

ऐसा प्रतीत होता है, कि पुरातन प्रस्तर-यग का मनृप्य जादू-टोन में भी विश्वास 
रखता था। उसे सदा इस बात की चिन्ता रहती थी, कि उसकी आ्राह्मार-सामग्री में 
न्यूनता न आन पाये, शिकार के पशुओं में निरन्तर वद्धि होती रहे, और जंगल में उत्पन्न 
होने वाले कन्द-मूल-फल आदि मे भी कमी त हो। वह समझता था, कि जादू-टोन और 
मन्त्र के उपयोग से वह इस सब आहार-सा मग्री को प्रचर मात्रा में प्राप्त करता रह सकता है । 
फ्रांस में अनक प्राचीन अवश पों के साथ पत्थर की स्त्री-मतियाँ उपलब्ध हुई हैं, जो 
ग्राकार में भट्ट प्रकार की है। इन मतियों मे छत्री की प्रजननन्द्रिय को बहुत महत्व 
दिया गया है। एसा अन मान किया जाता है, कि शिकार के पश् व कन्द-मल-फल आदि 
की वृद्धि के लिये जो अनक प्रकार के अनुष्ठान पुरातन प्रस्तर-युग के मनृष्य किया करते 
थे, उनके लिये इन स्त्री-मतियों का उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार के ग्रन्य भी 
ग्रनक अनप्ठानों के चिह्न फ्रांस के प्राचीन अवशषषों में मिले है। प्रस्तर-युग की अनेक 
ग्फाओं में पत्थर के बने हुए दीपक पाये गये हैं, जिनमें तेल की जगह चरबी प्रयोग में लाई 
जाती थी। ग्रे दीपक गुफा की दीबार के साथ बहुत ऊँचाई पर रखें गये हैं, और उनके 
ऊपर हिरन, बारहसिंगा आदि उन पशुओं के चित्र अंकित किये गये हैं, जिनका शिकार 
कर प्राचीन मन्‌प्य अपना पेट भरता था। यह अनमान किया गया है, कि हिरन ग्रादि 
पशुओं की वृद्धि के उद्देश्य से उनके चित्रों के नीच दीपक जलाया जाता था, और इसके साथ 
अनेकविध अनुष्ठान करके यह प्रयत्न किया जाता था, कि शिकार के पश्चञ्नों में निरन्तर 
बद्धि होती रहे । 

शिकार का मौसम शुरू होने पर जब पुरातन प्रस्तर-युग के मनष्य टोली बनाकर 
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आखेट के लिये निकलते थे, तो जो प्राणी पहले-पहल उनके हाथ लगता था, उसे वे 
खाते नहीं थ. उसे वे एक भारी पत्थर के नीचे दवा देते थे । इस प्रकार दबाये गये बहुत- 
से पणओं के अस्थिपंजर व उनके खंड इस समय यूरोप में उपलब्ध हुए हैं। एंसा प्रतीत 
होता है, किये पण बलि के रूप में अपित किय जाते थ, और इनका उपयोग किन्‍्हीं अदव्य 
आत्माग्रों व देवताओं को तृप्त करन के लिये किया जाता था। मनुप्य की श्रपेक्षा ऊँची 
कोई सत्ता संसार में विद्यमान है. यह विचार इस अतिप्राचीन युग में भी विकसित हो 
गया था, और मनृष्य प्रकृति की श्रदृह्य व अज्ञात शक्तियों में दवी भावना की कल्पना कर 
उन्हें तृप्त करने के लिये अनकव्रित्र अनुष्ठान करने लगा था। जिसे हम आजकल 'र्म' 
कहते हैं, उसका प्राचीनतम रूप यही था। 

संगीत---पुरातन प्रस्तर-युग की चित्रकला का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हेँ। 
इस यग का मन प्य न केवल गफाओं की दीवारों पर कोयले व रंगीन मिद्ठी से चित्र बनाता 
था, अपितु टड़ी व हाथीदांत के औजारों '.र अनंक ५क्रार की आक्ृतियों को उत्कीण 
भी करता था। यूरोप के प्राचीन भ्रवशपों मे कुछ एसे औजार भी मिले हैं, जिन पर विविध 
पशुओं की आक्रतियाँ अंकित हैं। इस युग का मनुष्य संगीत से भी अपरिचित नहीं था। 
उसके बना: हुए कतिपय वाद्य-यंत्र (सीटी श्रादि) भी मिले हैं, जो प्रायः हडडी 
के बन हुए है। इन वाद्य-यंत्रों की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि प्राचीन मानव 
संगीत का प्रमी था, और विविध प्रकार के उपकरणों द्वारा वाद्य-कला का प्रदर्शन करता 
था। पुरातन प्रस्तर-युग का मनप्य आाभुषणों से भी प्रेम रखता था । कौड़ी, शंख, पशुझ्ों 
के दाँत आदि को वह झाभूषणों के रूप में प्रयुवत करता था। इन पदार्थों से वह अपने 
आभपण तेयार करता था। उसके इस काल के अनक आमृषण कला की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर हू । 

पुरातन प्रस्तर-यग के जीवन का जो चित्र ऊपर दिया गया है, उसका आधार 
वे अवशष हैं, जो यूरोप, पश्चिमी एशिया आदि में बड़ी मात्रा मे उपलब्ध हए हें। भारत 
में पत्थर के बन औजारों के अतिरिक्त कोई एसी गुफाएँ इस युग की नहीं मिली हूँ, जिनमें 
इस युग के मनष्यों के अ्रस्थि-पंजर आदि विद्यमान हों। फिर भी भअन्य देशों के पुरातन 
प्रस्तर-यग के जीवन को दष्टि मे रखकर यह कल्पना सहज मे की जा सकती है, कि भारत 
के आदि-मानत भी कुछ इसी ढंग का जीवन व्यतीत करते होंगे, जिसका स्वरूप इस 
प्रकरण में वणित किया गया है। 


(४) सध्य ओर नतन प्रस्तर-युग 


पुरातन प्रस्तर-युग में भी मनुष्य सम्यता के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा था। 


'. धीरे-धीरे वह समय झा गया. जबकि वह न केवल पशुओं का शिकार करता था, अपितु 


/ उन्हें पालता भी था। उसे यह अधिक उपयोगी प्रतीत होता था, कि वह घोड़ा, हिरन 


भे 
६ 


“भेड़ आदि पशुओं को अपने पास पालकर रखे, ताकि आवश्यकता पड़न पर जहाँ उसे 
४. उनका मांस भोजन के लिये उपलब्ध हो, वहाँ साथ ही वह उनके दूध, ऊन आदि का 
५ भी उपयोग कर सके। पहले वह जंगल म॑ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-म्‌ल- 


| तु हे 


“अफल, अ्रन्न आदि को एकत्र मात्र करता था। अ्रब उसने उन्हें उत्पन्न करना भी शुरू 
/किया। शिकारी के स्थान पर अब वह पशुपालक और कृषक बनने लगा। उसके औजार 


रा 
' पर 
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भी निरन्तर अधिक-अधिक उन्नत व परिष्कृत होते गये। पत्थर के कुल्हाड़े से वह पहले 
भी लकड़ी काटता था। पर अब उसने इस लकड़ी का प्रयोग मकान बनाने के लिये भी 
करना शुरू किया। खेती के लिये यह आवश्यक था, कि मनृप्य किसी एक स्थान पर 
स्थिर होकर रहे। स्थिरता के साथ बसने के लिये यह उपयोगी था, कि मनृष्य भ्रधिक 
पक्के किस्म के मकान बनाये। इसी लिये उसने वाकायदा घर बनाने शरू किये, और 
जगह-जगह पर उसकी बस्तियों (डेरों व ग्रामों) का विकास होन लगा। पहले मनष्य 
केवल पशओं की खाल झोढ़कर सरदी व गरमी से अपना वचाव करता था। अब उसने 
ऊन व रेशम के कपड़े भी बनान झुरू किये। यद्यपि अ्रभी तक भी मनप्य के औजार 
केवल पत्थर, हड्टी व लकड़ी के होते थे, धातु का प्रयोग अभी वह नहीं जानता था, पर 
इसम सन्देह नहीं, कि इन औजारों की सहायता से ही वह सम्यता के क्षेत्र मे तेजी के साथ 
आगे बढ़ रहा घा। इस नये य॒ग के मनष्य को हम नूतन प्रस्तर-यग' का कह सकते है 
यह यू ग अ्रब से दस या पन्द्रह हजार साल पहले श॒रू हो चक्ता था। पर पुरातन और नृतन 
प्रस्तर-यगों के बीच म एक एसा भी काल था. जब कि मन॒ष्य पूरी तरह से कृषक व 
पशु-पालक न होकर एक एसा जीवन व्यतीत करता था, जिसमे कि वह शिकार के 
साथ-साथ कुछ-कुछ खेती भी प्रारम्म कर चका थधा। इस यूग को मध्य प्रस्तर-यग कहा 
जाता है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में इस यग के अ्न क श्रवद्धप उपलब्ध हुए हैं। 
खेद की बात है कि भारत में पुरातत्त्व-संबंधी खोज अभी इस दशा में नहीं पहुँची है 
कि मध्य व न॒तन प्रस्तरन्‍यगों के पर्याप्त अवशप हु ढे जा सके हैं 

भारत में मध्य प्रस्तर-यग के अवशेष--मध्य प्रस्तर-यग के आऔजारों की यह 
विज्येनता है, कि वे पुरातन यग के औजारों की अपेक्षा बहत अधिक परिष्क्रत व उन्नत 
होते हें। इस यंग में मनपष्य उन्नति करता हुआ इस दशा तक पहुँच जाता है, कि वह 
अपन औजारों को सुद्दील बना सके व उसके उपकरश ज्यामिति की दष्टिसे पूर्ण व निर्दोष 
हों। यही कारण है, कि इस उग के अत के औजार अधेचन्द्राकार, त्रिभुजाकार व अन्य 
प्रकार से ज्यामिति के सिद्धान्तरों के ग्रनरूप होते है। साथ ही, इस यग में मन प्य मिद्ठी 
के बरतनों का निर्माण शुरू कर चुकना है. यद्यपि ये बरतन हाथ से बने होने के कारण 

बहुत सुन्दर व सुडौल नहीं होते । प्राचीन काल के श्रवशपषों मे जब पत्थर के परिष्कृत 
ओऔजार मिट्टी के हाथ से वन बरतनों के टकड़ों के साथ मिलन लगते हैं, तो हम उन्हे मध्य 
प्रस्तर-काल का समझ सकते हैं। 

भारत मे इस काल के अवशंप बहुत-से स्थानों में मिले हे, जिनमें निम्नलिखित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 

(१) माइसूर रियासत के चित्तलद्रग जिले म॑ ब्रह्मगिरि नामकर थान पर 
मव्य प्रस्तर-प्रग के बहुत-से अवशेष उपलब्ध हुए हें, जिन्हे रोप्पा सम्यता कहा जाता है । 

(२) हैदराबाद रियासत मे मास्की नामक स्थान पर भी इस युग के अवशेष 
मिले हैं। 

(३) नमंदा नदी की घाटी में प्राचीन काल के अवदशेधों की विविध सतहों की 
जो खुदाई हुई है, उसमे जहाँ नीचे की सतहों में पुरातन प्रस्तर-यग के अवशेष मिले हैं, 
वहाँ ऊपर की सतह म॑ मध्य प्रस्तर-युग के औजार व मिट्टी के बरतनों के टुकड़े भी प्राप्त 
हुए है । 
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(४) दकक्‍्खन में करनूल के क्षेत्र में इस युग के औजार मिले हें, जिनसे मिलते- 
जुलते औजार विन्ध्याचल की पर्वतश्ृंखला में व उत्तर-प्रदेश के बाँदा जिले से भी 
उपलब्ध हुए हैं । 

(५) गोदावरी नदी की घाटी में अ्रन क स्थानों पर मध्य प्रस्तर-युग के श्रौजार 
व मिट्टी के बरतनों के टकड़ प्राप्त हुए हैँ । किसी-किसी स्थान पर तो विशाल श्राकार 
के वे बरतन भी मिले है, जिनमे मत शरीर को गाड़ दिया जाता था, और शव के साथ 
में मृत मन प्य के उपयोग की वस्तुओं को भी रख दिया जाता था। प्राचीन काल के मानव- 
जीवन पर इस प्रकार की समात्रियों से बहुत उत्तम प्रकाश पड़ता है। 

(६) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी में और बम्बई के समीप खंडिव्ली 
नामक स्थान पर पुरातन प्रस्तस-यग के अवशपों के अतिरिक्त उपरली सतहों पर इस 
यग के अवशेप भी मिले हैं । 

(७9) कावइमीर में उपलब्ध प्राचीन अवशेपों का उल्लेख पहले किया जा चका 
है। साथ ही यह भी निर्देश किया जा च॒का है, कि काश्मीर घाटी के विविध अवशेष 
पुरातन प्रस्तर-यग की अपेक्षा मध्य व नूतन प्रस्तर-यग के समझ जान चाहियें, क्योंकि 
बहाँ के श्रौजपर जहाँ अधिक परिष्कृत हैं, वहाँ साथ ही मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी प्रचर 
संख्या मे वहां मिलते हें 

(८) सिन्‍्ध में सक्वर और राहड़ी के क्षेत्र में पत्थर के बहुत-से औजार मिले 
ढें. जो मध्य प्रस्तर-4ग के है। इन औजारों की मोहजोदड़ो में प्राप्त प्राचीनतम औजारों 
से बहुत अधिक समता है। संमवतः, मोहनजोदड़ो की समुन्नत सभ्यता का विकास उन्हीं 
लोगों द्वारा हुआ! था, जिनके अधिक पुरान औजार सक्‍्खर और रोहड़ी के क्षेत्र म॑ पाये 
गये है । 

(६) काश्मीर रियासत में श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व में स्थित पाम्पुर से चार 
मील की दूरी पर साम्बर नामक स्थान पर पत्थर के भरने क औजार मिले हैँ, जिन्हें इस 
युग का माना जाता है। 

(१०) रावलपिण्डी के दक्षिण में चिटूटा नामक स्थान पर इस युग के न केवल 
आऔजार मिले हैं, श्रपितु साथ ही उन मनृष्यों के अनेक अ्रस्थिपंजर व उनके खंड भी 
प्राप्त हुए हैं, जो इन औजारों को प्रयुक्त करते थें। इन अस्थि पंजरों की खोपड़ियों 
के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि इन मनष्यों के सिर आकार में लम्बे होते थे। औजारों 
और अस्थि-पंजरों के साथ-साथ मिट्टी के बरतनों के अ्रवशष भी मिले हैँ, जिनके कारण 
इन सबको मध्य प्रस्तर-यग का माना जाता है। 

भारत में नूतन प्रस्तर-युग के अवशेष--नू तन प्रस्तर-यग में मनष्य शिकारी 
के स्थान पर कृषक और पशुपालक बनकर किसी निश्चित स्थान पर बस जाता है, और 


धीरे-धीरे ग्रामों और नगरों का विकास प्रारम्भ करता है। वह मकानों में रहन लगता 


है, और वस्त्र-आभूषणों से सुसज्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिमी 


। एशिया के अनक प्रदेशों में इस यूग के बहुत-से महत्वपूर्ण अ्रवशेष मिले हैं, जिनसे इस 


लग हुए हिल - 


| काल के मनप्य की सभ्यता के संबंध में विददरूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत म अ्रभी 
£ नूतन प्रस्तर-यूग के जो अवशप प्राप्त हुए हें, वे बहुत महत्त्व के नहीं हैं। फिर भी उन 


श्रवशेषों का निर्देश करना ग्रावव्यक है, जिन्हें इस यग का माना जाता है-- 
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(१) माइसूर रियासत के चित्तलद्ग ग जिले में चन्द्रबल्ली और ब्रह्मगिरि 
नामक स्थानों पर खदाई द्वारा नतन प्रस्तर-यग के अनक अवदष मिले है। इनम चन्द्र- 
बल्‍ली की खदाई विशय रूप से महत्त्वपूण है। उसमें सबसे उपरली सतह पर सात- 
वाहन-काल के अवशेध पाय गय ढ़, उसके नीच मौयं-काल के और उसके भी नीचे 
लौहकाल के अवशप मिले है । ये लौहकाल के अवशेष किस समय के हैं, यह ग्रभी निश्चित 
नहीं किया जा सका है। लौह-काल के अवशषों के नीचे, जमीन से कोई बारह फीट 
तैचे नूतन प्रस्तर-यग के औजार व मिट्टी के बरतन पाये गये हैं। मिट्टी के बरतन रंग 
में लाल व काले हैं, और मध्य प्रस्तर-युग के हाथ से बनाये गये बरतनों की अपेक्षा 
बहुत अधिक परिप्कृत व सुडोल हैं। 

(२) दक्षिणी भारत में बल्‍लोरी नामक स्थान पर न्‌तन प्रस्तर-यग के अनेक 
अवशपष उपलब्ध हुए है, जिन्हें बहुत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। बेल्लारी के प्राचीनतम 
अवशेष सक्वर और रोहड़ी (सिन्ध्र) में प्राप्त मध्य प्रस्तर-युग के अ्रव्ञपों से समता 
रखते हैं। पर वहां के बाद के अवशेप विशद्ध रूप से नूतन प्रस्तर-यग के है । बेललारी 
के ये भ्रवशप इस समय मद्रास म्यूजियम मे सुरक्षित हैं । 

(३) कावञ्मीर में गान्धरबल के समीप नूनर नामक स्थान पर खुदाई करन 
से नूतन प्रस्तर-युग के अवशय मिले है। काइमीर के बजहोम नामक स्थान का उल्लेख 
हम पहले कर चके हें भी गान्धरबल के समीप ही है। इसकी खदाई मे ऊपर की 
सतहों में मिट्टी के जो बर्तन व पत्थर के औजार मिले है, वे बहुत परिष्कृत व उन्नत हें । 
इसी कारण उन्हें नतन प्रस्तर-यग का माना जाता हैं। 

(४) उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में जहां इस युग के अनेक औजार मिले 
हैँ, वहाँ साथ ही बहुत-से श्रस्थिपंजर भी प्राप्त हुए है । इनके अतिरिक्त अनेक एसे 
कलश (मिट्टी के बन हुए ) भी इस क्षत्र से मिल हैं, जिनम मृत शरीरों के भस्म रखे गय 

मिरजापुर के समीप ही विन्ध्याचल की परव॑ तश्ंखला मे कुछ एसी गुफाएँ भी मिली 
जिनमे इस यग के मनष्यों के बनाये हुए चित्र अंकित हैं । 
धातुओं के उपयोग का प्रारम्भ होने से पूर्व भारत में एक ऐसा यूग था, जब 
इस देश के बड़ भाग म नृतन प्रस्तर-यग की सभ्यता विस्तृत थी। यद्यपि इस यग के 
ग्वशष भारत में उतनी प्रचरता से उपलब्ध नहीं जितन कि पश्चिमी एशिया के 
विविध क्षेत्रों में मिले हें, तथापि इस सम्यता की सत्ता में कोई सन्देह नहीं है। अब से 
कोई दस हजार साल पहले यह सम्यता भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, और बाद में 
धातुओं का उपयोग श्रू होने पर यही सम्यता थातुन्यग में परिवर्तित हो गई। सिन्‍्घ 
नदी की घाटी म॑ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किसी प्राचीन समन्नत सम्यता के जा अ्रवशष 
मिले है, वे इसी नृतन प्रस्तर-यग की सम्यता का विकसित रूप है, यद्यपि उस काल मे 
कांसे और ताम्बे का प्रयोग भली-भांति शुरू हो गया था। 


(५) नृतन प्रस्तर-युग का जीवन 


पुरातन प्रस्तर-युग में. जबकि मनष्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से निवास 
नहीं करता था, सभ्यता के क्षेत्र में अधिक उन्नति हों सकना संभव नहीं था। पर जब 
मनुष्य ने बस्तियाँ बसाकर एक स्थान पर रहना शुरू किया, श्रौर शिकार के बजाय 
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कृषि और पशु-पालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना प्रारम्भ किया, तो सम्यता के मार्गे 
पर वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। यही कारण है, कि नूतन प्रस्तर-युग का 
मानव-इतिहास में बहुत भ्रधिक महत्त्व है। 

आधथिक जीवन---कषि और पशुपालन का आश्रय लेकर मनृप्य ने पहले-पहल 
किस प्रदेश मे भ्रथनी स्थिर बस्तियाँ बअसानी शुरू कीं, इस विषय पर सब विद्वान एकमत 
नहीं हैं। पर बहुसंख्यक विद्वानों का यह विचार है, कि नूतन प्रस्तर-युग का प्रारम्भ 
पश्चिमी एशिया में हुआ । एशिया माइनर, ट्रांस-काकेशिया, ईरान, तुकिस्तान और 
अफगानिस्तान ए से प्रदेश हैं, जहाँ जौं प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता है। ईराक और 
पश्चिमी ईरान में वह अनाज भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता था, जो आगे चलकर गेहूँ 
के रूप में विकसित हुआ । इस दशा मे यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पश्चिमी एशिया 
के इन प्रदेशों में विचरण करन वाले पुरातन प्रस्तर-युग के मनृष्य इस बात के लिये प्रवृत्त 
हों, कि इन अनाजों को एकत्र कर उन्हें भोजन के लिये प्रयुक्त कर। क्योंकि इन प्रदेशों 
में ये भ्रन्न प्राकृतिक रूप मे उत्पन्न होते थे, अतः यहीं पर उनकी खेती करने की प्रवृत्ति 
भो मनुष्य में उत्पन्न हुई। शुरू में मनृप्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से खेती नहीं 
करता था। जिन खेतों में वह इस साल खेती करता, उन्हें अगले साल परता छोड़ देता 
था। उस युग में जनसंख्या कम थी, और जमीन बहुत अधिक थी। इस दशा में 
प्रतिदिन शिकार की आवश्यकता नहीं थी । वह जब चाहे अपने पालतू पशुओं को भोजन 
के लिये प्रयुक्त कर सकता था। साथ ही, वह इन पशुओं के दूध, खाल व ऊन को अनेक 
प्रकार के कार्यों के लिये उपयोग में ला सकता था। 

मनृष्य ने पुरातन प्रस्तर-युग से आगे बढ़कर किस प्रकार नूतन प्रस्तर-युग में 
प्रवेश किया, इसका उत्तम उदाहरण प॑छेस्टाइन में उपलब्ध हुआ है। पैलेस्टाइन में वादी- 
एल-नतफ नाम का एक स्थान है, जहाँ पर किसी प्राचीन सम्यता के अवशेष प्राप्त हुए 
हैं। इस सम्यता के लोग ग॒फाओों में निवास करते थे, और शिकार द्वारा अपना आहार 
प्राप्त करते थे। वादी-एल-नतफ की इन प्राचीन गफाझं में जहां शिकार के लिये प्रयुक्त 
होने वाले पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं, वहाँ साथ ही ऐसी दरांतियाँ भी मिली हैं, 
जो अनाज काटन के लिये प्रयक्‍त होती थीं। खेती के लिये काम आ सकने वाले अन्य 
भी अनेक प्रकार के उपकरण यहाँ मिले हैँ, जो पत्थर व हड्डी के ही बने हुए हें। अनाज 
को कूट कर आटा बनाने के उपकरण भी यहाँ उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन यग के इन 
अवशषों से यह भली-भाँति अनमान किया जा सकता है, कि वादी-एल-नतफ की गफाओं 
में निवास करन वाले लोग शिकार के साथ-साथ क्ृषि में भी प्रवत्त हो रहे थे, और धीरे- 
घौरे उस सम्यता कीझोर अग्रसर हो रह थे, जिसे हम नूतन प्रस्तर-युग की सभ्यता कहते 
हैं। वादी-एल-नततफ के इन अवशेषों को कम-से-कम ५००० ई०पू० का माना जाता है । 

ईराक, पेलेस्टाइन, मिस्र, ईरान आदि पश्चिमी एशिया के देशों में नृतन प्रस्तर- 


» यग के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड आदि यूरोपियन 


देशों में भी इस युग के अवशेष इस दशा में उपलब्ध हुए हैं, कि उनसे इस काल के मनुष्य 


/ की जीवन मली-भाँति स्पप्ट हो जाता है। भारत के मकाबले में इन देशों के नृतन 
ध : प्रस्तर-युग के अवशेप बहुत अधिक पूर्ण दशा में हें। यहाँ यह संभव नहीं है, कि हम 


इनका अ्रधिक विस्तार से उल्लेख कर। पर इनके अध्ययन से इस यग की सम्यता का 


५६ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


जो स्वरूप हमारे सम्मुख श्राता है, उसका संक्षेप से निदर्शन करना उपयोगी होगा, 
क्योंकि भारत का नूतन प्रस्तर-यग भी पर्चिमी संसार के इस युग के सदृश ही था ' 

नूतन प्रस्तर-युग के मनप्य की ग्राजीविका के मुख्य साधन क्रंपि श्रौर पशु- 
पालन थे। खेती के लिये वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। उसके हल, 
दरांती, कुल्हाड. हथौड़े आदि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे। शुरू में वह स्वयं 
ग्रपने हाथ से जमीन खोदता था, पर समयान्‍्तर में उसने यह जान लिया था, कि बलों 
व घोड़ों का प्रयोग हल चलाने के लिये किया जा सकता है। नृतन प्रस्तर-य॒ग के भ्रन्तिम 
दिनों तक मन॒प्य न केवल हल के लिये बलों व घोड़ों का प्रयोग करने लगा था, अपितु 
गाड़ी चलाने के लिये भी इन पशुओं का उपयोग जान गया था। उसकी गाड़ियाँ 
लकड़ी की बनीं होती थीं। पत्थर के बने औजारों से वह लकड़ी काटता था, ओर 
उन्हीं की सहायता से हल, गाड़ी आदि का निर्माण करता था। अ्रब उसके निवास- 
स्थान गफाएँ व खाल के बने तम्व॒ न होकर लकड़ी. पत्थर व मिद्ठी के बने मकान हो गये 
थे। जिन प्रदेणों में लकड़ी, फूंस आदि की सुविधा थी. वहाँ वह लकड़ी के मकान 
बनाता था। अन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मकान बनाने के काम में लाये 
जाते थे। उसके गाँव छोटे-छोटे होते थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया में नृतन 
प्रस्तर-यग के गाँवों के जो अवशेप मिले हें, उनका रकवा १॥ एकड़ से ५॥ एकड़ तक 
है। इन ग्रवशपों के अध्ययन से प्रतीत होता है, कि एक गाँव में प्रायः २५ से लगाकर 
३४ तक मकान रहते थे। इन मकानों में अनाज को जमा करने के लिये बड़े-बड़े गोदाम 
बनाये जाते थे। ग्रनाज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे । भारत के वतंमान 
गाँवों में भी इस प्रकार के गोदाम विशेष महत्त्व रखते हें, और प्रत्येक किसान के घर 
में उनकी सत्ता अनिवाय होती है। पुरातन प्रस्तर-य्रग के गाँवों में सामुहिक जीवन की 
भी सत्ता थी। पश्चिमी यूरोप और बालकन प्रायद्वीप में उपलब्ध हुए इस यग के गाँवों 
के अवशेपों से यह सूचित होता है, कि बहुत-से गाँवों के चारों श्लोर खाई व मिट्टी की 
मोटी दीवार भी बनाई गई थी। इस किलाबन्दी का प्रयोजन संभवत: शत्रुओं से अपनी 
रक्षा करना होता था। ये खाइयाँ, दीवार व गाँव के बीच की सड़क व गलियाँ किसी 
एक व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति होती थीं, और 
उनका निर्माण भी ग्राम-निवासियों के सामृहिक प्रयत्न द्वारा ही होता था। इस दशा में 
यह सर्वथा स्वाभाविक है , कि गाँव के लोगों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान 
हो। पुरातन प्रस्तर-यग के मनृप्य शिकार के लिये टोलियाँ बनाकर विचरण करते 
थे। वे टोलियाँ ही इस नृतन यूग में ग्राम के रूप में बस गयी थीं। इन टोलियों का 
संगठन इस युग में और भी अधिक विकसित हो गया था । शिकारी टोली का मृखिया अब 
ग्राम का नेता या 'ग्रामणी' बन गया था। यह ग्रामणी सम्पूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार 
का शासन रखता था, यह सहज में कल्पित किया जा सकता है। 

बरतन--मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मध्य प्रस्तर-यग में ही प्रारम्भ हो 
चुकी थ्री। नूतन प्रस्तर-युग में उसने बहुत उन्नति की। पहले बर्तन हाथ से बनाये 
जाते थे, श्रव कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, और चाक (चक्र) का उपयोग 
कर सुन्दर व सुडौल बरतन बनने लगे। इन बरतनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी 
भी शुरू की गयी, और बरतनों को सुन्दर रंगों द्वारा सुशोभित करने की कला का भी 
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विकास हुआ। ये बरतन आग में पकाये जाते थे, और इनके बहुत-से अवशेष नूतन 
प्रस्तर-यूग के खंडहरों में उपलब्ध हुए हैं। सम्यता के विकास के साथ-साथ नृतन 
प्रस्तर-यग के मन्‌प्यों में श्रम-विभाग का भी प्रारम्भ हुआ। अतिप्राचीन युग में 
श्रम-विभाग का प्राय: अभाव था, उस समय यदि कोई श्रम-विभाग था, तो वह 
पुरुषों और स्त्रियों में था। पुरुष प्रायः शिकार करते थे, और स्टत्रियाँ जंगली 
अनाज को एकत्र कर उसका उपयोग करती थीं। पर अब नूतन प्रस्तर-युग में बढ़ई, 
कुम्हार आदि के रूप में ऐसे शिल्पियों की पृथक श्रेणी विकसित होनी शुरू हुई, जो खेती ने 
करके शिल्प द्वारा हो श्रपनी आजीविका कमाते थे । 

व्यापार--तृतन प्रस्तर-यग में व्यापार की भी उन्नति हुई। एक ग्राम में 
रहने वाले लोग परस्पर अपनी वस्तुओं का विनिमय करते थे। बढ़ई या कुम्हार अपने 
शिल्प द्वारा तेयार की गयी वस्तु के बदले में किसान से अ्रराज प्राप्त करता था। उस 
युग में वस्तुओं के विनिमय के लिये मुद्रा (सिक्के) की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रा 
के अभाव में भी लोग अपनी वस्तृझ्रों का विनिमय करने में समर्थ होते थे। व्यापार का 
क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं था, सुदृस्वर्ती ग्राम आपस में भी व्यापार किया करते थे। 
यूरोप और पश्चिमी एथिया के भग्नावशेपों में अनेक ऐसी वस्लुएँ प्राप्त हुई हैं, जो 
उस प्रदेश में उत्पन्न ही नहीं हो सकती थीं, और जिन्हें ग्रवच्य ही किसी सुदृ रवर्ती प्रदेश 
से व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया था। यह विदेशी व अन्तर्राष्ट्रीय' व्यापार केवल 
विशिष्ट वस्तुओं के लिये होता था। वसे प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण 
करने का प्रथतन करता था। उस यग में मनप्य की आवश्यकताएँ बहुत कम थीं, और 
उन्हें अपने प्रद्श से ही पूरा कर सकना सर्वथा संभव था । 

मतक-संस्कार--न्‌ तन-प्रस्तर-युग के मनुष्य प्राय: भ्पने मृत शरीरों को जमीन 
में गाड़ा करते थे। शवों को गाड़ने के लिये जहाँ बाकायदा कब्रिस्तान थे, वहाँ कही- 
कहीं यह भी प्रथा थी, कि उन्हें ग्रपन मकान में यथा उसके समीप ही गाड दिया जाय । 
भूमध्य-सागर के समीमवर्ती नतन प्रस्तर-यग के ग्रामों के अवशेषों से यह सूचित होता है 
कि उनमें मकान के नीचे गढ़ा खोद कर छोटे प्माने पर उस मकान का नमूना तंयार 
किया जाता था, जहाँ कि जीवित दक्षा में मृत मन्‌ प्य निवास करता था। मरने के 
बाद मन्‌ ष्य को इस (जमीन के नीचे बन हुए ) मकान में गाड़ दिया जाता था, और वहाँ 
उसके उपयोग की वस्तुओं को भी रख दिया जाता था! इस यूग की अनंक बस्तियों में 
शव को जलाने की भी प्रथा थी, और राख को मिट्टी के बने हुए कलशों में रखकर आदर 
के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। 

धर्म--मिसत्र, सीरिया, ईरान, दक्षिण-पूर्वी यूरोप आदि में इस युग की बस्तियों 
के जो भग्नावशेष मिले हें, उनम मिट्टी या पत्थर की बनी हुई बहुत-सी स्त्री-मू्तियाँ 
भी उपलब्ध हुई हे। नतत्त्वशास्त्र के विद्वानों का विचार है, कि ये मू्तियाँ पूजा के काम 
में आती थीं | नूतन प्रस्तर-युग का मन॒प्य 'मात-देवता' का उपासक था। प्रकृति में 
जो निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है, जीव-जन्तु, व क्ष, वनस्पति, श्रन्न आदि सबमें निरन्तर 
वृद्धि व उत्पत्ति जारी रहती है, इसका झारण वह रहस्यमयी शक्ति है, जो सब चराचर 
के लिये मातृ-स्थानीय है। प्रजनन एक एसी प्रक्रिया है, जो इस यंग के मनृष्य' को बहुत 
रहस्यमयी प्रतीत होती थी। वह सोचता था, यह मातृशक्ति की देन है। इसी लिय 
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वह स्त्री-रूप में इस मातृशक्ति या मातृ-देवता की मूति बनाता था, और उन मूत्तियों 
में स्‍त्री की जननेन्द्रियों को प्रम॒व रूप से प्रदर्शित करता था | पुरुष की जननेन्द्रिय को 
वह लिंग-रूप में बनाता था। इस प्रकार के बहुत-से लिंग इज्भुलंण्ड, अनेतोलिया व 
बालकन प्रायद्वीप के प्राचीन भग्नावशषों में उपलब्ध हुए हूँ। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य 
शायद यह समझता था, कि मातृ-देवता और लिग की पूजा से अन्न और पशुझों की 
वृद्धि की जा सकती है। श्रनेंक विद्वानों का मत है, कि देवता को तृप्त करने के लिये 
बलि या कुर्बानी की प्रथा भी इस यग में शुरू हो चुकी थी। प्रकृति में हम देखते हैं, कि 
बीज को जमीन में गाड़ा जाता है। बीज नप्ट होकर पौदे को जन्म देता है। नृतन 
प्रस्तर-युग का मनृप्य यह समझता था, कि खेती की पंदावार का मूल कारण बीज की 
बलि है। अतः यदि धरती माता को नृप्त करने के लिये पशु या मन॒प्य की बलि 
दी जाय, तो इससे पैदावार, समृद्धि और सम्पत्ति की वृद्धि होगी । 

जादू-टोने और मनन्‍्त्र-प्रयोग का प्रारम्भ पुरातन प्रस्तर-यग में ही हो चुका था। 
नूतन प्रस्तर-युग में उसमे और अ्रधिक वृद्धि हुई। भूमध्यसागर के तटवर्ती प्रदेशों और 
मित्र के इस युग के अ्रवद्वाषों में पत्थर की बनी हुई छोटी-छोटी कुल्हाड़ियाँ मिली हें, 
जिनके बीच में छेद हैें। संभवतः, इन कुल्हाड़ियों के बीच में तागा डालकर उन्हें गले 
में पहना जाता था और यह विश्वास किया जाता था, कि इनके पहनने से मनष्य में 
शक्ति का संचार होता है। कुल्हाड़ा शक्ति का प्रतीक था, और उसे रक्षा-कवच के रूप में 
वारण करना उपयोगी माना जाता था। 

वस्त्र-निर्माण--वस्त्र बनाने की कला में भी इस यग में अच्छी उन्नति हुई। 
ऊन और रेशम के वस्त्र मध्य प्रस्तर-युग में ही शुरू हो चुके थे। अब उनका निर्माण 
करने के लिये बाकायदा तकुओं और खट्टियों का प्रारम्भ हुआ। तकुए पर सूत कात 
कर उसे खट्टी पर बुना जाता था, और नूतन प्रस्तर-युग का मनृप्य सरदी-गरमी से बचने 
के लिये पशु-च्मं के वस्त्रों पर आश्वित न रहकर ऊन झौर रेशम के सुन्दर बस्त्रों को 
धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिये कपास का उपयोग इस यग में प्रारम्भ हुआ 
था या नहीं, यह विपय अभी संदिग्ध है । 

युद्ध-नृतन प्रस्तर-युग की विविध बस्तियों में प्रायः युद्ध भी होते रहते थे। 
यही कारण है, कि प्रनंक ग्रामों के चारों ओर परिखा और दुर्ग का निर्माण किया गया 
था। शुरू में प्रत्यक मनृप्य आर्थिक उत्पादक होने के साथ-साथ योद्धा भी होता था। 
वह पत्थर के श्ौजारों को लड़ाई के काम मे लाता था, और उनकी सहायता से गत्रु से 
अपनी रक्षा करता था। 

पुरातन प्रस्तर-यग की अपेक्षा इस काल में जनसंख्या बहुत बढ़ गयी थी। इसी 
लिये पश्चिमी एशिया व यूरोप में इस युग के मनुष्यों के अस्थिपंजर हजारों की संख्या में 
उपलब्ध हुए हूँ। निःसन्देह, इस यूग का मनृष्य पत्थर के औजारों का ही उपयोग 
करता था, पर सम्यता के क्षेत्र में वह पुरातन प्रस्तर-यग के मनृप्य की अपेक्षा बहुत 
अधिक आगे बढ़ गया था। पत्थर के औजारों की सहायता से ही वह बहुत-कुछ उस दशा 
में आ गया था, जिस हम 'सम्यता' कहते हैं 

(६) धातु-यग का प्रारम्भ 
नृतन प्रस्तर-युग के बाद धातु-युग का प्रारम्भ हुआ। नूतन प्रस्तर-यग का 
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मनष्य आग का उपयोग करता था, और मिट्टी के बरतन पकान के लिये व भोजन 
बनान के लिये वह भटद्ठियों व चल्हों का निर्माण करता था। ये भद्ठियाँ प्रायः पत्थर 
की बनी होती थीं। अनेक पत्थरों में धातु का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। आग 
के ताप से ये घातुमिश्चित पत्थर पिघल जाते थे, और उनसे चमकीली धातु अलग हो 
जाती थी। धीरे-धीरे मन प्य ने यह मालूम किया, कि यह धातु औजार बनाने के लिये 
अग्रधिक उपयक्त है। क्योंकि इसे न केवल पिघलाया जा सकता है, भ्रपित ठोक-पीट 
कर भी अभीष्ट आकार में भी लाया जा सकता है । संभवतः, सबसे पहले मनृष्य ने सोने 
का प्रयोग शुरू किया, क्योंकि अनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता 
है। पर सोना इतनी अधिक मात्रा मे नहीं मिलता था, कि उसका उपयोग औजार 
बनाने के लिग्रे किया जा सके | संभवतः, मन प्य इस धातु का उपयोग केवल आभूषण 
बनान के लिये ही करता था। पर समयान्‍्तर में उसे ताम्बे, प्रोंज और लोहे का ज्ञान हुआ, 
और इन धातुओं का प्रयोग उसने औजार बनाने के लिये शुरू किया। उत्तरी भारत में 
ताम्बे के श्र दक्षिण भारत में लोहे के औ जार बनाये जाने लगें। पश्चिमी भारत के 
कुछ प्रदेशों (सिन्च और विलोचिस्तान) में ताम्बे से पहले ब्ोंज का प्रयोग शुरू हुआ । 
ब्रोंज एक मिश्चित धातु होती है, जो ताम्बे और टिन के मिश्रण से बनती है। न केवल 
सिन्ध और विलोचिस्तान में, अपितु पाइचात्य संसार के भी अ्रनक देशों में मनुष्य ने ताम्बे 
से पहले ब्रोंज का उपयोग शुरू किया था। इसी कारण नूतन प्रस्तर-यग के बाद मानव- 
सम्यता का जो यूग शुरू हुआ, उसे ब्रोंज-युग कहते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये, 
कि धातु का उपयोग शरू होने से मनृष्य की सम्यता में कोई आकस्मिक व महान्‌ परिवतंन 
नहीं आ गया . जो काम पहले मन॒प्य पत्थर के औजारों से करता था, वही श्रव धातु 
के औजारों स होने लगा। इसमें सन्देह नहीं, कि धातु के बने औजार पत्थर के औजारों 
की अपेक्षा अधिक सुडौल व उपयोगी होते थे, और मन॒प्य उनकी सहायता से कृषि व 
शिल्प को अधिक ग्रच्छी तरह से कर सकता था। पर नूतन प्रस्तर-युग में ही मनुष्य ने 
उस उन्नत सम्यता का प्रारम्भ कर दिया था, जो धातु-यग में जारी रही। अन्तर केवल 
इतना आया, कि कृषि, शिल्प आदि का अनसरण अब मनृप्य के लिये अधिक सुगम हो 
गया. और थातु के बने उपकरणों से मनप्य अपना कार्य अधिक अच्छी तरह से करने 
लगा। 
(७) भारत में ताम्न-यग 

सिन्ध और विलोचिस्तान के जो प्रदेश आजकल रेगिस्तान व उजाड़ है, किसी 
आाचीन युग मे वे एक अच्छी उन्नत सम्यता के केन्द्र थे। इन प्रदेशों में खोज द्वारा ता म्र- 
युग की सम्यता के बहुत-से भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। नूतन प्रस्तर-यग के ग्रामों और 
बस्तियों के जिस प्रकार के अवशेष पश्चिमी एशिया व य रोप में बड़ी संख्या में मिले हैं, 
ढंग के ता म्र-यूग के अवशेष सिन्ध और बिलोचिस्तान के अनेक प्रदेशों में भी उपलब्ध हुए 
हैं। इस यूग के मनुष्य बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे, कृषि और पश- 
पालन द्वारा अपना निवर्हि करते थे, मिट्टी के बने हए सुन्दर व सुडौल बरतनों का उपयोग 
करते थे, और ताम्र के बने सुन्दर औजारों को कृषि, शिल्प व यद्ध के लिये प्रयकत करते 
थ। बरतनों झौर औजारों की रचना के भेद को दृष्टि में रख कर इन प्रदेशों में उपलब्ध 
हुए भग्नावशेषों को निम्नलिखित भागों म विभक्त किया गया है-- 
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(१) क्वेटा-सभ्यता (बोलान दरें में उपलब्ध अवशेषों के श्राधार पर) 

(२) अमरी-तल-सम्यता (सिन्ध में श्रमरी नामक स्थान पर और बिलोचि- 
स्‍्तान के नल-घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर ) 

(३) कुल्ली सम्यता (दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा नामक स्थान में प्राप्त 
ग्रवशेषों के आधार पर ) 

(४) झोब-सम्यता (उत्तरी बिलोचिस्तान की झोब-घराटी में उपलब्ध अवशेषों 
के आधार पर) । ह 

इन चारों सम्यताओं पर हम क्रमश: संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का यत्न करेंग । 

क्वेटा-सम्यता---भारत की ताम्र-युग की सम्यताओं में क्वेटा-सम्यता सबसे 
ग्रधिक प्राचीन ह। बोलान के दरें में क्वेटा के समीप पाँच एसे खेड़े (गाँव, बस्ती या 
शहर के खंडहरों के कारण ऊँचे उठ हुए प्रदेश) मिले है, जो इस सम्यता के भग्नावशेषों 
को सूचित करते है। इनमें सबसे बड़ खेड़ का व्यास २०० गज के लगभग है, और 
यह खेड़ा ४५ फीट से ५० फीट तक ऊँचा है। यह खेंडा एक प्राचीन बस्ती को सूचित 
करता है। इस बस्ती के मकान मिट्टी या मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। ये ईंटें आग में 
पकाई गई थीं । इन खेंडोों में जो बरतन मिले है, वे मिट्री को पकाकर बनाये गये थे, 
और उन पर अनेक प्रकार से चित्रकारी की गयी थी। इस चित्रकारी में पशञञओ्रों व अन्य 
जस्तुओं के चित्रों का सवंधा अभाव है। गोल व तिर्यक्‌ रेखाओं द्वारा ही इन बरतनों को 
सुशोभित करने का प्रयत्न किया गया है। इसढंग के बरतनों के अवद्दे ईरान में भी अनेक 
स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। क्वेटा-सम्यता के अवशषों में सामग्री की इतनी कमी है, 
कि उनके आधार पर इस सम्यता के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है । 

अमरी-नलरू-सम्यता--इस सभ्यता के अवशेष सिन्ध और बिलोचिस्तान में बहुत-से 

स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। इन अवशेपों के कारण जो बहुत-से खेड़ इस क्षेत्र में मिलते हैं 
उनका आकार क्वेटा-सम्यता की अपेक्षा अधिक बड़ा है। उदाहरणा्थं, रकर्शां नामक 
प्रदेश का एक खेड़ा लम्बाई में ५१० गज और चौड़ाई मे ३६० गज है। बंधनी नामक 
स्थान पर विद्यमान एक अन्य खेंड़ा ४०० गज लम्बा और २३० गज चौड़ा है। इससे 
सूचित होता है, कि अमरी-नल-सम्यता की कतिपय बस्तियाँ आकार में अधिक विशाल 
थीं, पर बहुसंख्यक बस्तियाँ क्वेटा-सम्यता की बस्तियों के सद॒श ही छोटी-छोटी थीं। 
इन बस्तियों में से कुछ के चारों ओर परिखा और दीवार के चिह्न भी मिले हैं। ये 
दीवार मिट्टी की इंटों द्वारा बनाई गयी थीं, यद्यपि इनके आधार में मजबूती के लिये 
पत्थरों का भी उपयोग किया गया था। इस सम्यता की एक बस्ती तो एसी भी मिली 
है, जिसके चारों श्रोर दो दीवार थीं, और दोनों दीवारों के बीच मे २५० फीट का ग्न्तर 
रखा गया था। इन दीवारों के निर्माण के लिये कच्ची मिट्टी की जिन इंटों का प्रयोग 
किया गया था, वे लम्बाई में २१ इंच, चौड़ाई में १० इंच और ऊँचाई में ४ इंच है। 
बस्ती के चारों झोर के प्राकार के लिये ही नहीं, अपितु मकानों के निर्माण के लिये भी 
इसी ढंग की इंटों का प्रयोग किया गया था । 

अमरी-नल-सम्यता के भग्नावशेषों की जो खुदाई हुई है, उससे उन मकानों 
के संबंध में भी अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं, जो इस सभ्यता की बस्तियों में 
विद्यमान थे। मकानों का झ्राकार प्राय: ४० फीट लम्बा व ४० फीट चौड़ा होता था । 
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इस मकान के अन्दर अनेक छोटे-बड़े कमरे होते थे, जिनमें से कुछ १५०८ १५ फीट, 
कुछ १५ < १० फीट और कुछ ८ »८ ५ फीट होते थे। मकान के बीच में सहन भी रखा 
जाता था। मकान प्रायः कच्ची मिट्टी की इंटों के बने होते थे, यद्यपि किसी-किसी खेड़े 
म ऐसे मकानों के अ्रवशेष भी मिले हैं, जिनमें इंटों के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग 


“किया गया है। मकानों में दरवाजे झौर खिडकियाँ भी होती थीं, और इनके भी कतिपय 


अवशेष खुदाई द्वारा उपलब्ध हुए हैं। एक मकान और दूसरे मकान के बीच में गली छोड़ 
दी जाती थी, जिसकी चौड़ाई २॥ फीट से ८ फीट तक होती थी। एऐंसा प्रतीत होता है, 
कि अमरी-नल-सम्यता की बस्तियों में मकानों का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से और एक 


“निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था । 


इस सम्यता के खेडों की खदाई द्वारा अनेक स्थानों पर कबरिस्तान भी उपलब्ध 
हुए हैं। एक खेड़े के कबरिस्तान में १०० के लगभग अस्थिपंजर मिले हे, जिनसे यह 
कल्पना सद्टज में की जा सकती है, कि इस खेड़े द्वारा सूचित होने वाली बस्ती में मनृष्य 
अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। अमरी-नल-सम्यता के मन॒प्य अपने शवों को 
जमीन में गाड़ते थे, और इसके लिये बाकायदा कबरों का निर्माण करते थे। उनकी 
कबर इंटों व पत्थरों द्वारा बनाई जाती थीं। कबर में शव को रखने के साथ-साथ उन 
वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, जिनका उपयोग मृत मनुष्य अपने जीवन-काल में 
करता था। यही कारण है, कि कबरों में अस्थिपंजर के साथ मिट्टी के बरतन, आभूषण, 


आऔजार व इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। कहीं-कहीं बरतनों में पशुञ्नों की 
हड्ियाँ भी मिली हैँ। संभवत:, शव के साथ बरतन में मांस भी रख दिया गया था, 
जिसकी हडियाँ भ्रबतक सुरक्षित रूप से विद्यमान हैं। ये हड्डियाँ प्राय: भेड़ व बकरी की 
हैं। इन कबरों में जो श्रौजार मिले हैं, वे प्राय: ताम्बे के बने हुए हैं। इससे सूचित होता 
है, कि अमरी-नल-सम्यता के लोग धातु के प्रयोग से भली-भाँति परिचित हो गये थे। 


कबरों में प्राप्त हुए आभूषण मुख्यतया ताम्बे, शंख, कौड़ी व मिट्टी के बने हुए हैं। इनके 


अतिरिक्त, मूंग श्रादि की बनी हुई मालायें भी कहीं-कहीं इस सम्यता के कबरिस्तानों में 
मिली हैं । 

अमरी-नल-सम्यता के भग्नावशेषों में जो बरतन व उनके टुकड़े मिले हैं 
वे सुन्दर, सुडौल व परिष्कृत है। उन पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गयी है ' 
बरतनों को चित्रित करने के लिये केवल गोल, अर्धंचन्द्राकार व तिरछी रेखाओं का ही 
प्रयोग नहीं किया गया, अपितु पौदों और पशुझों की आक्ृतियों का भी प्रयोग किया 
गया है। इनमें बेल, बारासिंगा और मछली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। 

कुल्ली-सभ्यता--दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा-प्रदेश में इस यंग की 
प्राचीन सम्यता के जो अनेक भग्नावशेष मिले हूँ, उन्हें कुल्ली-सम्यता कहते हूँ । इसकी 
बस्तियों में भवन-निर्माण के लिये पत्थरों का उपयोग प्रचुरता से होता था। पत्थरों को 
परस्पर जोड़ने के लिये मिट्टी के गारे का उपयोग किया जाता था। पत्थर के अतिरिक्त 
मिट्टी की कच्ची इंटें भी मकान बनाने के लिये प्रयुक्त होती थीं, जिनका श्राकार १६ »< 
१० » ३ इंच होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुल्ली-समभ्यता के मकानों में फरश 
बनाने के लिये लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ऐसे फरशों के कुछ अ्रवर्शष 
कुलली के खेड़े में दृष्टिगोत्रर हुए हें। इस सभ्यता के मकानों के कमरे आकार में कुछ 


६२ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


छोटे होते थे। कुल्ली में कमरों का आकार १२४८८ और ८»८६ फीट का था | 
यहाँ के मकान एक से अधिक मंजिल के थे, इसी लिये कहीं-कठी ऊपर की मंजिल में 
जाने के लिये बनाई गयी पत्थर की सीढ़ी के अवशेष भी मिले हें 

प्रमरी-नल-सम्यता के समान कुल्ली सम्यता के बरतन भी सुन्दर और सुडौल 
होते थे। उन एर चित्रकारी के लिये वनस्पति और पतञओों की झ्राकृतियों के प्रयोग 
किया जाता था। कुकुद से य॒क्‍त बैल इन झ्राकृतियों में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 


। 

हि कुल्ली-सम्यता के अवशेषों में पशुओं और स्त्रियों की छोटी-छोटी मूत्तियाँ 
प्रचुर संख्या में मिली हैं। ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई है, और बरतनों के समान 
उन्हें भी आग में पकाया गया है। इन मतियों के निर्माण का क्या प्रयोजन था, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पश्ुझ्मों की कतिपय मूर्तियों में पेरों के नीचे 
पहिये लगाने के भी निशान पाये जाते हैं। इससे अन्‌ मान किया गया है. कि ये पशु- 
मूर्तियाँ बच्चों के खिलौने के रूप में बनाई गयी होंगी। कुछ पक्नीं-म्‌तियाँ एसी भी 
मिली हैं, जिनकी पूँछ से सीटी बजाने का काम लिया जाता था। कुल्ली-सम्यता 
की स्त्री-मृतियाँ कुछ अदभुत प्रकार की है, उनमें स्त्री-गरीर केवल कमर तक बनाया 
गया है, और मखत्र को बहुत बेंडोल कर दिया गया है। पर इन सबमें झाभपणों और 
केश-कलाप को बहुत स्पप्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। इससे यद् प्रत्यक्ष हो जाता है, 
कि कुल्ली-सम्यता की स्त्रियाँ अपने केशों को किस ठग से संवारती थी, और किस प्रकार 
के आभूषणों का प्रयोग करती थीं । उनके झआाभूष"ों में चूड़ियों की बहुलता होती थी. 
जिन्हें वे हाथों पर कुहनियों तक व उससे भो ऊपर तक पहना करती थीं। 

कुल्ली-सम्यता के अन्यतम स्थान मही में पत्थर के बने हुए कुछ सुन्दर बर्तन 
मिले हैं, जो संभवत: श्यंगार-प्रसाधन की वस्तुओं को रखते के काम में आते थे। ये 
बरतन न केवल गत्यन्त परिप्क्ृत है, पर साथ ही इनमें अ्ने क छोटे-छोटे व सुन्दर खाने भी 
बनाये गये है। इन बरतनों को बाहर की ओर से भी चित्रित किया गया है। 

मही में ही एक कबरिस्तान भी मिला है, जो अनक दष्टियों से ग्यन्‍्त महत्त्व 
का है। यहाँ से ताम्बे के अनेक उपकरण मिले है. जिनमें ताम्वे का बना हुआ दर्षण 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है। यह दर्पण झाकार में बतुंल है, और इसका व्यास ५ 
इंच है। दर्पण के हत्थे को स्त्री-आक्रति के समान बनाया गया है, जिसके हाथ और 
छातियाँ बड़े सुन्दर रूप से बनाई गयी हे। स्त्री-आ्राक्रति में सिर नहीं रखा गया है । 
जब कोई महिला इस दर्पण में अपने मुख को देखती होगी, तो हत्थे की स्त्री-आक्ृति की 
सिर की कमी पूरी हो जाती होगी। इस प्रकार का सुन्दर दर्प ण प्राच्य संसार के पुरातन 
अवशेपों में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला है। 

कुल्ली-सम्यता के बरतनों और पश्चिमी एशिया (ईराक और एलम) के 
बरतनों तथा उनके चित्रण में बहुत समता है। कुल्ली के बरतनों पर प्रकृति (वक्ष, 
वनस्पति आदि ) के बीच में पशञ्ञ्मों को चित्रित किया गया है। यही शैली ईराक व पश्चिमी 
ईरान के इस यूग के बरतनों को चित्रित करने के लिये अ्रपनाई गई है। कुल्ली-सम्यता 
आऔ,र पश्चिमी एशिया के बरतनों तें यह असाधारण समता ध्यान देने योग्य है। इसी 
प्रकार जिस ढंग के पत्थर के सुन्दर व छोटे श्राकार के बरतन कुल्ली-सम्यता के गवशेषों 


मानब-्सभ्यता का आदिकाल श्रे 


में मिले हैं, ठीक वसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के अनक भग्नावशेषों में भी 
उपलब्ध हुए हैं। इन समताश्रों को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने यह अनमान किया है, 
कि कुल्ली-सम्यता और पश्चिमी एशिया की सम्यताओं में घनिप्ठ संबंध था और 
इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। 
पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावशेयों में भी विलोचिस्तान के भारतीय व्यापारियों 
की विद्यमानता के अनेक प्रमाण मिले हैं । 

झोब-सम्यता---उत्तरी बिलोचिस्तान में झोब नदी की घाटी में ताम्र-युग की 
सभ्यता के अनेक भग्नावशेष मिले है, जिनमें रनघुण्डई का खेड़ा सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध 
है। यह खेड़ा ४० फीट ऊँचा है, और इसकी विविध सतहों में झोब-सम्यता के विकास 
की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यहाँ यह संभव नहीं हैं, कि हम रन- 
घ॒ण्डई के खेड़े की विविध सतहों में प्राप्त हुई सामग्री का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें । 
यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि रनघण्दई व अन्यत्र प्राप्त ओब-सम्यता 
के अवशेषों से सूचित होता है, कि यह सभ्यता भी अमरो-नल और कुल्ली-सभ्यता के 
समान अच्छी उन्नत थी। इसके मकान मिट्टी की कच्ची ईटों के बन होते थे, यद्यपि 
आधार को मजबूत बनाने के लिये पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ की इंटों 
का आकार प्राय: १३ ८ ६ »< २३ इंच होता था। कतिपय' बस्तियों के चारों ओर 
परिला और प्राकार भी विद्यमान थे । 

कुल्ली-सम्यता के समान झोब-सम्यता के अवशपों में भी पशुओं और स्त्रियों 

की बहुत-सी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैँं। कुल्ली में जो पणु-मूर्तियाँ मिली हैं, वे प्राय: 
गाय-बेल की हू । पर झोव-सम्यता के अवशेषों में एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति 
मिली है। झोब-सम्यता की स्त्री-मूर्तियाँ देखने में भयंकर हैँ। यद्यपि विविध प्रकार 
के आ्राभूषणों से ये भली-भाँति विभूषित की गयी है, पर इनकी मुख-आ्राकृति कंकाल के सदश 
बनाई गयी है, और आँखें उस हंग के छेद द्वारा दिखाई गयी है, जेसा कि मानव-कंकाल 
की खोपड़ी में होता है। संभवत: , ये स्त्री-मूतियाँ पूजा के काम में आती थीं, और इनके 
चेहरे की भयंकरता मातृ-देवता के रौद्र-रूप को ग्रभिव्यक्त करती थी। 

भारत में अन्यत्र ताम्र-यग के अवशेष---उत्तरी भारत में अन्यत्र भी कई स्थानों 
पर ताँबे के बने हुए औजार मिले है। पर जिस ढंग से प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई 
सिन्‍व और बिलोचिस्तान में हुई है, वैसी भ्रभी तक अन्यत्र नहीं हुई। संभव है, कि 
भविष्य में भारत के अन्य भागों में भी वेसी ही ताम्र-यग की सभ्यताओं के चिह्न प्रकाश 


,: में झ्रायें, जैसे कि पश्चिमी भारत में खोज द्वारा प्रगट हुए है । 


खेद की बात है, कि ताम्र-यग के भारतीय भग्नावशेषों में कहीं भी किसी लिपि 


.. की सत्ता सूचित नहीं हुईैं। यही कारण है कि जिन सम्यताओं का हमने ऊपर उल्लेख 


किया: है, उनके निर्माताश्रों का इतिवत्त हमें पूर्णरूप से अज्ञात है। 


चोथा अध्याय 
सिन्धु-घायी की सम्यता 


(१) सिन्ध॒-सभ्यता के ग्राम और नगर 

अत्यन्त प्राचीन काल में सिन्ध और बिलोचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र-युग की 
जिस सम्यता का विकास हुआ था, उसका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर च्‌के हैं। 
इस प्राचीन सम्यता के बाद सिन्ध नदी की घाटी में एक अन्य उन्नत व समृद्ध सम्यता का 
विकास हुआ, जिसके प्रधान नगरों के भग्नावशेष इस समय के हड़प्पा और मोहन- 
जोदड़ो नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए ह । यह सभ्यता पू8्व में काठियावाड़ से शुरू होकर 
पश्चिम में मकरान तक विस्तत थी। उत्तर में इसका विस्तार हिमालय तक था। 
इसके प्रधान नगर सिन्व व उसकी सहायक नदियों के समीपतवर्ती प्रदेशों मे विद्यमान थे, 
इसी लिये इसे 'सिन्व-घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इस सम्यता के सुविस्तत क्षेत्र 
को यदि एक त्रिभज द्वारा प्रगट किया जाय, तो उसकी तीनों भुजाएँ क्रमश: ६५०,६०० 
और ५५० मील लम्बी होंगी। इस सुविशाल क्षेत्र में अब तक चालीस बस्तियों में 
ख्‌दाई का काय हुआ है । इन बस्तियों के भग्नावशेष खेड़ों के रूप में विद्यमान है, जिनकी 
खदाई करने से इस सम्‌द्ध व उन्नत सभ्यता के बहुत-से महत्त्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किये 
गये हैं। इस क्षेत्र में श्रभी अन्य भी अनेक खेड़ विद्यमान हैं, जिनकी भ्रब तक खुदाई नहीं 
हुई है। खोज द्वारा जिन चालीस बस्तियों का अब तक परिचय मिला है, उनमें कुछ 
आम, कुछ कस्बे और दो विशाल नगर है। इस सिन्ध्‌-सम्यता के प्रधान नगर हड़प्पा 
और मोहनजोदड़ो है, जिनमें से मोहनजोंदड़ो कराची से २०० मील उत्तर में सिन्ध नदी 
के तट पर स्थित है। यह स्थान सिन्ध के लरकाना जिले मे है। हड़प्पा पंजाब में लाहोर 
से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर है। यह नदी आगे चलकर सिन्ध 
में मिल जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ३५० मील का अन्तर है। 

सिन्धु-सम्यता की जिन चालीस बस्तियों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन 
सबके अवशेष एक-दूसरे से असाधारण समता रखते हैं। उनमें उपलब्ध हुए मिट्टी 
के बरतन एकसदण हें; उनके मकानों का निर्माण करने के लिये जो इंट प्रयुक्त हुई हैं, 
वे भी एक ही आकार की हैं। उनमें माप और तोल के उपकरण भी एक समान है, और 
इन स्थानों से जो उत्कीण लेख मिले हैं, वे भी एक ही तरह के हैं। हजारों वर्गमील 
के इस विशाल क्षेत्र में एकसद्श सम्यता की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि 
यह सारा प्रदेश एक व्यवस्था व एक संगठन के भ्रधीन था । यदि इसे एक साम्राज्य कहा 
जाय, तो अनुचित नहीं होगा। सम्भवतः, इस विश्ञाल साम्राज्य की दो राजधानियाँ 
थीं, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो । दुर्भाग्य की बात है, कि इस सम्यता 
की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसी कारण हम यह नहीं जानते, कि 
इस साम्राज्य का क्या नाम था, और इस पर किन राजाश्रों का शासन था। 


सिन्धु-घाटी की सभ्यता ९५ 


सिन्धु-सभ्यता के यूग को प्राकृतिक दशा---इस समय सिन्ध का प्रदेश रेगिस्तान 
व उजाड़ है। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि जिस यूग में सिन्धु-सम्यता का विकास हुआ, 
तब यह प्रदेश हरे-भरे वनों से श्राच्छादित था। सिन्ध्‌ सभ्यता के अ्रवशधों में हाथी, गेंडा, 
शर आदि अ्रनंक हिख्र जन्तुओं की हृड्डियाँ बड़े परिमाण मे प्राप्त हुई हैं। साथ ही, इन 
अवशधों में जो उत्कीणं मुद्राएँ (मोहर ) मिली हैं, उन पर भी इन वन्य पशुओों के चित्र 
अंकित है। सिन्ध्‌ सम्यता के नगरों व कस्बों के निर्माण के लिये जो इंटें प्रथुक्त की गयी 
थीं, वे सब मिट्टो को पकाकर तंयार की गयी थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों 
में करोड़ों इटें प्रयक्‍त हुई थीं। इन ईंटों को आग में पकाने के लिये लकड़ी व ईंधन 
की जिस प्रचुर मात्रा में आवश्यकता हुई होगी, वह अब सिन्तर के क्षेत्र से उपलब्ध नहीं 
हो सकती। अतः यह सहज में अन मान किया जा सकता है, कि प्राचीन सिन्ध जंगलों 
से परिपूर्ण था, और वहाँ लकड़ी प्रचर मात्रा में उपलब्ध होती थी। इन जंगलों में हाथी, 
गेंडा, शर, भेड़िया, राछ आदि जंगली पद बड़ी संख्या में निवास करते थे। इसी कारण 
सिन्ध्‌-सम्यता के भग्नावशपों में इन पशुझों की हड्डियाँ बड़े परिमाण में मिलनी सम्भव 
हो सकी हैं। मकानों के लिये पक्की इटों का भारी संख्या में उपयोग भी इस बात को 
सूचित करता है, कि उस युग में सिन्ध में वर्षा बहुत होती थी और वह प्रदेश आजकल 
के समान रेगिस्तान व उजाड़ नहीं था। सिकन्दर न जब भारत पर आक्रमण किया, तब 
भी सिन्व के अनेक प्रदेश हरे-भरे व समृद्ध थे। श्रतः यह सुगमता के साथ माना जा 
सकता है, कि सिन्‍्प--सम्यता के यूग में ये प्रदेश हरे-भरे व जंगलों से परिपूर्ण थे। 

खोज का आरम्भ और सिन्धु-सम्यता का काल--सिन्ध नदी की घाटी में 
विद्यमान इस प्राचीन सम्यता को खोज निकालने का श्रेय श्री राखालदास बनर्जी और 
रायबहादुर श्री दयाराम साहनी को है। इन विद्वानों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 
के विशाल खेड़ों के नीचे दबे हुए प्राचीन भग्नावशेषों का पता लगाया और इनके विवरणों 
के कारण अन्य विद्वानों का ध्यान उनकी झ्ोर आकृष्ट हुआ। १९२१ ई० से शुरू 
करके अरब तक इन खेड़ों व सिन्ध्‌-सम्यता की अन्य बस्तियों की जो खुदाई हुई है उससे 
एक समृद्ध सभ्यता की सत्ता प्रमाणित हुई है, जो झारयों के भारत में प्रवेश से पहले इन प्रदेशों 
में विद्यमान थी। इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्ध-घाटी की यह सभ्यता अमरी-नल और 
कुल्ली-समभ्यताओं की अपेक्षा श्र्वाचीन है। इस सम्यता के काल के सम्बन्ध में अश्रभी 
विद्वानों में एकमत नहीं हो सका है। पर इस बात से सब विद्वान्‌ सहमत है, कि सिन्ध 
घाटी की यह सम्यता ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से तीन हजार साल के लगभग पुरानी है। 
अमरी-नल और कुल्ली-सभ्यताओं का जिन लोगों ने विकास किया था, सिन्धु-सम्यता के 
लोग उनसे भिन्न थे। सम्भवतः, इन लोगों ने पर्िचिम की ओर से भारत में प्रवेश किया 
था, और पदिचिमी भारत के पुराने निवासियों को परास्त कर अपनी नयी सम्यता का 
विकास किया था। पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज़ के कारण सिन्धू-सम्यता के सम्बन्ध में 
अब इतनी श्रधिक बातें ज्ञात हो चुकी हें, कि हम इस सभ्यता के लोगों के जीवन का 
स्पष्ट और विशद चित्र अपने सम्मुख ला सकते हैं। 

(२) नगरों को रचना और भवन-निर्माण 

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उससे ज्ञात होता है, कि इन 

नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनू सार की गयी थी। मोहनजोबड़ो में जो 


६६ भारतीय सल्कृति और उसका इतिहास 


भी सड़कें हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी रेखा में ज।ती हैं, और या पूर्व 
से परिचम में। ये सड़कें चौड़ाई में भी बहुत अधिक है। नगर की प्रधान सडक तंतीस 
फीट चौड़ी है, और यह नगर के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर चली गयी है! 
सड़क का तेंतीस फीट चौड़ा होना इस बात को सूचित करता है, कि इसका उपयोग 
गाड़ियों के लिये होता था, और इस पर ग्रनेक गाड़ियाँ एक साथ आ-जा सकती थीं। 
इस प्रधान मार्ग को काटती हुई जो सड़क पूर्व से पश्चिम की श्र गयी है, वह इससे भी 
ग्रधिक चौड़ी है, और यह भी शहर के ठीक बीच में है। इन दो (पूर्व से पश्चिम की 
ग्रोर व उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली) सड़कों के समानान्तर जो अन्य अनेक सडक 
हैं, वे भी चौड़ाई में बहुत पर्याप्त हैं। ये अन्य सड़क भी नौ फीट से अठारह फीट तक 
चौड़ी हें। सड़कों को मिलाने वाली गलियों की चौड़ाई भी कम नहीं है। कम से कम 
चौडी गली चार फीट के लगभग है। यह आश्चययं की बात है, कि मोहनजोदड़ो कौ 
कोई भी सड़क या गली पक्की नहीं है। केवल मुख्य सड़क (उत्तर से दक्षिण की ओर 
जाने वाली ) पर इस बात के चिह्न पाये जाते हैं, कि उसे किसी समय में इंटों के टुकड़ों 
से पक्का करने का प्रयत्न किया गया था। पर प्रतीत होता है, कि इसमें सिन्ध-सम्यता 
के प्राचीन मन्‌ प्यों को सफलता नहीं हुई, और इसी लिये इस परीक्षण को उन्होंने अन्य 
सड़कों में नहीं दोहराया । 

सड़कों व गलियों के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था। इन 
मकानों की दीवार अब तक भी भग्न रूप में विद्यमान हैं। खेड़े की खुदाई द्वारा सड़कों 
व गलियों के साथ-साथ मकानों की जो दीवार मिली है, कहो-कहीं उनकी ऊँचाई पच्चीस 
फीट तक पहुँच गयी है। इससे सहज में अन्‌ मान किया जा सकता है, कि मोहनजोदड़ो 
के मकान ऊँचे व विशाल थे, और जिस समय यह नगर अपने अविकल रूप में विद्यमान 
होगा, तो ऊँचे-ऊँचे मकानों की ये प क्तियाँ बहुत ही भव्य प्रतीत होती होंगी । 

खदाई के द्वारा हड़प्पा नगर का जो चित्र सामने आता है, वह मोहनजोदड़ो 
के समान ही एक निश्चित योजना के भ्रनसार बना था। सड़कों का सीधा होना और 
उनके साथ-साथ मकानों का एक निश्चित क्रम के अनुसार बनाया जाना इस बात का 
प्रमाण है, कि उस युग में नगर की व्यवस्था करने के लिये कोई ऐसा संगठन अवश्य 
विद्यमान था, जिसके आदेशों का सब लोग पालन करते थे। 

णहर के गन्दे पानी को नालियों द्वारा वाहर ले जाने का सिन्बु-सम्यता के इन 
नगरों में बहुत उत्तम प्रबन्ध था। मकातों के स्नानागारो, रसोइयों और टटषट्टियों का 
पानी नालियों द्वारा बाहर आता था, और वह शहर की बड़ी नाली में मिल जाता था। 
प्रत्येक गली व सड़क के साथ-साथ पानी निकलने के लिये नाली बनी हुई थी । सड़कों के 
साथ की नालियाँ प्रायः नौ इंच चौड़ी और बारह इंच गहरी होती थीं। गलियों के 
साथ की नालियां इनकी अपेक्षा छोटी होती थीं। नालियों का निर्माण पक्की इंटों से 
किया गया था, और उन्हें परस्पर जोड़ने के लिये मिट्टी मिले चुने का प्रयोग किया गया 
था। नालियों को ढँकने के लिये ईंट प्रयुक्त होती थीं, जिन्हें ऊपर की सतह से कुछ इंच 
नीचे जमाकर रखा जाता था। इस प्रकार की खुली ईटों से ढेंकने का लाभ यह था, कि 
आवश्यकता पड़ने पर नाली को सुगमता के साथ साफ किया जा सकता था। अ्रधिक 
चौड़ी नालियों को ढेंकने के लिये पत्थर की शिलायें भी प्रयुक्त की जाती थीं। मकानों 
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से बाहर निकलन वाले गन्दे पानी के लिये मिट्टी के पाइप भी प्रयोग में लाये जाते थे । 
सिन्वु-सम्यता के नगरों के मकान प्राय: दोम॑ जिले या अर भी भ्रधिक मंजिलों वाले होते 
थे। अत: यह आवध्यक था, कि ऊपर की मंजिलों से गिरने वाले पानी को ढँकने का 
प्रबन्च किया जाय, ताकि गलियों में चलने वाले लोगों पर पानी के छीटे न पड़ें। इसी 
उदृब्य से मिदट्ठी के इन पाइपों का प्रयोग किया जाता था। मकानों के बाहर प्रायः 
चबौवच्च नी बना दिये जाते थे, ताकि मकान का गन्दा पानी पहले इनमें एकत्र हो, और 
उसका गन्द नीच बेठ जाय, केवल पानी ही शहर की नालियों में जाने पाये। संभवत:, 
इन चोबच्चों को साफ करने व उनके गन्द को एकत्र कर शहर से बाहर फंकन की व्यवस्था 
भी सिन्त्र-सभ्यता के नगरों में विद्यमान थी। शहर की कुछ नालियां बहुत बड़ी (मनृप्य 
के समान ऊँचाई वाली) भी होती थीं। गलियों और सड़कों के साथ-साथ विद्यमान 
नालियों से आकर जब बहुत-सा पानी एकत्र होकर चलता था, तो उसे शहर से बाहर 
ले जाने के लिये इन विशाल नालियों की आवश्यकता होती थी। इन नालियों में 
कहीं-कही सीढ़ियाँ भी बनाई गयी थीं, ताकि उनसे उतरकर नाली को भली-भाँति साफ 
किया जा सके। सम्भवत:, ये बड़ी नालियाँ वर्षा के पानी को बाहर निकालने के लिये 
भी उपयोगी थी। उस यूग में सिन्धु-घाटी में अब की अपेक्षा बहुत अ्रधिक वर्षा होती 
थी। इसी कारण ऐसी विशाल ना लियों को बनाने की आवश्यकता हुई थी, जो कि गहराई 
में पांच फोट और चौड़ाई में ढाई फीट के लगभग थीं। इसमें सन्देह नहीं, कि वर्षा के 
या मकानों के गन्दे पानी को शहर से बाहर ले जानें की जो उत्तम व्यवस्था सिन्धु-सम्यता 
के इन नगरों मे विद्यमान थी, वह प्राचीन संसार के अन्य किसी नगर में नहीं पाई जाती । 
सिन्ध्र-सम्यता के इन नृगरों में पानी के लिये कुएँ विद्यमान थे। मोहनजोदड़ो 
झौर हड़प्पा के भग्नावशेषों में बहुत-से कुएँ मिले हे, जो चौड़ाई मे २ फीट से लगाकर 
७ फीट तक हैं। इन कुओों के किनारें पर रस्सी के निद्चान भ्रब तक विद्यमान हँ। ऐसा 
प्रतीत हीता है, कि बहुत-से मकानों में अपने निजी कुएँ विद्यमान थे, और कुछ बड़े 
कुएं एस थे, जिनसे सर्वसाधारण जनता पानी खींच सकती थी। कुओझों के अग्रतिरिक्त 
जल की प्राप्ति का कोई अन्य साधन भी इन नगरों में था, इस बात का कोई प्रमाण भ्रभी 
तक नहीं मिला है। 
मोहनजोंदड़ो और हड़प्पा की खुदाई द्वारा उन मकानों के सम्बन्ध में भी बहुत- 
कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमें सिन्धु-समभ्यता के नागरिक निवास करते थे। इन 
मकानों के निर्माण के लिये पक्‍की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंट अनेक आकारों 
की होता थीं। छोटी ईंटों का आकार १०३ ७८ ५०८ २३ इंच होता था। बड़ी ईटों 
का आकार २०३ »< ८हु »” २३ इंच था। सम्भवत:, ये बड़ी ईटे विशेष कार्यों के लिये 
प्रयुक्त होती थी । सिन्व्‌-सम्यता के मकानों के निर्माण के लिये जिन ईटों का प्रयोग बाहुलय 
के साथ हुआ है, उनका आकार १०३ »< ५» २३ इंच ही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 
की ये प्राचीन ईंट बहुत मजबत, पक्‍की और रंग में लाल हैं। हजारों साल बीत जाने पर 
भी ये उत्तम दशा में हैं। इंटों को पकाने के लिये लकड़ी प्रयक्त होती थी। शहर के 
बाहर ईंटों के एकाने के लिये बड़े-बड़े पजावे उस युग में विद्यमान रहे होंगे, यह कल्पना 
'शहज में की जा सकती है। दीवार में ईटो को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा प्रयुक्त 
ह्वीता था, पर अधिक मजबूती के लिये कभी-कभी मिट्टी में चूना भी मिला लिया जाता था । 
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मोहनजोदड़ो के छोट मकानों का आकार प्रायः २६ >८ ३० फीट होता था। 
पर बहुत-से एसे मकान भी थे, जो आकार में इसकी अपेक्षा दुगन व और भी अधिक 
बड़े होते थे। प्रायः मकान दोम॑जिले होते थे। मोहनजोदड़ो में उपलब्ध दीवारों की 
मोटाई इस बात को सूचित करती है, कि वहाँ के मकान कई मंजिल ऊँच रहे होंगे। जो 
दीवार २५ फीट के लगभग ऊंची मिली हैं, इनमें ग्रभी तक वे छेद विद्यमान हैं, जिनमें 
शहतीर लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बनाया गया था। इस युग में छत बनाने की यह 
पद्धति थी, कि पहले शहतीर डाली जाती थीं, फिर उन पर बल्लियां डालकर एक 
मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी। उसके ऊपर मिट्टी बिठाकर उसे भली-भाँति कूटकर 
पक्‍का कर दिया जाता था। भारत में अब भी अनेक स्थानों पर छते इसी ढंग से बनाई 
जाती हू । निचली मंजिल से उपरली मंजिल पर जाने के लिये सीढ़ियां थीं, जो पत्थर 
और लकड़ी से बनायी जाती थीं। एंसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-सम्यता के इन नगरों 
में जगह की बहुत कमी थी, और नागरिकों के लिये स्थान का बहुत मूल्य था। इसी लिये 
वे सीढ़ियों को बहुत ऊँची व तंग बनाते थे, ताकि जगह की बचत हो। मोहनजोदड़ों से 
उपलब्ध बहुत-सी सीढ़ियों की पौड़ियाँ १५ इंच ऊँची ओर ५ इंच चौड़ी हैँ। पर कुछ 
ऐसी इमारत भी थीं, जिनकी सीढ़ियाँ बहुत चौड़ी व सुविधाजनक थीं। एक विज्ञाल 
भवन में ऐसी सीढ़ी भी मिली है, जो ऊचाई में २३ इंच, भौर चौड़ाई में पड. इंच 
निस्संदेह, यह मकान किसी सम्पन्न व धनी व्यक्ति का था, जिसे जगह की कमी अन भव 
नहीं होती थी। कमरों के दरवाज अनक प्रकार के होते थे। छोटे मकानों में प्राय 
दरवाजे की चौड़ाई ३ फीट ४ इंच होती थी। पर कुछ एसे दरवाजों के ग्रवशेष भी मिले 
हैँ, जिनमें से बोझ से लदे हुए पशु, बलगाड़ियाँ व रथ भी आ जा सकते थे। कमरों में 
दीवारों के साथ अलमा रियाँ बनाने की भी प्रथा थी। अलमारी दीवार में ही बना ली 
जाती थी। इस युग में खूंटियों व चटखनियों झ्रादि का भी प्रयोग होता था। हड्डी 
और शंख के बने हुए इस प्रकार के अनेक उपकरण मोहनजोदड़ो के अवशपों में उपलब्ध 
हुए हूँ। सम्भवतः, उस समय फर्नीचर का भी प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो 
में प्राप्त एक मुद्रा पर एक स्टूल (चौकी) का चित्र अंकित है। खेद की बात है, कि 
सिन्धू-समभ्यता के इन नगरों के भग्नावशपों में से भ्ब तक किसी पलंग, मेज, कुर्सी, चौकी 
आदि का कोई खंड नहीं मिला है, जिससे कि इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड सके । 

मकानों के बीच में प्रायः सहन (आँगन) भी होता था, जिसके एक कोने में 
रसोईघर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुछ रसोईघर मिले हैँ, जिनमें चल्हे 
ग्रब तक विद्यमान हैे। य चुल्हे ईंटों द्वारा बनाये गये हैं। भारत में श्रब॒ तक भी इस 
प्रकार के चूल्हे भारी संख्या मे प्रयक्त होते हं। स्नानागार प्रत्येक मकान का एक आव- 
इयक अंग होता था। यह न केवल स्नान के काम में आता था, अपितु इसमें पानी 
संचित भी रहता था। पानी को रखने के लिये मिट्टी के बने हुए घड़े और मटके प्रयोग 
में आते थे। स्नानागार के समीप ही अनेक मकानों में टट्टी (शौचालय) के अ्रवशेष 
भी मिले हैं। स्नानागार के फर्श पक्की इंटों से बनाये जाते थे, और उन्हें चिकना व 
साफ रखने का विशेष रूप से उद्योग किया जाता था। स्नानागार का कमरा आकार में 
प्रायः चौकोर होता था । 

मोहनजोदड़ो की खदाई से जहाँ छोटे मकानों के बहुत-से श्रवशेष मिले हैं, वहाँ 
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साथ ही विशाल इमारतों के अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। शहर के उत्तरी भाग में 
मध्यवर्ती (पूर्त से पढिचम की ओर जाने वाली) सड़क के साथ एक विद्याल इमारत के 
खंडर विद्यमान हैं, जो लम्बाई में २८२ फीट और चौड़ाई में ११२ फीट थी। इस 
इमारत की बाहरी दीवार मोटाई में ५ फीट है। इससे सूचित होता है, कि यह इमारत 
कई मंजिल ऊँची थ्री। इस इमारत के समीप ही एक अन्य विद्याल प्रासाद के खंडहर 
मिले हैं, जो लम्बाई में २२० फीट और चौड़ाई में ११५ फीट था। इसको बाहरी 
दीवार ५ फीट से भी अधिक मोटी है। सम्भवत:, यह विद्ञाल इमारत एक भव्य प्रासाद 
थी। विशाल आकार की इमारतों के अन्य भी अनेक अ्रवशेप मिले हैं। ये इमारतें या 
तो गासकवर्ग के साथ सम्बन्ध रखती हैं, या अत्यन्त समद्ध व वभवशाली व्यापारी वर्ग 
की सत्ता को सूचित करती हैं । 
मोहनजोंदड़ों की इमारतों में सबसे अधिक महत्त्वपृर्ण एक विशाल जलाशय 
हे २६३७ फीट लम्बा २३ फीट चौड़ा और ८ फीट गहरा है। यह जलाशय पक्‍को 
ईंट से बना है, और इसकी दीवार बहुत मजबत हैं। इसमे अन्दर जाने के लिये पक्‍की 
सीडियाँ बनी हुई हें। जलाशय के चारों ओर एक गलरी बनी है, जो १५ फीट चौड़ी 
है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पश्चिम की ओर आठ सस्‍्नानागार बने हैं। इन 
स्नानागारों में सीढ़ियों के अवशेप उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सुचित होता है, कि इनके ऊपर 
और कमरे थे। अश्रनमान किया गया है, कि ये ऊपर के कमरे निवास के काम म आते 
थे। उन तक पहुँचने का रास्ता स्नानागारों से होकर जाता था। सम्भवतः, इनमे 
पुरोहित जोग निवास करते थे, क्योंकि इस जलाशय का उपयोग किसी विशिष्ट धारमिक 
प्रयोजन से ही होता था। जलाशय के समीप ही एक कुआँ भी था, जिसके जल से शायद 
इस जलाशय को पू्ण किया जाता था। जलाशय को पानी से भरने व उसके गन्दे जल को 
निकालने के लिये जो नल थ्रे, उनके भग्नावशेष भी इस समय उपलब्ध हुए हें। इस 
जलाशय के समीप ही एक अन्य इमारत है, जिसे हम्माम समझा जाता है। सम्भवतः, 
यहाँ पानी को गरम करने का भी प्रबन्ध था। 
सिन्धु-सभ्यत्ता के इन नगरों के चारों ओर परिखा और प्राकार के भी अवशेष 
मिले हैं। यह स्वाभाविक है, कि इन विशाल नगरों की रक्षा के लिये इन्हें दुर्ग रूप में 
बनाया गया हो। इन नगरों का क्षेत्रफल एक वर्गंमील से भी कुछ अधिक है। एक 
वर्गमील के विस्तृत क्षेत्र में ये समद्ध नगर दुर्ग की चहारदीवारी से घिरे हुए विद्यमान 
थे। यह सहज में ही समझा जा सकता है, कि दुर्ग के बाहर भी अनेक छोटे-बड़े गाँव रहे 
होंगे, जो नगर-निवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते होंगे। मोहनजोदड़ो और 
हड़प्पा के छोटे-बड़े घरों में जो हजारों स्त्री-पुरुप निवास करते थे, वे अपनी भोजन- 
सामग्री ब्राहर से ही प्राप्त करते होंगे। इसके लिये यह आवश्यक है, कि नगरों के 
समीपतवर्ती प्रदेशों में बहत-से ग्राम विद्यमान हों । पर इन ग्रामों के कोई भग्नावशेष' 
ग्रभी तक नहीं मिल सके हें । 
सिन्धु-सम्पता के इन नगरों में दुकानों के भी अनंक अ्रवशेप मिले हैं। सड़कों 
“ और गलियों के दोनों ओर भ्रनेक एसे भवनों के खंडहर प्राप्त हुए हैँ, जो सम्भवत: 
, दूकानों के रूप में प्रयक्‍्त होते थे। कुछ ऐसी विशाल इमारतें भी मिली हैं, जिनको 
» विद्वानों ने बड़े व्यापार-भण्डार माना है, जिनमें व्यापारी लोग अपने माल को लाकर 
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जमा करते थे, और जहाँ वे उसका विक्रय करते थे। एऐसे व्यापार-भण्डार आकार में 
बहुत विस्तृत व विशाल होते थे 


(३) धर्म 
सिन्व्‌-सम्यता के लोगों के धामिक विश्वास क्‍या थे, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा के भग्नावशेषों में कोई एसी इमारते नहीं 
मिली हैं, जिन्हें निश्चित रूप से मन्दिर या धर्म-स्थान माना जा सके । सम्भवतः, इन 
नगरों में बहुत-से छोट-छोट मन्दिर भी थे, जिनके खंडहर अन्य मकानों से पृथक नहीं 
किये जा सकते। मोहनजोदड़ो के मुख्य खेड़े के समीप ही एक बौद्ध स्तृप है. जो स्वयं 
भी एक प्राचीन खेड़े के ऊपर बना हुआ है। पुरातत्व विभाग ने इस स्तृप को गिराकर 
नीचे गड्ढे हुए प्राचीन भग्नावशेयों की खूदाई नहीं की है। फिर भी इस स्तूप के चारों 
ओर के स्थान से जो बहुत-से अवशेष मिले हैं, उनसे सूचित होता है, कि इसके नीचे 
किसी विशाल इमारत के खंडहर दबे हुए हे । अनेक विद्वानों का विचार है, कि यह विशाल 
इमारत किसी मन्दिर की है, जिसे सिन्व्‌-सम्यता के निवासी पूजा-स्थान के रूप म॑ प्रयक्‍त 
करते थ। जो जगह एक्र समय में पवित्र मानी जाती है. उसे बाद के लोग भी पवित्र 
मानते रहते हूं । बौद्धों ने इस जगह पर अपना स्तूप इसी लिये खड़ा किया था, क्योंकि 
पृ्ववर्ती समय में भी यह स्थान पूजापाठ के काम में आता था । जिस जलाशय का हमने 
ऊपर उल्लेख किया है, वह भी इस स्थान के समीप ही है। सम्भवत:, बौद्ध-स्तूप के नीचे 
दबी हुई विशाल इमारत मोहनजोदड़ों का प्रधान मन्दिर थी, और इस प्राचीन नगर के 
निवासी वहाँ पूजा-पाठ के लिये एकत्र होते थे। 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेपों में कुछ वस्तुएँ एसी मिली हैं, जिनके 
आधार पर हम सिन्व-सम्यता के लोगों के धर्म के विषय में कुछ उपयोगी बात जान 
सकते हूँ। ये बस्तुएँ मृद्राएं (मोहर ) और धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मूततियां 
है। पत्थर की बनी मूतियों में सबसे अधिक महत्त्व की वह मूर्ति है, जो कमर के नीचे से 
टूटी हुई है। यह केवल ७ इंच ऊंची है। अपनी अविकल दशा में यह मूर्ति अधिक बड़ी 
होगी, इसमें सन्देह नहीं । इस मूतति में मनृष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए दिखाया गया 
है, जो बायें कंत्रे के ऊपर और दाई भुजा के नीच से गया है। चोंगे के ऊपर तीन हिस्से 
वाली पुष्पाकृति बनी है। सम्भवतः, यह पुष्पाकृति धार्मिक चिह्न की द्योतक थी, 
क्योंकि इस प्रकार का चिह्न मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुलता के साथ उपलब्ध है। 
मूर्ति के पुरुष की मूंछे मूंडी हुई हं, यद्यपि दाढ़ी विद्यमान है। प्राचीन सुमरिया में उपलब्ध 
अनेक देवी और मानृषी-मूर्तियों में भी इसी प्रकार से मूंछे मुंडी हुई व दाढ़ी पाई जाती है। 
मूर्ति म आँखे मुंदी हुई व ध्यानमग्न दिखाई गयी हू । मूति की ध्यानम द्रा से प्रतीत होता 
है, कि इसे योगदशा में बनाया गया है। इस बात से प्रायः सब विद्वान सहमत हें, 
कि सिन्बु-सम्यता की यह मूर्ति किसी देवता की है, श्रौर इसका सम्बन्ध वहाँ के धर्म के 
साथ है। 
पत्थर से बनी इस देवी मूर्ति के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्ना- 
वशेपों में मिट्टी की भी बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें से एक प्रकार की स्त्री-मूर्ति 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी मू्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। 


सिन्ष-घाटो को सम्यता ७१ 


यह स्त्री-मूर्ति प्रायः नग्न दशा में बनाई गयी है, यद्यपि कमर के नीचे जाँघों तक एक 
प्रकार का कपड़ा भी प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति पर बहुत से श्राभूषण अंक्ति किये गये 
हैं, और सिर की टोपी पंखे के आकार की बनाई गयी है, जिसके दोनों ओर दो प्याले 
या दीपक हैं। ऐसी अनेक स्त्री-मूर्तियों में दीपक के बीच में धृम्र के निशान हैं, जिनसे 
यह सूचित होता है, कि इनमें तेल या धप जलाई जाती थी। धूम्र की सत्ता इस बात का 
प्रमाण है, कि ये स्त्री-मृत्ियाँ पूजा के काम में आती थीं। संसार की प्राय: सभी प्राचीन 
सम्यताओं में मातू-देवता की पूजा की प्रथा विद्यमान थी। कुल्ली-सम्यता का उल्लेख 
करते हुए हम पहले भी मातृ-देवता का जिक्र कर चके हें। सिन्धु-सम्यता में यदि 
लोग मातृ-देवता की पूजा करते हों, और उसकी मृत्ति के दोनों पारवों में दीपक जलाते 
हों, तो यह स्वाभाविक ही है। 

मातृ-देवता की मूतियों के अ्रतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नाव- 
शाषों में अनेक पुरुष-मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिन्हें नग्न रूप में बनाया गया है। अनेक 
प्राचीन सम्यताओं में लोग जत्रिमूति की उपासना किया करते थे। मात-देवता, पुरुष और 
बालक---ये इस तिमूति के तीन अंग होते थे। सिन्ध-सम्यता के अवशेपों में बालक 
देवता की कोई मर्ति नहीं मिली है। अतः यह कल्पना तो नहीं की जा सकती, कि अन्य 
प्राचीन सम्यताओं के समान यहाँ भी त्रिमृति की उपासना प्रचलित थी, पर पुरुष-मूर्तियों 
की सत्ता इस बात को अवदय सूचित करती है , कि मात्‌-देवता के अतिरिक्त वहाँ पुरुष- 
रूप में भी देवी शक्ति की पूजा का भाव विद्यमान था। 

सिन्धु-सम्यता के धर्म के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातें उन मृद्रात्रों से ज्ञात 
होती हैँ, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावदोषों में प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुई 
ह। इनमें से एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की आकृति अंकित है, जिसके तीन 
सुख हैँ, और जिसके सिर पर सींग बनाये गये है । इस दैव मूर्ति के चारों ओर अनेक पश 
बनाये गये हैं । ये पश्‌ हिरण, गेंडा, हाथी, शेर और भैंस हैं । श्रनेक विद्वानों का विचार 
है, कि यह गझ्राकृति पशूपति शिव की है, जिसकी पूजा आगे चलकर हिन्दू-धर्म में भी 
प्रारम्भ हुई। पश्‌ पति शिव की प्रतिमा से अंकित तीन मुद्राएँ अब तक उपलब्ध हुई हैं। 
यदि इन तीन मुद्राओं में अंकित प्रतिमा को शिव की मान लिया जाय, तो यह स्वीकार 
करना होगा, कि शव-धर्मं संसार के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। 
क्‍ सिन्धु-सम्यता के लोग मातृ-देवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की 
: भी उपासना करते थे। वहाँ ऐसे अनेक भ्रस्तर मिले हैं, जिन्हें विद्वान लोग योनि और 
; लिग के प्रतीक मानते हैं। आगे चलकर हिन्दू धर्म में योनि और लिंग की पूजा ने बहुत 
/ महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। शव-धर्म में इस प्रकार की पूजा सम्मिलित है, और श्रनेक 
: बैव-मन्दिरों में योनि और लिंग की प्रतिमा स्थापित की जाती है। कोई आइश्चय नहीं, 
५ कि पशुपति शिव के उपासक सिन्व-सभ्यता के लोग योनि और लिंग की प्रतिमा बनाकर 
: प्रकृति की प्रजनन-शक्ति की भी पूजा करते हों । 
ह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में उपलब्ध अनेक मुद्राओं पर पीपल 
का वृक्ष भी अंकित है। अब तक भी हिन्दु- जम में पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता 
है। बौद्ध-धर्म में भी बोधिवक्ष के रूप में पीपल की पूजा विद्यमान है। कोई आश्चर्य 
नहीं, कि भारत में पीपल सदृझ्ञ वृक्षों की पूजा सिन्व॒-सम्यता के युग से चली आती हो, 
"३ 
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और इसी सभ्यता के लोगों द्वारा इस ढंग की पूजा बाद के हिन्दू-धरमंमें प्रतिप्ट हुई हो । 
अ्नक म॒ द्राओं पर कतिपय पशुओं की प्रतिमाएँ भी अंकित हैं, और कुछ पशुओं की मृतियाँ 
भी मिली हैं। हिन्दु-धर्म में विविध देवताओं के वाहन-रूप में जो बल, मुपक झ्रादि पशआ्रों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है, सम्भवत: उसका प्रारम्भ भी सिन्ध्‌-सम्यता के युग में ही हुआ था । 

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना भी आवश्यक है, कि मोहन- 
जोदड़ो और हड़प्पा में जो बहुत-सी मृतियाँ मिली हैं, वे प्रायः सभी खंडित दा में हैं । 
एसा प्रतीत होता है, कि उन्हें जानबुझ कर तोड़ा गया है। संभव है, कि जब किन्‍हीं 
विदेशी व विधर्मी आकरान्ताओं ने इस सभ्यता के नगरों को विजय क'र उनका विनाश 
किया हो, तो उन्होंने विद्वे षवञ् इन देव मुरतियों को तोड़ दिया हो । 


(४) आशिक जीवन 

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विशाल व समृद्ध नगरों की सत्ता इस बात का 

स्पष्ट प्रमाण है, कि सिन्धु-सम्यता का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध व उन्नत था। इस 
सम्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मख्य आधार कृषि था। ये लोग खेती द्वारा 
अनक प्रकार के अन्नों को उत्पन्न करते थे । इन अन्नों में गहँ और जौ की प्रमखता थी। 
इनके कुछ अवशेष भी सिन्ध-सभ्यता के नगरों के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। पर 
इस सभ्यता के लोग केवल शाकाहारी ही नहीं थे । वे मांस, मछली, अण्डे आदि का भी 
भोजन के लिये प्रयोग करते थे। मृत शरीरों को गाड़ते हुए मृत मनष्य के उपयोग के लिये 
उन्होंने जो विविध सामग्री साथ में रक्खी थी, उसमें मांस भी सम्मिलित था। यही 
कारण है, कि मन्‌ प्यों के अस्थिपंजर के साथ-साथ पशुओं की हड्डियाँ भी उपलब्ध हुई 
। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेपों में खज॒र की गठलियों की उपलब्धि इस 
बात को सूचित करती हे, कि सिन्ध -सम्यता के निवासी फलों का भी उपयोग करते थे। 
मोहरों पर अंकित गाय, बैल, भैंस आदि की प्रतिमाएँ इस बात का प्रमाण हैं, कि सिन्ध- 
सम्यता मे इन पशुओं का महत्वपूण स्थान था। लोग इनके दूध, घी आदि का उपयोग 
करते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। गाय, बैल और भैंस के अतिरिक्त 
सिन्धु-सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, हाथी, सूअर और कुत्ते को भी पालते थे । इन 
सब पशुओं को हड्डियाँ इस सभ्यता के अ्वशपों में प्राप्त हुई हैं। यह आइचर्य की बात है 
कि इन अवशेपों में ऊँट की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सम्भवतः, उस यग में 
सिन्ध्‌ घाटी की प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं थी, कि उसमें ऊँट रह सके। इस बात के 
प्रमाण भी मिले हें, कि सिन्ध्‌ सम्यता में घोड़े और गधे की भी सत्ता थी । सिन्ध सम्यता से 
पूववर्ती अमरी-नल और कुल्ली-सम्यताओं में भी ये पश्‌ विद्यमान थे। जंगली पशुओं में 
गई, शर, वाघ,, भालू, बन्दर और खरगोश से इस सम्यता के लोग भली-भाँति परिचित 
थ। इन पशुओं के चित्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में उपलब्ध अ्रनेक मुद्राओं पर उत्कीर्ण 
हे । 
सिन्धु-सम्यता के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे, यह हम ऊपर लिख चके 

हैं। इस बात का भी प्रमाण मिला है, कि इस यग के मनप्य कपास भी उत्पन्न करते 
थे। मोहनजोदड़ो के अवशेषों म एक सूती कपड़ा चाँदी के एक कलश के साथ चिपका 
हुआ मिला है। विशेषज्ञों के मतानुसार यह कपड़ा वतमान समय की खादी से मिलता- 
जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्ध-घाटी के प्रदेश में सूती कपड़ा बहुतायत के 
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साथ बनता था। वह सुदृरवर्ती देशों में विक्रम के लिये जाता था, और पश्चिमी संसार 
में उसकी बहुत कद्र थी। प्राचीन ईराक में सूती कपड़े के लिये 'सिन्धु' शब्द का प्रयोग 
होता था। यही शब्द और अधिक पश्चिम में ग्रीक भाषा में सिन्दन वन गया। सूलत 
को लपेटने के लिये प्रयकत होने वाली बहुत-सी नरियाँ मोहनजोदड़ो के भग्नावशेपों में 
मिली हैं। इनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, कि वहाँ घर-घर में सूत कातने की 
प्रथा विद्यमान थी। वस्त्र-व्यवसाय के समन्नत होने के कारण सिन्त्रू-सभ्यता में कपास की 
खेती का कितना अधिक महत्त्व होगा, इस बात की कल्पना सहज में की जा सकती है। 

हड़प्पा के भग्नावशेपों में उन विश्ञाल गोदामों के चिह्न पाये गये हैं, जिनका 
उपयोग श्रनाज को जमा रखने के लिये किया जाता था। इन अन्न भंडारों के समीप ही 
अनाज को पीसने का भी प्रबन्ध था। गढ़ और जौ के अतिरिक्त सरसों और राई की 
खेती के भी प्रमाण सिन्व्‌-सभ्यता के अवशपों में मिले है 

शिल्प ओर व्यवसाय--क्रपि के अतिरिक्त जो व्यवसाय और शिल्प सिन्त्र- 
सभ्यता में विद्यमान थे, उनके सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बाते इस युग के खंडहरों 
से ज्ञात हुई हैं। मिट्टी के बरतन बनाने की कला इस यग में बहुत उन्नत थी। मोहन- 
जोदड़ों और हड़प्पा के भग्नावशेपों में बहुत-से वरतन खण्डित रूप में उपलब्ध हुए हें। 
ये बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाये गये हैं, और इन्हें अनेक प्रकार के चित्रों व आकृतियों 
द्वारा विभूषित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्व-सम्यता के कुम्हार पहले 
चाक पर अन क प्रकार के बरतन बनाते थे, फिर उन्हें चमकाने के लिये एक विशेष प्रकार 
का छेप प्रयुक्त करते थे, और बाद में उन पर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती थी । 
ग्रन्त में उन्हें भट्ठी में पकाया जाता था, और इस प्रकार तयार हुए बरतन श्रत्यन्त सुन्दर 
और मजबूत होते थे। इसयुग के कटोरें-कटोर्याँ, कलश, थालियाँ, रकाबियाँ, सुराहियाँ 
आदि बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हें, जो कुम्हार के शिल्प की उत्कृष्टता के प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे। बहुत-से बरतनों पर उस ढंग की चमक पाई जाती है, जेसी कि चीनी मिट्टी 
के बन बरतनों पर होती है । 

बरतन न केवल मिट्टी के बनाये जाते थे, अपितु पत्थर और धातु का भी 
इनके निर्माण के लिये प्रयोग होता था। सिन्व-सम्यता के अवशषों में पत्थर के बरतन 
अधिक संख्या में नहीं मिले हे । इसका कारण गायद यह है, कि धातु का ज्ञान हो जाने से 
उनकी विशेष आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती थी! धातु से बरतन व मूरति आदि 
बनाने के शिल्प पर हम इसी प्रकरण में आगे चलकर प्रकाण डालेंगे। 

मोहनजोदड़ो की खुदाई से हाथी-दाँत का बना हुआ एक फलदान भी उपलब्ध 
हुआ है, जिसका यहाँ विशेषरूप से उल्लेख करना झ्रावश्यक है। यह फूलदान बहुत 
सुन्दर है, और इस पर अनेक प्रकार के रेखाचित्र भी उत्कीर्ण किये गये हैं। उस यग में 
सिन्वु-घाटी में हाथी विद्यमान थे, यह पहले लिखा जा चका है। हाथी-दाँत को शिल्प 
के लिये प्रयृकत किया जाता था, यह बात इस फूलदान में सूचित होती है। सिन्ध॒- 
सम्यता के खंडहरों में हाथी-दाँत के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, जो इस शिल्प की लोकप्रियता 
के प्रमाण हें। 

सूती कपड़ों के निर्माण का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। सिन्वु-घाटी सूती कपड़ों 
के लिये प्रसिद्ध थी, और वहाँ के वस्त्र पश्चिमी संसार में दुर-दूर तक बिकने के लिये 
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जाते थे। पर इस सम्यता के लोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों का भी निर्माण करते थे, 
और तंयार हुए वस्त्रों पर अनेक प्रकार के फूल व अन्य आकृतियाँ भी काढ़ते थे । सम्भवतः, 
कपड़े को छापने की कला भी उस यग में विकसित हो चकी थी। कुम्हार के सदृश ही 
तन्तुवाय (जूलाहा ) का दिल्प भी इस यूग में अच्छी उन्नत दशा में था। यद्यपि इस 
सम्यता की पुरुष-मू्ियाँ नग्तरूप में बनाई गयी है, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए, 
कि इस काल में कपड़ा पहनने की प्रथा का अभाव था। नग्नमूतियाँ शारीरिक सौंदय 
को प्रदर्शित करने के लिये बनाई गयी थीं या इन मूर्तियों के देवी होने के कारण ही इन्हें 
नग्न रखा गया था। एक पृरुष-मृति का पहले उल्लेख हो चका है, जिसे वस्त्र पहने हुए 
बनाया गया है। स्त्री-मूतियों पर तो कमर से जाँघ तक का बस्त्र सर्वत्र ही प्रदररशित किया 
गया है। कुछ स्त्री-मतियाँ ऐसी भी मिली हें. जिनमें कमर से ऊपर भी वस्त्र बनाया 
गया है। इस यूग की सभी पुरुष-प्रतिमायें नग्न नहीं हूँ । हड़प्पा में एक ऐसी पुरुष-प्रतिमा 
भी उपलब्ध हुई है, जिसकी टाँगों पर चड़ीदार पायजामा के ढंग का एक वस्त्र है। कुछ 
विद्वानों के मत में यह कपड़ा धोती है. जिस टाँगों के साथ कसकर बाँघा गया था । 

सिन्धु-सम्यता के स्त्री-पररुष आभूषणों के बहुत शौकीन थे। यही कारण है, 
कि इस यूग की जो स्त्री-मुतियाँ व पुरुष मूर्तियां व प्रतिमाएँ मिली हूँ, उनमे बहुत-से 
ग्राभूषणों को प्रदर्शित किया गया है। सौभाग्यवद्य, मोहनजोदड़ों और हड़प्पा के भग्नाव- 
शेषों में आभूषण अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हूँ, जिन्हें इस युग के स्त्री-पुरुष 
धारण किया करते थे। ये आभूषण चाँदी और ताँबे के बरतनों में संभालकर रखे हुए 
मिले है। ये बरतन मकानों के फर्श के नीचे गड़े हुए पाये गये हैं, जिससे सूचित होता 
है कि सुरक्षा के लिये इन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। श्राभूषणों से भरा हुआ 
एक कलश हड़प्पा में फर्श से आठ फीट के लगभग नीचे गड़ा हुआ मिला है। जिस 
स्थान पर यह कलश पाया गया है, वह समृद्ध व बनी लोगों के निवास का मोहल्ला 
नहीं था। वहाँ गरीब लोगों के छोटे-छोटे घर थे। एऐसा प्रतीत होता है, कि किसी 
चोर ने ये आभूषण चोरी द्वारा प्राप्त किये थे, और उन्हें अपने कमरे में आठ फीट नीचे 
गाड़ दिया था। इस कलश में सोने के बने हुए जो आभूषण व उनके खंड मिले हैं, उनकी 
संख्या ५०९ के लगभग है। इनमें सुवर्णनिरमित बाजूबन्द और हार से लगाकर छोटे-छोटे 
मनके तक सम्मिलित हैं। मोहनजोदड़ो के भग्नावशेपों में भी आभपषणों से पूर्ण श्रनेक छोटे- 
बड़े कलश उपलब्ध हुए है। यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम इन आभषणों 
का संक्षिप्त वर्णन भी दे सके। पर यह उल्लेख कर देना आवध्यक है, कि सिन्ध-सम्यता 
के अवशेषों में मिले आभूषणों में अनेक लड़ियों वाले गले के हार, बाजृबन्द, चूड़ियाँ 
कर्णफूल, झमके, नथ आदि बहुत प्रकार के आभूषण विद्यमान हे। कला की दृष्टि से ये 
अत्यन्त सुन्दर और उत्कृष्ट हैं। ऐसा प्रतीत होता है. कि सिन्धु-सम्यता में सुनार और 
जौहरी का शिल्प बहुत उन्नत दशा में था। सुवर्ण के अतिरिक्त चाँदी और बहुमूल्य पत्थरों 
(लाल, पन्ना, मूँगा आदि ) का भी आभूषणों के लिये प्रयोग किया जाता था। ताँबे, हाथी- 
दाँत, हड्डी और मिट्टी के बने हुए भी बहुत-से आभूषण इस सम्यता के अवद्यषों में प्राप्त हुए 
हैं। इससे सूचित होता है, कि जो गरीब लोग सोन-चाँदी के श्राभूषण नहीं पहिन सकते थे, 
वे ताँवे आदि के आभूषण पहनकर ही संतोष कर लेते थे। पर उस युग के सब मनृष्य 
आभूषणों के बहुत शौकीन थे, यह सर्वंथा सत्य है। 
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धातु का उपयोग--सिन्ध-सम्यता के आथिक जीवन में धातुओं द्वारा बरतन 
भर औजार बनाने का शिल्प भी बहुत उन्नत था। इन धातुओं मे ताँबे को प्रच॒ुरता के 
साथ प्रयक्त किया जाता था, यद्यपि चाँदी, ब्रोंज और शीशे का उपयोग भी उस युग 
के घातुकार भली-भांति जानते थे। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की खुदाई में अब तक चाँदी 
के केवल तीन बर्तन उपलब्ध हुए हैं। पर इन तीन बर्तनों की सत्ता इस बात का प्रमाण 
है, कि इस यूग के धनी लोग चाँदी का उपयोग किया करते थे । ताम्र और ब्रोंज के बरतन 
वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मिले हें, और ये श्रच्छे सुडौल व सुन्दर है । ता म्र का प्रयोग औजारों 
के लिये विशेष रूप से किया जाता था। सिन्ध-सम्यता प्रस्तर-युग को पीछे छोड चुकी थी, 
और उसके निवासी झयने सब प्रकार के उपकरण ब्रोंज और ताँवे से बनाते थे। मोहन- 
जोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में मिले कुछ ताँबे के कुल्हाड़े लम्बाई में ११ इंच हैं, और 
उनका बोझ दो सेर से कुछ अधिक है। दनमें लकड़ी को फँस:ने के लिये छेद भी विद्यमान 
हैं। आकार-प्रकार में ये ठीक बस हें. जैसे लोहे के कुल्हाड़े आजकल भारत में प्रयुक्त 
होते है। धातु से निमतओऔजारों में ताँवे की बनी एक आरी भी उपलब्ध हुई है, जिसका 
हत्था लकड़ी का था। इस आरो म॑ दाँते भी बने है, और यह लम्बाई में १६३ इंच है। 
पाइचात्य संसार में रोमन-्यग से पूर्व आरी की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
यह बात विद्येप रूप से उल्लेखनीय है. कि सिन्ध्‌-सम्यता के लोग अब से पाँच हजार 
बर्ष के लगभग पूर्व भी आारी का प्रयोग करते थे. जबकि पादचात्य दुनिया में इसकी 
सत्ता को दो हजार साल से पत्र नहीं ले जाया जा सकता। इस आरी की सत्ता से यह 
भली भांति सूचित हो जाता है, कि बढ़ई का शिल्प सिन्व॒-सम्यता में भली-भाँति विकसित 
और उसके नयगरों में लकड़ी का प्रचसता के साथ उपयोग किया जाता था। इस 
युग मे अस्त्र-«स्त्र नी धातु के बनते थे। सिन्ध-सम्यता के अवशेषों मं परश, तलवार, 
कटार, बन॒प-बाण, जरछी, भाला, छरी आदि झनक प्रकार के हथियार मिले हैं, जो 
सब ताँब या ब्रोंज के वन हैं। ये हथियार जहाँ शिकार के काम में झाते थे. वहाँ युद्ध 
के लिये भी इनका उपयोग होता था। छोटे-छोट चाक्‌ भी इन अवदापों में मिले हें, जो 
घरेल कार्यो के लिप प्रय क्‍त होते होंगे। पत्थर काटन वाली छेनियों की सत्ता इस बात को 
सूचित करती है, कि पत्थर तराडशने का शिल्प भी इस युग में विकसित था। ब्रॉज के बने 
मछली पकड़ने के कांटे भी इस सभ्यता के गअ्रवशेषों में उपलब्ध हुए हे। रावी और सिनन्‍्व- 
नदियों के तट पर स्थित होने के कारण इन नगरों में मछली पकड़ने का व्यवसाय अवश्य 
ही विकसित दशा म होगा, और इसी प्रयोजन से इन काँटों का प्रयोग किया जाता 
होगा। धातुओं का प्रयोग केवल बरतन और औजार बनाने के लिये ही नहीं होता था । 
इस युग के अवश्ञेयों में ताम्र और ब्रोंज की बनी अनेक मृर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो धातु- 
शिल्प की उत्कप्टता के जीवित जागृत प्रमाण हे 
तोल और माप के साधन--मिन्धु-सम्यता की विविध बस्तियों के अवशीपों 
मे तोल के बहुत-से बट्टं भी उपलब्ध हुए हे। ये बद्ढे पत्थर के बने हैं, और इन्हे एक 
निश्चित आकार (चौकोर घन के आकार ) में बनाया गया है । सबसे छोटा बाट तोल 
में १३.६४ ग्राम के बराबर है। इस छोटे बाट को अगर इकाई मान लिया जाय, तो 
१,२,८,८,१६,३०,६८, ६०,२००, ३२० और ६४० इकाइयों के बोझ के वाट उपलब्ध 
हुए हें। यह बात बड़े आश्चर्य की है, कि भारत की इस प्राचीन सभ्यता में भी बोझ 
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के विविध अ्नू पात को सूचित करने के लिये १.४,5,१६ की पद्धति का अनुसरण किया 
जाता था। वतंमान समय का सेर १६ छटांकों में विभकत है, और झधपौवा, पौवा व 
ग्रधसेरा के बाट ही भारत में तोल के लिये प्रय्‌ क्त किये जाते है । इस तरह के बाद केवल 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में ही नहीं मिले ह, अपितु छन्नदडों, मही आदि 
सिन्धु-सम्यता की अन्य बस्तियों के अवशेपों में भी प्राप्त हुए है। हजारों वर्ग मील में 
विस्तृत इस सिन्ब्‌-सम्यता में सवंत्र एक सदश बाटों की उपलब्धि इस बाल का प्रमाण 
है, कि उसका राजनीतिक व आर्थिक संगठन बहुत दृढ़ था। तोलने के लिये उस यग में 
तराजू का प्रयोग होता था । धातु की बनी एक' तराज के भी अनेक खंड इस सम्यता के 
अ्रवशेषों में मिले हैं। 

मोहनजोदड़ो के खंडहरों में सीपी के बने 'फूट' का एक टुकड़ा मिला है. जिसमें 
६ एक समान विभाग स्पप्ट रूप से अंकित हैं। ये विभाग ०.२६४ इंच के बराबर हें । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि यह फटा अच्छा लम्बा था, और सीपी के जिन टुकड़ों से इसे 
बनाया गया था, उन्हें परस्पर जोड़ने के लिये धातु का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा 
के अवश्यपों में ब्रॉंज की एक शलाका मिली है, जिस पर नापने के लिये छोटे-छोटे विभाग 
अंकित हे । ये विभाग लम्बाई में ०३६७६ इंच है। इन दो 'फटो' के आधार पर सिन्ध- 
सभ्यता को इटा व कमरों की लम्बाई-चौड़ाई को माप कर विद्वानों ने यह परिणाम 
निकाला है, कि इस यूग का फूट १३.२ इंच लम्बा होता था। इस फटे के अतिरिक्त 
माप का एक अन्य मान था, जो लम्बाई में २०.८ इंच होता था । सिन्ध सभ्यता में जो 
भी मकान बनाये गये थे, व जो ईटे बनाई गयी थी, वे इन दो मानों में से किसी न किसी 
मान के अनुसार ठीक उतरती हैं। 

व्यापार---तोल और माप के इन निब्चित मानों की सत्ता इस बात की सूचक 
है, कि इस यूग में व्यापार अच्छी उन्नत दशा मे था। मोहनजोंदड़ो और हड़प्पा के 
अवशीर्षों में जो बहुत-सी वस्तुएँ मिली हे, त्रे सब उसी प्रदेश की उपज व क्रति नहीं हैं 
उनम स अनक वस्तुए सुदृरवर्ता प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की गयी थी। सिन्‍्ध 
नदी की बाटी में ताँबा, चाँदी, मोना आदि थातुएँ प्राप्त नही होती । सम्भवतः, सिन्ध॒ु- 
सम्यता के लोग चाँदी, टिन, सीसा, और सोना अफगानिस्तान व और भी दूर ईरान से 
प्राप्त करते थे। अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर बदर्शां जैसे सुदृरवर्ती प्रदेशों से आते 
थे। तांबे के लिये मख्यतया राजपूताना पर निर्भर रहना पड़ता था। सीपी, शंख, 
कौड़ी आदि का प्रयोग सिन्वु-सम्यता में प्रच॒रता के साथ हुआ है। सम्भवत:ः, ये सब 
काठियाबाड़ के समुद्र तट से आती थीं। इसी प्रदेश से मूँगा. मोती आदि बहुमृल्य रत्न 
भी आते थे, जिनका उपयोग आभूषणों के लिये किया जाता था। सिन्ध-सभ्यता के 
भग्नावशंपा मे दवदार के शहतीरों के खंड भी मिले है । देवदार का वल्ष केवल पहाड़ों 
में होता है । हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्च-सम्यता के नगरों में देवदार की 
लकड़ी की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इन नगरों का पाव॑त्य प्रदेशों 
के साथ भी व्यापार था। 

यह व्यापार तभी सम्भव था, जबकि व्यापारियों का वर्ग भली-भाँति विकसित 
हो चुका हो, और आवागमन के साधन भी अच्छे उन्नत हों। व्यापारियों के काफिले 
(साथ ) स्थल और जल दोनों मार्गों से दूर-दूर तक व्यापार के लिये आया-जाया करते 
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थे। इस यंग मे नौका व छोट जहाजों का प्रयोग होता था, यह बात अ्रसंदिग्ध है। इस 
सम्यता के खंडदरों में उपलब्ध हुई एक मोहंर एर एक जहाज की आकृति सुन्दर रूप 
से अंकित की गयी है । इसी प्रकार मिद्दी के बरतन के एक टकड़े पर भी जहाज का चित्र 
बना हुआ मिला है। ये चित्र इस बात को मली-भाँति सूचित करते है, कि सिन्धृ-सम्यता 
के लोग जह़ाजों व नौकाओं का प्रयोग करते थे। स्थल-मार्ग द्वारा श्रावागमन के लिये 
जहाँ घोड़े और गये जैसे पद्म प्रथ कस होते थे, वहाँ साथ ही बेलगाड़ियाँ भी उस युग में 
विद्यमान थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावक्षय्ों में खिलौने के तौर पर बनाई 
गयी मिट्टी की छोटो-छोटी गा ड़ियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई है। सम्भवत:, बच्चे इन 
गाड़ियों से खेलते थे । पर खिलौने के रूप में गाड़ियों को बनाना ही इस बात का प्रमाण 
है, कि उस वग में इनका बहुत अधिक प्रचार था। केवल बेलगाड़ी ही नहीं, इस य॒ग में 
इक्के भी प्रथ क्‍त होते थे । हड़प्पा के खण्डहरों में ब्रोंज का बनः एक छोटा-सा इकक्‍्का मिला 
है, जिसे सम्भवत:ः उस युग में प्रयुक्त होने वाले इक्के के नमूने पर बनाया गया था। 
इसी तरह का एक इक्का छन्न दड़ो के खंडहरों में भी मिला है। हड़प्पा और छन्नदड़ो में 
४०० मील का अन्तर हैं। पर इतने अन्तर पर स्थित इन दो बस्तियों में एक ही तरह 
के इकके का मिलना इस बात को सूचित करता है, कि सिन्धु सभ्यता में सर्वत्र बेलगाड़ी 
के साथ-साथ इक्कें का भी चलन था । 

इस यग की सिन्व-सम्यता मे न केवल अन्तदंशीय व्यापार अ्रच्छा उन्नत था, 
अपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित दच्चा में था। पिछले अध्याय में हम यह बता 
त्के है, कि दक्षिणी बिलोचिस्तान की कुल्ली-सम्यता के व्यापारी सुदूर पश्चिमी एशिया 
में व्यापार के लिये आते-जाते थे । सिन्धु-सभ्यता के लोग भी पश्चिमी एशिया के विविध 
देशों से व्यापा रिक सम्बन्ध रखते थे, इसके भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए हँ। प्राचीन 
सुमेरिया के अवशेषों मं अ्रन क एसी म॒द्राएं मिली हैं, जो हड़प्पा की मुद्राओं से हबह 
मिलती-जलती हैं। य म द्राएं सुमेरिया की अपनी मद्राओं से सवंधा भिन्न हैं। इनमें 
से एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी अंकित है, जो सिन्धु-सभ्यता में बड़ी मात्रा में 
तंयार होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए 
थे, और वहाँ वे मख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ों में कुछ 
एसी मुद्राएँ मिली है, जो ठीक सुमेरियन शली की हू। ये म॒द्राएँ या तो सुमेरियन 
व्यापारियों की सिन्ध देद में सत्ता को सूचित करती हैं, और या यह भी सम्भव है, कि 
सुमेरिया से घनिप्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्ध देशीय व्यापारियों ने 
सुमेरियन शली पर अपनी मू द्राओं का निर्माण किया हो। सिन्धु-सभ्यता के व्यापारी 
न केवल सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे,अ्रपितु ईरान से भी उनका व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित था। ईरान के अनेक प्राचीन भग्नावशेषों में ऐसी अनेक वस्तुएँ उपलब्ध हुई 
हैं, जो वहाँ सिन्धु देश से गयी मानी जाती है। यह विदेशी व्यापार समुद्र-मार्ग द्वारा होता 


- होगा, यह कल्पना असंगत नहीं है, क्योंकि सिन्ध -सम्यता के लोग जहाज से भली-भाँति 


; 


परिचित थे । पुरातत्त्व के पंडितों के श्रन सार सिन्‍न्तर देश का पश्चिमी एशिया के देशों 
के साथ वह व्यापार-सम्बन्ध तीसरी सहस्राब्दी ई० पूृ० में विद्यमान था। 
सुद्रा--इस प्रकरण मे हमने अन क बार सिन्धु-सभ्यता की म॒द्राओं (मोहरों) 


: का उल्लेख किया है। ये म्‌ द्राएँ अच्छी बड़ी संख्या में मिली हैं, और इन पर किसी पशु, 
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देवता या वक्ष की प्रतिमा अंकित है। प्रतिमा के साथ-साथ कुछ लेख भी उत्कीणं हैं 
जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है । ये म॒द्राएँ छापे के काम में लायी जाती थीं । 
सम्भवतः, उत्पादक या व्यापारी लोग इन्हें अपन विक्रय पदार्थों को मद्रित करने के काम 
में लाते थे। इस प्रकार की मद्राएँ संसार की अन्य प्राचीन सम्यताओं के झवशेषों में भी 
बड़ी संख्या मं उपलब्ध हुई हैं । 
(४) कला, लिपि और श्रामोद-प्रमोद आदि 
कला---सिन्ध्‌-सम्यता के शिल्प का उल्लेख हम ऊपर कर चूके है । इस यग 
में चित्रण-कला, मूति-निर्माण-कला और संगीत अच्छी उन्नत दछ्या में शरे। मिट्टी के 
बरतनों को किस प्रकार सुन्दर रेखा-चित्रों और विविध प्रकार की ग्राक़ृतियों द्वार 
विभषित किया जाता था, इसका निर्देश भी हमने पिछले प्रकरण में किया है। सिन्‍्ध- 
सम्यता की कला में पत्थर और धातु की बनी हुई मू्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। धातु की बनी हुई नतंकी की एक मूलि इतनी सुन्दर है, कि वह बिलकुल सजीव 
प्रतीत होती है । नर्तकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उस पर बहुत-से आमंषण बनाये गये 
हैं। सिर के केशों का प्रसाधन म॒ति में बहुत ही सुन्दर रूप से प्रदर्शित किया गया है। 
इस नतंकी का रूप कुल्ली सम्यता के अवशद्ञेषों में उपलब्ध स्त्री-मतियों से मिलता-जुलता 
है, अत: यह अनमान किया गया है,कि जिस स्त्री की यह म्‌ति है, वह सिन्‍्त देश की न होकर 
दक्षिगी बिनोचिस्तान की थी। नतनक्रिया में दक्ष होन के कारण सम्भवत:ः कोई व्यापारी 
उसे सिन्ध देश ले आया होगा । इस यू ग की अन्य सृतियां भी मूर्ति-निर्माण-कला की उत्तम 
उदाहरण हैं । 
सिन्ध-स म्यता के लोग संगीत और नृत्य के शौकीन थे, यह बात केवल नतंकी 
की मूर्ति द्वारा ही सूचित नहीं होती, अपितु उन छोटे-छोटे वाद्यों द्वारा भी प्रकट होती 
है, जो इस यूग के भग्नावशेपों में उपलब्ध हुए हैं। पक्षियों की कुछ ऐसी मतियाँ मिली 
हैं, जिनकी पूंछ से सीटों या बाँसुरी बजान का उपयोग लिया जा सकता था। तबलके 
और ढोल के चित्र भी कुछ स्थानों पर उत्की् मिले हैं । 
अपने केशों के प्रसाधन के लिये इस यंग के लोग दर्पण और कंबे का प्रयोग 
करते थे। तब के बने हुए कुछ दर्पण इस सभ्यता के अवशेपों में मिले हैं, और हाथीदांत 
के बने एक कंधे से यह सूचित होता है, कि इस युग में किस ढंग के कंधे प्रयक्ष्त होते थे। 
श्यंगार की वस्तुएं उस समय में भी उपयोग में लायी जाती थीं। पत्थर के बने हुए छोटे- 
छोटे एसे पात्र मिले है, जो गम्भवत: श्यृंगार-प्रसाधन की वस्तुओं को रखने के लिये प्रयोग 
में लाये जाते थ। 
लिपि ओर लेखन-कला--मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में जो बहुत- 
सी मुद्राए मिली हैं, उन पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। लेख केवल इन मद्राओं 
पर ही नहीं मिले, अपितु ताम्रपत्रों और मिट्टी के बरतनों पर भी मिले हैं । दुःख क्री 
बात है, कि लिन्ध-सम्यता की इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अनेक 
विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयत्न किया है, और कुछ का यह भी दावा है, कि वे इस लिपि 
को पढ़ सकने में सफल हो गये है। पर अभी तक पुरातत्त्व-शास्त्र के बहुसंख्यक विद्वान 
यही मानते हैं, कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है और जिन विद्वानों ने इसे पढ़ने का 
दावा किया है, उनका दावा उन्हें स्वीकायं नहीं है। सिन्ध॒-सम्यता के ये लेख चित्रलिपि 
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मह, जिसका प्रत्येक चिह्न किसी विशेष शब्द या वस्तु को प्रकट करता है। इस प्रकार 
के ३६६ चिह्नों की सूची श्रब तक बनाई गयी हैं । सुमेरिया की प्राचीन लिपि में कुल मिला- 
कर €०० चिह्न प्रयुक्त होते थे, और उरुक की प्राचीन लिपि में २००० चिह्न । ज्यों- 
ज्यों लेलन-कला विकसित होती जाती है, लिपि-चिह्नों की संख्या कम होती जाती है । 
यदि इस प्टि से विचार किया जाए. तो यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्ध-सम्यता 
की लिपि प्राचीन संसार की अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक उन्नत और परिपष्कृत थी । 
कुछ विद्वानों ने प्रतिषादित किया है, कि सिन्वु-सम्यता की यह लिपि पहली पंक्ति में 
दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखी जाती थी, और दूसरी पंक्ति में बाई ओर से दाहिनी 
गर। यह आइचर्य की बात है, कि सिन्व-समभ्यता की लिपि में लिखे हुए कोई बड़े 
उत्कीर्ण लेख अभी तक नहीं मिल सके है । म॒द्राओं श्र ताम्रपत्रों पर लिखे या उत्कीर्ण 
किथे गये छोटे लेखों के आवार पर इस लिपि को संतोपजनक रीति से पढ़ सकना बहुत 
मुग्म प्रतीत नहीं होता । 
सिन्ध-सम्यता में लिखने के लिये स्थाही का भी उपयोग होता था, यह बात 
कन्नदड़ों के भग्नावशेपों में उपलब्ध एक दवात से सूचित होती 2 । यह दवात मिट्टी की 
बनी है, और इसकी उपलब्धि से इस बात मे कोई सन्देश नहीं रह जाता, कि सिन्ध॒- 
सभ्यता के लाग अपने लेखों को केवल उत्की्ण ही नहीं करते थे, अपितु कलम-दवात से 
त्रिखते भी थे । ; 
आमोद-छमोत--सिन्धु-सम्यता के बच्चे किस प्रकार के खिलौनों से खेलते थे, 
यह वात उन बड़ी संख्या में प्राप्त मिद्ठी के खिलौनों से सुचित होती है, जो मोहनजोदड़ो 
. और हड़प्पा के भग्नावशपों में उपलब्ध हुए है । मिट्टी की बनी हुई छोटी-छोटी गाड़ियों 
का उल्लेख पहले किया जा चका है। इन गाड़ियों के साथ बल भी बनाये गये थे। 
बलों से यक्‍त गाड़ी से बच्चे बड़े शौक से खेलते होंगे, यह समझ सकना कठिन नहीं है। 
अनेक पश -मृ्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके नीचे पहियों को लगाया गया था। सिन्ध॒- 
सम्यता के बच्चों को खिलौनों को स्वयं अपने हाथों से बनाने का बहुत शौक था । इस 
युग के खंडहरों में बहुत-से ऐसे खिलौने मिले है, जो बच्चों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते है । 
कुछ खिलौनों पर तो छोटे बच्चों की उंगलियों की रेखाये भी विद्यमान हैं। बच्च जहाँ 
अपने खेलने के खिलौने स्वयं बनाते थे. वहाँ कुशल शितव्पियों द्वारा बनाये गये खिलौने 
बाजार में बिकते भी थे। सिन्ध-सम्यता के खंडहरों में मिद्दी के बने कतिपय ऐसे खिलौने 
मिले हें, जो पश-आकृति के हैं, और जिनका सिर हिलता है। कुछ खिलौतों में हाथ 
या पर पृथक हैं, जिन्हें तागे से जोड़ा गया था, और तागे को खींचने से जिनके हाथ-पैर 
हिलते थे। बन्दर आदि की कुछ ऐसी आाकृतियाँ भी मिली हें, जो बच्चों को विशेष 
“ रूप से आकृप्ट करती होंगी ! 
ही सिन्धु-सम्यता के लोग आमोद-प्रमोद के लिये अलेक प्रकार के खेल खेला 
करते थे। ये खेल प्रायः पासों द्वारा खेले जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्ना- 
“बशेषों में खेल के लिये प्रयुक्त होने वाले पासे बड़ी संख्या में मिले हैं। ये पासे चतुप्कोण 
“खनरूप से बनाये गये है । पासे मिट्टी और पत्थर दोनों से बनाये जाते थें। उनके विविध 
>शराइ्वों पर संख्या भी डाल दी जाती थी। कुछ पासे हाथीदाँत के भी पाये गये है, जिन्हें 
- #झम्भवत: धनी लोग खेलने के काम में लाते थे। 
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सिन्त्र-सम्यता के लोग आमोद-प्रमोद के लिये नृत्य और गान को बहुत महत्त्व 
देते थे। इस यग की नत कियों की जो मर्तियाँ व आक़तियाँ मिली हैं, उनमें से एक का 
उल्लेख ऊपर विया जा चुका है। सबले और डोल की उत्कीर्ण आकृतियाँ इस बात 
को सूचित करती हैं, कि नृत्य के लिये इन वाद्यों का प्रयोग किया जाता था । इस 
यूग के लोगों को शिकार का भी बहुत शौक था! कुछ मद्वाओ्ों पर यह दृश्य अंकित किया 
गया है, कि लोग तीर कमान से बारासिंग का शिकार कर रहे हैं। एक अन्य म॒द्रा पर 
दो शेरों के साथ लड़ाई करते हुए एक वीर पुरुष का चित्र भ्रं कित किया गया है। इस युग 
के मनष्य मनोरंजन के लिये तीतर और बटेरों को भी लड़ाया करते थे। सिन्‍्ध॒ सम्यता 
के अनेक अवशेषों पर इस प्रकार की लड़ाई के भी चित्र अंकित हें 

(६) शासन-प्रबन्ध 

सिन्धु सभ्यता के क्षेत्र में शासन का क्‍या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कोई भी 
निर्देश अब तक उपलब्ध नहीं हुए है, और न कोई एसी विशाल इमारत इस सम्यता 
के नगरों में मिली है, जिसे निश्चित रूप से राजप्रासाद कहा जा सकता हो। प्राचीन 
समय म अनेक देशों में देवतन्त्र-शासन स्थापित थे, लोग अनेक देवी-देवताञों के उपासक 
थे और प्रधान देवता के मन्दिर का मुख्य पुरोहित राज्य का शासक भी होता था। 
प्राचीन मिस्र में इसी ढंग का द॑ वतन्त्र-णआसन विद्यमान था। पर सिन्ध्-सम्यता के 
अवशेषों से किसी ऐसे विशाल मन्दिर और उसके प्रधान देवता का भी परिचय नहीं मिला 
है, जिसके पुरोहित को इस राज्य का शासक समझा जा सके। हाँ, यह बात सब्वंथा 
स्पष्ट है, कि सिन्ध, पंजाब, पूर्वी बिलोचिस्तान और काठियावाड़ तक विस्तृत सिन्ध॒ु- 
सभ्यता में एक संगठन, एक व्यवस्था और एक जासन की सत्ता थी। ग्रन्यथा यह कंसे 
सम्भव है कि इस सुविस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार के माप और तोल के मान प्रचलित 
हों, एक ही तरह के भवनों का निर्माण होता हो, एक ही तरह की मूतियाँ पाई जाती 
हों, और एक ही प्रकार की लिपि का प्रचार हो | 

इस दशा म यही कल्पना संगत प्रतीत होती है, कि सिन्धु-सम्यता का यह क्षेत्र एक 
विज्ञाल साम्राज्य के रूप म संगठित था, जिसकी दो राजधानियां थीं, एक हड़प्पा मे और 
दूसरी मोहजोदड़ों में । पुराने समय में साम्राज्य के सुविस्तृत होने की दशा में इस प्रकार 
से दो राजधानियां रखने की प्रथा विद्यमान थी। रोमन साम्राज्य की दो राजधानियां 
थों, और मागव-सा म्राज्य के भी अत्यन्त विस्तृत हो जाने पर सुदूर पद्चिचम में पुष्पपुर 
(पेशावर ) के रूप में एक नये कुसुमपुर (पाटलिपुत्र ) की स्थापना की गयी थी। मोहन- 
जोदड़ो और हड़प्पा के रूप में सिन्धृ-सभ्यता की भी दो राजधानियाँ थीं, और इनको 
केन्द्र बनाकर साम्राज्य के दक्षिणी और उत्तरी प्रदेशों का ज्ञासन किया जाता था। 
इसमे सन्‍्देह नहीं, कि सिन्धु-सा म्राज्य का शासन बहुत व्यवस्थित था। इस विशाल 
क्षेत्र में सम्यता जो एकरूयला के साथ रह सकी, उसका यही कारण है। 

(७) सिन्धु सभ्यता के निवासी 

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेपों में मनप्यों के जो अस्थिपंजर मिले 
हैं, उनका अनुशीलन कर यह निर्णय करने का प्रयत्न किया गया है, कि सिन्धु-सभ्यता 
के निवासी नसल और जाति की दृष्टि से कौन थे। यह तो स्पष्ट ही है, कि इस सभ्यता 
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के प्रधान नगरों की श्राबादी मिश्रित थी। व्यापार, नौकरी व श्रन्य झ्राकषंणों से ग्राकृष्ट 
होकर अनेक नसलों और जातियों के लोग इन नगरों में आकर निवास करते थे। यही 
कारण है, कि इनसे उपलब्ध हुए मानव अस्थिपंजर विविध प्रकार के लोगों की सत्ता को 
सूचित करते हैं। कनंल स्यृश्रल और डा० गृहा के मतानसार इन नगरों में उपलब्ध हुए 
ग्रस्थिपंजरों से यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि इनके निवासी चार विभिन्न 
नसलों के थे। ये नसलें निम्नलिखित हँ--अ्रास्ट्रलोअड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन 
और अल्पाइन | इनमें से मंगोलियन और अल्पाइन नसल के लोगों की केवल एक-एक 
खोपड़ी सिन्व्‌ -सम्यता के अवशपों में प्राप्त हुई है। इससे सूचित होता है,* कि इन नसलों 
के लोग सिन्ध्‌ देश के क्षेत्र में बहुत कम संख्या में निवास करते थे । सिन्ध्‌ देश के बहु- 
संख्यक निवासी आभ्रास्ट्रेोलोयड और भूमध्यसागरीय नसलों के थे। इनमें भी भूमध्य- 
सागरीय नसल का प्राधान्य था। विद्वानों का विचार है, कि आये जाति के इतिहास 
के रंगमंच पर प्रकट होने से पूर्व पृथिवी के श्रनेक प्रदेशों पर (विशेषतया भूमध्यसागर 
के तटवर्ती क्षेत्रों में और पश्चिमी एशिया में ) जिन लोगों ने मानव-सम्यता का विकास 
किया था, उन्हें हम सामूहिक रूप से भूमध्यसागरीय नसल का कह सकते हूँ। इसी नसल 
को आइबीरियन भी कहा जाता है। इस नसल के लोग रंग में कुछ भूरे व कद में छोटे 
होते थे। संसार की प्राचीनतम सम्यता का विकास इसी नसल के लोगों ने किया । भारत 
के द्राविड़ लोग भी इसी आइबीरियन नसल की एक शाखा माने जाते हैं, और अनेक 
विद्वानों का यह मत है, कि सिन्धु-सम्यता का विकास इन्हीं द्राविड़-आइबीरियन 
लोगों द्वारा हुआ था। वतंमान समय में द्वाविड़ लोग केवल दक्षिणी भारत में निवास 
करते है। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन समय में द्राविड़ लोग उत्तरी भारत में भी 
निवास करते थे। एक द्वाविड़ भाषा (ब्राहुई) भारत के पश्चिमी कोने में कलात के 
प्रदेश में श्र भी बोली जाती है। सुदूर कलात में ब्राहुई नामक एक जाति निवास करती 
है, जिसकी भाषा द्वाविड़-त्रंश की है। ब्राहुई बोलने वालों की कुल संख्या १ लाख ८४ 
हजार है। भारत के पश्चिमी कोने में एक द्राविड़ भाषा की सत्ता से कुछ विद्वानों ने यह्‌ 
परिणाम निकाला है, कि प्राचीन काल में द्राविड़ लोग केवल दक्षिणी भारत में ही आबाद 
नहीं थे, अपितु उत्तरी व पश्चिमी भारत में भी बसे हुए थे, और आरयों के आक्रमण के 
कारण ही वे श्रपना पुराना भ्रभिजन छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाने के लिये विवश 
हुए थे। पर सिन्ध्‌ -समभ्यता के निवासियों का द्वाविड़ होना अभी सब विद्वानों ने स्वीकार 
नहीं किया है। ब्राहुई के रूप में एक द्राविड़ भाषा का भारत के पश्चिमी कोने में पाये 
जाने का यह भी कारण हो सकता है, कि दक्षिणी भारत के कतिपय द्राविड़ लोग पदिचमी 
देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर-पश्चिम में जा बसे हों, और ये 
ब्राहुई लोग द्वाविड़ों के एक उपनिवेश को सूचित करते हों । 

पर इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्ध्‌-सम्यता का विनाश बाह्य श्राक्रमणों द्वारा 
हुआ था। २००० ई० पृ० के लगभग संसार की प्राचीन सम्यताञ्रों के ऊपर बाह्य 
शत्रुओं के हमले श्‌ रू हो गये थे । इसी समय के लगभग एशिया माइनर के प्रदेश पर हत्ती 
या खत्ती (हित्ताईत) जाति ने आक्रमण किया था, और वहाँ की पुरातन सम्यताओओं 
का विनाश कर अपने राज्य की स्थापना की थी। ये खत्ती लोग उस आयं-जाति की एक 
शाखा थे, जो इस समय अपने पुराने श्रभिजन को छोड़ कर भूमध्यसागरीय या शभ्राइबी- 


८२ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


रियन जातियों द्वारा विकसित सम्यताओं के ध्वंस में तत्पर थी। इसी श्रार्य जाति की 
प्रन्य शाखाओं ने ईराक, ईरान आदि पश्चिमी एशिया ॥ श्रन्य प्राचीन सम्यताओं 
विनष्ट किया। २००० ई० पू० के कुछ समय बाद आयंजाति की ही एक शाखा ने भारत 
पर झ्राक़मण कर उन सम्यताओं को नष्ट किया, जो उस समय इस देश में विद्यमान 
थीं। सिन्ध्‌ -सम्यता का विनाश भी आय लोगों द्वारा हुआ। श्रार्यों ने इनके दुर्गों व 
पुरों का ध्वंस किया। श्राययं लोग इन्हें दस्यू' या दास” कहते थे। सिन्धु-सम्यता के 
लोगों का श्रन्य कोई नाम हमें ज्ञात नहीं है, भ्रतः यदि हम भी उन्हें दस्यु या दास संज्ञा दें, 
तो अ्रनुचित नहीं होगा। ये दोनों शब्द संस्क्रत में डाकू और गुलाम भ्रथ मे भी प्रयुक्त 
होते है। आर्यों ने जिन लोगों को नष्ट किया, उनके नाम को यदि वे इन हीन भ्रर्थों में 
प्रयृकत करने लगे हों, तो यह अस्वाभाविक नहीं है। 

सिन्ष्‌-स म्यता २००० ई० पू० के लगभग तक कायम रही। इससे पूवं वह 
अनेक सदियों तक फलती-फ्लती दशा में थी, यह बात निववाद है। 
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आरय-जाति ओर उसका भारत में प्रवेश 
(१) श्रार्य-जाति 


ग्रठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में जब कतिपय यूरोपियन विद्वानों ने भारत के 
मम्पर्क में आकर संस्कृत-भाषा का अध्ययन शुरू किया, तो उन्हें यट देख कर बड़ा आश्चयें 
हुआ, कि संस्कृत की लेटिन और ग्रीक भाषाओं के साथ बहुत समता है। यह समता 
केवल शब्दकोष में ही नहीं है, श्रपितु व्याकरण में भी है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र म 
यह आविष्कार' बहुत महत्वपूर्ण था। इसे प्रकट करने वाले प्रथम विद्वान केभ्र॒दू थे, 
जिन्होंने १७६७ ई० में ग्रीक और लेटिन की संस्कृत के साथ समता का प्रतिपादन किया । 
केअर्‌दू फ्रेंच थे, और इसी कारण ब्रिटिश विद्वानों ने उनके आविष्कार पर अ्रधिक ध्यान 
नहीं दिया। उनके कुछ समय बाद सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेज विद्वान ने १७८६ 
ई० में इसी तथ्य को प्रकट किया, और उन्होंने यह प्रतिपादित किया, कि संस्कृत, लेटिन 
ग्रीक, जमंन श्नौर केल्टिक भाषाएँ एक ही भाषा-परिवार की है, और इनका मूलस्थान 
एक ही है। जोन्स की इस स्थापना से यूरोप के विद्वानों ने एक तहलका-सा मच गया। 
हीगल ने तो यहाँ तक लिख दिया, कि जोन्स का यह आविष्कार एक नई दुनिया के 
आविष्कार के समान है। इस समय से उस नये विज्ञान का प्रारम्भ हुआ, जिसे हम 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान कहते हैं। संसार की वतंमान और प्राचीन भाषाओं का अध्ययन 
कर विद्वान्‌ लोग शब्दकोष और व्याकरण को दृष्टि से उनकी तुलना करने लगे, और उन्हें 
विविध भाषा-परिवारों में विभक्‍त करने लगे। इस विवेचना से विद्वानों ने यह परिणाम 
निकाला, कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इंगलिश, ट्यूटानिक, 
स्‍लावोनिक, लिथुएनियन, लेटिन, अल्बेनियन आदि यूरोपियन भाषाएँ, उत्तरी भारत 
की हिन्दी, पंजाबी, मराठी, गृजराती, बंगाली, उड़िया श्रादि भाषाएँ, और पश्चिमी 


. एशिया की जेन्द, पर्शियन, पश्तो, बलूची, कुर्दे और आर्मीनियन भाषाएँ एक ही विशाल 
” भाषा-परिवार की अंग हैं। यूरोप और एशिया की इन सब भाषाओं में शब्दकोष श्रौर 
« व्याकरण की जो आइचरयंजनक समता है, वह आकस्मिक नहीं हो सकती। इस समता 


का कारण यही हो सकता है, कि इन विविध भाषाओं को बोलने वाले लोगों के पूवंज किसी 


: अत्यन्त प्राचीन काल में एक स्थान पर निवास करते थे, और एक भाषा बोलते थे। बाद 
ः में जब वे अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभकत होकर विविध प्रदेशों में बस गये, तो उनकी 


भाषा भी पृथक्‌ रूप से विकसित होती गयी। पर उसमें वह समता कायम रही, जो हमें 
इस समय आश्चयंजनक प्रतीत होती है। जिस प्रकार गुजराती, मराठी, बंगाली, हिन्दी 
भ्रादि विविध भारतीय भाषाओं का उद्गम प्राचीन संस्क्रत भाषा से हुआ, बसे ही यूरोप 
श्ौर एशिया की इन भाषाओं का स्रोत कोई एक प्राचीन भाषा थी, जिसका स्वरूप हमें 
अज्ञात है। यदि यह बात सत्य है, कि भ्रटलांटिक महासागर के समद्र-तट से भारत तक 
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विस्तृत इस विशाल क्षेत्र में (पश्चिमी एशिया की सेमेटिक भाषाओं और यूरोप की तुकं, 
मगयार और फिन भाषाओं के क्षेत्रों को छोड़कर) जो भाषाएँ अभ्रब बोली जाती हैं, 
उनका उद्गम एक है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इनको बोलने वाले 
लोग एक ही विशाल जाति के अंग है, और किसी प्राचीन काल में वे एक ही स्थान पर 
निवास करते थे। अनेक विद्वानों नें शरीर की रचना श्रौर आकृति के श्राधार पर भी 
इस मन्तव्य की पुष्टि की, और यह बात स्वमान्य-सी हो गयी, कि यूरोप, ईरान और भारत 
के बहुसंख्यक निवासी जाति की दप्टि से एक हैं, और उनके रंग, रूप व भाषा श्रादि में जो 
भेद इस समय दिखाई देता है, उसका कारण जलवाय की भिन्नता श्रौर चिरकाल तक एक 
दूसरे से पृथक रहना ही है। 

इस जाति का नाम क्‍या हो, इस सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत नहीं है। इसके 
लिये विविध लेखकों ने इण्डो-जमं न', “इण्डो-यरोपियन', इण्डो-ईरानियन', ओआयंन' 
श्रादि विविध नामों का उपयोग किया है। कुछ लेखकों ने इसके लिये बीरा:' या वीरोस' 
शब्द चू ना है, क्योंकि भाषा-परिवार की भ्रनेक प्राचीन भाषाझ्रों में मनृष्य के लिये वीर' 
या इससे मिलते-ज लते शब्द विद्यमान हैं। पर अ्रधिक प्रेचलित शब्द 'आ्रायंन' या आये 
है, और हमने भी इसी को उपयुक्त समझा है। संस्कृत और प्राचीन ईरानियन भाषा में 
आ्रायं शब्द अपनी जाति के लिये प्रयुक्त होता था। भारत के झ्लार्य लोग तो अपने को 
ग्रायं कहते ही थे, ईरानी लोग भी इसी शब्द का उपयोग करते थे। ईरान शब्द स्वयं 
भ्राये का अपभ्रंश है, और इस शब्द की स्मृति आयरलैंड के प्रायर' में भी विद्यमान है। 
इन्हीं दृष्टियों से बहुमंख्यक विद्वान्‌ इस विशाल जाति के लिये आय संज्ञा का उपयोग 
करना उपयुक्त ममझते हें। 


(२) आ्रायं-जाति का मल भ्रभिजन 


जो विशाल आयं-जाति इस समय अटलांटिक महासागर से भारत तक फंली 
हुई है, उसका मूल अभिजन (निवास स्थान) कौन-सा था, इस सम्बन्ध मे विद्वानों में 
प्रनक मत हे। इनमें से कतिपय प्रमुख मतों पर हम यहाँ संक्षेप से प्रकाश डालेंगे :-- 

(१) मध्य एशिया--श्रायं-जाति का मूल भ्रभिजन मध्य एशिया (ईरान के 
उत्तर और कंस्पियन सागर के पूर्व ) में था, इस मत को सबसे पूर्व श्द२० ई० में जे० 
जी० र्‌होड ने प्रतिपादित किया था । ईरान की प्राचीन श्रनश्नृति को दृष्टि में रखकर 
रहोड ने यह मत स्थिर किया, कि श्रायं लोग श रू में बेक्ट्रिया में निवास करते थे, और 
वहाँ से वे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में फेले। जिस ईरानी अनुश्रति को रहोड 
ने भ्रपने मत क। अधधार बनाया था, उसका हम आगे चलकर उल्लेख करेंगे। श्लीगल 
श्रौर पॉट ने रहोड के मत का समर्थन किया। पॉट का कथन था, कि बाद के इतिहास 
म हम देखते हे कि कितनी ही जातियाँ मध्य-एशिया के क्षेत्र से पूर्व और पश्चिम की 
तरफ फलीं। जो प्रक्रिया बाद के इतिहास में हुई, वही प्राचीन यूग में भी हुई थी, और 
ग्रायं लोग इसी क्षेत्र से अन्य प्रदेशों में जाकर बसे थे। सन्‌ १५५६ में प्रोफेसर मैक्स 
मूलर ने मध्य-एशिया के झ्रार्यों का मूल निवास स्थान होने के मत की प्रबलता के साथ 
पुष्टि की। आय॑ लोग पहले मध्य एशिया में निवास करते थे। उनकी एक शाखा दक्षिण- 
पूर्व की तरफ चली गयी। इसी की बाद में ईरानी और भारतीय श्रार्यों के रूप में दो 
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उप-शाखाये हो गयीं। ईरानी और भारतीय झ्राय चिरकाल तक एक साथ रहे थे। 
यही कारण है, कि उनमें परस्पर बहुत अधिक समता पाई जाती है। झार्यजाति की 
अ्रन्य शाखायें पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती गयीं और धीरे-धीरे सारे यरोप 
में फेल गयीं। सन्‌ १८७४ में प्रोफेसर सेझस ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर 
मध्य एशिया में आरयों के मूल अभिजन होने के मत को पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 
बेद और जेन्दाबस्ता के अनृशीलन से यह सूचित होता है, कि आये लोग पहले ऐसे स्थान 
पर रहते थे, जहाँ शीत की अधिकता थी। ऋग्वेद में वर्ष को सूचित करने के लिये 
'हिम' का प्रयोग किया गया है। वहाँ एक मन्त्र (ऋग्वेद ५,५४,१५) में 'तरेम तरसा 
शत हिमा: यह पद आया है, जिसका अथ है, हम शत हिम (सौ साल) जीएं । वेद 
ग्रर अवस्ता में घोड़े और गौवों का जिक्र आता है, नाव चलाने का भी उल्लेख है, और 
ब॒क्षों में पीपल का वर्णन है। अ्रतः आ्रार्यों का मूल श्रभिजन कोई ऐसा प्रदेश होना चाहिए, 
जहाँ खूब सरदी पड़ती हो, पीपल बहुत होता हो, नाव चलाने की सुविधा हो, श्र 
घोड़ों व गौवों की प्रचुरता हो। ऐसा प्रदेश मध्य-एशिया का है। कैस्पियन सागर के 
समीप होने के कारण वहाँ नाव की सुविधा है, और श्रन्य सब वनस्पति व जन्तु भी वहाँ 
उपलब्ध हैं । क्योंकि जेंन्दाबस्ता में इस बात का निर्देश भी मिलता है, कि आये लोग 
पहले बे क्ट्रिया के प्रदेश मे निवास करते थे, अ्रतः कस्पियन सागर के पूर्ववर्ती इस प्रदेश को 
भ्रार्यों का मूल स्थान मानना चाहिए । 

(२) उत्तरों श्रुब---भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
ने आर्यों के मूल अभिजन के संबंध में यह मत प्रतिपादित किया, कि शुरू में आये लोग 
उत्तरी ध्रृव के क्षेत्र में रहते थे । जलवायू की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण बाद में 
वे अन्य स्थानों में जाने के लिये विवश हुए। तिलक ने इस मत को प्रधानतया वेदिक 
संहिताओं के आधार पर पुष्ट किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि ऋग्वेद के निर्माण 
के समय गश्रार्य लोग सप्तसैन्धव (पंजाब व समीपवर्ती प्रदेश) देश में आरा चुके थे । पर 
उस यग की स्मृति अभी उनमें विद्यमान थी, जब कि वे उत्तरी श्लृव के क्षेत्र में निवास 
करते थे। ऋग्वेद के अ्रनेक सूक्‍तों में छः मास के दिन का वर्णन भ्राता है। एक सुकत में 
उषा की स्तुति की गयी है। यह बंदिक उषा भारत की उषा नहीं है, जो कुछ निमटों तक 
रहती है। यह एक अत्यन्त सुदीर्धकाल तक रहने वाली उषा है, जो समाप्त ही नहीं 
होती । ऐसी उषा उत्तरी श्र॒व के प्रदेश में ही होती है, मध्य एशिया या भारत में 
नहीं। महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन श्राता है, जहाँ देव लोगों का निवास है। 
सुमेरु के क्षेत्र में एक साल का अहोरात्र होता है। इस पव॑त पर बहुत-सी वनस्पतियाँ 
व औषधियाँ भी उत्पन्न होती हे। जिस पव॑त पर एक साल का झअहोरात्र होता हो, वह 
केवल उत्तरी श्र॒व के क्षेत्र में ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि महाभारत के 
इस वर्णन में उस समय की स्मति सुरक्षित है, जबकि आय॑ लोग उत्तरी ध्रुव में निवास 
करते थे, और जबकि हिमप्रलय-पूवंवर्ती समय में वह प्रदेश वनस्पति आदि से परिपूर्ण 
होने के कारण मनष्यों के निवास के योग्य था। आर्य लोग वहाँ से चले आये थे, पर अपने 
प्राचीन भ्रभिजन को वे आदर की दृष्टि से देखते थे, और यह कल्पना करते थे, कि देव 


लोग अ्रब तक भी वहाँ निवास करते हैं । 
प्राचीन ईरानियों के धर्मंग्रन्थ जेन्दाबस्ता की प्रथम पुस्तक वेन्दिदाद में भी 
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कतिपय ऐसे निर्देश मिलते है, जो श्रार्यों के मूल भ्रभिजन पर प्रकाश डालते हैं। उनके 
पन्‌ सार अहुरमज्द न पहलेपहल 'एय्यंन वेइजो' (श्रार्यों का बीज या मूल) का निर्माण 
किया। इस प्रदेश में सरदी के दस महीने भ्ौर गरमी के दो महीने होते थे। एय्येन 
वेइजों के बाद अहुरमज्द ने सुग्ध और फिर मोउर का निर्माण किया। भ्रनक विद्वानों 
के भ्रतु सार यह ऐय्यन वेइजो देश उत्तरी ध्र्‌व के समीप ही कहीं स्थित था। जेन्दाबस्ता 
में भ्रहुरमज्द द्वारा निमित विविध देशों का जो क्रम लिखा गया है, भ्रनक |वचारकों के 
प्रन्सार वह झ्रायों के विस्तार को सूचित करता है। पर ऐय्यंन वेइजो उत्तरी श्रुव 
के क्षेत्र में ही कहीं था, इस बात से सब विद्वान सहमत नहीं हैं। कतिपय विद्वान इस 
प्रदेश को ईरान के उत्तर में स्थित मानते हैं । 

(३) सप्तसंन्धव देश--भारत के ही कुछ श्रन्य विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित 
किया, कि आय॑ लोगों का मूल अ्रभिजन सप्तसेन्धव देश था। सरस्वती, शत्रु, विपाक्षा, 
परुष्णी, ग्रसिकती, वितस्ता और सिन्यू--इन सात नदियों द्वारा सिंचित श्रदेश का 
प्राचीन नाम सप्तसन्धव देश था। ग्राय लोगों का यही प्राचीन श्रभिजन था, और यहीं 

से वे सारे भारत में व पश्चिम में यूरोप तक फैले । इस मत के प्रधान समर्थक श्री अ्विनाश- 
चन्द्र दास हैँ। उन्होंन बड़े विस्तार वे यह प्रतिपादित किया है, कि ऋग्वेद के अनु- 
शीलत से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में झ्रायं लोग इन सात नदियों के प्रदेश में निवास 
करते थे। तब वतंमान राजपूताना और पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार और बंगाल के 
प्रदेशों में सम्‌द्र था। इन्हीं को वदिक आय॑ दक्षिणी और पूर्वी समृद्र कहते थे। ऋग्वेद 
के ग्राधार पर ही श्रीयूत दास ने यह प्रदर्शित किया, कि आर्यों की एक शाखा श्रहुर- 
मज्द (भ्रसुर महत्‌) की उपासिका होने के कारण अन्य आ्रार्यों के साथ संघर्ष में व्यापृत 
हुई, और उनसे परास्त होकर पश्चिम की श्रोर चली गयी और ईरान में जा बसी । 
वबेदिक प्रायं देवों के उपासक थे, श्लौर ईरान में बसने वाले भ्राय॑ श्रसुरों के । पहले ये एक 
साथ सप्तसन्धव देश में निवास करते थे। पर धामिक मतभेद के कारण इनमें घोर 
संग्राम हुआ, जिसे वेदिक साहित्य में देवासुर-संग्राम कहा गया है। इसमे अ्रसुर लोग 
परास्त हुए और प्रपना मूल अ्रभिजन छोड़कर पद्चिम में ईरान के प्रदेश में बस जाने के 
लिये विवश हुए। सप्तसंन्धव के क्षेत्र में निवास करने वाली एक भ्रन्य श्रायं जाति, जिसे 
वर्णि' कहते थे, व्यापार में विशेष कुशल थी | वह पश्चिम की ओर जाकर बस गयी, 
शभ्रौर ग्रागे चलकर प्यूनिक व फिनीशियन जाति कहाई । पश्चिमी एशिया के सेमेटिक 
लोगों पर इस पणि जाति का बहुत प्रभाव पड़ा । आयं-जाति की भ्रन्य शाखायें सप्तसंन्धव 
देश से यूरोप में भी गयीं, और यूरोप की भाषाश्रों में और संस्कृत व प्राचीन ईरानी 
भाषाओं में जो समता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आयं-जातियों का यह विस्तार 


ह्दी है। 

श्रीयुत दास ने लोकमान्य तिलक की उन युक्‍कतियों की भी विस्तुत रूप से भ्रालो- 
चना की, जिनके आ्राधार पर उत्तरी ध्ूव को आर्यो का मूल अ्रभिजन प्रतिपादित किया 
गया था। यह तो स्पष्ट ही है, कि ऋग्वेद के समय के श्रायं सप्तसंन्धव देश में निवास 
करते थे। उत्तरी ध्रुव की सुदीधं उषा और छ: मास के दिन व रात का जो वर्णन कहीं- 
कहीं वेदिक सूक्‍तों में श्रा जाता है, उसका कारण यह भी हो सकता है, कि वेदिक यूग के 
झायों को सप्तर्सन्धव देश से बाहर के देशों का भी ज्ञान था । 


आय जाति और उसका भारत भें प्रवेत् ८७ 


(४) डइन्यूब नदो को धाटी--तुलनात्मक भाषा विज्ञान के प्राधार पर प्रनेक 
विद्वानों नें इस मत का प्रतिपादन किया है, कि भ्रायोँ का मूल प्रभिजन हुंगरी या डेन्यूब 
नदी की घाटो का क्षेत्र था। प्राचीन समय की विविध श्रा्य-भाषाओ्रों में से एकसम 
शब्दों को चुनकर भाषा-विज्ञान के इन पंडितों न हसे झ्रायं या वीरा:' जाति की सभ्यता 
का चित्र खींचने का प्रयत्न किया; और इस जाति को जिन पशुग्नों, वनस्पतियों या वक्षों 
का परिचय था, उनकी उत्पत्ति के लिये सबसे भ्रधिक भ्रनुकूल स्थान डेन्यूब नदी की 
वाटी ही हो सकती थी, इस मत की स्थापना की। इस मत के प्रधान प्रतिपादक श्री 
गाइल्‍स थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित भारत का प्राचीन इतिहास (प्रथम 
माग ) में भी इसी मत को स्वीकृत किया गया है| 

(५) दक्षिणों रूस---कस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी भाग में श्रायों 
का मूल भ्रभिजन था, इस मत का प्रतिपादन पहले पहल प्रोफेसर मायसं ने किया था। 
प्रो० मायस की स्थापना का श्राधार तुलनात्मक भाषा-विज्ञान था। पर बाद में प्रोफेसर 
चाइल्ड ने पुरातत्व-सम्बन्धी श्रवशेषों के भ्राधार पर भी इस मत का समर्थन किया, श्रौर 
प्राजकल के यूरोपियन विद्वानों का झुकाव मुख्यतया इसी मत को स्वीकृत करने की 
ग्रोर है। इस क्षेत्र में एक प्राचीन सम्यता के अनेक भ्रवशेष मिले हैं, जो ईसा से तीन 
सहस्रात्दी के लगभग पहले के माने जाते है। इस सम्यता के लोग पशुपालक दशा से ऊपर 
उठकर खेती का प्रारम्भ कर चुके ब। उनकी स्थिर बस्तियाँ भी विद्यमान थौं। पत्थर 
के भ्रतिरिक्त वे अपने श्रौजारों व भ्रन्य उपकरणों के लिये धातु का भी प्रयोग करने लगे 
थे। सोने भ्रौर चाँदी से वे भली-भाँति परिचित थे। पशुओ्रों में वे भेड़, बकरी, गाय 
झौर घोड़े का पालन करते थे। उनमें एक प्रकार का राजनीतिक संगठन भी विकसित 
हो चुका था, भौर उनके सरदार व ग्रामणी सवंसाधारण लोगों की श्रपेक्षा अ्रधिक वेभव 
के साथ जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग भ्रपन मृतकों को गाड़ते थे, और उनके लिये 
समाधियों का निर्माण करते थ। प्रोफेसर चाइल्ड व श्रन्य भ्रनेक विद्वानों का मत है, 
कि कैस्पियन सागर के पूर्व के दक्षिणी रूस के प्रदेश में विविध स्थानों पर जो अनेक 
छोटी-बड़ी समाधियाँ मिली है, वे श्रायं-जाति के लोगों को ही हैं। श्रति प्राचीन काल 
में श्रायं लोग इस प्रदेश में बसते थे, भ्रौर वहीं से उनकी शाखायें प्रन्य स्थानों पर फैलीं । 

विवेचना--आयं-जाति का मूल अभिजन कौन-सा था, इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में जो प्रमुख मत हँ, उनका हमन संक्षेप से उल्लेख कर दिया है। यह निश्चित कर सकना 
बहुत कठिन है, कि इनमें से कौन-सा मत सही व स्वीकायं है। वस्तुत:, श्रभी तक 
कोई ऐसा प्रमाण व श्राधार नहीं मिला है, जिससे भ्रार्य जाति के मूल निवास-स्थान का 
भ्रन्तिम रूप से निचय किया जा सके । ऐसे विद्वान्‌ भी है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 
के भग्नावशेषों द्वारा सूचित होने वाली सिन्ध्‌-सम्यता को मूल आारय-सम्यता के रूप में 
स्वीकार करते है। कुछ विद्वानों ने दजला श्रौर फरात (यूफ्रंटस श्रौर टिग्रिस) नदियों 
की घाटी में विद्यमान सुमेर सम्यता को ही मूल श्राये-सम्यता माना है। प्रोफेसर वा्डेल 
के अभ्रनुसार सुमेर के भग्नावशषों में जो विविध मोहरें (मुद्रायें व छापें) मिली है, उन 
पर उत्कीर्ण राजाग्रों के नाम भारत की पौराणिक अनुश्रुति के राजाझरों के नामों से बहुत 
मिलते-जुलते है। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है, कि पौरव, एक्ष्वाकव श्रादि प्राचीन 
भारतीय राजवंशों के राजा दजला और फरात की घाटी में ही शासन करते थे, झऔौर 


८८ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


बाद में जब उनके वंशज भारत में ग्राये, तो इन प्राचीन राजाभों की स्मृति को भी श्रपने 
साथ लेते आाये। भारत में कहीं भी रघु, दिलीप व दशरथ के समय के श्रवशेष उपलब्ध 
नहीं हुए। इसका कारण यही है, कि ये राजा भारत के निवासी नहीं थे। इनके श्रवशेष 
प्राचीन ईराक में मिलते है। प्रो० वाडेल के मत को यहाँ प्रदर्शित करने का श्रभिप्राय यह 
दिखाने का है, कि इस श्रत्यन्त प्राचीन यूग के इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों में भारी 
मतभेद है, और उनकी बहुत-सी स्थापनायें श्रटकल, अनुमान या कल्पना पर ही निर्भर 
हैं। वेज्ञानिक ढंग से श्रभी इस विषय का प्रतिपादन नहीं हुआ है। 
पर यहाँ यह लिख देना आवश्यक है, कि प्राचीन इतिहास के विद्वानों का झुकाव 
इस ओर नहीं है, कि वे सप्तसंन्धव देश या सिन्धु-घाटी में श्रार्यों के मूल निवास-स्थान 
होने की बात स्वीकृत करें। यद्यपि भारत के बहुसंख्यक विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के श्राधार 
पर यही प्रतिपादित करते हैं, कि आये लोग भारत से अन्य देशों में गये, पर यूरोपियन 
विद्वानों का मत इससे विपरीत है। उनका कथन है, कि आरार्यों के प्रवेश से पूर्व भारत 
में जो द्वाविड़ सम्यता विद्यमान थी, वह ईराक और भूमध्यसागर के तट पर विद्यमान 
प्राचीन-सम्यता व यूरोप की आइबीरियन सम्यता के समकक्ष थी। इसे हम संसार की 
मलभूत सम्यता कह सकते हेँ। आ्रायं लोग इस सम्यता के साथ श्राक्रान्ता के रूप में 
संपर्क में आ्राय। जिस प्रकार यूरोप में ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन आय॑ जातियों ने श्राक्रमण 
कर आइबीरियन सम्यता का घ्वंस किया, और ज॑ंसे हत्ती (या हित्ताइत), मित्तनी श्रादि 
जातियों ने पश्चिमी एशिया की मूलभूत सम्यता का विनाश किया, वैसे ही भारत में 
आयं-आ्राकरान्ताओों ने द्राविड़-सम्यता को परास्त किया। ये ग्रीक, लैटिन, हत्ती, मित्तनी, 
भारतीय आये आदि सब एक विशाल आयं-जाति की ही विविध शाखाएँ थीं, जो भ्रनेक 
धाराओं में प्राचीनतम सम्यताओं के क्षेत्रों में प्रविष्ट हुई। यूरोप में ग्रीक व लैटिन लोगों 
से पहले भी कल्टिक जाति के रूप में आरर्य-जाति की एक धारा प्रवेश कर चकी थी। 
भारत में भी आर्यों का प्रवेश भ्रनक धाराओं में हुआ। डा० हानंली के अनसार श्रार्य 
लोग भारत मे दो धाराझ्रों में आये। पहली धारा उत्तर-पश्चिम की ओर से प्रविष्ट 
होकर भारत में मध्य देश (गंगा-यमुना का क्षेत्र) तक चली गयी। श्रार्यों की दूसरी धारा 
ने मध्य-हिमालय (किन्नर-देश, गढ़वाल और कूर्माचल) के रास्तों से भारत में प्रवेश 
किया, और अपन से पहले बसे हुए आर्यों को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की तरफ धकेल 
दिया। पहले आन वाले आय॑ मानव-वबंश के थे, और दूसरे ऐल-वंश के । 
भारत मे झ्रार्यों का प्रवेश चाहे दो धाराश्रों में हुआ हो, या अधिक धाराश्रों 

में, पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से श्राकर ही इस देश में प्रविष्ट 
हुए थ। वतमान समय म॑ विद्वानों का झकाव इस झोर है, कि श्रायं लोगों का मूल 
अभिजन केस्पियन सागर के पूर्व में वक्षु (आक्सस ) नदी तक के प्रदेश में कहीं पर था । 


(३) भायं-जाति का प्रसार 


आ्रायं-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसंन्धव देश में हो, चाहे कैस्पियन 
सागर के पूर्व॑वर्ती प्रदेश में, यह निश्चित है, कि इसकी विविध शाखायें श्रनेक धाराशं 
में एशिया झ्ौर यूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर भ्राबाद हुईं। इनमें से कतिपय शाखाश्रों 
के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज द्वारा भी उपलब्ध हुए हैं। दजला 


आयें जाति और उसका भारत में प्रवेश ८९, 


झ्ौर फरात नदियों की घाटी में जिस प्राचीन (श्रार्यों से पूर्ववर्ती) सम्यता का विकास 
हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सोलहवीं सदी ई० पृ० में ईराक के 
इस प्रदेश पर उत्तर-पद्चिम की श्रोर से श्राक्रमण शुरू हुए। कस्साइत्‌ नामक एक जाति 
ने बैविलोन को जीत कर वहाँ अभ्रपना शासन स्थापित कर लिया। ये कस्साइत्‌ लोग श्राय॑ 
जाति के थे। इनके राजाओं के नाम श्रार्य-राजाओं के नामों के सदृश हैं। कस्साइत्‌ 
राजवंश की राजधानी बेबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राच्रीत नगरी 
में सम्भवतः यह आरार्य-जाति का प्रथम राजवंश था। कस्साइत्‌ (या करशु) लोगों के 
प्रधान देवता सूर्यस (सूर्य:) और मरूत (मरुत्‌) थे। इनकी भाषा भी आायं-परिवार 
की थी। इनके जो लेख मिले है, उनके झ्ननशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहों रह 
जाता, कि ये लोग विशाल आरयं-जाति की ही अ्रन्यतम शाखा थे। 
पन्द्र हवीं सदी ई० पू० के लगभग मित्तनी नामक एक श्रन्य जाति ने कस्साइत्‌ 
लोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिम में श्रपन राज्य की स्थापना की। मित्तनी लोग भी 
ग्रायं-जाति के थे। इनके पश्चिम में एक अन्य आयं-जाति ने अपने राज्य की स्थापना 
की, जिसे खत्ती, हती या हिताइत कहते है । मित्तनी और खत्ती जातियों के राज्य एक 
दूसरे के पड़ोस में थे, अ्रतः उनमें प्रायः संघ होता रहता था। १३८० ई० पू० के 
लगभग इन दोनों राज्यों में परस्पर संधि हो गयी। यह सन्धि मिट्टी की तख्तियों पर 
उत्कीर्ण हुई मिली है, और ये तख्तियाँ बोगजकोई नामक स्थान पर उपलब्ध हुई हैं । 
बोगजकोई मित्तनी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, भर एशिया 
माइनर में स्थित है। यह सन्वि मित्तनी के राजा (दशरथ के पुत्र ) मतिउज और खत्ती 
के राजा सुबिलूलिम के बीच में हुई थी। इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताओं के नाम 
लिखे गये थे। ये देवता हैं, मित्र, वरुण, इन्द्र श्रौर नासत्यौं। बोगजकोई के इस लेख 
में इन देवताओं के नाम इस रूप में दिये गये है--मि-इत्‌-अस्‌, व-प्रर-र-उण-अ्स्‌ इन्‌-द-र, 
ना-स-अ्रति-इझ्र । वैदिक पदों को इस रूप में लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत में भी 
थी। मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यों (अश्विनीकुमार ) देवताओं के नामों की एशिया 
माइनर में सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि मित्तनी और खत्ती दोनों आय जातियाँ 
थीं, और दोनों उन आय॑-देवताओं की पूजा करती थीं, जिनका परिज्ञान हमें ऋग्वेद 
से होता है। इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस युग में सब श्रायंजातियाँ एक प्रदेश 
में निवास करती थीं, तब भी इनमें इन देवताओं की पूजा प्रचलित थी। बोगजकोई मे 
ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तख्तियों पर उत्कीर्ण की हुई है। इस 
पुस्तक का विषय रथचालन है। इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति था, जो मित्तनी 
जाति का था। रथ के पहियों के घूमने के लिये इस पुस्तक में आवत्तंन्न' शब्द का प्रयोग 
किया गया है, श्रौर एक, तीन, पाँच व सात चकक्‍करों के लिये क्रमश: एकव्त्तंन्न, तेरवत्तंन्न, 
पंचवत्तंन्न और सत्तवत्तं न्न शब्दों का उपयोग किया गया है। ग्रावत्तंन्न शब्द संस्कृत भाषा 
के आवत्तंन शब्द से मिलता है, श्रौर इससे सूचित होता है, कि मित्तनी लोगों की भाषा 
संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मित्तनी राजाओं द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र मिस्र 
में एल-अमरना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हूँ। ये पत्र भी मिट्टी की तख्तियों पर 
उत्कीर्ण हे। इन पत्रों में मित्तनी-राजाप्रों के भ्रतंतम, दशरत्त आदि जो नाम मिले हें, 
वे भी संस्कृत शब्दों के बहुत समीप हूँ। इसी प्रकार खत्ती राजाओं के कतिपय नाम मयंतस्‌ 
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और सूर्यंस्‌ स्पष्टया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं। इन प्रमाणों को दृष्टि में रखने 
से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कस्साइत, खत्ती और मित्तनी के रूप में 
जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रंगमंच पर प्रकट हुई थीं, वे श्रायं-जाति की ही शाखाएँ 
थीं। श्रपन मल भ्रभिजन से निकलकर जब आ्रायं-जातियों के प्रसार का प्रारम्भ हुआ्ा, 
तो उसकी कुछ शाखायें इस क्षेत्र में जा बसीं, बोगजकोई आदि के भ्रवशष इसके स्पष्ट 
प्रमाण हैं । 

पृ्थ की श्रोर जो भ्रायं लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखायें थीं, ईरानी और 
भारतीय। जिस प्रकार भारतीय श्रार्यों का प्रम्‌ख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वेसे ही ईरानी श्रायों 
का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वेदिक भाषा से बहुत मिलती है। 
उसमे न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, अपितु साथ ही व्याकरण, घातु आदि भी 
एक दूसरे के सदुश हैं। प्राचीन ईरानी लोगों का धर्म भी वेदिक धर्म के बहुत समीप था। 
मित्र, वरुण, भ्रग्नि आदि वंदिक देवताश्ों की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की ओर जाने वाली ये दोनों आर्य-जातियाँ बहुत समय 
तक एक-दूसरे के साथ रहीं। उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुआ। देर तक साथ 
रहने से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के अधिक समीप रही । 

पर बाद में आरयों की ईरानी और भारतीय शाखाशञ्रों में विरोध हो गया। 
इस विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया। श्रन्त में ईरानी लोग परास्त हुए, 
श्रोर वे भ्रपने साथियों से पृथक होकर उस प्रदेश में बस गये, जिसे श्राजकल ईरान कहा 
जाता है, और जिसका यह नाम आयं-जाति के नाम पर ही पड़ा था। बंदिक संहिताश्रों 
झौर जेन्दावस्ता के अनुशीलन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसी को देवासुर- 
संग्राम भी कहा जाता है। 

संस्क्ृत-भाषा में देव शब्द उत्तम अथं में और असुर बुरे भ्रयों में प्रयक्त होता 
है। देव का अभिप्राय है, दिव्य गुणयुक्त । असुर का भ्रथ॑ है, दानव या देत्य। इसके 
विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में अ्सुर शब्द अच्छे ग्रथों में और देव शब्द घृणित भ्रथों में 
प्राता है। प्राचीन ईरानी श्रसुर के उपासक थे। उनका प्रधान देवता (उपास्य देव) 
अ्रहुरमज्द (भ्रसुर महत्‌) था। किसी भपत्यन्त प्राचीन काल में वेदिक श्रायं भी अ्रसुर 
दब्द का प्रयोग भ्रच्छ भ्र्थों में करते थे। वे अपने देवताओं को श्रसुर (प्रतापशाली ) 
कहते थे। पर एसा प्रतीत होता है, कि बाद में श्रार्यों में मतभेद हो गया। उनका 
एक भाग देव का उपासक हो गया, और दूसरा असुर का। इस विरोध का कारण 
सम्भवत: धाभिक था। जेन्दावस्ता में मित्र, वरुण, भ्रग्नि आदि व दिक देवताओं की तो 
सत्ता है, पर इन्द्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया। इसके विपरीत वेदों में इन्द्र की 
महिमा बहुत विशद रूप से वणित है। ऋग्वेद के कितने ही सुकत इन्द्र की स्तुति में बनाये 
गये है, और उसे देवों का देव माना गया है। श्रन्य देवता किसी एक लोक का शासन 
करते हैँ, पर इन्द्र तीनों थोकों (द्युलोक, श्रन्तरिक्ष-लोक और प्‌ थ्वी-लोक ) का अधिपति 
है। इसके विपरीत जेन्दाबस्ता में इन्द्र का समावेश उन देवों में किया गया है, जो भ्रसुर 
नहीं है, जो असुर के विरोधी हैं, और इस कारण जो घुणायोग्य हैं। प्राचीन ईरानी 
लोग किस कारण देवविरोधी शौर श्रसुर के उपासक हो गये, गौर भारत के झ्रायं किस 
कारण से अ्रसुर विरोधी और देव के उपासक हो गये, यह विषय बहुत विवाद-पअरस्त है । 
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इस पर हमें यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं । पर यह स्पष्ट है, कि भ्रार्यों की 
दो शाखायें धामिक विश्वासों में मेंद हो जाने के कारण एक-दूसरे से पृथक हो गयीं, 
झऔर उनमे से एक ईरान में बस गयी और दूसरी भारत में श्रा बसी । 
भारत में आर्यों का प्रवेश--प्रार्यों की जो शाखा भारत में प्रविष्ट हुई, उसे 

इस देश में प्रनेक शभ्राय-भिन्न जातियों के साथ युद्ध करने पड़े। जिस प्रकार पश्चिमी 
एशिया में बसन वाली कस्साइत्‌, खत्ती श्रौर मित्तनी जातियों ने भ्रपन से पूव॑वर्ती सम्यताशरं 
को परास्त कर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, वेसे ही भारतीय गश्रार्यों ने इस देश में 
विकसित हुई पूत्रवर्ती सम्यताञ्रों को विनष्ट कर भ्रपनी सत्ता की स्थापना की । श्रायों 
के पहले के ये श्रायं-भिन्न लोग कौन थे, इस विषय में वदिक साहित्य से ही कतिपय 
उपयोगी निर्देश मिलते हँ। वेदों में इन्हें दस्य और दास' कहा गया है। वदिक सुकतों से 
यह भी ज्ञात होता है, कि ये दस्यू लोग कृष्णवर्ण के थे, और इनकी नाक छोटी होती 
थी। इसी लिये इन्हें प्रनास' (नासिकाहीन) भी कहा गया है। पर ये लोग अच्छे बड़े 
पुरों में निवास करते थे, भ्रौर इनके भ्रनेक सुदृढ़ दुर्ग भी बने हुए थे। इन्हें परास्त करने 
के लिये आायों को घनधोर युद्ध करने पड़े श्रौर एक यू द्ध में तो पचास हजार के लगभग 
दासों' के मारे जाने का निर्देश ऋग्वेद में दिया गया है। संस्कृत भाषा में दस्य्‌ शब्द का 
प्रयोग डाक के भ्रथ॑ में होता है, और दास शब्द का गुलाम अयथं में । प्रतीत होता है, कि 
श्रायों के प्रवेश से पूव जो जाति इस देश में निवास करती थी, उसकी संज्ञा दस्यु या दास 
थी। प्रारयों ने उसे परास्त किया, और उसकी बड़ी संख्या को अपने पास गुलाम के रूप 
में रहने के लिये विवश किया। ये गुलाम दास-जाति के थे, भ्रतः दास शब्द का श्रथं ही 
गूलाम हो गया। इसी प्रकार झाय॑ लोग दस्यू शब्द का प्रयोग घृणा के रूप में करते थे, 
और बाद में इसका अर्थ डाक हो गया। पर प्राचीन संस्कृत में ऐसे निर्देशों की कमी 
नहीं है, जिनसे दस्यू का गअ्रभिष्राय डाकू न होकर एक जाति विशेष प्रतीत होता है। 
महाभारत में एक दस्य की कथा आरती है, जिसे परम धर्मात्मा कहा गया है। श्रार्यों ने 
इन दस्युओं व दासों को परास्त कर के ही भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। पिछले 
प्रध्याय में हम सिन्ध्‌ घाटी की समुन्नत सम्यता का विवरण दे चुके है, जिसके अनेक नगर 
विद्यमान थे, और जिसके अनेक नगर दुर्गरूप में थे । भ्रतः यह कल्पना की जाती है, 
कि वैदिक आ्रायों ने जिन दस्यओों को परास्त किया, वे सिन्थु-घाटी में निवास करते थे, 
श्रोर उन्हीं की सम्यता के भग्नावशेष १ जाब में रावी नदी के और सिन्ध में सिन्धु नदी के 
तट पर पाये गये हं। 

भारत में श्राकर ग्रायों ने जो सम्यता विकसित की, उसे ही 'वेदिक सम्यता' 
कहा जाता है, क्योंकि इसका परिज्ञान हमें वेदिक साहित्य द्वारा होता है। 


छठा श्रध्याय 


वेदिक युग की सभ्यता ओर संस्कृति 
(१) वेदिक साहित्य 


बेदिक युग--भारतीय आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वेदिक युग 
कहते है। इसका कारण यह है कि वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ है, और उनके भ्रन॒- 
शीलन से हम इन भ्रार्यों की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी 
प्राप्त कर सकते है । अनक एतिहासिकों में यह प्रवृत्ति रही है कि वे प्राचीन भारतीय 
इतिहास को वेदिक, उत्तर वदिक (ब्राह्मण), सूत्र-धमं-शास्त्र, इतिहास और पौराणिक 
कालों में विभक्‍त करते हैं। इस काल-विभाग का आधार यह समझा जाता है कि 
वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थ, सूत्र-प्रन्य, रामायण-महाभारत रूपी इतिहास-ग्रन्थ और पुराण- 
ग्रन्थ--ये एक के बाद एक करके बने, श्र क्योंकि इनके श्रनशीलन से हमें आर्यों की 
सम्यता और संस्कृति के विकास का परिचय मिलता है, ग्रतः आये इतिहास का काल- 
विभाग इन्हीं के अनुसार किया जाना चाहिये। पर भारतीय इतिहास के श्रनशीलन के 
लिये यह काल-विभाग उपयुक्त नहीं है। पुराण अपन वर्तमान रूप में चाहे बाद के समय में 
भ्राये हों, पर उनमें आर्यों की अत्यन्त प्राचीन एंतिहासिक अनुश्रुति संगृहीत है। वस्तुतः, 
पौराणिक अनुश्रति में उस युग के आर्यों का इतिवृत्त भी विद्यमान है, जबकि वेदिक मंत्रों 
का निर्माण प्रारम्भ नहींदुआ था। बेवस्वत मन्‌ से शुरू कर महाभारत युद्ध के समय तक 
भ्रायं राजत्रंशों की ६५ पीढ़ियाँ पुराणों में दी गयी हें। बेदिक मंत्रों का निर्माण करन 
वाले ऋषियों की परम्परा जब श्‌ रू हुई, तो इन €५ पीढ़ियों में से ३६ पीढ़ियाँ बीत 
चुकी थीं। विश्वामित्र, श्रात्रेय आदि जिन ऋषियों ने ऋग्वेद के विविध सूकतों का 
निर्माण किया, वे ऐक्रवाकव-वंश की तीसवीं पीढ़ी के बाद हुए थे। इसका यह भ्रभिप्राय 
नहीं, कि तीसवीं पीढ़ी से पहले के समय में कोई वंदिक ऋषि हुआ ही नहीं । ऋग्वेद में 
कतिपय सूक्‍त ऐसे भी हें, जिनका ऋषि मन्‌ है। यह मन्‌ सम्भवतः मानव वंश का 
प्रवत्तंक वेवस्वत मन्‌ ही था। अतः यह स्वीकार करना होगा, कि वेदों में प्राचीनतम 
भारतीय ग्रार्यों द्वारा निर्मित मन्त्र भी सम्मिलित हैं। पर वैदिक सुकतों के बड़े भाग 
का निर्माण तब हुआ, जबकि भारत में आये राजाओं की तीस व बत्तीस पीढ़ियाँ बीत चुकी 
थीं, और आय लोग इस देश में अ्रच्छी तरह से बस गये थे। राजवंशों के समान ऋषियों 
के भी वंश होते थे। इन ऋषिवंशों में उत्पन्न हुए आंगिरस, वासिष्ठ आदि ऋषि श्रनेक 
पीढ़ियों तक वेदिक सूक्‍तों का निर्माण करते रहे। 

प्राचीन भारतीय आरयों की सम्यता, संस्कृति, जीवन और धर्म का परिचय प्राप्त 
करने के लिये इन वेदों का बहुत अधिक उपयोग है, क्योंकि बंदिक सृकतों में भ्राय ऋषियों 
के विचार और कथन झ्रावकल रूप से उनकी अपनी भाषा में विद्यमान हैं। जिस प्रकार 
पौराणिक भ्रनृश्नुति प्राचीन श्रार्यों के राजनीतिक वृत्तान्त को सूचित करती है, बेसे ही 
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वदिक संहितायें उनके धर्म व सम्यता का परिचय देती है। पर यहाँ यह नहीं भूलना 
चाहिये कि वेदिक साहित्य का निर्माण किसी एक समय म नहीं हुआ, उसमें जहाँ वे 
मन्त्र विद्यमान हूं, जिनका निर्माण ववस्वत मन द्वारा हुआ था, तो वहाँ वे मन्त्र 
भी है, जो राजा पुदास (उत्तर पंचाल का राजा, 5८६ वीं पीढ़ी) के समय म बन 
थ। राजा सुदास के वाद भी वदिक सूक्‍तों का निर्माण हुआ, और कुछ मन्त्र तो महा- 
भारत-प्रुद्ध के बाद राजा परीक्षित के समय में भी बने। इस प्रकार वेदों में ववस्वत 
मन्‌ के समय से शुरू कर महाभारत-काल के लगभग तक के मन्त्र संगृहीत हैं । यही कारण 
है, कि सब वेदिक सूक्‍तों की भाषा एक सदश नहीं हे, और पुराने व नये मंत्रों की 
भाषा पर विचार करने से उसमें भेद स्पष्ट दिखाई देता है। 

वेवस्वत मन्‌ से महाभारत तक के काल को हम वंदिक यग कह सकते हैं| 
क्योंकि इस सुदीधं (१५०० वर्ष के लगभग के) काल में वेदिक सूक्‍तों का निरन्तर 
निर्माण होता रहा, और वेदों के अनशीलन से जिस सभ्यता और संस्कृति का परिचय 
मिलता है, वह इसी युग की है। 

बेंदिक संहिता--आ्रार्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है, 
ज्ञान। वेद मख्यतया पद्य में हें, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वेदिक पद 
को ऋग या ऋचा कहते हें, वंदिक गद्य को यजष कहा जाता है, और वंदों में जो गीता- 
त्मक (छन्द रूप) पद्य हैं, उन्हें साम कहते हैं । ऋचाओों व सामों के एक समह का नाम 
सूकत होता है, जिसका गअ्र्थ है, उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित। वेद में इस प्रकार के 
हजारों सूक्‍त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में वेदों को त्रयी' भी कहते थे । ऋचा, यजष 
झौर साम---इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की “त्रयी संज्ञा भी थी । 

पर वेदिक मंत्रों का संकलन जिस रूप में श्राजजल उपलब्ध होता है, उसे संहिता' 
कहते हैं। विविध ऋषि-वंशों में जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद में उनका संकलन 
व संग्रह किया गया। पहले वेद मन्त्रों को लेखबद्ध करनंकी परिपाटी शायद नहीं थी । 
ग्रु-शिष्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-वंशों में स्थिर रहते थ, और 
उन्हें श्रुति (श्रवण) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जनता था। इसी कारण 
उन्हें श्रुति भी कहा जाता था । विविध "ूषि वंशों में जो विविध सूक्‍त श्रृति द्वारा चले 
आते थे, धीरे-धीरे बाद में उतको संकलित किया जाने लगा। इस कार्य का प्रधान श्रेय 
मुनि वेदव्यास को है। यह महाभारत-युद्ध का समकालीन था, और असाधारण रूप 
से प्रतिभाशाली विद्वान था। इसका वेयक्तिक नाम कृष्ण ह्पायन था, पर इसे वेदव्यास 
इसलिये कहा जाता है, क्‍योंकि इसने वेदों का संकलन व वर्गीकरण किया था। वेद- 
व्यास ने वदिक सुक्तों का संहिता रूप में संग्रह किया । उसके द्वारा संकलित वेदिक 
संहितायें चार है---ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भर श्रथर्ववेद ! चार बेदिक संहिताओं के 
श्रतिरिकत कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास ने सूत, चारण व मागधों में चली श्राती हुई राजवंशों 
की अनुश्रति का भी संग्रह किया । उसके ये संग्रह 'पुराण' कहे जाते हैँ । वेदिक संहिताओ्रों 
में जिस प्रकार ऋषिवंशों की श्रुति” संगहीत है, बसे ही पुराणों में श्रायं-राजवंशों 
के साथ सम्बन्ध रखने वाली अ्नश्रुति' संकलित है। वेदब्यास को अ्रठारहों पुराणों का 
कर्त्ता' कहा गया है, पर वस्तुतः वह पुराणों का कर्त्ता' न होकर संकलयिता' था । 
राजवंशों के प्रतापी राजाओं के वीर कृत्यों का आख्यान उस युग के सूतों व चारणों 
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द्वारा किया जाता था। इन सूत वंशों में राजवंशों के श्राख्यान व गाथायें बसे ही पिता- 
पुत्र परम्परा से चली आती थीं, जैसे कि ऋषि-वंशों में सूक्‍तों की श्रति । वेद-व्यास ने इन 
सब का संग्रह किया। इसमें संदेह नहीं, कि मनि वेद-व्यास श्रपने यूग का सबसे बडा विद्वान 
और संकलनकर्त्ता था। 

कृष्ण देपायन वेदव्यास को अपने समय में विद्यमान प्राचीन श्रुति” व 'अनुश्रति' 
का संकलन करने की प्रवृत्ति शायद इस कारण हुई थी, कि इस समय तक आर्यों में लिपि 
व लेखन प्रणाली का प्रारम्भ हो चुका था। जो ज्ञान पहले श्र॒ति द्वारा चला श्राता था, 
उसे अभ्रब लेखबद्ध किया जा सकता था, और उसका उपयोग केवल विशिष्ट ऋषि-वंश 
व सूतवंश के लोग ही नहीं, अपितु अ्रन्य लोग भी कर सकते थे । 

चार वेद-अ्रब हम इस स्थिति में है, कि चारों वेदिक संहिताओं का संक्षेप 
के साथ परिचय दे सके। ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सूक्‍त हैं। यदि ११ बाल- 
खिल्य सुकतों को भी इसमें भ्न्तगंत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूक्‍तों की संख्या 
१०२८ हो जाती है। सम्मवतः, ये बालखिल्य सूक्‍त परिशिष्ट रूप में हैँ, और बाद 
में जोड़ गये है। यही कारण है, कि अनक विद्वान्‌ इन्हें ऋग्वेद का श्रंग नहीं मानते, 
भ्रौर इस वेद की कुल सूक्‍त संख्या १०१७ समझते हैं। ये १०१७ या १०२८ सुक्‍त १० 
मण्डलों में विभक्‍त हैं। वेद के प्रत्येक सूकत व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 
देवता' का नाम दिया गया है। ऋषि का भ्थं है, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने 
वाला। जो लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनके श्रनुसार वेदों का निर्माण तो 
ईदवर द्वारा हुआ था, पर इस वे दिक ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाले ये ऋषि ही थे। 
पर श्राध्‌ निक विद्वान्‌ वैदिक ऋषियों का अभिप्राय यह समझते हैं कि ये ऋषि मन्त्रों के 
निर्माता थे। वेदिक देवता का गभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र में स्तुति 
की गयी है, या जिसके सम्बन्ध में मन्त्र में प्रतिपादन किया गया है। 

ऋग्वेद के ऋषियों में सत्र प्रधान गृत्समद, विश्वमित्र, वामदेव, श्रत्रि, भारद्वाज, 
और वशिष्ठ हँ। इन छः: ऋषियों व इनके वंशजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 
पाँचवें, छठे और सातवें मण्डलों का दर्शन व निर्माण किया था। आठवें मण्डल के 
ऋषि कण्व और आंगिरस वंश के ह। प्रथम मण्डल के पचास सूक्‍त भी कण्व-वंश के 
ऋषियों द्वारा निर्मित हुएं। अन्य मण्डलों व प्रथम मण्डल के अन्य सूक्‍तों का निर्माण 
अन्य विविध ऋषियों द्वारा हुआ, जिन सबके नाम इन सृकतों के साथ में मिलते हैं। इन 
ऋषियों में वेवस्वत मन, शिवि और झ्ौशीनर, प्रतर्दत, मध्छन्‍्दा और देवापि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ। ऋग्वेद के इन ऋषियों में कतिपय स्त्रियाँ भी है, जिनमें 
लोपामुद्रा प्रमूख है। लोपाम्‌ द्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वह विदर्भ-राज की कन्या 
थी, और श्रगस्त्य ऋषि की पत्नी थी । 

यजुबद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हें, शक्ल यजर्वेद और क्ृष्ण-यजर्वेद । 
शक्ल यजवंद को वाजसनयी संहिता भी कहते है, जिसकी दो शाखायें उपलब्ध है--- 
कण्व और माध्यन्दिनीय। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखायें प्राप्त होती हैं, काठक संहिता 
कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता श्ौर तत्तिरीय संहिता। विविध ऋषि वंशों व सम्प्र- 
दायों में श्रुति द्वारा चले झाने के कारण मूल वेदमन्त्रों में पाठ भेद का हो जाना भ्रसम्भव 
नहीं था। सम्भवत:ः, इसी कारण यजुर्वेद की ये विविध शाखायें बनीं ' इन शाखाझोों 
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में भ्रनेक स्थानों पर मंत्रों में पाठभेद पाया जाता है। इनमें यजूवेंद की वाजसनेयी संहिता 
सबसे मह र्वपूर्ण है, और बहुत-से विद्वान्‌ उसे ही श्रसली यजुर्वेद मानते हैं । यह चालीस 
अ्रध्यायों में विभक्‍त है। इनमें उन मंत्रों का पृथक्-पृथक्‌ रूप से संग्रह किया गया है, 
जो विविध याज्ञिक श्रनुष्ठानों में प्रयकत किये जाते थे। यजुर्बेद का भ्रन्तिम भ्रध्याय 
ईशोपनिषद है, जिसका सम्बन्ध याज्ञिक अन्‌ प्ठान के साथ न होकर अध्यात्म-चिन्तन के 
साथ में है। 

सामवेद की तीन शाखायें इस समय मिलती हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय 
शाखा और जेमिनीय शाखा। इनका आधार भी पाठभेद है। सम्भवत:, पहले साम- 
वेद की अन्य भी बहुत-सी शाखायें विद्यमान थीं। पुराणों में तो सामवेद की सहक्ष 
शाखाओं का उल्लेख है। वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाओं में कौथ्‌ म-शाखा अधिक 
प्रचलित व प्रामाणिक हैें। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। दोनों 
भागों की मिलाकर मंत्र-संख्या १८१० है। इसमें श्रनेक मन्त्र ऐसे भी हैं, जो एक से 
अधिक बार आये है। यदि इन्हें श्रलग कर दिया जाय, तो सामवेद के मन्त्रों की कुल 
संख्या १५४६९ रह जाती है। इनमें से भी १४७४ मन्त्र एसे है, जो ऋग्वेद मे भी पाये 
जाते है । इस प्रकार सामवेद के श्रपन मन्त्रों की संख्या केवल ७५ रह जाती है। सम्भवतः, 
सामवेद मे ऐसी ऋचाओं का पृथक रूप से संग्रह कर दिया गया है, जिन्हें गीत के रूप में 
गाया जा सकता है। सामरूप में ऋचाएं वेदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिये प्रयुक्त 
होती थीं। 

अथवं वेद की दो शाखायें इस समय मिलती हैं, शौनक श्रौर पिप्पलाद । इनमें 
शौनक शाखा अधिक प्रसिद्ध है, और उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है। 
प्रथवे वेद में कुल मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्‍त हैँ। सुकतों के मंत्रों को यदि 
गिना जाय, तो उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुँच जाती है। इसमें भी बहुत-से 
मन्त्र एसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते है । 

ब्राह्मण-प्रंथ--व दिक साहित्य में चार वेदिक संहिताश्रों के श्रतिरिक्त ब्राह्मण 
ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-प्रन्थों में उन अनुष्ठानों का विशद 
रूप से वर्ण न है, जिनमें वदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त 
इनमें वेदमंत्रों के अभिषप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है । प्रत्यक ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है, और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना जाता है। 
यहाँ यह श्रावश्यक है कि हम प्रत्येक वेद के साथ सम्बन्ध रखन वाले ब्राह्मण-प्रन्थों का 
संक्षेप के साथ उल्लेख करें, क्‍योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों का परिचय दिये बिना वंदिक-साहित्य 
का वर्णन पूरा नहीं हो सकता । 

ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-ग्रन्थ एऐतरेय है। इसमें कुल मिलाकर चालीस 
भ्रष्याय है। श्रनुश्नृति के भ्रनुसार ऐ तरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास ऐतरेय था। 
पर सम्भवत: महीदास इस ब्राह्मण का रचयिता न होकर संकलनकर्त्ता मात्र था, क्योंकि 
ऋग्वेद के समान इस ब्राह्मण का निर्माण भी एक सुदीधं यू ग में याशिक श्रनुष्ठानों के विकास 
के साथ-साथ हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी या सांख्यायन ब्राह्मण 
है। सम्भवतः, यह ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति की ही रचना है । 

कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तत्तिरीय है। शुक्ल और कृष्ण यजुवेंद में मुख्य भेद 
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यह है, कि जहाँ शक्ल यजूबवेंद में केवल मन्त्र भाग है, वहाँ कृष्ण यजवेंद में ब्राह्मण- 
भाग भी अन्तर्गत है। उसम मन्त्रों के साथ-साथ विधि-विधान व याज्ञिक अनुष्ठान 
के साथ सम्बन्ध रखन वाले ब्राह्मण भाग को भी दे दिया गया है। अ्रतः तत्तिरीय ब्राह्मण 
रचना की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद से बहुत भिन्न नहीं है। शुक्ल यज बेंद का ब्राह्मण शतपथ 
है, जो अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसम कुल मिलाकर सौ भअ्रध्याय हैँ, जिन्हें चौदह 
काण्डों म विभकत किया गया है। शतपथ ब्राह्मण म न केवल याज्ञिक श्रनष्ठानों 
का बड़ विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया 
है, कि इन विविध अनुष्ठानों का क्या प्रयोजन है, श्रौर इन्हें क्यों यज्ञ का भंग बनाया 
गया है। शतपथ ब्राह्मण का रचयिता याज्ञवल्कय ऋषि माना जाता है । पर सम्भ- 
वत: यह विशाल ग्रन्थ किसी एक ऋषि की रचना न होकर अनेक ऋषियों की कृति है। 

सामवेद के तीन ब्राह्मण है, ताण्डय महाब्राह्मण, पडविश ब्राह्मण और 
जैमिनीय बराह्मण। अनेक विद्वानों के अन सार ये तीनों ब्राह्मण भ्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों की 
भ्रपेक्षा अधिक प्राचीन हैं । 

अयव्र वेद का ब्राह्मण गोपथ है। अनेक विद्वानों की सम्मति में यह बहुत प्राचीन 
नहीं है, और इसमें उस इंग से या ज्ञिक अ्रन ष्ठानों का वर्णन नहीं है, जैसे कि भ्रन्य ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में पाया जाता है। 

आरण्यक व उपनिषव्‌--इदसम सनन्‍्देह नहीं कि भारत के प्राचीन आर्यों के धर्म 
में यज्ञों की प्रधानता थी। यज्ञ के विधि-वित्रानों व अ्रन ष्ठानों को वे बहुत महत्त्व देते 
थे। इसी लिये याज्ञिक अनुष्ठानों के प्रतिपादन व उनमें बेदिक मंत्रों के विनियोग को 
प्रदर्शित करने के लिये उन्होंने ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना की थी। पर 'साथ ही, बदिक 
ऋषि श्रध्यात्मिक, दाशनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थ। 
आ्रात्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृप्टि किन तत्त्वों से बनी है, इस 
सृष्टि का कर्त्ता व नियामक कॉन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है, उसका क्‍या 
स्वरूप है--इस प्रकार के प्रइनों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विषयों 
का चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्राथ: ज॑ गलों व अरण्यों में निवास करते थे, जहाँ 
वे आश्रम बनाकर रहते थे। यहीं उस साहित्य की सुष्टि हुई, जिसे श्रारण्यक व उपनिषद्‌ 
कहते हैं। अनेक आरण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थों के ही भाग हैँँ। इससे सूचित होता है कि 
याज्ञिक अनुष्ठानों में लगे हुए याज्ञिक व ऋषि लोग यज्ञों को ही भ्रपना ध्येय नहीं समझते 
थे, अपितु आध्यात्मिक चिन्तन में भी तत्पर रहते थं। कुछ विद्वानों ने यह मत प्रकट 
किया है कि ब्राह्मण लोग याज्ञिक विधि-विधान में संलग्न रहते थे, और ग्रन्य वर्णों 
के (विशेषतया क्षत्रिय वर्ण के) विचारक आध्यात्मिक चिन्तन को महत्त्व देते थे । पर 
इस मत में विशेष सार प्रतीत नहीं होता, कारण यह कि इस प्राचीन युग में वर्ण-व्यवस्था 
या जाति-विभाग का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। श्रनेक राजवंशों के विविध 
व्यक्ति इहलोक के सुखों का परित्याग कर ऋषि जीवन को व्यतीत करने के लिये उद्योग 
करते थे। कौरव वंश के राजा शान्तन्‌ का भाई देवापि मन्त्रद्रष्टा ऋषि था। विदर्भ- 
राज की कन्या लोपामुद्रा एक ऋषि की पत्नी थी, और स्वयं भी ऋषि थी। याज्ञवल्क्य 
आदि अनेक ऋषि जहाँ,याज्ञिक अनुष्ठानों के प्रतिपादक थे, वहाँ साथ ही भ्रध्यात्म- 
चिन्तन करने वाले भी थे। इन ऋषियों ने भ्ररण्य में स्थापित आश्चमों में जिन श्रारण्यकों 


वेदिक युग की सभ्यता और संस्कृति ९७ 


व उपनिषदों का विकास किया, उनकी संख्या दो सौ से भी ऊपर है। इनमें से कतिपय 
प्रमुख उपनिपदों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि ये भी वेदिक साहित्य के 
महत्त्वपूर्ण अंग हैं । 

(१) ऐतरेय उपनिपद--यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। 
ऋग्वेद के दुसरे ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी ब्राह्मण के भ्रन्त में भी आरण्यक भाग है, जिसे 
कौशीतकी आरण्यक व कौशीतकी उपनिषद्‌ कहते हैं । 

(२) यजूबेद का अन्तिम अध्याय ईशोपनिपद्‌ के रूप में है। शक्ल यजुवेंद 
के ब्राह्मण-ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग आरण्यक रूप से है, जिसे बह़दारण्य- 
कोयनिपद्‌ कहने हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्तर्गत कठ उपनिषद्‌, शवेता- 
हवतरोपनिषद्‌, तेत्तरीय उपनिषद और मंत्रायणीय उपनिषद्‌ हैं। 

(३) सामवेद के ब्राह्मग-ग्रन्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदें केन और 
छान्दोग्य हैं। 

(४) अथवंवबेद के साथ मुण्डक उपनिषद्‌, प्रश्न उपनिपद्‌ और माण्ड्कय उप- 
निपद का सम्बन्ध है। 

आरण्यक व उपनिपदें गद्य और पद्य दोनों में हैं। भाषा और छन्‍्द की दृष्टि 
से ये वैदिक संहिता से बहुत भिन्न हूँ । इससे अन मान किया जाता है कि इनका निर्मा 
वदिक सूकक्‍तों के पर्याप्त बाद हुआ था। उपनिपदों में अनेक कथानक भी झाते ह, जिनमें 
से कतिपय का सम्बन्ध आय-राजवंशों के साथ में हैं। अध्यात्म-चिन्तन और दार्शनिक 
विचारों की दृप्टि से थे आरण्यक-ग्रन्थ बहुत महत्व रखते है । बाद के समय में भारत में 
जो अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, वे अपने पक्ष की पुप्टि के लिये इन उपनिपदों 
का आश्रय लेते थे, और उन्हें प्रमाण-रूप से भी पेश करते थे । 

वेदांग--त्रे दिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग वे ग्रन्थ भी हैं, जिन्हें वेदांग नाम 
से कहा जाता है। वेदांग संख्या में छः 5 --शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष 
आऔर कल्प। इन वेदांगों का विकास वदिक काल के बाद में हुआ और इनमें वर्णित 
सभ्यता और संस्कृति बैंदिक यग की सभ्यता और संस्कृति से भिन्न है। अ्रतः यद्यपि 
इनका परशिगणन त्रदिक साहित्य में किया जाता है, तथापि अ्रधिक विशद रूप से इनका 
उल्लेख हम आग चलकर करग। 


(२) वैदिक युग का राजनीतिक जोवन 


त्रेदिक संहिता, ब्राह्मण-ग्रंथ और उपनिषदों के अध्ययन से वदिक युग के झायों 
की सम्यता, राजनीतिक संगठन, धर्म, आर्थिक दशा और संस्कृति आदि के सम्बन्ध 
में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं। उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना उपयोगी 
होगा । 

राजनीतिक संगठन--जब आारयों ने पहले-गहल भारत में प्रवेश किया, तो वे 
सभ्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर चके थ। वे शिकारी की दशा से आगे बढ़कर 
पद्मयपालक' श्र कृषक की दशा को पहुँच चके 4ं। राजनीतिक दृष्टि से वे जनों 
संगठित थ। जन को हम कबीला या द्राइब समझ सकते हैँ। इसका संगठन एक बड़ 
परिवार के समान था, जिसमें यह विचार विद्यमान था, कि उसके सब व्यक्ति एक 
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भ्रादि पुरुष की सन्‍्तान हैं, और एक परिवार के भंग है। जिस प्रकार एक परिवार में- 
सबसे वृद्ध व्यक्ति शासन करता है, उसी प्रकार जन रूपी बड़े परिवार में भी एक पिता 
या मुखिया का शासन होता था। इस मुखिया को राजा कहते थे, और इसकी नियुक्ति 
परम्परागत प्रथा के अनुसार या निर्वाचन द्वारा होती थी। प्रत्येक जन की सम्पूर्ण 
विश: (जनता) इस राजा का वरण करती थी। यह समझा जाता था, कि जनता 
राजा के साथ एक संविदा (इकरार) करती है, जिसके अन्‌ सार राजा यह जिम्मा लेता 
है, कि वह अपनी प्रजा की सब बाह्य और आमभ्यन्तर शत्रुझ्नों से रक्षा करेगा और 
उसका न्यायप्रूवंक पालन करेगा। इसी कार्य के लिये राजा प्रजा को बलि' (कर) 
प्रदान करती थी। राज्याभिषेक के अ्रवसर पर राजा धममं-पू्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञा 
करता था। यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोड़, तो प्रजा को श्रधिकार था, कि वह उसे 
पदच्युत कर सके। राजा किसी देवी भ्रधिकार से शासन करता है, यह विचार वंदिक 
संहिताओं में कहीं नहीं पाया जाता। इसके विपरीत, वहाँ यह विचार स्पप्ट रूप से 
विद्यमान है, कि विश: राजा को शासन कार्य के लिये वरण करती है। वरण द्वारा जब 
कोई व्यक्ति राजा के पद पर नियत होता है, तो उससे यह श्राशा की जाती थी कि वह 
जीवन-पयंन्‍्त भ्रपन पद पर ध्रुव (स्थिर) रहेगा। अ्रथवंवेद में लिखा है, कि यह द्यौ: 
झौर पृथ्वी सब भ्व हैं। यह सारा विश्व ध्रुव है, ये पव॑त श्रुव हैं। इसी प्रकार विश: 
का यह राजा भी ध्र॒व रहे। सब विश: इसको चाहें, और यह राष्ट्र पद से कभी च्यूत 
नहो। 

राजा को वरण करने का कार्य विश: के जिन प्रमुख व्यक्तियों के सुपुर्द था, 
उन्हें 'राजकृत:” (राजा को नियत करने वाले) कहते थे । “राजक्ृतः:' स्वयं भी राजा 
कहाते थे, और राजा के पद पर वरण किया गया व्यक्ति इन 'राजान: राजकृत:' का 
म्‌खिया मात्र माना जाता था। ये राजकृत:' कौन होते थे, वेदों से यह स्पष्ट नहीं होता । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में रत्नियों' का उल्लेख श्राया है, जो राज्याभिषेक के समय पर राजा से 
ह॒वि ग्रहण करते थे । इन रत्नियों के सम्बन्ध में हम उत्तर वेदिक काल (प्राग्‌ बौद्ध काल) 
की सम्यता का विवरण करते हुए अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे । सम्भवतः, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में जिन्हें रत्नी' कहा गया है, वेदिक काल में वे ही 'राजकृत: राजान:” कहे जाते 
थे, क्‍योंकि वेदिक यग के ये राजकृतः राज्याभिषक के भ्रवसर पर राजा को एक पर्ण- 
मणि' प्रदान करते थे, जो राजतंव का चिह्न समझी जाती थी । सम्भंधत:, यह पर्णमणि 
(पर्णों द्वारा निर्मित रत्न) पलाश व क्ष की शाखा होती थी। फ्लाश को पवित्र मानने 
की कल्पना वे दिक काल में भी विद्यमान थी | 'राजकृत: राजानः' के अतिरिक्त 
सूत, ग्रामणी, रथकार, कर्मार आदि जनता के विजिव व्यक्ति भी राज्याभिषेक में हाथ 
बँटाते थे, और विश: की तरफ से राजा का वरण करते थे। 

समिति ओर सभा---जनता द्वारा वरण किये जा चुकन पर राजा अकेला शासन- 
कार्य का संचालन करता हो, वह बात नहीं थी। वेदिक युग में समिति और सभा नामक 
दो संस्थायें भी थीं, जो न केवल राजकार्य में राजा की सहायता करती थीं, भ्रपितु उस 
पर नियन्त्रण भी रखती थी। अयबंवेद के जिस सूक्‍त में राजा के ध्रुव रहने की प्रार्थना 
की गयी है, उसी में यह भी कहा गया है कि राजा की समिति भी ध्रृव रहे। समिति के 
सदस्म कौन होते थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः, वह सम्पूर्ण 
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विश: की संस्था थी, और उसमें जन” के सब लोग एकत्र होते थे । यह भी सम्भव है 
कि वेदिक 7 ग के जनपदों में जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ सब लोग इस समिति में एकत्र 
न होते हों, और कतिपय प्रमुख व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होने का अधिकार रखते हों। 
प्राचीन औक नगर-राज्यों की लोकसभाओं (यथा एथेन्स की एक्लीजिया) में प्रत्यक 
नागरिक सदस्य रूप से सम्मिलित होता था। जब नगर-राज्यों की जन-संख्या लाखों में 
हो गयी थी, तब भी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार था कि वह अपने राज्य की लोक- 
सभा में उपस्थित होकर विचार में हाथ बटा सके, और अपनी सम्मति दे सके । सम्भवतः, 
वैदिक युग के आय जनपदों (जिनका स्वरूप नगर-राज्य के सद॒श ही था) की समिति का 
भी यही रूप था। उसमें जनपद की सम्पूर्ण विश: एकत्र हो सकती थी। वहाँ एकत्र 
हुए व्यक्ति सब विचारणीय विषयों पर वाद-विवाद करते थ। विवाद व भाषण में 
प्रवीणता प्राप्त करना एक गत्यन्त महत्व की बात समझी जाती थी। अथवंबेद के एक 
सृक्‍त में एक व्यक्ति यह प्रार्थना करता हे, कि वह बहुत कुशल वक्‍ता बने, अपनी यक्तियों 
ज्ञान और भाषण कला द्वारा सबको वशीभूत कर ले। वाद-विवाद में अपने प्रतिपक्षियों 
को परास्त करन और मनुष्यों को भाषण द्वारा अपने पक्ष में कर सकन की शक्ित प्राप्त 
करने के लिये अनेक प्रार्थनाय वेदों में विद्यमान हैं। नि:सन्देह, समिति में विविध विषयों 
पर खुला विवाद होता था, और विविध व्यक्ति वहाँ भ्रपनी वक्‍तृत्वशक्ति का चमत्कार 
प्रदर्शित किया करते थे। समिति में केवल राजनीतिक विषयों पर ही विवाद नहीं 
होता था, अपितु साथ ही आध्यात्मिक व गृढ़ विषयों पर भी उनमें विचार हुआ करता 
था। छान्दोग्य और व॒ हदारण्यक उपनिषदों में 'समिति' में ब्रह्म-विद्या विषयक विचारों 
का उल्लेख आया है। रवेतकेतु पंचाल जनपद की इसी प्रकार की समिति में उपस्थित 
हुआ था, श्रीर वहाँ उसने अ्रध्यात्म-विषयक विचार में हाथ बटाया था। समिति का 
अपना श्रध्यक्ष होता था, जिसे ईशान्‌' कहते थे। ईशान के सभापतित्व में ही समिति 
का कार्य चलता था। पर राजा भी विविध अ्वस रो पर समिति में उपस्थित होता था। 
जब दवेतकेतु पंचाल-जनपद की समिति में गया, तो वहाँ का राजा प्रवाहण जाबालि उसमें 
उपस्थित था । 

समिति के समान सभा भी वेदिक युग के जनपदों की एक़ महत्त्वपूर्ण संस्था 
थी। वेदों में समिति श्र सभा को प्रजापति की 'दुहिता' कहा गया है, और यह प्रार्थना 
की गयी है, कि दोनों राजा की रक्षा में सदा तत्पर रहें। सभा और समिति के संगठन 
में क्या भेद था, यह वदिक संहिताझ्रों द्वारा भली-भाँति स्पष्ट नहीं होता। एसा प्रतीत 
होता है, कि सभा समिति की श्रपेक्षा छोटी संस्था थी, उसके सदस्य केवल बड़े लोग 
(पितर व वृद्ध) ही होते थं, और उसका प्रधान काय॑ न्याय करना था। अ्रथबंवेद में सभा 
को 'नरिष्ट' कहा गया है। सायणाचार्य ने नरिष्ट शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि “बहुत-से लोग एक साथ मिलकर जो एक बात कहें, उसका दूसरों को 
उल्लंबन नहीं करना चाहिये। क्‍योंकि बहुतों की बात को उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता, भ्रतः: सभा को नरिष्ट' कहते हैं।” नरिष्ट का दब्दार्थ है. अनुल्लंघनीय । 
बहुमत से जो कुछ सभाओरों में निर्णीत होता था, उसे अनुल्लंघनीय माता जाता था, और 
इसी कारण सभा को नरिष्ट कहते थे। प्रतीत होता है, कि वेदिक युग की सभा में भी 
विविध विषयों पर विवाद होता था और विविध वक्‍ता सभासदों को अपने पक्ष में करन के 
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लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते थे। इसीलिये अथव॑वेद में प्रार्थना की गयी है--- 
“हे सभा ! हम तेरे से भवी-माँति परिचित हैं, तेरा नाम नरिप्ट (अनुल्लंघनीय) भी 
है। तेरे जो भी सभासद्‌ हैं, वे मेरे साथ सवाचस्‌' (मेरे कथन के साथ सहमति रखने 
वाले) हों। यहाँ (सभा में) जो लोग बंठ हैं, में उन सब के नेत्र और ज्ञान को ग्रहण 
करता हूँ (सवको अपने पीछ चलाता हूँ) | हे इन्द्र ! मझे इस प्रयत्न में सफल बनाओ | 
तुम लोगों (समासदों) का जो मन किसी और पक्ष में गया हुआ है, या किसी पक्ष के 
साथ इधर-उधर बंध गया है, उसे में लौटाता हूँ, एुम सब का मन मेरे पक्ष में हो।” 
सभा में उनस्थित समासदों को अपने पक्ष में करने, उन सबको वशीभृत करने और अपन 
पीछे चलाने की यह प्रायना कितनी सुन्दर है, और कितनी उत्तम रीति से उस युग की 
सभा पर प्रकाश डालती है। सभा के सदस्यों को सभासद' कहा जाता था। वेदों में 
इन्हें पितर' भी कहा गया है। बाद के साहित्य में इनके लिये वृद्ध शब्द का उपयोग 
किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि सभा में सम्पूर्ण विश: एकत्र नहीं होती थी, उसके 
कतिपय प्रतिष्ठित व वृद्ध (बड़े ) लोग ही उसमें सम्मिलित होते थे । 

सभा का एक म रूय कार्य न्याय करना था। न्याय के लिये अभियक्त रूप में 
जिस व्यक्ति को सभा के सम्म ख पेश किया जाता था, उसे सभाचर' कहते थे। यजु- 
बेंद में समाचर का उल्लेख पुरुपमेत्र के प्रकरण में किया राया है। श्रालंकारिक रूप से 
विचार करने पर अभिश्॒क्त रूप से व्यक्ति को मेध्य' (बलि योग्य) समझ सकना 
कठिन नहीं है। यजुर्वेद्र के ही एक अन्य मंत्र में सभा में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का 
उल्लेख किया गया है। न्याय कार्य को करते हुए सभामसद लोगों से अनजाने में या जान- 
बूझ कर जो भूल हो जाती थी, उसी को यजुर्वेद में पाप कहा गया है, श्रौर उससे छूटने के 
लिप्रे प्राथना की गयी है। सूत्रग्नन्थों और धर्मशास्त्रों के समय में भी सभा' न्याय का 
कार्य करती थी। “या तो सभा मे जाये नहीं, जाये तो वहाँ सोच समझ कर अपनी 
बात कहनी चाहिये, सभा में जाकर जो अपनी सम्मति नहीं कहता या गलत बात कहता 
है, वह पापी होता है। ” यह धर्म शास्त्रों का वचन जिस सभा के विषय म॑ है, वह सम्भवतः 
न्याय का भी कार्य करती थी। 


(३) सामाजिक जीवन 


पंच जन--त्रेदिक युग के भारतीय आाय॑ अनक जनों (कबीला या ट्राइब) में 
विभकत थ। ऋग्वेद में अनक स्थलों पर पंचजना: और पंचक्ृप्टय:” का उल्लेख 
आता है, जो निःसन्देह उस यूग के आर्यों की पाँच प्रमुख जातियों (कबीलों) को सूचित 
करते हैं। ये पंचजन भ्रण्‌ द्रह्म, यदु, तुवंश और पुरु थे। पर इनके भ्रतिरिक्त भरत, 
त्रित्सु, शंजय आदि अन्य भी अनेक जनों का उल्लेख वेदों में ग्राया है, जिनसे इस बात 
म कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ज्यों-ज्यों आग्र॑ लोग भारत में फेलते गये, उनमें विविध 
जनों का विकास होता गया। आय॑ जाति के प्रत्येक जन में सब व्यक्तियों की सामाजिक 
स्थिति एक समान थी, सबको एक ही विश: (जनता) का अंग माना जाता था। 

आयें और दास---प्रार्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व यहाँ जिन लोगों का निवास 
था, वेदों में उन्हें दास' या दस्य' कहा गया है। इनकी श्रनेक समुद्ध बस्तियाँ भारत 
में विद्यमान थीं। श्रार्यों ने इन्हें जीतकर अपने श्रधीन किया, और ये आर्यभिन्न लोग 
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आयं-जनपदों में आये-राजाओ्रों की श्रधीनता में रहने लगे। यह स्वाभाविक था कि 
इन दासों व दस्युओ्लों की सामाजिक स्थिति श्रार्यों की अपेक्षा हीन रहे । आय लोग इनसे 
घगा करते थे, इन्हें अपने से हीन समझते थे, और इन्हें अपन समान स्थिति देने को 
उद्यत नहीं थे। इसी दक्षा का यह परिणाम हुआ, कि झायं-जनपदों में निवास करने 
वाली जनता दो भागों में विभक्‍त हो गयी--- (१) आय और (२) दास। दास-जाति 
की हीन स्थिति के कारण इस शब्द का अभिप्राय ही संस्कृत भाषा में गुलाम हो गया, 
यह हम पहले लिख चुके हे। दास जाति के ये लोग शिल्प में अत्यन्त चतुर थे। ये अच्छे 
विशाल घरों का निर्माण करते थे, शहरों में रहते थे, व अनेक प्रकार के व्यवसायों में 
दक्ष थे। आर्यों द्वारा विजित हो जाने के बाद भी शिल्प और व्यवसाय में इनकी निपुणता 
नष्ट नहीं हो गयी। ये अपने इन कार्यों में तत्पर रहे। विजेता आय॑ सनिक थे। 

वे याज्ञिक अन प्ठानों को गौरव की बात समझते थे, और भूमि के स्वामी बनकर खेती, 
पशुपालन आदि द्वारा जीवन का निर्वाह करते थे। विविध प्रकार के शिल्प दास-जाति 
के लोगों के हाथों में ही रहे । इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत में प्राचीन काल से ही 
शिल्पियों को कुछ हीन समझने की प्रवृत्ति रही । आर्यों और दासों में परस्पर सामाजिक 
सम्बन्ध का सत्र था ग्रभाव हो, यह बात नहीं थी। प्राच्य-भारत में जहाँ आर्यो कौ 
अपेक्षा आर्यभिन्न जातियों के लोग अ्रधिक संख्या में थे, उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध 
होता रहता था। उन प्रदेशों में एसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी, जो शुद्ध आये 

या दास न होक र वर्णसंकर थे। एसे वर्णसंकर लोगों को ही सम्भवतः ब्रात्य कहा जाता 

था। अथवंवेद में ब्रात्य जातियों का अ्रनक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। बाद में ब्रात्य- 

सस्‍्तोम-यज्ञ का विधान कर इन ब्रात्यों को आय जाति में सम्मिलित करन की भी व्यवस्था 

की गयी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि वेदिक यग में श्रर्यों और दासों का भेद बहुत स्पष्ट 

था, और उस काल के आयं-जनपदों में ये दो वर्ण ही स्पष्ट रूप से विद्यमान थे । 


वर्ण-व्यवस्था--आरायं-विश: के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान 
थी। पर धीरे-धीरे उसम भी भेद प्रादुर्भत होने लगा। दास-जातियों के साथ निरन्तर 
युद्ध में व्यापृत रहन के कारण स्वंसाधारण आये जनता में कतिपय एसे वीर सेनिकों ( रथी, 
महारथी आदि) की सत्ता आवश्यक हो गयी, जो युद्ध-कला में विशेष निपुणता रखते 
हों। इनका कायं ही यह समझा जाता था कि ये शत्रुओं से जनता की रक्षा करे। क्षत 
(हानि) से त्राण करन वाले होन के कारण इन्हें क्षत्रिय” कहा जाता था। यद्यपि ये 
क्षत्रिय आयं-विश: के ही श्रंग थे, १र तो भी इन्हें विश: के स्वंसाधारण लोगों (वंश्यों) 
से अधिक सम्मानित व ऊँचा समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट कुल 'राजन्य' 
कहाते थे। सम्मवतः ये राजन्य ही वे 'राजकृतः राजान:' थे, जो अपन में से एक को 
राजा के पद के लिये वरण करते थ। जिस प्रकार क्षत्रियों की सवंसाधारण आर्य विश: 
मे एक विशिष्ट स्थिति थी, वंसे ही उन चतुर व्यक्तियों की भी थी, जो याज्ञिक कमंकाण्ड 
में विशेष रूप से दक्ष थं। जब आर्य लोग भारत में स्थिर रूप से बस गये , तो उनके विधि- 
विधानों व अन्‌ष्ठानों में भी बहुत वृद्धि हुई। प्राचीन समय का सरल धरम निरन्तर अधिक- 
अधिक जटिल होता गया । इस दशा में यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग जटिल याज्ञिक 
कमंकाण्ड म॑ विशेष निपुणता प्राप्त करें, और याज्ञिकों की इस श्रेणी को सवंसाधारण 
आर -विशः द्वारा क्षत्रियों के समान ही विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाए। इस 
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प्रकार वदिक यूग में उस चातुवण्यं का विकास प्रारम्भ हो गया था, जो आगे चलकर 
भारत में बहुत अधिक विकसित हुआ, झौर जो बाद के हिन्दू व भारतीय समाज की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता बन गया। पर वेदिक यू ग में यह भावना होने पर भी कि ब्राह्मण 
और क्षत्रिय सवसाधारण विश: (वैश्य जनता ) से उत्कृष्ट व भिन्न है, जातिभेद या श्रेणी- 
भेद का अभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका आधार उसकी योग्यता 
या अपन कार्य में निपुणता ही थी। कोई भी व्यक्ति श्रपनी निपुणता, तप व विद्वत्ता के 
कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार आय॑ं जन का कोई भी मनृष्य 
प्रपनी वीरता के कारण क्षत्रिय व राजन्य बन सकता था । वेदिक ऋषियों नं समाज की 
कल्पना एक मानव-शरीर के समान की थी, जिसके शीर्ष-स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहुरूप 
क्षत्रिय थे, पेट व जंघाओं के सदुश स्थिति वेश्यों की थी, और शूद्र पैरों के समान थे । 
ग्रायं भिन्न दास लोग ही शूद्व वर्ण के अभ्रन्तगंत मान जाते थे। 

पारिवारिक जीवन---वंदिक यूग के सामाजिक जीवन का श्राधार परिवार 
था। महाभारत में संकलित प्राचीन अन्‌ श्रुति के अनुसार एक ऐसा समय था,जब विवाह- 
संस्था विकसित नहीं हुई थी, जब स्त्रियाँ अनाव त', स्वतन्त्र' श्रौर 'कामाचारविहारिणी, 
होती थीं। पर यदि सचम च कोई ऐसा समय आ्रार्यों में रहा था, तो वह वेदिक यूग से 
अवश्य ही पहले का डगा, क्‍योंकि वेदों के श्रनशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि 
विवाह-संस्था उस समय भली-भाँति विकसित हो च्‌की थी, और वंदिक युग के आय॑ 
वैवाहिक बंधन मे बंध कर ग हस्थ-जीवन व्यतीत करते थे । साधारणतया, एकपल्नीब्रत्त 
का अनसरण किया जाता था, यद्यपि बहुपत्नीत्व की प्रथा भी कहीं-कहीं प्रचलित थी । 
संभवतः, ये प्रथाएँ आय॑भिन्न जातियों में थीं, श्रार्यों में नहीं। बहन श्रौर भाई में विवाह 
निषिद्ध था। विवाह बाल्यावस्था म॑ नहीं होते थ। लड़कियाँ भी लड़कों के समान ब्रह्म- 
चयं-ब्रत का पालन करती थीं, और य वावस्था में विवाह करती थीं। स्त्रियों को 
अशिक्षित नहीं रखा जाता था। स्त्रियों और शद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिये, यह विचार 
वदिक यू ग में विद्यमान नहीं था। श्रनक स्त्रियाँ इतनी विदृषी थीं, कि उनके बनाये 
हुए मंत्रों को वंदिक संहिताओं में भी संकलित किया गया हे। लोपामुद्रा, अ्रपालात्रेयी 
आदि झ्ने क स्त्रियाँ वे दिक सूक्‍तों की ऋषि हँ। गोधा, घोषा, विश्ववारा, भ्रदिति, सरमा, 
आदि कितनी ही ब्रह्मवादिनी महिलाओं (ऋषियों) का उल्लेख प्राचीन साहित्य में 
झ्राया है। गार्गी, मत्रयी आदि तत्त्वचिन्तक स्त्रियों का उपनिषदों में भी जिक्र किया 
गया है। ब्रह्मचयंपूर्वक विद्याध्ययन कर जो स्त्रियाँ ग॒ हस्थाश्रम में प्रवेश करती थीं, वे 
परदे में नहीं रह सकती थीं। उन्हें पारिवारिक जीवन में पति की सहधर्मिणी माना 
जाता था। स्त्री और पुरुष में विवाह-सम्बन्ध स्वयं वरण करन से स्थिर होता था। 
स्त्रियाँ स्वयं अपने पति का वरण करती थीं । राजकुमा रियों के श्रन क स्वयंवर-विवाहों 
का विशद वर्णन प्राचीन साहित्य म॑ उपलब्ध होता है। न केवल राजकुमारियाँ ही, 
अ्रपितु स्वसाधारण आये-कन्यायें भी भ्रपन पति का स्वयमेव वरण किया करती थीं, 
झौर वैदिक यूग के समाज में उन्हें इसके लिये पूर्ण अवसर मिलता था। 

(४) धर्म 

वेंदिक वाडः मय प्रधानतया धमंपरक है, भ्रतः इस यूग के धामिक विश्वासों 

के सम्बन्ध में हम बहुत विशद रूप से परिचय मिलता है। बेदिक युग के भ्रायं विविध 
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देवताओं की पूजा करते थ। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम श्रादि उनके अ्रनक देवता 
थे, जिन्हें तृप्त व सन्तुष्ट करन के लिये वे भ्रनक विविध-विधानों का श्रनूसरण करते 
थे। संसार का ख्रष्टा, पालक व संहर्ता एक ईश्वर है, यह विचार वैदिक श्रार्यों में भली- 
भाँति विद्यमान था। उनका कथन था कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, 
मातरिश्वा, यम आदि सब एक ही सत्ता के विविध नाम हैँ, और उस एक सत्ता को ही 
विद्वान लोग इन्द्र, मित्र आदि विविध नामों से पुकारते हें। सम्भवतः, एक ईश्वर 
की यह कल्पना बाद में विकसित हुई, और प्रारम्भ में आये लोग प्रकृति की विविध शक्तियों 
को देवता के रूप में मान कर उन्हीं की उपासना करते थे। प्रकृति में हम अनक शकितयों 
को देखते हैँ। वर्षा, धूप, सरदी, गरमी सब एक नियम से होती हे। इन प्राकृतिक 
दक्तियों के कोई अधिष्ठातृ-देवता भी होन चाहिएँ और इन देवताओं की पूजा द्वारा 
मनष्य अपनी सुख-समद्धि में वृद्धि कर सकता है, यह विचा7 प्राचीन आ्रार्यों में विद्यमान 
था। प्राकृतिक दशा को सम्मूख रखकर वंदिक देवताओं को तीन भागों में बाँठा जा 
सकता है--(१) द्युलोक के देवता, यथा सूयय, सविता, मित्र, पूषा, विष्णु, वरुण और 
मित्र। (२) प्न्तरिक्षस्थानीय' देवता, यथा इन्द्र, वायू, मरुत्‌ और पजं॑न्य। (३) 
पृथिवी-स्थानीय देवता, यथा अग्नि, सोम और पृथिवी | द्युलोक, अन्तरिक्षतोक श्र 
पृथिवीलोक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की जो शक्तियाँ दुष्टिगोचर होती हैं, उन सबको 
देवतारूप में मानकर वेदिक आरयों ने उनकी स्तुति में विविध सूकतों व मन्त्रों का निर्माण 
किया था। अदिति, उषा, सरस्वती आ्रादि के रूप में वेदों में श्रनंक देवियों का भी 
उल्लेख है, और उनके स्तवन में भी अनेक मन्त्रों का निर्माण किया गया है। यद्यपि 
बहुस॑ खव्यक वैदिक देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताओं के मूत्तंरूप हैं, पर कतिपय 
देवता ऐसे भी हू, जिन्हें भाव-रूप समझा जा सकता है। मनष्यों में श्रद्धा, मन्‍्य्‌ (क्रोध) 
आदि की जो विविध भावनाएं है, उन्हें भी वेदों में देवी रूप प्रदान किया गया है। 

इन विविध देवताओं की पूजा के लिये वेदिक आर्य अ्रनकविध यज्ञों का अनु- 
ध्ठान करते थे। यज्ञकुण्ड में भ्रग्नि का आधान कर दूध, घी, अन्न, सोम आदि विविध 
सामग्री की आहुति दी जाती थी। यह समझा जाता था, कि अग्नि में दी हुई आहुति 
देवताओं तक पहुँच जाती है, और श्रग्नि इस आहुति के लिये वाहन का काय॑ करती है। 
वेदिक युग में यज्ञों में मांस की श्राहुति दी जाती थी या नहीं, इस सम्बन्ध मे मतभेद है। 
महाभारत में संकलित एक प्राचीन अनुश्न॒ुति के भ्रनुसार पहले यज्ञों में पशबलि दी जाती 
थी। बाद में राजा वसु चंद्योपरिचर के समय में इस प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन प्रबल 
हुआ। इस बात में तो सन्देह की कोई ग्‌ञजाइश नहीं है, कि बौद्ध-युग से पूर्व भारत 
में एक ऐसा समय भ्रवश्य था, जब यज्ञों में पशुहिसा का रिवाज था। पर वेदों के समय 
में भी यह प्रथा विद्यमान थी, यह बात संदिग्ध है। वेदों में स्थान-स्थान पर घृत, अन्न 
व सोम द्वारा यज्ञों में आ्राहुति देने का उल्लेख है, पर अश्व, अजा आदि पशुझों की बलि का 
स्पष्ट वर्णन प्रायः वदिक संहिताओं में नहीं मिलता। 

भ्रायों नं दास, दस्यू आदि जिन आयंभिन्न जातियों को विजय कर अपनी सत्ता 
की स्थापना की, उनके धर्म का भी उन पर प्रभाव पड़ा। ऋग्वेद के एक मंत्र म यह 
प्राथंना की गयी है, कि 'शिश्नदेव' हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। हम पहले लिख चुके हैं, 
कि सिन्ध्‌-घाटी की प्राचीन सभ्यता के निवासियों में शिश्न (लिग) की पूजा प्रचलित 
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थी । मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशपों म एसे श्रनक शिश्न (जो पत्थर के बने 
ह) उपलब्ध भी हुए है। ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर शिश्नदेवों के पुर के विजय 
का भी उल्लेख है । वँदिक युग के आये लिग के रूप में प्रकृति की प्रजनन-शक्ति के उपासकों 
से घृणा करते थ, पर बाद में आये-जाति ने पूजा की इस विधि को भी अपना लिया, 
झौर शिवलिंग के रूप में शिश्ददेव की पूजा आार्यों में भी प्रचलित हो गयी । इसी प्रकार 
अ्रथवंवेद में श्रनेक जादु-टोने पाये जाते हैं, जो झ्रायं-भिन्न जातियों से ग्रहण किये गये थे । 
साँप का विष उतारने के मंत्रों में ते मात, आलिगी, विलिगी, उरुगुला आदि अनेक शब्द 
झाये हैं। अनेक विद्वानों के मत में ये शब्द वंदिक भाषा के न होकर कंल्डियन भाषा के 
हैं। कल्डियन लोग ईराक के क्षेत्र में निवास करते थे, और आये-भिन्न जाति के थे। 
सिन्व्‌ -सम्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध 
था, यह हम पहले लिख चके हूँ । कोई आइचर्य नहीं, कि त॑ मात आदि ये शब्द पश्चिमी 
एशिया से सिन्ध्‌ -सम्यता में श्राये हों, और बाद में श्रार्यों न इन्हें सिन्धु-सम्यता के दास 
व दस्य्‌ लोगों से ग्रहण किया हो । 
यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम वेदिक देवताओं के स्वरूप का 
विशद रूप से वर्णन कर सक। पर इतना लिख देना आवश्यक है, कि देवताओं के रूप में 
प्राचीन आरय॑ प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते थे, और यह विचार उनमें 
भली-भाँति विद्यमान था कि ये सब देवता एक ही सत्ता की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं । 
बेदिक आये केवल देवताओं की पूजा और याज्ञिक अनुष्ठान में ही तत्पर नहीं थे, अ्रपितु 
वे उस तत्त्व-चिन्तन में भी लगे थे, जिसने आगे चलकर उपनिषदों और दर्शन-शास्त्रों 
को जन्म दिया। यह सृष्टि कंसे उत्पन्न हुई, सुप्टि से पहले क्या दशा थी, जब सृष्टि नहीं 
रहेगी, तो क्या अ्रवस्था होगी--इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वंदिकः युग में विचार किया 
जाता था। वेदिक संहिताओं में एसे श्रनंक सूक्‍त आते हैं, जिनमें इस प्रकार के 
प्रश्नों पर बहुत सुन्दर व गम्भीर विचार किया गया है। यह सृप्टि जिससे उत्पन्न हुई 
है, जो इसका धारण करता है, जो इसका अन्त कर प्रलय करता है, जो इस सम्पूर्ण 
विश्व का स्वामी व पालनकर्तता है, हे प्रिय मनृप्य ! तू उसको जान, अन्य किसी को 
जानने का प्रयत्न न कर। इस विश्व में पहले केवल तम (अन्धकार) था, अत्यन्त 
गूढ़ तम था। तब सृष्टि विकसित नहीं हुई थी, सवत्र प्रकृति अपन आदि रूप में विद्यमान 
थी। उस सर्वोच्च सत्ता न अपनी तपःशक्ति द्वारा तब इस सृष्टि को उत्पन्न किया । 
भूत, वतेमान व भविष्य में जो कुछ भी इस संसार में है, वह सब उसी पुरुष” में से उत्पन्न 
होता है--इस प्रकार के कितने ही विचार व दिक मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं, और उस 
तत्व-चिन्तन को सूचित करते हैं, जिसमें वंदिक युग के अनक ऋषि व विचारक संलग्न थे । 
क्योंकि बंदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप थे, अतः उनकी मूर्ति बनाने 
व इन मूर्तियों की पूजा करने की पद्धति सम्भवतः वेदिक युग में विद्यमान नहीं थी। 
वेदिक आय॑ देवताओं की पूजा के लिये ऐसे मन्दिरों का निर्माण नहीं करते थे, जिनमें 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हों । वेदिक युग में देवताओं की पूजा का ढंग याज्ञिक अनुप्ठान ही था। 
(५) श्राथिक जोवन 
वेदिक युग के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार कृषि और पशुपालन थे। पशुआझरों 
में गाय, बेल, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ते व गधे विशेष रूप से पाले जाते थे । आर्यों के 
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आध्िक जीवन में गाय का इतना भ्रधिक महत्व था, कि उसे अधघ्न्या (न मारन योग्य ) 
समझा जाता था। आय॑ लोग इन पशुप्रों को बड़ी संख्या में पालते थे , और इनसे उनकी 
आथिक समृद्धि में बहुत सहायता मिलती थी। इस युग में आय लोग कतिपय निश्चित 
प्रदेशों पर बस गये थे, और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी उन्नति कर ली थी। जमीन 
को जोतन के लिये बलों का प्रयोग किया जाता था। खेतों की उपज बढ़ाने के लिये 
खाद भी प्रपुक्त होता था। सिंचाई के लिये झील, जलाशय, नदी व कुएँ का जल काम में 
लाया जाता था। खेतों में पानी देने के लिये छोटी-छोटी नहरे व नालियाँ बनाई जाती 
थीं। भारत के ग्रामों में जिस ढंग से आजकल किसान लोग खेती करते हैं, जिस प्रकार 
वे श्रब लकड़ी और धातु के बने हलों को बैलों से चलाते हैं, जिस तरह से वे खेती को सींचते, 
नलाते व काटते है, प्रायः उसी ढंग से वेदिक युग के झ्रार्थ भी करते थे। खेतों में उत्पन्न 
होने वाले अनाजों में जौं, गेहूँ, धान, माप व तिल प्रमुख ०» । यद्यपि वंदिक भ्रार्यों की 
आ्राजीविका का मुख्य साधन कृषि था, पर धीरे-धीरे अनेक प्रकार के दिल्पों और 
व्यवसायों का भी विकास हो रहा था। तक्ष्मन्‌ (बढ़ईं), हिरण्यकार (सुनार ) 
कर्मार (धातु-शिल्पी), चर्ंकार (मोची), वाय (तन्तुवाय या जलाहा) आदि श्रनेक 
व्यवसायियों का उल्लेख वेदों में श्राता है। उस यग में आर्य लोग रथों का बहुत उपयोग 
करते थे। ये रथ न केवल सवारी व माल ढोने के काम में आते थे, अ्रपितु युद्ध के लिये 
भी इनका बहुत उपयोग था। आयं-भिन्न दास लोग तो विविध शिल्पों का अनसरण 
करते ही थे, पर आ्रार्य लोगों ने भी कारु (शिल्पी), भिषक्‌ (चिकित्सक) आदि अनेक 
प्रकार के व्यवसायों का संचालन प्रारम्भ कर दिया था। दास-शिल्पियों को अ्रपनी 
नौकरी में व गुलाम रूप में रखकर आय॑ गृहपति अनेक प्रकार के व्यवसायों का संचालन 
करने लग गये थे। 

वेदिक यूग के झ्रायं अ्नंक धातुओं का प्रयोग जानते थे। सम्यता के क्षेत्र म 
वे प्रस्तर युग से बहुत आगे बढ़ चुके थे। सुवर्ण और रजत का प्रयोग वे आभूषणों 
श्रौर पात्रों के लिये करते थे, पर अयस्‌' नामक एक धातु को वे श्रपन' औजार बनाने 
के लिये काम में लाते थे। संस्कृत भाषा में अयस्‌' का अर्थ लोहा है, पर अ्रनेक विद्वानों 
का यह विचार है, कि वेदों में जिस भ्रयस्‌ का उल्लेख है, वह लोहा न होकर ताँबा है । 
अयस्‌ का अभिप्राय चाहे लोहे से हो और चाहे ताम्ब से, इसमे सन्देह नहीं कि वैदिक युग 
के आय॑ इस उपयोगी धातु के प्रयोग को भली-भाँति जानते थे, और कर्मार लोग अनेक 
श्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिये इसका उपयोग करते थे । 

प्राय लोग अपने निवास के लिये सुन्दर शालाझ्ों का निर्माण करते थे। वेद 
में एक शाला-सूक्‍त है, जिसमें शाला (मकान या घर ) का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया 
है। सम्भवतः, इन शालाओं के निर्माण के लिये लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता था । 

वस्त्र-निर्माण का शिल्प भी इस यूग में अच्छा उन्नत था। ऊन और रेशम 
कपड़े बनाने के लिये विशेष रूप से प्रयुक्त होते थे । यह सहज में श्रन्‌ मान किया जा सकता 
है, कि रुई से भी आय लोग भली-भाँति परिचित थे । सिन्धू-सम्यता के आथिक जीवन 
का विवरण देते हुए हमने उन प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिनसे इस सम्यता के लोगों 
का रुई से परिचय सिद्ध होता है। आर्य लोगों के लिये यह बहुत सुगम था, कि वे अ्रपन 
से पूव॑वर्ती सिन्धु-सम्यता के लोगों से रुई की खेती और उपयोग को भली-भाँति सीख 
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सकीे। सूत कातने और उससे अनेक प्रकार के वस्त्र बनाने के व्यवसाय में झ्रायें लोग 
अच्छे कुशल थे। वे सिर पर उष्णीष (पगड़ी) धारण करते थे, नीचे एक अधोवस्त्र 
(घोती या साड़ी) और फिर उत्तरीय (चादर) का प्रयोग करते थ। स्त्री और पुरुष 
दोनों आभूषण पहनने का शौक रखते थे। कुण्डल, केयूर, निष्क्रग्रोव आदि अनेक प्रकार 
के' आभूषण इस युग के लोग प्रयोग में लाते थे। 
व्यापार के लिये इस यू ग में वस्तुविनिमय (बार्टर) का प्रयोग होता था। पर 
बहुधा वस्तुओं के म्‌ल्य का अंकन गौओ्रों द्वारा करके श्रौर गौ को मूल्य की इकाई मान कर 
विनिमय का काम चलाया जाता था। धातु द्वारा निर्मित किसी सिक्‍के का चलन इस 
यूग में था या नहीं, यह बात संदिग्ध है। निष्क नामक एक सुवर्ण मुद्रा का उल्लेख वेदिक 
साहित्य में आया है। पर सम्भवतः, उसका उपयोग मुद्रा की अपेक्षा आभूषण के रूप में 
अधिक था। वेदिक संहिताओं में नौकाओं का भी अनेक स्थलों पर वर्णन आया है। 
इनमें से कतिपय नौकाएं बहुत विशाल भी हैं। सम्भवतः, वेदिक युग के लोग स्थल और 
जल मार्गों द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिये आते जाते थे। सिन्धु-सम्यता के काल में 
भी सामद्विक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। इस काल में यह और भी भ्रधिक विकसित 
हुआ | 


वेदिक साहित्य में श्रन क स्थानों पर 'पणि' नामक व्यापारियों का उल्लेख श्राता 
है, जिन्हें असुर कहा गया है। सम्भवत: ये पणि फिनीशियन लोग थे, जिन्हें लैटिन 
भाषा में पूनि' कहा जाता था। फिनीशियन लोगों की बस्ती पैलेस्टाइन के समुद्रतट 
पर थी, जहां से वे सुदूर देशों में व्यापार के लिये आया जाया करते थे। भारत के 
आरयों का इनसे परिचय था। सम्भवतः, वैदिक युग में भारत का पैलेस्टाइन के फिनी- 


शियन (पूनि या पणि ) लोगों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । 


सातवां अध्याय 


उत्तर-वेदिक युग ओर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल 


(१) वैदिक साहित्य का विकास 

महाभारत-युद्ध के बाद से महात्मा बद्ध के समय तक का राजनीतिक इतिहास 
बहुत अस्पष्ट है। पर इस काल की सभ्यता, धर्म, जीवन व संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय' 
प्राप्त करन की सामग्री की कमी नहों है, कारण यह कि इस समय में साहित्य का निरन्तर 
विकास होता रहा। यद्यपि इस युग के साहित्य. का बड़ा भाग आजकल उपलब्ध नहीं 
होता, तथापि जो ग्रन्थ अब प्राप्त हें, उनके आधार पर इस काल के आरयों के जीवन के 
सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। 

बेदांग--तदिक साहित्य के ग्रंगभूत वेदिक संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक 
(उपनिषद्‌ ) ग्रन्थों का विवरण पहले दिया जा च॒का है। बाद में वेद सम्बन्धी जिस 
साहित्य का विकास हुआ, उसे वेदांग कहते है । ये वेदांग छः हं---शिक्षा, छन्द, व्याकरण, 
निरुक्‍्त, ज्योतिष और कल्प । इन छ: वेदांगों के साहित्य का परिचय देना बहुत उपयोगी 
हैं 

शिक्षा का अभिप्राय उस शास्त्र से है, जिसमें वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण 
प्रतिपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशार्य कहाते हैं। विभिन्न 
बंदिक संहिताओं के प्रातिशाख्य निम्नलिखित हैं --(१) शौनक द्वारा रचित ऋग्वेद- 
प्रातिशारू्य, (२) तेत्तिरीय-प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विरचित वाजसनयी 
प्रातिशाख्य-सूत्र, और (५) अथवंवेद-प्रातिशाख्य-सूत्र। इन चार मुख्य प्रातिशाख्यों 
के अतिरिक्त भारद्ाज, वशिष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य श्रादि ऋषियों द्वारा रचित शन्य 
प्रातिशाख्य-प्रन्थ भी थे। इन सब में वेद-मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के ढंग का प्रतिपादन 
किया गया है। प्राचीन श्रायं मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को बहुत महत्त्व देते थ। शब्द का 
उच्चारण करते हुए किस वर्ण या मात्रा पर अधिक जोर देना चाहिये, इसका उनकी दृष्टि 
में बहुत महत्त्व था। यज्ञ व श्रन्य धामिक अ्न्‌ ष्ठानों में वेद मन्त्रों का विनियोग तभी पूरा 
फल दे सकता है, जबकि उसका ठीक-ठीक उच्चारण किया जाय। इसी कारण, शिक्षा- 
शास्त्र सम्बन्धी इन ग्रन्थों का विकास हुआा। प्रातिशाख्यों से पूर्व भी शिक्षा-शास्त्र की 
सत्ता थी। प्राचीन अनश्रुति के श्रनसार इस शास्त्र का प्रारम्भ बा भ्रव्य ऋषि द्वारा किया 
गया था। 

छन्द-शास्त्र में वैदिक छन्दों का निरूपण किया जाता है। छन्‍्द का यह विषय 
प्रातिशाख्यों में भी आता है, पर इस शास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छंद-सूत्र है, जिसे 
झ्राचार्य पिगल ने बनाया था। पिंगल का हन्दसूत्र जिस रूप में आराजकल मिलता है, 
वह शायद बहुत प्राचीन नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इसे प्राचीन छन्द-श्ास्त्र के 
आधार पर ही लिखा गया है। 
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वेदों को भले प्रकार से समझने के लिये व्याकरण-शास्त्र बहुत उपयोगी है। 
संस्क्ृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिति 
मूनि ने बनाया था। किन्तु पाणिनि की अप्टाध्यायी वेदांग के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि 
उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत भापा का व्याकरण दिया गया है। वेद या छन्दस्‌ की 
भाषा के नियम उसमें भ्रथवाद रूप से ही दिये गये हैे। पर अध्टाध्यायी के रूप में संस्क्ृत- 
व्याकरण अपन विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुँच गया था। पाणिनि का 
काल अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है, पर बहुसंख्यक विद्वान्‌ उन्हें सातवीं व छठी स ) 
ई० पू० का मानते हे। उनसे पूर्व अन्य अनेक वेयाकरण हो चुके थे, जिनके प्रयत्नों के 
कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दशा को प्राप्त हुआ था । चन्द्र, इन्द्र आ्रादि श्रनेक 
प्राचीन वेयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क 
के निरुक्‍त में शाकयृणि नामक एक आचाये का उल्लेख आया है, जो व्याकरण-शास्त्र 
का बड़ा आचाये था । 

निरुक्‍त-शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की व्यूत्यत्ति या निरुक्ति का 
प्रतिधादन किया गया है। यास्काचाये का निरुक्‍त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यास्क 
से पूर्व इस शास्त्र के अन्य भी अनेक आचाय॑ हुए, जिनके मतों का उल्लेख यास्क ने अनेक 
बार अपने निरुक्‍त में किया है। पर इनमें से किसी भी आचाय॑ का ग्र थ वतंमान समय 
में उपलब्ध नहीं होता। 

ज्योतिष-शास्त्र भी छः वेदांगों मं से एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत म 
बहुत विकास हुआ, और आयंभट्ट, वराहमिहिर आदि अनेक ऐसे आचाय॑ हुए, जिन्होंने 
इस विद्या को बहुत उन्नत किया। पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता 
है, जिसका नाम ज्योतिषवेदांग' है। इसमें केवल ४० इलोक हूं, जिनमें सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र आदि का वर्गन है। पर प्राचीन काल में ज्योतिष भली-भाँति विकसित था, और 
वेदिक संहिताओ्रों व ब्राह्म ग-ग्रन्थों में भी ज्योतिष सम्बन्धी अनेक तथ्य पाये जाते हें । 

आ्ार्यों के वयक्त्रिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्या नियम हों, 
वे किन संस्कारों व कमंकाण्ड का अनुष्ठान करें, इस महत्त्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन 
कल्प-वेदांग में किया गया है। कल्प के तीन भाग हं-“-भश्रौत, गृह्म और धर्म। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में याज्ञिक कमंकांड का बहुत विशद रूप से प्रतिपादन था। प्रत्येक याज्ञिक व 
ग्न्‍रन्य विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमें किया गया था, कि सामान्य जीवन 
व व्यवहार में उनका सुगमता के साथ उपयोग सम्भव नहीं था। अतः यह आवश्यकता 
अनु भव की गयी, कि वदिक अनुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाय । श्रौत 
सूत्रों की रचना इसी प्रयोजन से की गयी । इन्हें ब्राह्म ण-ग्रन्थों का सार कहा जा सकता है, 
यद्यपि पुरानी वेदिक विधियों में कुछ परिवरंन व संशोधन भी इनमें किया गया है। गुह्य- 
सूत्रों में आर्य गृहस्थ के उन विधि विधानों का वर्णन है, जो उसे आवश्यक रूप से करने 
चाहियें। जन्म से मृत्यु पर्यन्त आये गृहस्थ को अनेक धर्मों का पालन करना होता है, 
अनेक संस्कार करने होते हैं, व अनेक अनुष्ठानों का सम्पादन करना होता है। इन 
सबका प्रतिपादन गुद्य-सूत्रों में किया गया है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति या 
समाज के प्रति जो कतंव्य हैँ, व दूसरों के साथ बरतते हुए उसे जिन नियमों का पालन करना 
चाहिये, उनका विवरण धमंसूत्रों में दिया गया है। 


उत्तर-वेंदिक यूग ओर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल १०९ 


* वतंमान समय में जो सूत्र-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें अधिक महत्त्वपूर्ण निम्न- 
लिखित हँ---गौतम धर्म-सूत्र, बौधायन सूत्र, आपस्तम्ब सूत्र, मानव-सूत्र, काठक-सूत्र, 
कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्कर गह्मसूत्र, आइवलायन श्रौत सूत्र, आश्वलायन गुह्य-सूत्र, 
पसांख्यायन श्रौत-सूत्र, सांख्यायन गृह्य-सूत्र, लाट्यायन श्रौत-सूत्र, गोभिल गह्य-सृत्र, 
कौशिक सूत्र और बतान श्रौत-सूत्र । इन विविध सूत्र-्रन्थों के नामों से ही यह बात सूचित 
होती है, कि इनका निर्माण विविध देशों में और विविध सम्प्रदायों में हुआ था। 
प्राचीन भारत में विविध आचार्यों द्वारा ज्ञानव चिन्तन के पृथक्‌ू-पृथक सम्प्रदायों का 
विकास किया गया था, और इन सम्प्रदायों में विधि-विधान, विचार व ज्ञान की अपनी- 
ग्रपनी परम्परा जारी रहती थी। भारतीय थ्रार्यों के प्राचीन जीवन को भली-भमाँति समझने 
के लिये इन सूत्र-ग्रन्थों का अत शौलन बहुत उपयोगी है। 

उपवेद---छ: वेदांगों के अतिरिक्त इस यग में चार उपवेदों का भी विकास 
हुआ। ये उपवेद निम्नलिखित हँ--आयुर्वेद, धन्‌वेंद, शिल्पवेद और गान्धरववेद। 
चिकित्सा-सम्वन्धी ज्ञान आधूर्वेंदर के अन्तर्गत है। चरक, सुश्रुत आदि श्राचारयों ने चिकिसा- 
शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे, वे आजकल उपलब्ध होते हें। पर ये आचार्य बौद्ध- 
काल में व उसके बाद हुए थे। प्रागबौद्धकाल का आयुर्वेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध नहीं होता । पर चरक, सुश्रत आदि ग्रन्थों के श्रनुशीलन से यह ज्ञात होता है, 
कि उतसे पूर्व बहुत-से आचार्य ऐसे हो चुके थे, जिन्होंने आयुर्वेद का विकास किया था। 
उपनिषदों में श्वेतकेतु नामक आचाय॑ का उल्लेख आया है, जो उद्दालक ग्रारुणि का पुत्र 
था। यह द्वेतकेतु केवल ब्रद्माजानी ही नहीं था, अपितु साथ ही प्रजनन-शास्त्र और 
कामशास्त्र का भी पंडित था । ये ज्ञास्त्र आयवेंद के अन्तगंत थे। श्वेतकेतु के समान अन्य 
भी श्रनेक विद्वान्‌ इस यूग में हुए, जिनके प्रयत्न से आयुर्वेद-विज्ञान का भारत में विकास 
हुआ । धनुवेंद, शिल्पवेद,भऔर गान्धरत्रेवेद पर बाद के समय में बने हुए अनेक ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध होते हैं। पर अ्रभी तक कोई एसी पुस्तक इन विषयों पर नहीं मिली हे, जिसे 
निश्चित रूप से प्रागबौद्धकाल का कहा जा सके। पर इन विद्याओं का उपवेद माना 
जाना ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन आये केवल याज्ञिक अ्नप्ठान और 
ब्रह्मविद्या का ही चिन्तन नहीं करते थे, अपितु चिकित्सा, य्‌ द्ध-विद्या, शिल्प और संगीत 
आदि लौकिक विषयों का भी अनशीलन करते थे। 

अन्य विद्याएँ--त्रदिक संहिताओं और उनसे सम्बद्ध विषयों के श्रतिरिक्त अन्य 
किन विद्याओ्ं का अ्नुशीलन इस युग के आय॑ करते थे, इस विषय में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
का एक सन्दभ बहुत महत्त्व का है। इस उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक में महि सनत्कुमार 
और नारद का संवाद आया है, जिसमे सनत्कुमार के यह पूछने पर कि नारद ने किन- 
किन विषयों का अध्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया-- हे भगवन ! 
मैंने ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथवंवेद का अध्ययन किया हैं, मैंने पंचम वेद इतिहास- 
पुराण को पढ़ा है, मेने पितु-विद्या, राशि विद्या (गणित) , देवविद्या, निधिविद्या (खान- 
सम्बन्धी विद्या), वाकोबावय (तकशास्त्र). एकायन (नीतिशास्त्र), देवविद्या, 
ब्रह्म विद्या ( अध्यात्म-शास्त्र ), मृतविद्या, क्षत्र-विद्या (युद्ध शास्त्र ) , नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष ), 
सपंविद्या और देवजन-विद्या को पढ़ा है।” छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह सन्दर्भ इस विषय 
में कोई सन्देह नहीं रहने देता, कि महाभारत युद्ध के बाद इस देश में अ्रनेक लौकिक 


११० भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


विद्याओों का भली-भाँति विकास हो गया था, और नारद जैसे विद्वान्‌ इन विविध विषयों 
अनुशीलन में निरन्तर तत्पर रहते थे। 

अथंज्ञास्त्र या दण्ड-नीति--अन्य श्रनेक लौकिक विद्याओं के समान इस युग 
में दण्ड-नीति या अथंशास्त्र का भी भली-भाँति विकास हुआ। महाभारत का शान्ति- 
पं राजधम शास्त्र का अत्यन्त उत्कृष्ट व विशद ग्रन्थ है। उससे इस यूग की राजनीति 
व राजनीतिक विचारों पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है । कौटलीय अ्रथंशास्त्र की 
रचना बौद्ध-काल के बाद में हुईैं। पर उसमें ग्रनेक प्राचीन श्राचार्यों का उल्लेख 
मिलता है, जिनकी सम्मति को बार-बार आचाय॑ चाणक्य ने उद्धत किया है। इनमें से 
कतिपय के नाम निम्नलिखित ह--भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशन, कौणपदन्त, 
वातव्याधि और बाहुदन्ती-पुत्र | इन आचार्यों के श्रतिरिक्त चाणक्य ने मानव, बाहेस्पत्य, 
मौरशनस आदि अनेक सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है, जिनमें दंडनीति व राजनीति- 
शास्त्र सम्बन्धी विविध विचारधाराशों का विकास हुआ था। कौटलीय अशथंशास्त्र 
में इनके मतों का उल्लेख कर उन पर अपनी सम्मति भी दी गयी है। यह इस बात का 
प्रमाण है, कि प्रागूबौद्ध-काल में राजनीति-शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। यदि 
इन आचार्यों और सम्प्रदायों के दण्डनीति-सम्बन्धी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते, तो 
हम इस युग के राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। शुक्र- 
नीतिसार नाम से राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ इस समय मिलता है, वह श्रौध्नस 
सम्प्रदाय का है। शुक्र राजनीति के बहुत बड़े आचाये थे। उनकी सम्मति में दण्ड- 
नीति ही एकमात्र ऐसी विद्या थी, जिसे विद्या' कहा जा सकता था। शाुक़ाचार्य 
की सम्मति में अन्य सब विद्याएँ दण्डनीति के ही अन्तगंत हो जाती हैं। शुक्रनीतिसार 
का वर्तमान रूप चाहे बाद के समय में बना हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसमें शुक्राचार्ये 
के या श्रौशनस सम्प्रदाय के परम्परागत विचार संकलित हैं। 

दश्शन-श्ास्त्र का विकास--भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार आस्तिक 
दर्शन छः: ह । इनके नाम निम्नलिखित ह---सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, मीमांसा और 
वेदान्त। ये छः दर्शन झ्रास्तिक व वेदसम्मत मान जाते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय 
अन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय में हुआ था, जिन्हें नास्तिक व लोकायत कहा 
जाता था। दशंन-शास्त्रों द्वारा प्राचीन श्रायं विद्वान्‌ सुष्टि के मूल-तत्त्वों का परिचय 
प्राप्त करन का उद्योग करते थे। ब्राह्मण-प्रन्थों और श्रौत-सूत्रों का विषय याज्ञिक 
कमंकाण्ड व विधि-विधानों का प्रतिपादन करना है। आरण्यकों या उपनिषदों में 
ब्रह्मविद्या या अध्यात्मशास्त्र का विवेचन किया गया है। पर दरंन-प्रंथों में वेज्ञानिक 
(दाशंनिक ) पद्धति से यह जानन॑ का यत्न किया जाता है, कि इस सृष्टि के मूल-तत्त्व 
क्या हू, यह सृष्टि किस तत्त्व से या किन तत्त्वों से व किस प्रकार निर्मित हुई, और इसका 
कोई ख्रष्टा है या नहीं। इस प्रकार के विवेचन को 'दशन' कहा जाता था। भारत 
का सबसे पहला दाशेनिक शायद कपिलमुनि था, जो महाभारत युद्ध के बाद उपनिषदों 
के नि णि काल में हुआ था। जिस प्रकार वाल्मीकि को भारत का आदिकवि माना 
जाता है, वेसे ही कपिल भारत का प्रथम दा्ंनिक था। उसने सांख्य-दद्दंन का प्रतिपादन 
किया। जड़ और चेतन--दोनों प्रकार की सत्ताओं को निश्चित संख्याओं में विभकक्‍त 
कर कपिल ने प्रकृति सम्बन्धी विवेचन के लिये एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया। 


उत्तर-वेदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का कार १११ 


बाद के विद्वानों ने कपिल की शली का अ्रवलम्बन कर सांख्य-दर्शन की बहुत उन्नति की । 
शंकराचायं के समय तक सांख्य का भारतीय दर्शनों में प्रमुख स्थान रहा। कपिल- 
म॒नि ने सृष्टि के निर्माण के लिये किसी कर्ता या ख्ष्टा की आवश्यकता अनुभव नहीं 
की। प्रकृति पहले अव्यक्तरूप में विद्यमान थी, इस दशा में उसे 'प्रधान' कहते थे । 
यह प्रधान ही बाद में व्यक्त' होकर प्रकृति के रूप में आया । 

कपिल के समान अन्य भी अश्रनेक विचारक इस युग में हुए, जिन्होंने प्रकृति के 
मूल-तत्त्वों के सम्बन्ध में मौलिक विचार अभिव्यक्त किये। कणाद वेशेषिक दर्शन का 
प्रवतंक था। सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुश्रों द्वारा हुई, इस मत का प्रतिपादन कणाद ने 
किया। न्याय-दर्शन का प्रवतंक गौतम था, जिसने पंचभूत के सिद्धान्त का प्रारम्भ किया । 
वेदान्त के मत में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा हुई। ब्रह्म चेतन सत्ता है, जो अपन 
को सुष्टि के रूप में अश्रभिव्यक्त करती है। वेदांत दर्शन कः प्रवत्तंक मुनि वेदव्यास को 
माना जाता है। यह निश्चित नहीं किया जा सका है, कि ये सब दाशेनिक मृनि किस समय' 
में हुए। षडदर्शनों के जो ग्रन्थ इस समय मिलते है, वे बाद के समय के बने हुए हैं। 
पर इन ग्रन्थों में जो विचार व सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उन्हें विकसित होने में बहुत समय 
लगा था। यह सहज में माना जा सकता है, कि प्राग बौद्ध-काल में जब अनेक ब्रह्मवादी 
ऋषि उपनिषदों के विचारों का विकास कर रहे थे, तभी अन्य मुनि या विचारक लोग 
दाशंनिक पद्धति द्वारा सृष्टि के मूल-तत्त्वों के चिन्तन में तत्पर थे। दश्शन-शास्त्र को ही 
आन्वीक्षकी' विद्या भी कहते हैं। झ्रान्वीक्षकी शब्द अन्वीक्षण से बना है, जिसका अर्थ 
है दर्शन। आचाये चाणक्य के समय (मौये-युग) तक सांख्य, योग और लोकायत---इन 
तीन दाशनिक पद्धतियों का भली-भाँति विकास हो चुका था। लोकायत का अभिप्राय 
चार्वाक-दर्शन से है। चार्वाक-सम्प्रदाय के लोग न केवल ईहवर को नहीं मानते थे, भ्रपितु 
वेद में भी विश्वास नहीं रखते थे। प्राचीन वेदिक श्रुति का आदर भारत के सब श्रायों 
में था, पर धीरे-धीरे एसे विचारक भी उत्पन्न होन लगे थे, जो वेद तक के प्रामाण्य से 
इनकार करते थे । वस्तुतः, यह युग ज्ञान-पिपासा, स्वतन्त्र विचार और दार्शनिक 
चिन्तन का था। 


(२) वैदिक ओर उत्तर-वेदिक युग 

भारत के प्राचीन आये ऋषियों न जिन सुकतों (सुभाषितों) का निर्माण किया, 
वे वेदिक संहिताओों में संगृहीत हैं । अपने पूर्वज ऋषियों की इन कृतियों का श्रार्य- 
जाति की दृष्टि में बहुत महत्त्व था। ये सृक्‍त मुख्यतया विविध देवताओं की स्तुति में 
कहे गये थे। बाद में इन वेदिक सृकतों की व्याख्या के लिये व याजिक शनुष्ठानों में इनके 
विनियोग के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुईं। उपनिषदों व आ्रारण्यक ग्रंथों में वे विचार 
संकलित किये गये, जो अध्यात्मचिन्तन के सम्बन्ध में थे। संहिता, ब्राह्मण, भौर 
आरण्यक---ये तीनों वंदिक साहित्य के अ्न्तगंत मान जाते हैं, यद्यपि श्रायं-जाति की दृष्टि 
में जो आदर मूल संहिताञों का है, वह ब्राह्मण-ग्रन्थों व आरण्यकों का नहीं है। इसमें 
सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण और आझारण्यक वेदिक संहिताप्रों की अपेक्षा बाद के समय के हैं। 
वेदों का बड़ा भाग महाभारत-युद्ध से पहले अपने वर्तमान रूप में आ चुका था। पर 
ब्राह्मण-प्रन्थों और आरण्यकों (उपनिषदों) का निर्माण प्रधानतया महाभारत युद्ध के 
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बाद म हुआ। इसीलिये इतिहास म हम वेदिक संहिताओं के युग को या महाभारत- 
यद्ध से पहले के काल को वंदिक यंग कहते है, और ब्राह्मणों व उपनिषदों के काल को उत्तर 
वैदिक यूग। उत्तर-तदिक यंग के गअन्तगंत ही वह समय भी झा जाता हैं, जबकि सूत्र 
ग्रन्थों व अन्य वेदांगों का विकास हुआ । रामायण, महाभारत और पुराण (जिन्‍्हें प्राचीन 
परम्परा के अनुसार इतिहास-पुराण” कहा जाता है) इस युग के वाद के नहीं हैं। अपने 
वर्तमान रूप में तो वे बौद्धकाल के भी वाद म आये, पर उनमें जो अनश्रति संगहीत 
है, उसका संबंध वेदिक और उत्तर-वंदिक काल के साथ ही है। इसी लिये एतिहासिकों 
ने अब भारतीय इतिहास को लिखते हुए वंदिक, उत्तर-वद्रिक, सूत्र-धर्म-शास्त्र, एऐति- 
हासिक काव्य (ईपिक )---इस ढंग के काल-विभाग की परिपार्टी को छोड़ दिया है। 

बंदिक संहिताओं के आधार पर प्राचीन झ्रार्यों के जीवन, सभ्यता और संस्कृति 
पर हम पहले प्रकाश डाल च॒के हें। अब हम ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिपदों, सूत्र-ग्रन्थों व अन्य 
वेदांगों के आधार पर गझ्रार्यों की सभ्यता के विकास की विवेचना करंग। साथ है 
रामायण, महाभारत, व अन्य प्राचीन ग्रन्थों का भी इसके लिये उपयोग करेंगे, क्योंकि 
इन प्रथों के अनेक अंश प्राग-बौद्धकाल मे विकसित हो चके थ । 

इस प्रसंग मे भी स्पप्ट करना है, कि प्राचीन भारत के अनक ग्रन्थ 
किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर एक सम्प्रदाय की कृति हैं। हमन पिछले प्रकरण 
में मानव, औदनस, बाहेस्पत्य आदि सम्प्रदायों का उल्छेग्व किया है। प्राचीन भारत में 
जब कोई प्रतिभाशाली म॒नि व झाचाय॑ किसी नये विचार व सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करता था, तो उसकी शिक्षा वह अपने शिप्यों को देता था। मनि द्वारा प्रतिपादित 
नया विचार गरु-शिष्य परम्परा द्वारा निरन्तर विकसित होता जाता था, और इस प्रकार 
एक नये सम्प्रदाय (ध्रामिक सम्प्रदाय नहीं, अपितु विचार-सम्प्रदाय) का विकास 
हो जाता था। बृहस्पति, उशना (शुक्र), मन आदि इ्स। प्रकार के विचारक थे, जिनकी 
शिप्य-परम्परा में बराहेस्पत्य, औद्यनस, मानव आदि सम्प्रदायों का विकास हुआा। 
कपिल, कणाद, गौतम आदि मनियों की शिष्य-परम्परा न सांख्य, वषिक, न्याय झ्रादि 
दार्शनिक सम्प्रदायों का विवास किया। वदिक मंत्रों के विनियोग और याज्ििक अनष्ठान 
के सम्बन्ध में भी ग्रनक सम्प्रदाय बन, और यह प्रक्रिया ज्ञान व चिन्तन के प्रत्यक क्षेत्र में 
जारी रही। इसी का यह परिणाम हुआ कि दर्शन, दण्डनीति, कल्प (श्रौत, गृह्य और 
धरम) आ्रादि विषयों के जो ग्रन्थ इस समय हमें मिलते हें, वे सब सम्प्रदायों की ही कृति 
हैं। उन सबका विकास धीरे-धीरे अपने-अपने सम्प्रदायों में हुआ। उनका वतंमान 
रूप चाहे बाद का हो, पर उनमें संकलित विचारों का प्रारम्भ उत्तर-बैदिक युग में ही हो 


चुका था । 
(३) धर्म और तत्त्वचिन्तन 


याशिक विधि-विधान---वेदिक युग में आये-धर्मं का क्या स्वरूप था, इस पर 
हम पहले प्रकाश डाल चके हैं। वेदों के देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूतंरूप 
थ। संसार की मूलशकित प्रकृति के विविध रूपों में जिस प्रकार अ्भिव्यक्त होती है 
उनमें वंदिक आर्यों न अनक देवताओं की कल्पना की थी। आयें लोग इन देवताञ्रों के 
रूप में विश्व की मूलभूत अधिष्ठात्‌ -शक्ति की उपासना करते थ। इन देवताओं की 
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पूजा और तप्ति के लिय वे यज्ञों का अनुप्ठान करते थे। प्रारम्भ में इन यज्ञों का रूप 
बहुत सरल था। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर उसमें आहुति दी जाती थी, और 
इस प्रकार देवताओं को तृप्त किया जाता था। पर धीरे-धीरे इन यज्ञों का रूप बहुत 
जटिल होता गया। उत्तर-वेदिक काल में यज्ञों की जटिलता श्रपन चरम उत्कर्ष को 
पहुँच गयी थी । आय-जनता के एक भाग का यही काय था, कि वह याज्ञिक विधि-विधानों 
में प्रवीणता प्राप्त करे, और उसकी प्रत्येक विधि का सही तरीके-से अनप्ठान करें। इन 
लोगों को ब्राह्मण कहते थ ।. यज्ञ के लिय वेदी की रचना किस प्रकार की जाय, वेदी में 
अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाय, किस प्रकार झ्राहुतियाँ दी जाय, यज्ञ करते हुए यजमान, 
ऋत्विक्‌, अध्वर्य आदि कहाँ और किस प्रकार बेठ, वे झपन विविध अंगों को किद प्रकार 
उठाएं, किस प्रकार मन्त्रोच्चारण कर, कसे ज्ञात हो कि अब देवता यज्ञ की आहति को 
ग्रहण करने के लिये पथार गये हैं, किन पदार्थों की आहुति दी जाय---इस प्रकार के विविध 
विषयों का बड़ विस्तार के साथ ब्राह्मण-पग्रन्थों में विवेचन किया गया है। किस या जिक 
विधि का क्या प्रयोजन है, यह विपय भी उनमे विशद रूप से वणित है। जन्म से मत्य- 
प्यन्त प्रत्येक गृहस्थ को श्रनक प्रकार के यज्ञ करने होते थे। मनृप्य के व्यक्तिगत जीवन के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले मंस्कारों का स्वरूप भी यज्ञ का ही था। 

तत्वबिन्तन की लहर--पर इस युग के आय॑ केवल याज्ञिक अनुप्ठानों में ही 
ब्यापत नहीं थे, उनका ध्यान त्रह्म विद्या तथा तत््वचिग्तन की और भी गया था। यज्ञों 
से इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार 
के विषयों के चिन्तन में तत्पर थे, कि मनप्य क्या है ? जिसे हम आत्मा कहते है, उसका 
बया स्वरूप है ” शरीर और आत्मा भिन्न है या एक ही है ” मरन के वाद मनुष्य कहाँ 
जाता है ? इस सृष्टि का कर्ता कौन है ? इसका नियमन किस शक्ित द्वारा होता हैं 
इसी प्रकार के प्रश्नों की जिज्ञासा थी, जो अनेक मनृप्यों को इस बात के लिये प्रेरित 
करती थी, कि वे गृहस्थ-जीवन ने विरत होकर था सांसारिक सुख-समृद्धि की उपेक्षा 
कर एकनिप्ठ हो तत्त्व-ज्ञान को प्राप्त करें। उस यग में ग्रामों और नगरों के बाहर जंगल 
के प्रदेशों में श्नक विचारकों न अपन आश्रम बनाये थ, जहाँ ब्रह्मविद्या या तत्त्वज्ञान 
की प्राप्ति के लिये आतुर हुए लोग एकत्र होते थे, और तप व स्वाध्याय द्वारा ज्ञान की 
अपनी प्यास को बुझाते थे। इसयूग में अ्रनेक राजा भी एसे हुए, जो इसी प्रकार के विचारों 
में तत्पर थे। विदेह के जनक, कंकय के अश्वपति, काशी के अजातशात्रु और पचाल देश 
के प्रवाहण जाबालि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये सब राजा न केवल स्वयं 
तत्त्वचिन्तक थे, अ्रपितु इसी प्रकार का चिन्तन करने वाले मुनियों व विचारकों के 
आश्रयदाता भी थे। उनकी राजसभा में भारत के विभिन्न प्रदेशों से म॒नि लोग एकत्र 
होते थे, और प्रध्यात्मविषश्रक प्रइनों पर विचार करते थं। राजा लोग भी इस विचार 
में हिस्सा लेते थे, और विविध विचारकों में जिनका पक्ष प्रबल होता था, उनकी धन 
ग्रादि से पूजा भी करते थ। 

बहदारण्यक उपनिषद्‌ में कथा आती है, कि जनक वेदेह न एक बड़ यज्ञ का 
भ्रायोजन किया, जिसमे कुरु और पंचाल देश के ब्राह्मण लोग एकत्र हुए। जनक ने 
निश्चित किया, कि जो ब्राह्मण सब से अधिक विद्वान होगा, उसे हजार गौत दी जायंगी, 
झौर इन गौओों के सींगों के साथ दस-दस स्वर्ण-मुद्राय बँधी होंगी । इस पर ब्राह्मणों में 
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परस्पर विवाद होने लगा। अन्त में याज्ञवल्कयथ की विजय हुई। उसने अन्य सब ब्ाह्यणों 
को शास्त्रार्थ में परास्त किया, और हजार गौग्नों को विजयोपहार के रूप में प्राप्त किया। 
याज्ञवल्क्य के साथ हुए इस शास्त्राथे का विषय अध्यात्म-सम्बन्धी था, और उससे परास्त 
होल वाले विद्वानों में केवल कुरु-पंचाल के ही ब्राह्मण नहीं थे, अपितु मद्रदेश और शाकल 
नगरी के भी विद्वान्‌ थे। इसी प्रकार की कथायें इस यूग के अन्य राजाओं के सम्बन्ध में 
भी उपनिषदों में पायी जाती हैं। 
याज्ञिक कमंकाण्ड की जटिलता रो आरण्यक गआराश्रमों में चिन्तन करने वाले 
ये विद्वान सहमत नहीं थे। वे अनुभव करते थे, कि यज्ञों द्वारा मन प्य यथ्थेप्ट फल नहीं 
प्राप्त कर सकता। इसी लिये उनका कथन था, कि यज्ञ-रूपी ये नौकाएँ अदृढ ह, 
संसार-सागर से तरने के लिये इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यज्ञ के स्थान पर 
इन विवारकों ने तप, स्वाध्याय और सदाचरण पर जोर दिया । वे कहते थे, कि मानव 
जीवन की उन्नति और परमपद की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है, कि मन्‌ प्य श्रपनी 
इन्द्रियों को वश में रखें, वाणी और मन पर नियन्त्रण रखें, तप और ब्रह्म च्य का सेवन करे, 
दृढ़-संकल्प हो, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे और ईह्वर में ध्यान लगाये । शरीर से 
भिन्न जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर को शक्त प्राप्त होती है, उसको जानन और 
उस पर ध्यान देन से ही मनप्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, यह इन तत्त्व- 
चिन्तकों का उपदेश था। इनका कथन था, यह आत्मा बलहीन मन ष्य को नहीं मिल 
सकता, तप के अभाव में प्रमादी मनप्य इसे कदापि प्राप्त नही कर सकता। 
इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर इस युग के अनेक मनप्यों की प्रवृत्ति यज्ञों से 
विमुख हो गयी, और भारत में तत्व-चिन्तन की उस लहर का प्रारम्भ हुआ, जिसने 
इस देश में बहुत-से मुनि, योगी व तपस्वी उत्पन्न किये। ये लोग सांसारिक सुखों को 
हेय समझते थे, सन्‍तान, धन और यश की अभिलाषा से ऊपर उठते थे, और ज्ञान की 
प्राप्ति को ही अपना ध्येय मानते थे। इनके चिन्तन के कारण भारत में जो नया ज्ञान 
विकसित हुआ, वही उपनिषदों और दहांन-प्रन्थों में संगृहीत है। निःसंदेह, ये भ्रपने 
विपय के शत्यन्त उत्कृष्ट और गम्भीर ग्रन्थ हे । 
भागवत धम्म--यज्ञों के जटिल कर्काण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्त्वचिन्तक 
मुनियों द्वारा शुरू हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम भागवत-धर्म का प्रारम्भ 
हुआ । बोद्ध-युग के बाद यह धर्मं भारत का सबसे प्रमुख धर्म बन गया, और गुप्त-स म्नाटों 
के समय में इस धर्म ने न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी बहुत उन्नति की । 
पर इस धर्म का प्रारम्भ महाभारत युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व ही हो गया था। 
एक प्राचीन अनुश्रुति के श्रनुसार राजा वसु चंद्योपरिचर के समय में याजिक ग्रनष्ठानों 
के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था । कुछ ऋषि यज्ञों में पशुझ्रों की बलि 
देने के विरुद्ध थे, और कुछ पुरानी परम्परा के अनुमरण के पक्षपाती थे। राजा वसु ने 
अपने यज्ञों में पशु बलि देने के विरुद्ध परिपाटी का अनुसरण किया, और स्वयं हरि 
(भगवान) उससे संतुप्ट हुए। यद्यपि पुरानी प्रथा के अनुयायी अनेक ऋषि इस बात पर 
वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योंकि वसु भगवान्‌ का सच्चा भक्त था, अतः भगवान्‌ ने 
उसे अपनाया, और उसके समय से भगवत्‌-पूजा की एक नयी पद्धति का प्रारम्भ हुआ । 
वसु के बाद सात्वत लोग इस नयी पद्धति के अनुयायी हुए । सात्वत लोग यादव वंश की 
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एक शाखा थे, और मथरा के समीपवर्ती प्रदेश में आबाद थे। मथुरा के क्षेत्र के अन्धक- 
वष्णि गण के निवासी लोग सात्वत ही थ। सात्वत लोगों का यह विश्वास था, कि हरि 
सब देवों का देव है, और अन्य सब देवता उसकी विविध शक्तियों के प्रतीकमात्र हें 
इस देवों के देव हरि की पूजा के लिये नयाज्िक कर्मकाण्ड का उपयोग है, और न ही जंगल 
में बेंठकर तपस्या करन का। इसकी पूजा का सर्वोत्तिम उपाय भक्ति है, और हरि की 
भक्ति के साथ-साथ अपन कतंव्यों को कुशलता के साथ करते रहन में ही मनुष्य का कल्याण 
है। सात्वत लोग यज्ञों के विरोधी नहीं थे, और न ही वे तपस्या को निरुषयोगी समझते 
थें। पर उनका विचार था, कि ये सब वात उतने महत्व की नहीं है, जितना कि हरि- 
भक्ति ग्रोर कत्तंव्यगालन । सात्वत याददवों मे वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकषंण भर 
संकर्षण के वंशज प्रयम्न और अनिरुद्ध ने इस नये विचार को अपनाया और सात्वत लोगों 
में इस नय सिद्धान्त का विशंष रूप से प्रचार हो गया । वासुदेव कृष्ण और उसके अनु यायी 
सात्वत लोग यज्ञों में पशुहिसा के विरोवी थ, श्रौर भगवान्‌ की भक्ति व निष्काम-कम 
के सिद्धान्त पर जोर देते थे। वसु चेद्योपरिचर के समय में जिस नयी विचारधारा 
का सूत्र-रूप में प्रारम्भ हुआ था, वासुदेव कृष्ण ढवरा वह बहुत विकसित हुई। इसी 
विचारवबारा को भागवत व एकान्तिक धर्म कहते हैँ । इसके प्रधान प्रवत्तंक वासुदेव 
कृष्ण ही थं, जो वृष्णि (यात्वत) संघ के 'मुख्य' थ, और जिनकी सहायता से पांडिवों 
ने मगधराज जरासन्ध को परास्त किया था। कृष्ण न केवल उत्कृष्ट राजनीतिज्न थे 
अपितु भागवत सम्प्रदाय के महान्‌ झाचाय॑ भी थे। कुरुक्षेत्र के मंदान में अर्जुन को 
श्रात्मा की अमरता और निष्काम-कर्म का जो उपदेश उन्होंने दिया था, भगवदगीता 
में उसी का विशद रूप से वर्णन है। गीता भागवत-धमं का प्रधान ग्रन्थ है। इस उपनिषदों 
का सार कहा जाता है। प्राचीन मनियों और विचारकों द्वारा भारत में तत्त्व चिन्तन की 
जो लहर चली थी, उसके कारण यज्ञप्रधान वेदिक धर्म में बहुत परिवर्तन हुआ । उपनिषदों 
के तत्त्व-चिन्तन के परिणामस्वरूप जिस भागवतधमं का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें याज्ञिक 
अनुष्ठानों का विरोध नहीं किया गया था। यज्ञों की उपयोगिता को स्वीकार करते 
हुए उसमें एक सर्वोपरि शक्ति की सत्ता, आ॥रात्मा की श्रमरता, कर्म-मार्ग की उत्कृष्टता 
और हरिभक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया था। थुरान भारतीय धर्म में 
सुधार करने के लिये बौद्ध और जैन आदि जो नये धर्म बाद में उत्पन्न हुए, वे वदिक श्रुति 
में विश्वास नहीं करते थे। प्राचीन वदिक धर्म के साथ भ्रनक अ्ंशों में उनका विरोध 
था। पर वासुदेव कृष्ण के भागवत-बर्म का उद्देश्य वेदिक मर्यादा, प्राचीन परम्परा 
और याज्ञिक अन्‌ प्ठानों को कायम रखते हुए धर्ं के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन 
करना था, जो नये चिन्तन के अनुरूप था। बौद्ध युग के बाद इस धर्म का जिस ढंग से 
उत्कर्ष हुआ, उस पर हम श्रागे चलकर विचार करंगे। 


(४) शासन विधि 


जनपदों का विकास--त्रंदिक युग के शञर्य-राज्यों का स्वरूप 'जानराज्य” का 
था, क्योंकि उनका आधार जन होता था। एक जन के सब व्यक्ति प्राय: 'सजात' 
होते थे। कुरु, पंचाल, शिवि, मद्र, केकय, गान्धार आदि जो राज्य वैदिक युग में विद्यमान 
थे, वे सब जानराज्य ही थे। जिस स्थान या प्रदेश पर यह जन बसा होता था, उसे 
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जनपद व राष्ट्र कहते थ। धीरे-धीरे इन जनपदों में श्रन्य लोग (जो सजात नहीं थ) 
भी बसने शुरू हुए, और वे सब उसके अंग या प्रजा बन गये। इन जनपदों में किसी 
कबीले या जन के प्रति भक्तित की अपेक्षा उस प्रदेश के प्रति भक्ति अधिक महत्व की बात 
हो गयी । विविध जनपदों के परस्पर संघर्ष के कारण महाजनपदों का विकास शुरू हुआ । 
काशी, कोशल, मगध गञ्रादि जो राज्य बौद्ध-काल में थे, उत्तर-वंदिक काल के साहित्य 
में उन्हें महाजनपद ही कहा गया हे । 

शासन के भेद--इन सब जनपदों में शासन का प्रकार एक-सा नहीं था। 
कुछ राज्यों में राजतन्त्र शासन था, तो कुछ में गणतन्त्र । एऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम 
पंजिका में एक सन्दर्भ आता है, जिसमें उस युग के विविध शासन प्रकारों का परिगणन 
किया गया है। इस सन्दर्भ के अनुसार प्राची दिशा (मगध, कलिंग, बंग आदि) के 
जो राजा हैं, उनका साम्राज्य' के लिये अभिषेक होता है, और वे सम्राट कहाते हैं । 
दक्षिण दिश्ञा में जो सात्वत (यादव) राज्य है, वहाँ का शासन 'भोज्य' है, और उनके 
शासक भोज कहे जाते है। प्रतीची दिया (सुराष्ट्र, कच्छ, सौबोर श्रादि) का शासन- 
प्रकार स्वाराज्य' है, और उसके शासक 'स्व॒राट' कहाते हैं। उत्तर-दिशा में दिवालय 
के क्षेत्र में (उत्तर-कुर, उत्तर-मद्र आदि) जो राज्य हैं, वहाँ' वराज्य' प्रणाली है, और 
वहाँ के शासक विराट कहाते हैं। मध्यदेश (कुरु, पंचाल, कोशल आदि) के राज्यों 
के शासक राजा' कहे जाते हैं। इस प्रकार एतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, 
स्वाराज्य, वेराज्य और राज्य---इन पाँच प्रकार की शासन-विधियों का उल्लेख है। 
ये प्रणालियाँ क्रिस-किस क्षेत्र में प्रचलित थीं, इसका निर्देश भी एतरेय ब्राह्मण में कर दिया 
गया है। सम्राद वे शासक थे, जो वंशक्रमात गत होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के 
लिये अन्य राज्यों का मलोच्छेद करन के लिये तत्पर थे। जरासन्ध आ्रादि मगध के सम्राट 
इसी प्रकार के थ । सम्भवतः, भोज उन राजाओं की संज्ञा थी, जो बंशक्रमानु गत न होकर 
कुछ निश्चित समय के लिये अनने पद पर नियुक्त होते थे। सात्वत यादवों (अ्रन्धक, 
बृष्णि) आदि) में यह प्रथा विद्यमान थी, ओर हम यह जानते हैं, कि वासुदेव कृष्ण इसी 
प्रकार के भोज या संघ-मुख्य' थे। स्वराट वे शासक थे, जिनकी स्थिति समानों में 
ज्यष्ठः की होती थी। इन स्वाराज्पों में कतिपय कुलीन श्रेणिग्रों का शासन होता था, 
और गाव कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। मसमानों में से ज्यप्ठ व्यक्ति को ही 
स्वराट्‌ नियत किया जाता था। सम्भवतः, वराज्य. जनपद वे थे, जिनमें कोई राजा नहीं 
होता था, जहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। कुरु, पंचाल आदि मध्यदेश के 
जनपद 'राज्य' कहाते थे, और वहाँ प्राचीनकाल की परम्परागत शासन-प्रणाली विद्यमना 
थी। 

राजा का राज्याभिषक--बत्राद्मण-प्रन्थों मे राजा की राज्याभिषेक-विधि का 
विशदरूप से वर्णन किया गया है, और इस वर्णन से उस युग के राजा व शासन-प्रकार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को राजा के' पद पर अधिप्ठित किया 
जाता था, तो राजसूय-यज्ञ का अन प्ठान किया जाता था। राजसूय-यज्ञ के बिना कोई 
व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। राजसूय से पूर्व राजा के पद पर अधिष्ठित होने वाला 
व्यक्ति (र॒त्नियों' को हवि प्रदान करता था, या उनकी पूजा करता था। वैदिक युग में 
कतिपय लोग 'राज-कृत:' (राजा को बनाने वाले) होते थे, जो उसे राजचिह्न के रूप 
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में 'मणि' (रत्न) प्रदान करते थे। इस यग में राजकृतः का स्थान रत्नियों ने ले लिया 
था। ये रत्नी निम्नलिखित होते थें-- ( १) सेनानी, (२) पुरोहित, (३) राजन्य या 
स्वयं राजा, (४) राजमहिषी, (५) सूत, (६) ग्रामणी, (७) क्षत्ता, (८) संगृहीता, 
(६) भागद्घू, (१०) अक्षवाप, (११) गोविकर्ता और (१२) पालागल। इन 
बा रह रत्नियों म॑ से कतिपय नामों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सूत राज्यविषयक 
इतिवृत्त का संकलन करते थ। प्रत्येक ग्राम का एक ग्रामणी होता था, यह पहले बता 
चके हैं। बारह रत्नियों में जो ग्रामणी था, वह या तो राज्य के अ्न्तगंत विविध ग्रामों के 
ग्रामणियों का प्रमुख था, और या राज्य के मुख्य ग्राम (पुर या नगर) का ग्रामणी। 
राजकीय कुटम्ब के प्रबन्धकर्ता को क्षत्ता कहते थे। राज्यकोष के नियन्ता को संगृहीता 
कहते थे। राज्यकर को वसूल करने वाले प्रधान अधिकारी को भागदुघ्‌ कहा जाता था। 
ग्राय-व्यय का हिसाब रखने वाला प्रधान अधिकारी अक्षवाप कहा जाता था। जंगल- 
विभाग का प्रवान गोविकर्त्ता कहाता था। पालागल का काये राजकीय सन्देशों को 

पहुँचाना होता था। मंत्रायणी संहिता में पालागल के स्थान पर तक्षा व रथकार का 
अन्यतम रत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण युग के 
ये बारह रत्नी राज्य की जनता के प्रधान व्यक्ति होते थे, और राज्याभिषक से पूर्व 
राजा इन सबको ह॒वि प्रदान करके उनके प्रति प्रतिप्ठा की भावना को प्रदर्शित करता था। 
क्योंकि राजा स्वयं भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग था, अतः उसे भी रत्नियों के अन्तर्गत 
किया गया है। 

रत्नहवि प्रदान करने के बाद राजसूय-यज्ञ के जो विविध अनुष्ठान होते थे, 
उनका यहाँ विवरण देने की आवश्यकता नहीं। पर दो बातों का उल्लेख करना आव- 
इयक है--- (१) राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, एक शपथ लेनी होती थी, जिसमे 
वह कहता था, कि यदि म॑ प्रजा के साथ किसी भी तरह से द्रोह करूँ, उस पर श्रत्याचार 
करूँ, तो मेरा वह सब इष्टायूतं (शभ कम) नप्ट हो जाय, जो में जन्म से मृत्यू पर्यन्त 
करता हँ। राजा के लिये यह आवश्यक था, कि वह धृत-ब्रत' और 'सत्यधर्मा' हो, 
भ्रभिषक के समय की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करे। (२) प्रतिज्ञा के बाद राजा की 
पीठ पर दंड से हलका-हलका झ्राघात किया जाता था, जिसका प्रयोजन यह था, कि 
राजा अपन को दंड (व्यवस्था या कानून) से ऊपर न समझे, और उसे यह मालूम रहे, 
कि वह जहाँ औरों को दंड दे सकता है, वहाँ उसे भी दंड दिया जा सकता है। 
कल्प-वेदांग के अन्तगंत धमंसूत्रों से भी इस युग के राजा व कानून आदि के 

सम्बन्ध में अ्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैँ । राजा का एक मुख्य कत्तंव्य यह था, कि 
वह अपराधियों को दंड दे । आपस्तम्ब-धर्मंसृत्र में लिखा है, कि यदि राजा एक दण्डनीय 
अपराध के लिये दंड नहीं देता, तो उसे अपराधी समझना चाहिये।” गौतम-धमंसंत्र के 
अनत्‌्सार जो राजा न्यायपूर्वक दंड देकर श्रपन कत्तंव्य का पालन नहीं करता, उसे प्राय- 
दिचत्त करना चाहिये। बौधायन-सूत्र के अनुसार यदि राजा चोर को दंड नहीं देता, 
तो चोरी का पाप राजा को लगता है।' घृत्र ग्रंथों के श्रन सार व्यवहार या कानून का 
स्रोत राजा नहीं है, राजा अपनी इच्छा के अनुसार कानून नहीं बनाता। वेद, पुराण 
भ्रादि में जो नियम प्रतिपादित है, विविध जनपदों के जो परम्परागत चरित्र हैँ, कृषकों, 
शिल्पियों, व्यापारियों आदि के जो व्यवहार हैं, वे ही कानून के आधार हूँ। राजा को उन्हीं 
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के' अनुसार शातन करना चाहिये, श्रौर उन्हीं का पालन कराना राजा का कत्तंव्य है। 

कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिये न्यायाधीशों की निश्रुक्ति की जाती 
थी। आपस्तस्व-धर्मंसत्र के ग्रनुसार (पूर्ण विद्वान, एवित्र-कुलोत्पन्न, वृद्ध, तक में निपुण 
ग्रौर अपने कर्तव्यों के पालन में सावधान व्यक्ति को ही ग्रभियोगों के निर्णय' के' लिये 
न्यायाधीश बनाना चाहिये।” कानून सब लोगों के लिये एक समान था, पर दंड देते हुए 
श्रपराथी की स्थिति को दृष्टि में रखा जाता था। गौतम-पघर्मयूत्र के अनुसार यदि कोई 
शूद्र किसी वस्तु को चुरा ले, तो उसे उस वस्तु का श्राठ गुना मूल्य दण्ड के रूप में देना 
होगा। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य किसी वस्तु को चुराये, तो उसे वस्तु का 
सोलह गुना मूल्य दंड के रूप में देना होगा। यदि कोई महाविद्वान्‌ चोरी करे, तो उससे 
और भी अधिक जू रमाना वसूल किया जाना चाहिये। अन्य प्रकार के अ्रपराधों के लिये 
भी दर ड-व्यवस्था का विशद वर्णन धमंसूत्रों में किया गया है, पर यहाँ उसका उल्लेख 
कर सकना सम्भव नहीं है। 

उत्तर-वेदिक काल में शासन-कार्य में राजा को परामझ् देने के लिये व राजकीय 

कानूनों के निर्माण के लिये किसी राजसभा की रुत्ता थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित निर्देश उपलब्ध नहीं होते। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि वैदिक यूग की सभा 
श्रौर समिति नामक संस्थाएँ किसी अन्य रूप में इस समय भी विद्यमान थीं। वाणिप्ठ- 
धमंसूत्र के अनुसार राजा को जहाँ मन्त्रियों के साथ परामर्श करना चाहिये, वहाँ साथ ही 
नागरों की भी सम्मति लेनी चाहिये। रामाणण में पौर-जानगद नामक जिन संस्थाओं 
का उल्लेख है, उनमें से पौरसंस्था को ही शायद वाशिप्ठ-धर्मसूत्र में नागर कहा गया है। 


(५) सामाजिक जोवत 


वर्णभेद---त दिक युग के झार्यों में वर्णमेद का विकास नहीं हुआ था, यह हम 
पहले प्रदर्शित कर चुके है। पर प्रागू-बौद्धकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का 
भेद पर्याप्त स्पष्टरूप में आ गया था। वैदिक युग के रथेष्ठ (रथी) और राजन्य (राज- 
परिवार के व्यवित) लोगों से मिलकर क्षत्रिय वर्ग का निर्माण हुआ । यह स्वाभाविक 
था, कि सवं साधारण विश: से इसे श्रधिक ऊँचा माना जाय। यज्ञों के विधि-विधान जब 
श्रधिक जटिल हो गये, तो ऐसी एक प्‌ थक्‌ श्रेणी का विकास हुआ, जो इन भ्रन॒ष्ठानों में 
विशेष निपुणता रखती थी। ऋत्विग्‌, श्रध्वर्य , ब्रह्मा आदि के रूप में याज्ञिक विधियों के 
विशेषज्ञ जनता में अधिक ऊँचा स्थान प्राप्त करने लगे। ग्ररण्यों व आश्रमों में निवास 
करन वाले ब्रह्मवादियों श्र तत्त्वचिन्तकों को भी इसी विशिष्ट वर्ग में गिना जाने लगा, 
और इस प्रकार या ज्ञिकों और मुनियों द्वारा एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ब्राह्मण 
कहा जाता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण आये जनता थी, 
उसे पहले की तरह ही विश: या वैश्य कहा जाता था। इसमें सब प्रकार के शिल्पी, . 
पशुपालक, वणिक्‌, कृषक श्रादि सम्मिलित थे। छूद्र वर्ण आयंविश: से वैदिक यूग में 
भीपूथक्‌ था। इस प्रकार अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैक्य और शूद्र ये चारों वर्ण भारतीय 
जनता में विकसित हो गये थे। जो लोग अध्ययन-अ्रध्यापत, याज्ञिक अन्‌ प्ठान व तत्त्व- 
चिन्तन में लगे रहते थ, बे ब्राह्मण कहाते थे। बाह्य श्रौर आाभ्यन्तर शत्रओं से देश 
की रक्षा करना और शासन-काय में हाथ बटाना क्षत्रियों का कार्य था। स्वंसाधारण 
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जनता बेहय कहाती थी। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था, और जो अन्य वर्णों की सेवा 
द्वारा अपना निर्वाह करता था, उसे शूद्र कठ्ठते थे । विद्या की प्राप्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य वर्ण के लोग ही करते थे, इसी लिये उन्हें (द्विज” भी कहने थे । विद्या द्वारा मनुष्य 
दुसरा जन्म प्राप्त करता है, यह विचार उस काल में विद्यमन था। विद्यारम्भ के समय 
पर डिज लोग यश्ञोपवीत धारण करते थे, यह सूत्र उनके द्विजत्व का चिह्न होता था । 
पर यहाँ यह ध्यान में रखता चाहिये, कि ग्रभी वर्णभेद बहुत दढ़ नहीं हुआ था। 
वर्णभेद का म्‌ ख्य आधार जन्म न होकर कर्म था। सारी आय जनता एक है, यह भावना 
अभी विद्यमान थी। याजिक अन्‌प्ठान व सैनिक वृत्ति झादि की विद्विप्टता के कारण 
ही ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग अन्य झायं-विद्ञः की अपेक्षा अधिक ऊँची स्थिति रखते थे। 
पर अभी यह स्थिति नहीं आयी थी, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय-क्ुल में उत्पन्न हुए बिना 
कोई व्यक्ति इन वर्णों में न जा सके। आश्रापस्तम्ब-बर्मसूत्र के अनुसार “धर्माचरण द्वारा 
निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, और अधरमं का आचरण 
करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति भ्रपन से निचले वर्ण में हो जाता है।” आपस्तम्ब की 
यह उबित उस यूग की वास्तविक स्थिति को सूचित करती है। राजा शन्‍्तन्‌ के भाई 
देवापि ने याज्षिक ग्रनष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण-पद प्राप्त किया था, और 
राजन्य शन्तन्‌ के यज्ञ कराये थे। इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण प्राचीन अन्‌ श्रति में 
प्राप्त होते हैं। विविध वर्णों में विवाह भी सम्भव था। महवि चब्यवन ने राजन्य 
शर्याति की कन्या के साथ विवाह किया था। अनुलोभ-विवाहों (अपने से निचले वर्ण 
की कन्या के साथ विवाह ) की प्रथा प्रचलित थी। शूद्र कन्याप्रों को अनेक सम्पन्न पुरुष 
“रामा' (रमणार्थ) के रूप में भी अपने घर में रखते थे। शूद्र वर्ग आयंेविश: से पृथक 
था, पर फिर भी यदि कोई शुद्र विशिष्ट रूप से घामिक, विद्वान व दक्ष हो, तो समाज 
में उसका आदर होता था। एतरेय ब्राह्मण में कथा आती है, कि ऋषि लोग सरस्वती 
नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय एलूप कवय नाम का व्यक्ति उनके बीच में 
ग्राबेठा। तब ऋषियों न॑ कहा, यह दासी का ुत्र अब्राह्मण हें, हमारे बीच में कंसे 
बेठ सकता है। बाद में ऋषियों ने कद्दा, यह तो परम विद्वान है, देवता लोग भी इसे 
जानते हैं । 
चार आश्रम---प्राचीन श्रार्यों के सामाजिक जीवन में चार श्राश्रमों वा बहुत 
महत्त्व था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार आश्रम माने जाते थे। 
इन श्राश्रमों की कल्पना का आधार यह विचार था, क्रि प्रत्येक मनृप्य चार ऋण लेकर 
उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनृष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों और श्रन्य मनुष्यों के प्रति 
ऋणी होता है। सूर्य, वरुण, अग्ति आदि देवताओं का मनुष्य ऋणी होता है, क्योंकि 
इन्हीं की कृपा से वह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त करता है। इनके बिना वह अपना 
जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता। अतः मनृष्य का कत्तेव्य है, कि वह देवताओं की पूजा 
करे, यज्ञ आदि द्वारा उनके ऋण को अदा करे। अपने साथ के भअ्रन्य मनष्यों के ऋण 
को भ्रदा करने के लिये अतिथि-यज्ञ का विधान था। ऋषियों के प्रति मनुष्य का 
जो ऋण है, उसे चुकान का यही उपाय था, कि मनुप्य उस ज्ञान को कायम रखे व उसमें 
वृद्धि करे, जो उसे पूर्वकाल के ऋषियों की #पा से प्राप्त हुआ था । इसके लिये मनृष्य 
को ब्रह्मचयं-आश्रम में रहकर ज्ञान उपार्जन करना चाहिये, और बाद में वानप्रस्थ-आश्रम 
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में प्रवेश करके अपन ज्ञान को ब्रह्मचारियों व अन्तेवासियों को प्रदान करना चाहिये। 
अ्रपन माता-पिता (पितर) के प्रति मनृष्य का जो ऋण है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करके ही श्रदा किया जा सकता है। गृहस्थ-बर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति करके अपने पितरों के 
वंश को जारी रखना, वंशतन्तु का उच्छेद न होने देना प्रत्येक मनष्य का कत्तंव्य माना 
जाता था। संन्यास-आश्रम में प्रवेश करके मन॒प्य अपने साथी मनष्यों का उपकार करने 
में ही अ्रपन सारे समय को व्यतीत करता था, और इस प्रकार वह मनृष्य-ऋण को भी 
भ्रदा करता था। पर हर कोई मनप्य संन्यासी नहीं हो सकता था। जो व्यक्ति विशेषरूप 
से ज्ञानवान हो, सब प्राणियों में आत्मभावन रखने की सामथ्य जिसमें हो, वही संन्‍्यासी 
बनकर भरेक्षचर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा निवोह करने का अधिकारी था। संन्यासी किसी 
एक स्थान पर स्थिर होकर निवास नहीं कर सकता था। उसका कत्तंत््य था, कि वह 
सबंत्र भ्रमण करता हुआ लोगों का उपकार करे । इसी लिये उसे 'परित्राजक' भी कहते 
थे। वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम से बाहर आश्रम बनाकर रहते थे और वहाँ ब्रह्म चा रियों 
को विद्यादान करते थे। ब्रह्मचारी अपने घर से अलग होकर वानप्रस्थी गृरुग्नों के आश्रमों 
में निवास करते थे, और गरुसेवा करते हुए ज्ञान का उपाजन करते थे। गृहस्थाश्रम 
को वहुत ऊँची द प्टि से देखा जाता था। वाशिष्ठसूत्र में लिखा है, कि जिस प्रकार सब 
बड़ी और छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर विश्वाम पाती हैँ, उसी प्रकार सब आश्रमों के 
मत प्य गृहस्थ पर ही आश्रित रहते हँ। जैसे बच्चे अ्रपनी माता को रक्षा में ही रक्षित 
रहते हैं, वसे ही सब भिक्षक व संन्यासी गृहस्थों की ही रक्षा में रहते हैं। गृहस्थ-ग्राश्र म 
को नीचा समझने और संन्यास व भिक्षवर्ग को उत्कृष्ट समझने की जो प्रवृत्ति बौद्ध 
यूग में विद्यमान थी, वह इस प्राचीन युग में नहीं पायी जाती। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और 
याज्ञिक अपने तत्त्वचिन्तन व याज्ञिक अनुप्ठानों के लिये गृहरथ-धमं से विमुख होने की 
आवश्यकता इस यूग में नहीं समझते थे। 

स्त्रियों को स्थिति--उत्तर-वेंदिक काल म॑ स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान ब्रह्म- 
चयं-ब्रत का पालन कर विद्याध्ययन करती थीं । 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌' 
इस प्राचीन श्रुति से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि यूवा पति को प्राप्त करने 
के लिये कन्यायें भी ब्रह्मचयंप्वंक जीवन बिताती थी, और इस समय का उपयोग ज्ञानो- 
पाज॑न के लिये करती थीं। गोभिल-गृह्मसूत्र के अन्‌ सार जब कोई कुमारी विवाह के लिये 
मंडप में आती थी, तो वह न केवल बस्त्रों से भली-भाँति आच्छादित होती थी, पर 
साथ ही यज्ञोपवीत को भी धारण किये होती थी। यज्ञोपवीत विद्याध्ययन का चिह्न 
था। स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं, इसी का यह परिणाम था, कि अनेक स्त्रियाँ 
परम विदुषी बन सकी थीं, और उनके ज्ञान व विद्या की उत्कृष्टता का परिचय हमें 
उपनिषदों द्वारा प्राप्त होता है। वेदेह जनक की राजस'भा में ब्रह्मवादिनी' स्त्रियों का 
भी एक दल था, जिनमें प्रमुख गार्गी थी। जनक की राजसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य 
के साथ शास्त्रा्थ किया था। ऐंतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धवंगृूहीता का उल्लेख आता 
है, जो परम विदुपी और वक्‍तृता में अ्रत्यन्त चतुर थी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि 
कतिपय अपवादों को छोड़कर सर्वेंसाधारण स्त्रियाँ विवाह द्वारा गृहस्थ धर्म के निर्वाह में 
तत्पर रहती थीं। इस यग में माता के पद को बहुत ऊँचा और पवित्र समझा जाता था। 
वाशिप्ट-सूत्र में लिखा है, कि उपाध्याय की अपेक्षा दशगुण अधिक प्रतिष्ठित श्राचाय है, 
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आचाय॑े से सौ गूना अधिक प्रतिष्ठित पिता है, और पिता से सहस्न-गृण अधिक प्रतिष्ठा- 
योग्य माता है। माता के पद के प्रति यह आदर की भावना इस यू ग की संस्क्ृति की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 

प्राचीन भारतीय इतिहास के अ्रनेक विद्वानों ने मध्य युग के भारत में स्त्रियों 
की हीन स्थिति को इष्टि मे रव कर यह कल्पना की हँ, कि प्राचीन युग में भी उनकी 
सामाजिक स्थिति हीन थी। पर इस यूग के साहित्य के अन शीलन से इस मन्तव्य की 
पुष्टि नहीं होती। वेंदिक और उत्तर-बंदिक यूग में जहाँ स्त्रियाँ ऋषि व ब्रह्मवादिनी 
हो सकती थीं, वहाँ स्तेसाधारण आय॑ स्त्रियाँ भी उपनीत' होकर विद्याध्ययन करती थीं, 
और फिर गहस्थाश्रम में प्रवेश करके माता के गौरवमय पद को प्राप्त करती थीं। वंवा- 
हिक जीवन में स्त्री को पुरुष की 'सहर्भामिणी' माना जाता था। विवाह के अवसर पर पति 
और पत्नी दोनों ही कतिपय प्रतिज्ञाएँ करते थे, जिनका प्रयोजन एक-दूसरे के प्रति 
कत्तंव्यों का पालन करते रहन का निवचय करना होता था। पति या पत्नी बिना किसी 
असाधारण कारण के श्रपन॑ जीवनसाथी का परित्याग नहीं कर सकते थे । आपस्तम्ब 
सूत्र में लिखा है. क्रि जिस पति ने अन्याय से अपनी पत्नी का परित्याग किया हो, वह 
गधे का चमड़ा श्रोढ़ कर प्रतिदिन सात गृहों में यह कहते हुए भिक्षा माँगे, कि उस पुरुष 
को भिक्षा प्रदान करो, जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। इस प्रकार की भिक्षा से 
वह पुरुष ६ मास तक अपना निर्वाह करे। निःसन्देष़, यह एक भयंकर दंड था, जो इस 
युग में पत्नी के साथ अन्याथ करने वाले पुरुष को दिया जाता था । 


(६) आ्राथिक जीवन 


बेदिक युग के समान उत्तर -बैंदिक यूग में भी आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य 
आधार कृषि ही था । आय विश: का बड़ा भाग अब भी कृषि द्वारा ही अपना निर्वाह करता 
था। जमीन को जोतन के लिश्र हलों का प्रयोग होता था, जिन्हें स्रींचने के लिये बेल 
काम में लाये जाते थे। खंती द्वारा उत्पन्न किये जान वाली फसलों में जौ, गेहँँ, चावल, 
दाल और तिल प्रमुख थ। इस युग म॑ आर्यों का विस्तार सिन्ध्‌ नदी और गंगा नदी 
की घाटियों मे भली-भाँति हो गया था, और सिन्ब्‌ , गंगा तथा उनकी सहायक नदियों के 
उपजाऊ प्रदेश में बसे हुए आय॑ लोग कृषि द्वारा अच्छी समृद्ध दशा में आ गये थे। पशु- 
पालन को भी इस यू ग में बहुत महत्त्व दिया जाता था। वंदेह जनक ने भ्रपनी राजसभा 
में एकत्र विद्वानों में से स्व श्रेष्ठ विद्वान्‌ को पुरस्कृत करने के लिये सहस्न गौओं को ही 
चुना। इस युग के समृद्ध लोग गौझ्रों को बहुत बड़ी संख्या में श्रपन पास रखते थे । 
दूध-घी के लिये जहाँ उनका उपयोग था, वहाँ साथ ही खेती की दृष्टि से भी उनका बहुत 
महत्व था। खेती के अतिरिक्त अनेक शिल्पों का भी इस यूग भें विकास हुआ । जुलाहे, 
रंगरेज, रज्जुकार, रजक, सुवर्णकार, रथकार, गोप, व्याध, कुम्हार, लोहार, नेक, 
गायक आदि कितन ही प्रकार के शिल्पी इस युग में अपने-अपने शिल्प व व्यवसाय 
के विकास में तत्पर थं। धातुओं के ज्ञान में वृद्धि के कारण इस काल का आथिक जीवन 
बहुत उन्नत हो गया था। बंदिक काल के आर्यों को प्रधानतया सुवर्ण और अयस्‌ का 
ज्ञान था, पर इस यू ग॒ के आय॑ त्रपु (टिन), ताम्र, लौह, रजत, हिरण्य और सीसे का भी 
प्रयोग करते थे, यह बात श्रसंदिग्ध है। सुवर्ण और रजत का प्रयोग मुख्यतया आभूषणों 
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और बरतनों के लिये होता था, पर अन्य धातुएँ उपकरण बनाने के लिये भी काम में 
आती थीं। संमवतः, इस यग में वस्तुओं के विनिमय के लिये सिक्‍के का भी प्रयोग होने 
लगा था। अथर्वेवेद में सुवर्ण निमित जो निष्क प्रयुक्त होता था, वह आभूषण था या 
सिक्‍का---इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, पर उत्तर-वंदिक काल में निष्क का 
प्रचलन मभिक्‍के के रूप में अवश्य था। शायद इसी को शतमान भी कहते थे। वेंदेह 
जनक के याज्ञवल्क्य ऋषि को जो एक हजार गौवें पुरस्कार के रूप में दी थीं, उनके सींगों 
के साथ दस-दस सुवर्णपाद बंधे हुए थे। ये 'पाद' निष्क सिक्के का चौथाई भाग ही था । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस युग में वस्तु-विनिमय (बा्टर) का स्थान सिक्‍के द्वारा विनिमय 
ने ले लिया था, और सुवर्ण का सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा था। 

एंसा प्रतीत होता है, कि इस युग के व्यापारी, कृपक और शिल्पी झनेक प्रकार 
की श्रेणियों (गिल्ड) में भी संगठित होने लगे थे। बौद्ध साहित्य के अन्तर्गत जो जातक- 
कथआये मिलती हैं, उनसे श्रेणी' संस्था का भली-भाँति परिचय मिलता है। स्मृतिग्रन्थों 
और धमंशास्त्रों में भी श्रेणियों का उल्लेख आता है। इन श्रेणियों के विकसित होन म 
अवश्य समय लगा होंगा, और उनका विकास उत्तर-वदिक युग में ही प्रारम्भ हो गया 
होगा । 

उत्तर-बदिक यू ग॒ का साहित्य प्रधानतया धर्मपरक है। इसी लिये उसके श्राधार 
पर इस यू ग के आथिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक परिचय हमें प्राप्त नहीं होता । बौद्ध- 
युग के शुरू होने पर भारत की जो आर्थिक दक्षा थी, उस पर हम अधिक विस्तार से 
प्रकाश डालेंगे, व्योंकि बाद के साहित्य में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। 


(७) भारत के छः श्रास्तिक दर्शन 


दर्शन-द्ास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख इसी अश्रध्याय में 
ऊपर संक्षिप्त रूप से किया जा चुका है। १र इस विषय पर अधिक विश रूप से प्रकाश 
डालना शआ्रावश्यक है, क्‍योंकि दर्शन-शास्त्रों का प्राचीन भारतीय संस्क्ृति और जीवन 
में बहुत अधिक महत्त्व है। 

जिस समय प्राचीन भारत में याज्ञिक कर्ंकाण्ड और विविध धामिक अनु ष्ठानों 
का विकास हो रहा था उसी समय अरण्यों में विद्यमान ऋषि आश्रमों में अध्यात्मचिन्तन 
झोर दर्शन-शास्त्रों का विकास जारी था। ब्राह्मण ग्रन्थों के आ रण्यक भाग और उपनिषदर्दे 
इसी चिन्तन का परिणाम थे। पर कुछ विद्वान्‌ मुनि लोग अध्यात्मसम्बन्धी चिन्तन और 
मनन से ही सन्‍्तुप्ट नहीं थे। वे यह प्रयत्न कर रहे थे, कि प्रकृति और परमात्मा-सम्बन्धी 
रहस्यों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करें ।; सृष्टि किस तत्त्व या तत्त्वों से बनी, संसार में कुल 
पदार्थ कितने हूं, पदार्थों का ज्ञान ठीक-ठीक किन प्रकारों से हो सकता है, सत्यासत्य का 
निर्णय करने के लिये कौन-सी कसौटी या प्रमाण है---इन प्रहनों पर इन मुनियों न बाका- 
यदा विचार शुरू किया। इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में अनेक दर्शन-घ्ास्त्रों 
का विकास हुआ । ये दर्शन दो प्रकार के हँं---आ स्तिक और नास्तिक । आस्तिक दर्शन वे 
हू, जो वेदों को मानते हँ। नास्तिक दर्शन वेदों पर विश्वास नहीं करते। जन और 
बौद्ध वेदों, को नहीं मानते । उन्होंने जिन दर्शनों का विकास किया, वे नारितक कहाते हैं। 
उनसे भी पहले चार्वाक लोग वेदों को न मानते हुए स्वतन्त्र रूप से दशन-तत्व पर विचार 
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कर रहे थ। उनका दर्शन नास्तिक-दर्शन गिना जाता है। पर जैनों और बौडढ़ों से 
पहले भारत के प्रायः सभी प्रम॒ख विधारक वेदों को सत्यज्ञान और प्रमाण के रूप में स्वीकार 
करते थे। इसीलिये उस समय चार्वाक दर्शन को छोड़ कर अन्य जिन दर्शनों का विकास 
हुआ, वे सब श्रास्तिक थे। आस्तिक दर्शन छ: हँ --न्याय, वैशेपिक, सांख्य, योग, मीमांसा 
श्रौर वेदान्त । हम इन पर क्रम: विचार करेंगे । 

न्याय-दर्शंन--न्याय-दर्शन का प्रधान लक्ष्य यह है, कि यह निश्चित करे कि 
सही-सही ज्ञान के लिये कितने और कौन-कौन से प्रमाण हूँ । प्रमाण चार हें, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और दब्द । जिस बात को हम स्वयं साक्षात्‌ रूप से जाने, वह प्रत्यक्ष 
है। ज्ञानन्द्रियाँ पाँच हैं, श्राॉख, नाक, कान, जिद्ठला और त्वचा । जब किसी इन्द्रिय का 
उसके विषय (अ्रथं )से सीधा रुम्पक (सन्निकर्प ) होता है, तो उस विषय के सम्बन्ध में 
हमें ज्ञान होता है। यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। हम कोई बात आँख से देखते है, कान से 
सुनते है, नाक से मूंघते हैं, जिद्दा से किसी रस का स्वाद लेते है, या त्वचा के स्पर्श से 
किसी को जानते है, तो हमारा यह ज्ञान प्रत्यक्ष कहाता है। जब किसी वस्तु को हम प्रत्यक्ष 
रूप से, नहीं जानते, अ्रपितु किसी हेतु द्वारा उसे जानते हैँ, तो वह ज्ञान हमें अन्‌ मान द्वारा 
होता है। हमने दूर पहाड़ की चोटी १२ धुआँ उठता हुआ देखा । इस हेतु से हमने अनु- 
मान किया,;| कि वहाँ अ्रर्नि है। ब्यं:कि ज्हां-ज्हाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य 
होती है। बिना अग्नि के धुञ्नाँ नहीं हो सकता। श्रतः धुएँ की सत्ता से हमने अग्नि की 
सत्ता का अनुमान किया । इस प्रकार के ज्ञान को भ्रनूमान कहा जाता है। जब किसी 
जानी हुई वस्तु के सादुब्य (साधम्यं ) से हम न जानी हुई वस्तु को जानते हें, तो उसे 
उपमान कहते हू । एक आदमी गो को श्रच्छी तरह जानता है, पर गवय (चंबर गौ) 
को नहीं जानता । उसे कहा जाता है, कि गवय भी गाय के सदृश होती है। वह जंगल में 
एक,पश्‌ को देखता है, जिसकी आकृति आदि गाय के सदृश है। इससे वह समझ लेता 
है कि यह पशु गवय है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उपमान कहते हैं। 
पर बहुत-सी वस्तुएं एसी हें, जिन्हें हम प्रत्यक्ष, श्रनुमान या उपमान द्वारा नहीं जान सकते । 
उन्हें जानने का साधन केवल शब्द है। राजा अद्योक भारत में शासन करता था, और 
उसने धमं विजय की नीति का अन्‌ सरण किया था, यह बात हम केवल शब्द द्वारा जानते 
हैं। भूमंडल के उत्तरी भाग में ध्रुव है, जो सदा बरफ से आच्छादित रहता है, यह बात 
भी हमें केवल शब्द द्वारा ज्ञात हुई है। इसी प्रकार की कितनी ही बातें हैँ, जिनके ज्ञान 
का आधार शब्द-प्रमाण के अतिरिक्त श्रन्य कुछ नहीं है। 

ज्ञान के आधारभूत जो ये विविध प्रमाण हैं, इनका खूब विस्तार से विवेचन 
न्‍्याय-दर्शन में किया गया है। ज्ञान के इन साधनों का विवेचन करके फिर न्याय-दर्शन 
में संसार के विविध तत्त्वों का प्रदर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है। न्याय के भ्रनुसार 
मूल पदार्थ या तत्त्व तीन हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जीवात्मा शरीर से भिन्न है। 
चार्वाक लोग शरीर और जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहना था, 
कि मृत्यु के साथ ही प्राणी की भी समाप्ति हो जाती है। पर नयायिकों न॑ इसका 
खण्डन करके यह सिद्ध किया, कि जीवात्मा की पृथक सत्ता है, और वह शरीर, मन व 
बुद्धि से भिन्न एक स्वतन्त्र तत्व है। इसी प्रकार ईश्वर और प्रकृति के स्वरूप का 
भी न्याय-दर्शन में बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। 
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न्याय-दर्श न के प्रवर्तेक महर्षि गौतम थे। उन्होंने सूत्र-हूप में न्याय-दर्शन की 
रचना की थी। गौतम' विरचित न्याय-सूत्रों पर वात्स्यायन मृनि ने विस्तृत भाष्य 
लिखा। न्याय-दर्शन के मूलग्रन्थ गौतम द्वारा विरचित सूत्र और उन पर किया गया 
वात्स्यायन-भाष्य ही हँ। बाद में न्याय-दर्शन-सम्बन्धी अन्य अनक ग्रन्थ लिखें गये। 
सातत्रीं सदी में ग्राच्रायं उद्योतकर ने न्याय-वातिक' लिखा, जो वात्स्यायन-भाष्य की 
व्याख्या के रूप में हैं। फिर वाचस्पति मिश्र ने उसके ऊपर तात्पयं-टीका! लिखी। 
इस तात्पयें-टीका की व्याख्या उदयनाचाये ने तात्पयं-परिशद्धि नाम से की। इस 
प्रकार न्याय-दर्शन का निरन्तर विकास होता गया। इसमें सन्देह नहीं, कि न्याय के रूप 
में भारत के आर्यों ने एक एसे तत्त्वज्ञान को प्राप्त किया, जिसके द्वारा पदार्थों के ज्ञान 
व सत्यासत्य-निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है। 

वेशेषिक-दर्शन---वंगे षिक-दर्शन के अनुसार ज्ञान के चार साधन हैं, प्रत्यक्ष, 
लगिक (अनुमान), स्मृति और आर्षज्ञान । ज्ञानन्द्रियों, मन और आत्मा द्वारा जो ज्ञान 
होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैँ। लैंगिक ज्ञान चार प्रकार से होता है--अनुमान से, 
उपमान से, शब्द से और ए तिहा से । ऐतिह्य का अभिप्राय अनश्रुति से है। पहले जानी 
हुई वस्तु की याद (स्मृति) से जो ज्ञान होता है, उसे स्मृति कहते हैं। यह भी ज्ञान का 
साधन है। आउंज्ञान वह है, जिसे ऋषियों ने अपनी अन्‍्तदं ष्टि से प्राप्त किया था। 
हम कितनी ही बातों को केवल इस आर्पज्ञान द्वारा ही जानते हैं । 

वर्शेषिक के ग्रनुसार संसार के कुल पदार्थ सात भागों में बाँट जा सकते हैं--- 
द्रव्य, गण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और झ्रभाव। पदार्थ का गअभिप्राय है, ज्ञान 
का विषय । संसार की प्रत्येक सत्ता को, प्रत्येक ज्ञातव्य (जिसे हम जान सकें ) वस्तु को 
इन सात भागों के अन्तर्गत किया जा सकता है। 

द्रव्य नौ प्रकार के होते हे--प्रथिवी, जल, तेज, वायू, आकाश, काल, दिक्‌ 
आत्मा और मन । इन नौ में से पहले पाँच वे है, जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है। काल 
और दिशा ([7॥76 ॥0 $.090८) ऐसे द्रव्य हैं, जिनसे बाहर विश्व की कोई सत्ता 
कल्पित ही नहीं की जा सकती। आ्रात्मा और मन एसी सत्ताएँ है, जिनका सम्बन्ध 
भौतिक पदार्थों से नहीं है। पृथिवी, जल आदि पाँच द्रव्य भौतिक हैं, [भौर इनका निर्माण 
परमाणुओरों द्वारा हुआ है। परमाण नित्य और शाश्वत हें । वह तत्त्व जिसका विभाग 
नहीं किया जा सकता, परमाण्‌ कहाता है। परमाणओं के संयोग से ही पुथिवी, जल 
आदि द्रव्यों का निर्माण होता है। 

वशेषिक दर्शन के प्रवतंक कणाद म्‌ूनि थे। उन्होंने वेशेषिक सूत्रों की रचना 
कीो। उन पर आचाय॑ प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य लिखा। वशेषिक दर्शन के मूल 
प्रामाणिक ग्रन्थ ये ही हे। बाद में इन पर व्योमशिखाचार्य ने व्योमवती' तथा उदयना- 
चार्य ने 'किरणावली” नाम की टीकारयें लिखीं। श्रीधराचार्य की न्‍्यायकन्दली तथा 
वल्लभाचारय की नन्‍्यायलीलावती' आदि अन्य भी भ्रनेक पुस्तक वशेषिक दर्शन के सम्बन्ध में 
लिखी गयी हैं । 

सांख्य-दर्शन---सांख्य-दर्शंन का मुख्य सिद्धान्त है, सत्कायंवाद। इसके श्रन्‌- 
सार अ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक सत्ता श्रव्यक्तरूप में अपने 
कारण में विद्यमान रहती है। उत्पत्ति का श्रभिप्राय केवल यह है, कि कारण का कार्य 
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के रूप में उदभाव हो जाता है। जिसे हम विनाश कहते है, वह भी वस्तुतः कार्य का 
कारण में लीन (अ्रनुभाव) हो जाना है। किसी विद्यमान (सत्‌) सत्ता का सर्वथा 
विनाश नहीं हो सकता, वह केवल अभ्रपन कारण में लय हो जाती है। मृत्तिका से घट की 
उत्पत्ति होती है। वस्तुतः, घट मृत्तिका रूप में पहले ही विद्यमान होता है। मृत्तिका ही 
घट रूप में व्यक्त हो जाती है। घट के नाश का अभिप्राय केवल यह है, कि वह फिर 
मृत्तिकारूप हो जाता है । 

इसी सत्कायंवाद के सिद्धान्त का अनुसरण करके सांख्य-आास्त्र में संसार का 
कारण प्रकृति को माना गया है। संसार वस्तुतः प्रकृति का ही रूपान्तर (परिणाम) 
है। प्रकृति श्रनादि और नित्य है। अपने अव्यक्त रूप में वह सदा से रहती श्रायी है। 
जब वह अपन को व्यक्त करती हैं, तो संसार बनता है। पर प्रकृति स्वयं संसार के रूप में 
व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं जड़ है। अ्रतः उसे पुरुष की आवश्यकता 
होती है। प्रकृति और पुरप---य॑ दो ही मृल और अनादि तत्त्व हैं। इन्हीं के संयोग से 
सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष की हालत ठीक वह है, जो अन्धे और लंगड़े 
की होती है। न अकेला अन्चा किसी उहिप्ट स्थान पर पहुँच सकता है, और न श्रकेला 
लंगड़ा। पर यदि लंगड़ा मनृप्य अन्ब मनप्य के कन्धे पर बेठ जाए, और दोनों एक दूसरे 
की सहायता रा किसी निर्दिप्ट स्थान पर पहँचना चाहें, तो वे सफल हो सकते हैँ । इसी 
प्रकार प्रकृति श्नौर पुरुष एक दूसर के सहयोग से स॒प्टि का निर्माण करते हैं 

सांख्य के अनसार पुरुष का स्वरूप केवल चतन और सदा प्रकाशस्वरूप है। 
सुख, दःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का सम्बन्ध पुरुष से नहीं, अ्रपितु प्रकृति से है । 
पर प्रकृति के संयोग से पुरुष शिन्षिन्न पदार्थों में अहंकार या ममत्व की ब॒द्धि कर लेता है। 
संसार में जो कुछ हो रहा है, उसका करने वाला पुरुष नहीं है। संसार के सब कार्य 
प्रकृति करती है। पर जब प्रकृति के संयोग से पुरुष भ्रहंका र-विमूढ़ ह। जाता है, तो वह 
प्रकृति के द्वारा किये जान वाले कार्यो को अपना किया हुआ समझने लगता है। पुरुष 
वस्तुतः 'कर्ता' नहीं होता। जब पुरुष यह भमली-भाँति समझ लेता है, कि करने वाला 
वह नहीं, अपितु प्रकृति है, तब वह अरह्वं कार से मवत हो जाता है । इसी का नाम मोक्ष है। 

सृष्टि के निर्माण, स्थिति व अ्रनुभाव (प्रलय) के लिये सांख्य ईश्वर की आव- 
दइयकता को स्वीकार नहीं करता । यही कारण है, कि उसके मूल तत्त्वों में ईश्वर को 
नहीं गिना गया, और न ही वेदान्तियों के ब्रह्म के समान मूल तत्त्वों के भी उपरिरूप से 
उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया। पर सांख्य के अनु यायी ईश्वर का खण्डन भी नहीं 
करते। अ्रपनी पद्धति में वे ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझते । 

सांख्य-दर्शन के प्रवत्तंक कपिल मुनि थे। उन्होंने सांख्य-सूत्रों की रचना की थी । 
पचशिखाचार्य का षप्टितन्त्र इस शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ था, पर वह अश्रब उपलब्ध 
नहीं होता। ईश्वरक्ृप्ण की सांख्यकारिका इस शास्त्र का प्रामाणिक व प्राचीन ग्रन्थ 
है। आ्राचायं विज्ञानभिक्षु ने सांख्य-प्रवचन-भाष्य नाम से सांख्य सूत्रों का भाष्य किया 
है। इसके अ्रतिरिक्त सांख्यकारिका पर माठर की माठर वृत्ति, गौड़पाद का भाष्य 
भौर वाचस्पति की तत्त्व-कौमुदी टीकारूप में है। 

योग-दर्शेंन---योग और सांख्य में भेद बहुत कम हैं। सांख्य के समान योग भी 
प्रकृति से संसार की उत्पत्ति स्वीकार करता है। पर इन दश्नों में मुख्य भेद ईश्वर की 
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सत्ता के सम्बन्ध में है। योग-दर्शन प्रकृति और पुरुष के साथ-साथ ईश्वर को सत्ता भी 
मानता है। ईश्वर की भक्ति द्वारा पुरुष शी प्र ही अहंकार के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है। योग के अनुसार पुरुष की उपासना 
से प्रसन्न होकर ईद्वर उसका उद्धार कर देता है, अतः योग-मार्ग में ईश्वर की भक्ति व 
उपासना परम सहायक है। 

इस दर्शन के आदि प्रव्तक मह॒थि पतंजलि थे। उन्होंने योग-सूत्रों की रचना 
की। उन पर व्यास ऋषि का भाष्य योग-दर्शन का श्रत्यन्त प्राचीन व प्रामाणिक ग्रन्थ 
है। उस पर वाचस्पति मिश्र की तत्त्व-तेशारदी' और विज्ञान भिक्षु की योग-वातिक' 
टीकार्ये बहुत प्रसिद्ध हैं । 

सीमांसा-दर्शन--मीमांसा-दश्शन का मुख्य प्रयोजन यह है, कि वेदिक कम- 
काण्ड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करे, उनमें जहाँ विरोध या अ्रसंगति नजर श्ाती 
हो, उसका निराकरण करे और घधमं के नियमों की ठोक-ठीक मीमांसा करे। इस दर्शन 
के अ्रतूसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। उन कर्मों को करने से पूर्व” उत्पन्न 
होता है। मनृष्य को जो सुख व दुःख, एऐश्व्ं या दारिद्रघ है, उस सबका मूल यह 
अपूर्व 'ही है। प्रत्येक मनृष्य ग्रपन कर्मों द्वारा अपने अपूर्व (प्रारब्ध) का निर्माण करता 
है। वेदिक कमंकांड में किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिग्रे विशेष प्रकार के कमकांड 
या अन्‌ ष्ठान का विधान किया गया है। पर हम देखते हैं, कि यज्ञ या कमंकाण्ड से तुरन्त 
ही ग्रभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। अ्रतः मीमांसा-द्श न ने यह प्रतिपादित किया, 
कि कमंकांड द्वारा अपूर्त उत्पन्न होता है, जो मनृष्य के साथ रहता है। इस अगर के 
परिणाम-स्वरूप बाद म॑ अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। 

मीर्मासा के प्रवर्तक आचाय ज॑मिनि थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना की । 
उन पर झत्रर मुनि ने भाष्य लिखा। शाबर-भाष्य पर आचाय॑े कुमारिल भट्ट और 
प्रभाकर भट्ट ने व्याख्यायें लिखीं | कुमारिल भट्ट मीमांसा-दर्शन का बड़ा प्रसिद्ध आचार्य 
हुआ है । उसके इलोकवातिक और तन्‍त्रवातिक ग्रन्थ मीमांसा-दशन के प्रामाणिक ग्रन्थ 
हैं। कुमारिल न बौद्धों का खंडन कर वेदों की प्रामाणिकता को पुनः स्थापित करने का 
प्रयत्न किया । 

बवेदान्त-दर्शन---वेदान्त के अनूसार विश्व की वास्तविक सत्ता ब्रह्म है। वस्तुतः 
ब्रह्म ही सत्य है, श्रन्य कोई सत्ता सत्य नहीं है। जीव की ब्रह्म से पृथक कोई स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं। प्रकृति या जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म से पृथक्‌ उनकी भी सत्ता 
नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप “निविशेष-चिन्मात्र' है। ब्रह्म चेतनस्वरूप है, वह चित्‌- 
शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सांख्य-दर्शन जिन्हें पुरुष व प्रकृति कहता है, 
उनका विकास इसी ब्रह्म से होता है। जब ब्रह्म संकल्प करता है, यह चाहता है, कि वह 
“बहुरूप' हो जाय, तो अपनी लीला द्वारा वह सृप्टि का विकास करता है। 

वेदान्तदशशन के प्रवतंक बादरायण व्यास थे। उन्होंने वेदान्त-सूत्रों की रचना 
की। इन सूत्रों पर विविध आ्राचार्यों ने अपने-अपने मत के अनुसार अनेक भाष्य लिखें। 
इनमें शंकराचार्य का ब्रह्म-सूत्रशांकर भाष्य' सबसे प्रसिद्ध है। वस्तुतः, शंकर ने वेदान्त 
के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसे अद्वंतवाद' कहते हैँ। इसके अ्रनू सार सब 
जगत्‌ मिथ्या है। जिस प्रकार रात के समय मनुष्य को रज्ज्‌ में साँप का भ्रम हो जाता 
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है, वैसे ही संसार की दृष्टिगोचर होने वाली सब सत्ताएँ भ्रम का परिणाम हैं। जगत्‌ 
माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परमाथं में माया की कोई सत्ता नहीं होती । जब ब्रह्म 
माया से अ्रवच्छिन्न हो जाता है, तो वह ईश्वर कहाता है। जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है । 
जैसे एक ही सर्ंव्यापी आकाश घट में घटाकाश रूप से और मठ में मठाकाश रूप से 
भ्राभासित होता है, पर वस्तुतः वह एक आ्राकाश ही होता है, एसे ही श्रन्त:ःकरणावच्चछिन्न 
ब्रह्म जीवात्मा के रूप में आभासित होता है। पर वस्तुतः जीवात्मा ब्रह्म से प्‌ थक नहीं 
है, वह ब्रह्म ही है, ठीक वसे ही जैसे घटाकाश आकाश ही है, सर्वव्यापी आकाश से 
पृथक्‌ नहीं है। 

वेदाल्त-सूत्रों पर रामान जावायं, मध्वाचाये, निम्बाकाचायं और वल्लभाचाये 
ने भी भाष्य लिखे हें। इनका मत शंकर से वहुत भिन्न है। रामानज प्रकृति और 
जीवात्मा की पृथक सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्हें ब्रह्म पर आश्रित मानता है। ब्रह्म 
से पृथक जीवात्मा और प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं। इसी लिये उसके मत को 
“विशिष्टाइत' नाम दिया गया है। मध्वाचायं ब्रह्म, प्रकृति और जीवात्मा की पृथक व 
स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करता है। इसीलिय उसका मत द्वतवाद कह्ाता है। एक ही 
ब्रह्मसत्र की विविध आचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या की है। पर ब्रह्म की सर्वोपरि 
सत्ता को सब वेदान्ती समान रूप से स्वीकार करते है । इस दर्श्घेन का विकास प्रधानतया 
उपनिषदों को प्रमाण मान कर किया गया है। 

बौद्ध और ज॑न-धर्मो के प्रारम्भ से पूर्व भारत के प्राचीन धर्म में जहाँ याज्ञिक 
कमंकांड का प्राधान्य था, वहाँ त्रिवित्र तत्वज्ञानी ऋषि लोग सृप्टि और. अ्रध्यात्म के 
सम्बन्ध में विचार व चिन्तन करते हुए अनेक दर्शन-शास्त्रों का भी विकास कर रहे थे । 

(८) ऐतिहासिक महाकाव्य 

जिस प्रकार प्राचीन आरयों की धामिक अन्‌ श्रुति और परम्परा वेदों, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों और उपनिषदों में संगृहीत है, वंसे ही उनकी ऐतिहासिक गाथाएँ, आख्यान और 
अन्‌ श्रुति रामायण , महाभारत और पुराणों में संकलित है। इन ग्रन्थों का निर्माण किसी 
एक समय में या किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुआ । वस्तुतः, ये भी एक सुदीर्घ काल तक 
निरन्तर विकसित होते रहे। त्रेंदिक युग के ऋषियों ने विविध देवताओं की स्तुति में जो 
सृक्तियाँ कहीं, या जीवन के आ्रादर्शों और विचारों को सम्म्‌ ख रखकःर जो प्रवचन किया, 
वे ग्‌ रु-शिष्य-परम्परा द्वारा श्रुति” के रूप में कायम रहीं । बाद में महृषि वेदव्यास ने 
उन सब को संगृहीत कर संहिता' के रूप में संकलित कर दिया । इसी प्रकार प्राचीन 
आर्यों के विविध राजाओं, विजेताओं,वीर पुरुषों व अन्य ने ताझों के वीर क्रृत्यों व आाख्यानों 
का गान उस काल के सूत और मागध लोग निरन्तर करते रहे। ये आराख्यान भी विविध 
सूत व मागध-परिवारों मे पिता-प्रत्र-परम्परा द्वारा कायम रहे। बाद में इन सब को 
एकत्र कर लिया गया। वंदिक संदहिताओं के समान पुराणों और महाभारत का कर्ता 
व संकलयिता भी वेदव्यास को ही माना जाता है। वस्तुतः, वेदव्यास इनके कर्ता व 
रचयिता नहीं थे। उन्होंने जैसे व॑दिक श्रुति का संकलन किया, वेसे ही प्राचीन भश्राख्यानों 
शोर राजकुलसम्बन्धी अनू श्रति का भी संकलन किया था। महाभारत का वतंमान 
रूप तो बहुत अ्रधिक प्राचीन नहों है। उसका वतंमान रूप तो सम्मभवत: ईसवी सन्‌ 
के प्रारम्भ होने से कुछ समय पहले का ही है । पर उसमें जो गाथाये व आख्यान हूँ, वे 
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बहुत प्राचीन है। सम्भवतः, वे वे दिक युग से ही परम्परागत रूप से चले झ्ते थे । इसी- 
लिये उनसे भारत के प्राचीन राजवंशों व उनके समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ सही चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। 

महाभारत--वेदव्यास द्वारा संकलित व प्रोक्त महाभारत बहुत विश्ञाल ग्रन्थ है । 
इसे काव्य न कहकर एंतिहासिक गाथाओं का संग्रह कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
इस समय महाभारत नाम से जो ग्रन्थ उपलब्ध होता है, उसके इलोकों की संख्या एक 
लाख के लगभग है। इसी लिये उसे शनसाहस्री संहिता' भी कहते हैं। पर महाभारत 
का मल ग्रन्थ इतना विश्ञाल नहीं था। समय-समय पर उमसमें नये आख्यानों का समावेश 
होता रहा। प्रारम्भ में महपि व्यास ने अपन शिष्य वेज्षम्पायन के सम्मुख इस कथा 
का प्रवचन किया था। व्यास के इस मूल-ग्रन्थ का नाम जय' था। वेशम्पायन ने 
पाण्डव अर्जुन के पोते जनमेजय के सम्मुख जिस महाभारत का प्रवचन किथा, उसकी 
इलोक-संख्या २४००० थी। इसे चतुविशति-साहख्ती भारत-संहिता' कहते थें। महा- 
भारत का तीयरा संस्करण भागंव वंशी कुलपति शौनक के समय में हुआ। उस समय' 
उसमें बहुत-से नश्रे आख्यान व उपाख्यान जोड़ दिये गये। साथ ही, शिव, विष्णु, सूर्थ, 
देवी आदि के प्रति भक्ति के भी अनेक प्र करण उसमे सम्मिलित कर दिये गये। श्रध्यात्म- 
धर्म और राजनीतिविषयक अनेक संवाद भी उसमें शामिल हुए। इन सब के कारण 
महाभारत का कलेवर बहुत बढ़ गया, और वह चतुत्रिशति-साहख्री-भारत संहिता न 
रहकर शतसाहस्री-संहिता' बन गया। ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व 
ही महाभारत ग्रन्थ अयने वतंमान रूप को प्राप्त कर चुका था । 

महाभारत में कुल अठारह पर्ब हैे। यद्यपि इस महाकाव्य का प्रधान विषय 
कौरवों व पाण्डत्रों के उस महायुद्ध का बगं न करना है, जो कुरुक्षेत्र मे लड़ा गया था, और 
जिसमे भारत के से कड़ों राजा अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलित हुए थे, तथापि प्रसंगवश 
उसमे भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनश्रुति, तत्त्वज्ञान, धमंशास्त्र, राजबर्म और 
मोक्षशास्त्र का भी इतन विशद रूप से समावेश है, कि उसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का 
विश्वकोप समझना अधिक उपयृक्‍त होगा। 

महाभारत का झान्तियत्र भारतीय राजबमंशास्त्र और मोक्षशास्त्र का अपूर्व 
ग्रन्थ है। गरशय्या पर पड़ हुए भीष्म विविध विषयों पर प्रवचन करते हैं, उनके 
शिष्य, भक्त और अनुयायी सब प्रकार के प्रइन उनसे पूछते हँ, और तत्वज्ञानी भीष्म 
उनका उत्तर देते हैं। 

भगवान कृष्ण की भगवदगीता' भी महाभारत का ही एक अंग है। कुरुक्षेत्र के 
मैदान में कौरवों और पाण्डवों की सेनायें जब युद्ध के लिये एकत्र थीं, तो पाण्डवों के 
सेनापति श्र्जुन के हृदय में वेराग्य उत्पन्न होने लगा। श्र्जुन ने देखा कि उसके गुरुजन, 
निकट सम्बन्धी और मित्र शत्रु रूप से उसके सम्मुख उपस्थित हैं। उसने विचार किया 
कि इन गुरुजनों व प्रियजनों पर हथियार चलाना कितना श्रनूचित है। इस दशा में 
श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को कतंव्य और अकतंव्य के सम्बन्ध में जो उपदेश दिया, वही गीता, 
के रूप में संगृहीत है। तत्त्वज्ञान और धमं की दृष्टि से गीता संसार की सबसे उत्कृष्ट 
और अदभत पुस्तक है। वेदिक युग में भारत में ज्ञान और तत्त्वचिन्तन की जो लहर 
प्रारम्भ हुई थी, श्री कृष्ण ने उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। गीता में कृष्ण का 


उत्त र-वेदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल १२९ 


यही तत्त्वज्ञान संगृहीत हे, और किकतंव्यविमूढ़ अर्जुन के सदृद्य वर्तं मान युग के भी करोड़ों 
नर-नारी उससे कतंव्य. और अकतंव्य में विवेक कर सकते हैं । 

रामायण--३क्षत्राकुतंंश के राजा रामचन्द्र का वत्तान्त रामायण में बड़े विस्तार 
के साथ वणित है। इसकी रचना महपि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि संस्कृत-भाषा 
के आदि कवि मान जाते हैं, और उनके इस काव्य को संस्कृत का आदिकाव्य कहा गया 
है। रामायण की कथा को लेकर संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि भाषाशओ्रों में हजारों 
पुस्तक लिखी गयी हैँ। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो, जो राम की कथा से अपरिचित 
हो। राम का चरित्र ही ऐसा है कि आयं-जाति उसे कभी भुला नहीं सकती। राम 
श्रादद्व पुत्र, आदर्श भाई और आददहां पति थे। रामायण का प्रत्येक चरित्र आदर्श है। 
कौशल्या ज॑सी माता, लक्ष्मण-जंसा भाई, सीता जैसी पत्नी, हन॒मान्‌ जैसा सेवक और 
राम-जंसा प्रजापालक राजा संसार के साहित्य में अ्रन्यत्र ढूँढ सकना कठिन है । 

रामायण महाकाव्य' जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, वह अविकल रूप 
से महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि प्रारम्भ में वाल्मीकि ने 
राम के चरित्र को काव्य-रूप में लिखा था। बाद में उसी के आधार पर रामायण की 
रचना हुई। संभवतः:, रामायण का काव्य ५०० ई० पू० के लगभग में बना था। 
यह महात्मा बृद्ध के प्रादुर्भाव से पूवं निमित हो चुका था, और उसमें झ्रार्यों के जिस जीवन 
व संस्कृति का वर्णन है, वह प्राग्‌ बौद्धकालीन भारत के साथ सम्बन्ध रखती है। पाँचवीं 
सदी ई० पू० के बाद भी वाल्मीकि रामायण में अनक आाख्यान जुड़ते गये, और यह 
महाकाव्य जिस रूप में श्राजकल उपलब्ध होता है, उसने अपना वतंमान रूप दूसरी सदी 
ई० पू० तक ग्रहण कर लिया था । पर इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत के समान रामायण 
भी ब॒द्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व के युग की सम्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालती है। 

रामायण को कशबा--ए क्ष्याकव-वंश के राजा रामचन्द्र की कथा को उल्लिखित 
करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यह कथा भारत में सवंविदित है। अनेक पारचात्य 
विद्वानों के मत में रामायण की कथा इतिहास की वास्तविक घटना न होकर एक रूपक मात्र 
है। उसमे आ्रायं जाति द्वारा दक्षिण भारत की विजय का रूपक-रूप से वर्णन किया गया 
है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना भी प्रस्तुत की है, कि राम और रावण का यद्ध वेदिक 
साहित्य के इन्द्र और वृत्र के युद्ध का ही एक नया रूप है। राम इन्द्र है, और रावण 
वृत्र। पर पाइचात्य विद्वानों का यह मत अब पुराना पड़ गया है। अयोध्या के ऐक्ष्वा- 
कव-व्ंश के राजाग्रों की सत्ता के सम्बन्ध में अब एऐतिहासिकों में मतभेद नहीं रहा है, 
और प्रायः सभी ऐतिहासिक राम की कथा की सत्यता को स्वीकृत करने लग गये हैं। 
कवि न॑ अपनी कल्पना द्वारा राम की कथा में चाहे कतिपय कल्पित बातों का समावेश 
क्यों न कर दिया हो, पर यह कथा एक सच्ची एंतिहासिक घटना को सूचित करती है। 

महाभारत को कया--जिस प्रकार रामायण में अ्रयोध्या के राजा रामचन्द्र 
का चरित्र वर्णित है, वंसे ही महाभारत में कुरु-अंश के कौरव-पाण्डवों की कथा लिखी 
गयी है। इस कथा का भो इस पुस्तक में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। पर 
महाभारत का महत्त्व केवल कौरवों ओर पाण्डवों की कथा के कारण ही नहीं है। इस 
महाकाव्य से जहाँ राजा यूधिष्ठिर के समकालीन भारत के,अन्य राजाञों और राजकुलों 
का परिचय मिलता है, वहाँ साथ ही भारत के प्राचीन इतिहास पर भी उससे बहुत 
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प्रकाश पड़ता है। प्राचीन आर्यों की प्रायः सम्पूर्ण एतिहासिक अनुश्रुति इस महाकाव्य 
में संगहीत है। यही कारण है कि भारतीयों की दृष्टि में इसका महत्त्व बहुत अधिक रहा 
है। प्राचीन अन श्रति के अतिरिक्त भारतीयों का सम्पूर्ण ज्ञान भी इस ग्रन्थ में समा विष्ट 
कर दिया गया है, और इसी लिये इसके विषय में यह दावा किया जाता है, कि जो इस 
ग्रन्थ में है, वही अन्यत्र भी है। और जो इसमें नहीं है, वह अन्यत्र भी कहीं नहीं है।' 

रामायण और महाभारत का काल एक नहीं है, और न ही ये दोनों महाकाव्य 
किसी एक यग की कथा को उल्लिखित करते हैँ। रामायण और महाभारत की प्रधान 
कथाओं के काल में कई सदियों का अन्तर है। पर य दोनों ग्रन्थ उस युग की दशा पर 
प्रकाश डालते है, जबकि आाय॑ लोग भारत में भली-भाँति बस गये थे, और जबकि 
उनके धर्म, सम्यता और समाज ने एक स्थाथी रूप धारण कर लिया था। वेदिक यूग 
के वाद की और बौद्ध-युग से पूर्व की भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिये इन 
दो महाकाव्यों से बढ़कर श्रन्य साधन हमारे पास नहीं हैं । पर इस प्रसंग में हमें यह ध्यान 
में रवना चाहिये, कि इन ऐतिहासिक महाकाव्यों और विशेषतया महाभारत के अन॒- 
शीलन द्वारा सम्यता और संस्कृति का जो चित्र उपस्थित होता है, वह किसी एक समाज को 
चित्रित नहीं करता । इस युग तक भारत में बहुत-से छोट-बड़े राज्य विकसित हो चुके थे । 
वेदिकयग के आर्य भारत के विविध प्रदेशों में बस गये थे, और इस देश के झ्रादि-निवासियों 
के सम्पर्क में आकर उनकी विविव शाखाओं ने अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ सामाजिक दशा व 
संस्कृति का विकास प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण है, कि महाभारत-जैसे विशाल 
महाकाव्य के विविध प्रसंगों में विविध प्रकार के जीवन व विचारों की उपलब्धि होती है। 


(६) धर्म का विकास 


याशिक कमंकाण्ड--त्रदिक युग के समान रामायण और महाभारत के काल में 
भी भारत के धर्मों में यज्ञों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। जिस प्रकार मनष्य के व्यक्तिगत 
जीवन में विविध संस्कारों का महत्त्व था, जो बड़े अनुष्ठान के साथ किथ जाते थे, बसे 
ही मन॒ृष्य के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में भी अनक यज्ञों की व्यवस्था थी। जो 
पारिवारिक संस्कार व अन्‌ ष्ठान इस काल म॑ स्थिर हुए वे भारतमें बहुत समय तक कायम 
रहे, श्रौर वतंमान समय में भी वे हिन्दुओं के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है । 
यह निविवाद है, कि ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा यज्ञों की और गद्य सूत्रों द्वारा पारिवारिक 
अनुप्ठानों की जिन विधियों का विकास हुआ था, वे रामायण और महाभारत के 
यूग में भी विद्यमान थीं। रामायण की कथा के अ्रनुसार राजा दशरथ ने शअ्रपन पुत्र 
राम और लक्ष्मण को इस उद्ृश्य से ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में भेज दिया था, 
ताकिवे ऋषियों के याज्ञिक अनुप्ठानों में राक्षसों द्वारा डाले जाने वाले विध्नों का 
निवारण कर सके । महाभारत के अनुसार पाण्डव लोगों ने राजसूय-यज्ञ का आयोजन 
किया था, और उस अभ्रवसर पर जिन याज्ञिक विधियों का भ्रनसरण किया गया था, उनका 
हमे इस महाकाव्य के अनृशीलन से भली-भाँति ज्ञान हो जाता है । 

नये देवी-देवता---वंदिक यूग म आये लोग जिन देवी-देवताशों की उपासना 
करते थे, उनमें इन्द्र, मित्र, वरुण, भ्रग्नि, उषा आदि प्रधान थे। ये देवता प्राकृतिक 
शक्तियों के मूतंरूप थे, और भाय॑ लोग इन्हीं की पूजा कर इन्हें सन्तुष्ट व तृप्त करने का 


उत्तर-वेदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल १३१ 


प्रयत्न किया करते थे। पर रामायण और महाभारत के यग में अनेक एसे देवताओं की 
पूजा प्रारम्भ हो गयी थी, जो कि वैदिक युग में या तो सर्वथा अज्ञात थे और या गौण स्थान 
रखते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूति और स्कनन्‍्द, विशाख, वेश्रवणग आदि 
देवताओं ने इस युग के भारतीय धर्म मे प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। यह विचार 
भी इस युग में जोर पकड़ने लगा, कि धर्म के संस्थापन और दुष्टों के दलन के लिये भगवान्‌ 
विष्णु समय-समय पर मानव-हूप में अवतरित होते हें। रामायण की कथा के नायक 
राम को विष्ण्‌ का ऐसा ही एक अवतार माना जाने लगा। यद्यपि रामायण के मूल अंश 
में राम क। स्वरूप मनृष्य का ही था, पर बाद में उन्हें विष्ण का अवतार मान लिया 
गया। कर्ण के सम्बन्ध में भी यही बात मान्य हो गयी । 


आयं-भिन्न जातियों के सम्पर्क से भी भारत के धर्म में अनेक नये देवताओं का 
प्रवेश हुम॥आ। बौद्ध-ग्रन्थ खुहक-निकाय के अन्तर्गत निहेंस नामक पुस्तक में महात्मा बुद्ध 
के प्रादर्भाव से पूवं जिन विविध देवताओं की पूजा प्रचलित थी, उनका उल्लेख किया 
गया है। इन पूजनीय सत्ताम्रों में नाग, सुपर्ण (गरुड़), यक्ष, अ्रसुर, गन्धत्र, महाराज, 
दिशा झादि के साथ-साथ घोड़े, गाय और कौए तक का उल्लेख आता है । एसा प्रतीत 
होता है कि इस युग के भारत में कतिपय ऐसे लोग भी थे, जो इन सबको उपास्य मानते थे। 

भागवत धर्म---हिसा-प्रधान यज्ञों श्रौर तप के विरुद्ध जिस लहर का प्रारम्म 
वसु चेयोवरिचर के समय में हुआ था, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उपनिषदों 
में यज्ञों की तुलना एक फूटी हुई नाव से की गयी है, जिसमें बंठकर मनुष्य कभी सं प्षार- 
सागर के पार नहीं उतर सकता। यज्ञों के कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ था, उसे कृष्ण द्वारा बहुत बल मिला। कृष्ण द्वारा जिस नयी विचार-सरणी का 
सूत्रगात हुआ, उसी से भागवत धमं का प्रादुर्भाव हुआ । इस धर्म के उपाख्यान महाभारत 
में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते है। भागवत धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप भगवद्‌-गीता 
में मिलता है। पुरानी परम्परा के अनपार यह माना जाता है कि गीता का उपदेश 
कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणसेत्र में अर्जुत को किया था। वतंमान हिन्दू धर्म पर गीता का 
बहुत अधिक प्रभाव है, अत: गोता की शिक्षाप्रों को यहां संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना 
उपयोगी होगा । 

गीता के अनु प्तार आत्मा नित्य और अनश्वर है। शरीर के नाश के साथ आत्मा 
का विनाश नहीं हो जाता । मनृष्य को चाहिये कि वह मन को कामनाम्रों व वासनाओं से 
हटाकर अपने कत्त॑ व्य-कर्म में लगा रहे। उसे कत्तंव्य-पालन करते हुए फल की आकांक्षा 
नहीं करनी चाहिये। सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय पराजय आदि का खयाल न करके 
मनृष्य को जीवन संघषं म॑ तत्पर रहना चाहिये। यह आवश्यक है कि मनृष्य मन और 
इन्द्रियों को वश में करके स्थितप्रज्ञ होन का प्रयत्न करे। कर्म मनृष्य के बन्धन का 
कारण नहीं होता, बशतें कि उसे निष्काम रूप से किया जाय । ज्ञानपूर्वक त्याग- 
भावना द्वारा जो कर्म किया जाता है, उसमें मनष्य लिप्त नहों होता । यदि सब मनृष्य 
निष्काम-भाव से पश्रपने-भ्रपन स्वधर्म के लिये तत्पर रहें, तभी मानव-समाज का कल्याण 
है। योग-साधन का अभिप्राय यह नहीं है, कि मनुष्य भ्रपन शरीर को व्यर्थ कष्ट दे, या 
सांसारिक व्यापार को छोड़कर कर्मविहीन हो जाय । कर्म में कुशलता का नाम ही योग 


१३२ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


है। अपने आहार-विहार, कम, चेष्टा, निष्ठा आदि को सुनियन्तरित और मर्यादित करके 
ही मनुष्य दुःखों से बच सकता है । 

गीता में जहाँ निष्काम-कर्म और स्वधर्म पर जोर दिया गया है, वहाँ साथ ही 
भक्ति की भी बहुत महिमा बताई गयी है। मनुष्य को चाहिये कि वह झपने को भगवान्‌ 
के अपित कर दे। वह जो कुछ भी करे, उसे भगवान्‌ के अपंण करके करे। भगवदपंण 
द्वारा मनृष्य के लिये निष्काम-कर्म कर सकना बहुत सुगम हो जाता है । 

याज्ञिक कमं काण्ड का विरोध करते हुए गीता में यज्ञ का एक नया स्वरूप प्रस्तुत 
किया गया है। गीता की सम्मति में तपोयज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि ही वास्तविक 
यज्ञ हैं। इनके अनष्ठान के लिये विधि-विधानों की आवश्यकता नहीं। ज्ञान-प्राप्ति, 
स्वाध्याय, चरित्र-शुद्धि और संयम द्वारा ही इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है। 

उपनिषदों द्वारा धर्म के जिस स्वरूप को प्रतिपादित किया गया था, कृष्ण 
के भागवत धर्म नें उसी को और अधिक विकसित किया। वर्धभान महावीर और गौतम 
बुद्ध ने प्राच्य भारत में घामिक सुधारणा के सम्बन्ध में जो कार्य किया, वही कृष्ण ने भारत 
के पाइचात्य क्षेत्रों में किया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि कृष्ण का समय बुद्ध 
व महावीर से बहुत पहले था। उसके धामिक आन्दोलन की यह भी विशेषता थी, कि 
वह प्राचीन झायं-परम्परा के अ्न्‌कूल था। वह वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास 
रखता था। यज्ञों का भी वह सवंथा विरोधी नहीं था, और वर्णाश्रम धर्म का भी 
वह समर्थक था। याज्ञिक भावना को महत्त्व देते हुए भी यज्ञों के अनुष्ठान में वह पशु 
हिंसा व बलिदान को कोई स्थान नहीं देता था। इस प्रकार कृष्ण का यह भागवत धर्म 
बेदों के प्रति श्रद्धा और प्राचीन आर्य १रम्प रा को कायम रखते हुए सुधा र के लिये प्रयत्नशील 
था। आगे चलकर इस धर्म नं बहुत जोर पकड़ा , और वह भारत का प्रधान धर्म बन गया । 

संस्कार--इस युग में भारत के सामाजिक व पारिवारिक जीवन में संस्कारों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था। मुख्य संस्कार निम्नलिखित थे--(१) गर्भाधान संस्का र--- 
जिसे सन्‍्तान के लिये किया जाता था । (२) पुँसवन संस्कार---पुरुष सन्‍्तान के लिये। 
(३) सीमन्तोनन्‍नयन संस्कार--गर्भ की रक्षा के लिये। (४) जातकमं संस्कार--सन्तान 
के उत्पन्न होन पर। (५) नामकरण संस्कार--सन्‍्तान का नाम रखने के लिये। 
(६) अन्न प्राशन संस्कार--बच्चे फो अन्न देना प्रारम्भ करन पर। (७) चूड़ाकमं 
संस्कार--बच्चे के बाल काटने के लिये । (5) उपनयन संस्कार--शिक्षा प्रारम्भ करते 
समय यज्ञोपवीत धारण कराने के लिये । (६) समावतंन संस्कार--शिक्षा की समाप्ति 
पर। (१०) मृतक संस्कार--शव के दाह के लिये । 

ग्हस्थ के जीवन में पाँच यज्ञों का विशेष महत्त्व था, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
अतिथियज्ञ और पित॒यज्ञ । 


आठवाँ अध्याय 


प्राचीन आयों की भारतीय संस्कृति को देन 


भारत की वतंमान संस्कृति अनेक संस्क्ृतियों के सम्मिश्रण का परिणाम है। 
इसे न केवल प्राचीत युग की विविध जातियों ने प्रभावित किया है, भ्रपितु श्ररब, भ्रफगान, 
मुगल और इंगलिश लोगों ने भी इस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पर इस बात से 
न्इकार नहीं किया जा सकता, कि इस बीसवीं सदी में भी भारतीय' संस्कृति का स्थल 
ढाँचा प्रायः वही है, जिसकी नींव वेदिक युग में प्राचीन झ्रार्यों ने डाली थी। श्रार्यों की 
विचारधारा और जीवन के भ्रादर्श एक नद के समान हैं, जिसमें ग्रन्य झ्नेक छोटी-छोटी 
नदियाँ श्राकर मिलती रहती हैं। गंगा के प्रवाह म॑ बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ आकर 
मिल जाती हैं, वे स्वयं गंगा का अंग बन जाती हैं, उसके प्रवाह को श्रधिक शक्तिशाली 
शौर समृद्ध बनाकर श्रपनी सत्ता को उसमें विल्रीन कर देती हूँ। यही बात भारतीय 
संस्कृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वेदिक युग में प्राचीन श्रार्थों ने संस्कृति के 
जिस प्रवाह को प्रारम्भ किया था, शक, युइशि, यवन, हण, श्राभीर, भ्रकगान, मुगल, 
अंग्रेज प्रादि कितने ही लोगों ने उसको प्रभावित किया । पर इनसे उस प्रवाह की 
धारा प्रवरुद्ध नहीं हुई, इससे उसकी शक्ति और श्रधिक बढ़ती गयी। यही कारण है 
कि आज भी भारत के निवासी उन्हों झ्रादर्शों के श्रनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न 
करते हैं, जिन्हें श्रायं ऋषियों ने वेदिक सूकतों द्वारा प्रतिधादित किया था। वेद ने उपदेश 
दिया था-- हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें।। महाभारत ने इसे और अधिक 
स्पष्ट किया--दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है, और दूसरों को पीड़ा देने 
की अपेक्षा भ्रधिक बड़ा पाप कोई नहीं ।” मध्य-काल में तुलसीदास ने इसी विचार को इस 
ढंग से कहा---भ्रभिमान पाप की जड़ है, जब तक दारीर में प्राण रहे, प्राणियों के प्रति 
दया के भाव का परित्याग न कीजिये ।/ आज भी लाखों भारतीय यह गाते हैं जो दूसरों 
की पीड़ा का अन्‌ भव करता है, वही सच्चे श्रथों में वेष्णवजन है।” महात्मा गांधी जसे 
सन्‍्तों ने श्रहिसा और परोपकार के इसी भाव को बीसवीं सदी में फिर प्रव्॒ल रूप से 
भारतीयों के सम्मुख उपस्थित किया है। 
वेदिक साहित्य की सर्व॑मान्यता--भारतीय संस्कृति का भझ्रादिख्रोत वेद है 
इसौ लिये भारत में इस साहित्य को श्रत्यन्त ग्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। सब हिन्दू 
इसे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। सांख्य-दर्शन ईश्वर की सत्ता से इन्कार करता है, पर वेद 
को श्रनादि और स्वतः:प्रमाण मानता है। नास्तिक का लक्षग यह नहीं है, कि वह ईश्वर 
को न माने । नास्तिक वह है, 'जो वेद का निन्दक हो।' ईश्वर को न मातने वाला 
हिन्दू या श्रास्तिक हो सकता है, पर वेद के प्रति श्रद्धा न रखने वाला हिन्दू या श्रास्तिक 
नहीं माना जा सकता। श्रार्यों ने जिस किसी विचार का विकास किया, जिस किसी 
विज्ञान या तत््वचिन्तन का प्रारम्भ किया, उस सब का स्रोत उन्होंने वेद को माना । 
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वेदान्त, न्याय, सांख्य आदि झ्रास्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों में बहुत विरोध है, पर वे सब 
समान रूप से यह दावा करते है कि उनके मन्तव्य वेदों पर श्राश्नित हैं। आयुर्वेद, धन- 
बेंद, ज्योतिषशास्त्र श्रादि जितन भी विज्ञान इस देश में प्राचीन समय में विकसित 
हुए, वे सब भी अपने को वेद पर श्राधारित मानते है, और वेदांग कहते हैँ । इसी लिये 


बेदिक संहिताओं ने श्रायं जाति के जीवन और संस्कृति को जितना श्रधिक प्रभावित किया 
है. उतना किसी भ्रन्य साहित्य या विचार-सरणी' ने नहीं किया। वेद की जिन शिक्षाओ्रों 
ने भारत की संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया है, उन पर हम यहाँ संक्षेप के 
साथ प्रकाश डालेंगे । 

ऋत या सत्य--इस संसार में सवंत्र कुछ निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं, यह 
विचार वेदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। सृष्टि की इस नियमबद्धता 
को वेदों में ऋत' कहा गया है। जो तत्त्व पृथ्वी' या संसार को धारण किये हुए हैं 
उनमें ऋत' सवंप्रधान है। ऋत' वे नियम हैं, जो नित्य और अ्रनादि हैं, जिनका कोई 
भी शक्ति उज्लंघन नहीं कर सकती । सूर्य जो नियम से उदित होता है, नियम से भ्रस्त 
होता है, तारा-नक्षत्र जो अपने-अपने स्थान पर रहते हुए संचारी दशा में रहते हैं, समय' 
पर जो फल झर वनस्पति परिपक्व होते हें“--यह सब ऋत के कारण ही है। केवल 
प्रकृति का ही नहीं, प्राणियों और मनष्यों के जीवन का आधार भी यह ऋत ही है। 
मनृष्य का हित और कल्याण इसी बात में है कि वह ऋत के इन नियमों का परिज्ञान 
प्राप्त कर अपने जीवन की उनके साथ अनुकूलता स्थापित कर ले। इसी ऋत द्वारा 
'सत्य' का विचार प्रादुर्भृत हुआ, और भारत के विचारकों ने यह प्रतिपादित किथा, 
कि सत्य ही धर्म का मूल है, और सत्य का अनुसरण करने में ही मनृष्य का कल्याण है। 
संसार में जो नियम औौर व्यवस्था दुष्टिगोचर होती हैँ, वह सत्य के कारण ही है। धर्म 
उस भ्रवस्था का नाम है, जिसका पालन कर मनुष्य ने इस लोक में अ्रभ्युदय और परलोक 
में मोक्ष या नि:श्रेयस को प्राप्त करना है। पर यह धमं मनृष्यकृत नहीं हो सकता। 
मनुष्य अपनी इच्छा या विवेक का प्रयोग कर इसका निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म 
सत्य” पर आश्रित होता है, और यह सत्य वे प्राकृतिक व अनादि नियम हैं, जो मनृष्यकृत 
नहीं हें। ऋत और सत्य के विचार भारत के लोगों को सदा ग्रनुप्राणित करते रहे। 
तुलसीदास ने साँच बराबर तप नहीं” कहकर इसी विचार को बल दिया। आ्राधुनिक 
युग में महात्मा गांधी ने सत्य की महिमा को और झ्रधिक बढ़ा दिया । सत्य और परमेश्वर 
एक ही बात है, यह विचार प्रतिपादित कर गांधी जी ने वेदिक युग के इस तथ्य को ही 
प्रकट किया, कि ऋत और सत्य ही एसे तस्व हैं, जो संसार का संचालन करते हैं। 
भारतीय संस्कृति की यह अ्रनुपम विशेषता है कि उसमें जो विचार श्राज के भारतीयों को 
प्रनुप्राणित करते हे, वे व॑दिक युग से निरन्तर भ्रबाधित रूप में इस देश में चले श्रा रहे हैं, 

उनका प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं हुआ । 

अध्यात्म-भावना---वेंदिक संस्कृति की एक विशेषता उसकी भ्रध्यात्म-भावना 
है। इसका प्रादुर्भाव भी वेदिक युग में ही हुआ था । यह जो आँखों से दिखाई देने वाला 
इन्द्रियगोचर संसार है, इस भौतिक जगत्‌ से परे भी कोई सत्ता है, यह विचार वैदिक 
युग से भारत में निरन्तर चला आ रहा है। इस शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा है, जो 
दरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं हो जाती। जो भ्रनहवर, अ्रनादि भर भ्रनन्त है, 
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उसको जानना श्र उसके स्वरूप को समझ लेता ही मनष्य का कत्तंव्य है। जिस प्रकार 
शरीर का स्वामी जीवात्मा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का स्वामी परमात्मा है, जो 
सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है। प्रकृति की सब शक्तियाँ इस पर- 
मात्मा से ही जीवन और बल ग्राप्त करती है। शरीर और संसार नह्वर हूँ. पर श्रात्मा 
और परमात्मा नित्य और अनन्त है। यह जो आत्मा है, वह भी वस्तुतः सर्वव्यापक 
परमेश्वर व ब्रह्म का ही अंश है। जिस प्रक।र विश्वव्यापी श्राकाश घट या मठ में घटा- 
काश या मठाकाश के रूप में पृथक प्रतीत होता है, उसी प्रकार विश्वव्यापी चितिशक्ति 
प्राणियों में पृथक जीवात्मा के रूप में प्रगट होती है। घट के नप्ट हो जाने पर घटाकाश 
विशाल श्राकाश में लीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी अ्रन्त में ब्रह्म में ही 
लीन हो जाती है। शरीर और सप्टि सान्‍्त हैं, उनका अन्त हो जाता है, अतः वे परम 
सत्य नहीं हैं। संसार के भोग क्षणिक हैं, वास्तविक सुख श्राध्यात्मिक हैं, जो आत्मा 
और ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होता है। मनृष्य का अन्तिम ध्येय सांसारिक सुखों से ऊपर 
उठकर मोक्ष या नि:श्रेयस को प्राप्त करना है। क्योंकि सब मनृष्यों और प्राणियों में जो 
जीवन-दक्ति है, उसका म्‌ लख्रोत एक ही है, श्रत: सब में आत्मभावना रखना आवश्यक 
है। इन विचारों का सूत्रपात वेदिक युग में हुआ था, और वे आज तक भी भारत की सब 
जातियों व सम्प्रदायों म॑ विद्यमान हैं। (इस जगत्‌ में जो कुछ भी है, उस सब में ईश्वर 
व्याप्त है, अतः इस संसार में लिप्त न होकर त्याग की भावना के साथ इसका उपभोग 
करो ।' वेद के इस उपदेश ने भारतीयों के दृष्टिकोण को सदा प्रभावित किया है। 
उत्थान--अध्यात्म-भावना प्राचीन श्रार्यों के जीवन-लक्ष्य को ऊँचा उठाने 
में समर्थ हुई, पर उसने इस संसार के प्रति उन्हें विमुख नहीं किया। उन्होंने धर्म का 
लक्षण यह किया, “जिससे इस संसार में भ्रम्युदय (समृद्धि व उन्नति) और निःश्रेयस' 
(मोक्ष ) की प्राप्ति हो, वही धर्म है।'” वह धर्म अपूर्ण है, जो केवल निःश्रेयस की प्राप्ति 
में सहायक होता है। साथ ही वह धर्म भी अपूर्ण है, जिससे मनृष्य केवल सांसारिक 
समृद्धि प्राप्त करता है। इहलोक में सुख और परलोक का साधन---होनों पर मनुष्य 
को ध्यान देना चाहिये। इसलिये त्रेदिक युग के शआरार्यों ने संसार के सुखों की प्राप्ति और 
भौतिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की। वेदिक ऋषियों ने कहा, देखो यह सूर्य निरन्तर 
चलता रहता है, तुम भी निरन्तर गतिशील रहो। निरन्तर गतिशील रहने से ही तुम 
स्वादु उदुम्बर' (संसार के सुस्वादु फल) को प्राप्त कर सकोगं। इसी विचार को 
उपनिषदों ने श्र अधिक विकसित किया। उन्होंने कहा---चरंवेति चरवेति', निरन्तर 
श्रागे बढ़े चलो । बाद में दण्डनीति के पण्डितों ने इसी विचार को यह कहकर प्रकट किया 
कि मनुध्य का यह परम कत्तंव्य है, कि वह सदा उत्थानशील रहे । 
संसार की श्रनेक भअन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर बहुत जोर देकर अध्यात्म 
की उपेक्षा की गयी है। पर भारत में भौतिकवाद और भ्रध्यात्मवाद में समन्वय स्थापित 
किया गया। वेदिक ऋषियों की भारत को यह अद्भुत देन है। 
बर्णाअरम-ब्यवस्था---सांसारिक श्रम्युदय ( समृद्धि ) ओर अप्रध्यात्म-भावना 
के इस समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था, जिसकी विशेषता 
वर्ण-भेद और भ्राश्रम-व्यवस्था हैं। प्राचीन झ्रायं-परम्परा के श्रनुसार मानव-जीवन को 
चार प्राश्रमों में विभक्त किया गया है, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यास। प्रत्येक 
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मन्‌ष्य का यह कत्तंव्य है कि वह २५ वर्ष की आय तक ब्रह्मचयंपूर्वक जीवन व्यतीत 
करे। इस काल में वह अभ्पना सब ध्यान शरीर और मन की उनन्‍नत्ति में लगाए। स्वस्थ 
शरीर और विकसित मन को प्राप्त कर वह गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करे, और इस काल 
का उपयोग संसार के सुख व वे भव को प्राप्त करन के लिये करे। पर चह यह दृष्टि में रखें 
कि सांसारिक भोग ही उसका चरम लक्ष्य नहीं है। पचास वर्ष की आयु में उसे गहर 
जीवन का अन्त कर वानप्रस्थी बनना है, जब वह अ्पनी सब शक्ति और समय नतर्त्व- 
चिन्तन और आात्मिक उन्नति में लगायेगा, क्योंकि मन॒प्य को केवल ऐहलौकिक अभ्युदय 
से ही संतुष्ट नहीं होना है, उसे निःश्रेयस को भी प्राप्त करता है। वानप्रस्थ के वाद 
मनृष्य संन्यासी बने, और अपना सब समय लोकोपकार में व्यतीत करे। संन्यास आश्रम 
में मनृष्य परित्राजक बनकर संसार में भ्रमण करता है, और प्राणिमात्र का हित और 
कल्याण करता है । 

जिस प्रकार मनृष्य के जीवन को चार विभागों (झ्राश्रमों) में विभक्‍त किथा 
गया है, वसे ही मानव-समाज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--इन चार वर्णों 
में विभकक्‍त है। समाज में सबसे ऊँचा स्थान ब्राह्मणों का है, जो त्याग और श्रकि चनता 
को ही श्रपनी सम्पत्ति मानते हैं। क्षत्रिय लोग सांसारिक सुखों का उपभोग भ्रवश्य 
करते है, पर उनका कार्य धनोपाजन करना न होकर जनता की बाह्य और आ्राम्यन्तर 
विपत्तियों से रक्षा करना है। समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान वेश्यों की 
प्रपेक्षा ऊंचा है, क्योंकि मानव-जीवन का ध्येय धन-सम्पत्ति की श्रपेक्षा प्रधिक उच्च 
है। वेश्यों को कृषि, पशुपालन और वाणिज्य द्वारा समाज की भौतिक आवश्यकताञ्रों 
को पूर्ण करना है, और छुद्र का कार्य श्रन्य वर्णों की सेवा द्वारा भ्रपनी भ्राजी विका कमाना 
है। जिस प्रकार मानव-जीवन तभी पूर्ण हो सकता है, जबकि उसमें भौतिक उन्नति के 
साथ-साथ श्राध्यात्मिक उन्नति को भी स्थान प्राप्त हो, उसी प्रकार मानव समाज की 
पूर्णता के लिये भी यह भ्रावश्यक हैं, कि उसके विविध वर्ग भौतिक सुखों व साधनों के 
साथ-साथ परोपकार व श्रध्यात्म-सुख के लिये भी प्रयत्नशील हों। सब मनष्यों की 
योग्यता, शक्ति और बृद्धि एक सदृश नहीं होती, सब कोई वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण 
नहीं बन सकते। ब्राह्मण का आदर्श बहुत ऊँचा है, उस तक पहुँचने के लिये बहुत कम 
व्यक्ति समर्थ होंगे। बहुसंख्यक मनुष्य वेश्य' ही होंगे, और कृषि, व्यवसाय श्रादि द्वारा 
अपनी वेयक्तिक व सामाजिक समृद्धि के लिये प्रयत्न करेंगे। पर यदि सभी लोग घनो- 
पाजन के लिए प्रवृत्त हो जाएं, तो समाज शञ्रपूर्ण रह जायगा। उसमें ऐसे मनष्य भी 
चाहियें, जो धन को हेय मानकर ज्ञानोपाजन और तत्त्वचिन्तन में प्रवत्त हो। इसी में 
समाज की पूर्णता है। बंदिक यग में वर्णों का यह विभाग जन्म पर झ्राश्रित नहीं था । 
कोई भी व्यक्ति ज्ञान उपाजन कर ब्राह्मण-पद को प्राप्त कर सकता था। बाद में वर्ण 
जन्म पर आश्रित हो गये, क्योंकि ब्राह्मण की सन्‍्तान के लिये ब्राह्मण हो सकना और वैश्य 
की सनन्‍्तान के लिय व्यापार और शिल्प में कुशल हो सकता भ्रधिक सुगम था। पर यह 
विचार भारत में निरन्तर बना रहा, कि 'शद्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर सकता है, और 
ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। धममंचर्या द्वारा निचले वर्ण के व्यक्ति ऊँचे वर्ण को प्राप्त 
कर सकते हैं, श्रौर धर्म के विरुद्ध श्राचरण करने से ऊँचे वर्ण के लोग निचले वर्ण को 
प्राप्त हो सकते हैं।” भारत के मध्यकालीन इतिहास तक में कितने ही मनृष्य, जो 
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नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, अपने ज्ञान व तत्तचिन्तत के कारण" सन्त-पद को प्राप्त 
कर गये। प्राचीनकाल में तो इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी ही नहीं है । 

यद्यपि वतं मान यूग में वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप बहुत विक्रत हो गया है, पर 
इसमे सन्देह नहीं, कि जातिभेद के झ्राधार में जो भावना आज तक भी कार्य कर रही है, 
वह वदिक युग की वर्ण-व्यवस्था पर ही आश्वित है। समाजरूपी विराट-पुरुष का मृख- 
स्थानीय ब्राह्मण है, बाहुस्थानीय क्षत्रिय है, उदर और ऊरू स्थानीय वेश्य है, और 
पादस्थानीय शूद्र है--वेदों के इस विचार ने है| भारत में जाति-भेद को मूर्त॑रूप प्रदान 
किया । उसके विक्ृत रूप को सुधार कर अ्रसली प्रात्ीत आर्य-भावना को पुनतरुज्जीवित 
करने के लिये इस देश के कितन ही विचारक व सुधारक प्रयत्न करते रहे हैं, और यह 
प्रयत्न वर्तमान समय में बहुत श्रधिक जोर पकड़ गया है। 

अभय की भावना--जिस प्रकार प्राचीन आर्थों द्वारा भारतीय संस्कृति में 
भ्रध्यात्म भावना का प्रवेश हुआ, बसे ही श्रभय की भावना भी उन्हीं से उसे प्राप्त हुई । 
जब मनष्य सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगता है, जब वह सर्वत्र एकत्व' 
की श्रनभूति रखने लगता है, तो वह 'भ्रभय' हो जाता है। मोह, शोक, आदि से वह ऊपर 
उठ जाता है। बेदिक ऋषि ने गान किया है---मित्र से में अ्रभय होऊँ, अमित्र (शत्र) 
से में भ्रभय होऊँ, ज्ञात वस्तु से और परोक्ष (अ्रज्ञात) वस्तु से में अभय होऊँ, रात और 
दिन सब समय में श्रभय होऊँ, और सब दिशायें मेरे प्रति मित्र भावना रखें।” यह पग्रभय- 
भावना तभी सम्भव है, जब मनृष्य सब में एक ही विदश्वात्मा को व्याप्त समझे और 
सब के प्रति एकत्व का श्रन भव करता रहे। 

विचा र-स्वातन्ूय और सहिष्णुता--श्रार्यों के श्रध्यात्मवाद ने ही इस देश की 

संस्कृति में सहिष्णुता श्लौर विचार-स्वातन्श््य को उत्पन्न किया। इस देश में धामिक 
व साम्प्रदायिक द्वेष के कारण उस ढंग के युद्ध नहीं हुए, जेसे कि पाइ्चात्य देशों में हुए थे। 
मध्य काल में यूरोप के लोग बहुत भ्रसहिष्णु थे। एक ही ईसाई धर्मं के विविध सम्प्रदाय 
एक-दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सोलहवीं सदी में चार्ल्स पंचम के शासन-काल 
में भ्रकेले नीदरलेण्ड जैसे छोटे-से राज्य में पचास हजार के लगभग प्रोटेस्टन्ट लोगों को 
केवल इसलिये श्रग्नि के अपंण कर दिया गया, क्योंकि उनका धर्म चाल्स के रोमन कंथो- 
लिक सम्प्रदाय से भिन्न था। यूरोप के लोग भ्रमेरिका और श्रफ़ीका में जिन लोगों के 
सम्पर्क में आये, उन्हें उन्होंने समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया, क्‍योंकि भ्रन्य लोगों 
के धर्म व सम्यता को वे सहन करने के लिये उद्यत नहीं थे। पर इस प्रकार की उम्र वृत्ति 
भारतवासिथों ने श्रपन सुदीर्घ इतिहास में कभी प्रकट नहीं की। आर्य लोग यह समझते 
थे, कि विविध प्रकार के विधि-विधान व पूजा द्वारा मनृष्य एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 
लिये उद्योग करता हे। कृष्ण ने गीता में कहा था--- जिस किसी ढंग से जो मेरी उपा- 
सना करता है, वह उसी ढंग से मुझे प्राप्त कर लेता है।” मनृष्यों में पूजा अदि का 
प्रकार पृथक-पृथक हो सकता है, पर उनका उपास्य देवता तो एक ही होता है। श्रशोक 
ने भी आग चलकर सब सम्प्रदायों में मेलतोल (समवाय) की नीति का उपदेश कर 
इसी तत्व को प्रतिपादित किया। विविध जातियों और सम्प्रदायों के प्रति भारत की 
यह मनोवृत्ति अध्यात्म भावना और सब में अपने को व श्रपने में सब को देखने की 
प्रवत्ति का ही परिणाम थी। इसी कारण भारत में यवन, शक श्रादि जिन विदेशी 
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व विधर्मी जातियों ने प्रवेश किया, वे सब विशाल हिन्दू व आये-धर्म की अंग बनती 
गयीं। इस्लाम जैसा उम्र धर्म भी इस प्रवृत्ति के प्रभाव से अछता नहीं रह सका। 
हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने समाज का अंग नहीं बना सके, पर उन्होंने उनके प्रति 
एक ऐसे रुख को अ्रपनाया, जिसके कारण दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिये एक देश में 
साथ-साथ रह सकना सम्भव हो गया। स्वयं हिन्दू धर्म में तो परस्पर-विरोधी विचारों के 
मानने वाले लोग एक समाज का अंग बन कर रहते ही रहे । चींटी तक की हत्या को पाप 
मानने वाले और भैंसे की बलि देकर अपने आराध्य देवता को सन्तुप्ट करने वाले लोग 
जो एक साथ हिन्दू धर्म में रह सके, उसका कारण यह सहिष्णुता ही थी, जो वेदिक 
युग से इस देश में बल पकड़ने लग गयी थी। ईश्वर पर विश्वास करने वाले और ईश्वर 
की सत्ता से ही इन्कार करने वाले सब प्रकार के लोगों को हिन्दू धर्म में स्थान मिला, यह उस 
विचार-स्वातन्श्य का ही परिणाम था, जो भारतीय संस्क्ृति की अनपम विशेयता है। 

पुनर्जन्म ओर कर्म फल---प्राचीन श्रार्यों का यह विश्वास था कि मन्‌ष्य पुनर्जन्म 
लेता है। जिसे मृत्य कहा जाता है, वह वस्तुत: चोले को बदलना मात्र है। जैसे मेले 
कपड़े उतार कर मन्‌प्य नये कपड़ें पहनता है, वसे ही वृद्ध या रोगग्रस्त शरीर को त्याग 
कर जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु के बाद जीव किस कुल में जन्म ले, 
किस योनि में प्रवेश करे, यह बात उसके कर्मो पर निर्मर करती है। अच्छे कर्म करने 
वाला मनुष्य यदि इस जन्म में अपने सुकृत्यों का फल नहीं पाता, तो अगले जन्म में उसे 
अवश्य प्राप्त कर लेता है। वर्ण-व्यवस्था और जातिभेद के साथ यह विचार बहुत 
मेल खाता था। प्राचीन आय॑ यह मानते थे कि मनृष्य को 'स्वधर्म' के पालन में तत्पर 
रहना चाहिये। श॒द्र को इससे सन्तुष्ट रहना चाहिये, कि वह श्रन्य वर्णों की सेवा करे। 
शुद्र अपने हीन दशा से इसी लिये अ्सन्तोष श्रनुभव नहीं करता था, क्‍योंकि वह यह 
जानता था कि हीन कुल में जन्म का हेतु उसके पूर्वजन्म के कुकर्म ही हैं। वह यह भी 
विश्वास रखता था, कि यदि वह अपने कतंव्यों का पालन करेगा, अच्छे कर्म करेगा, 
तो अगले जन्म में वह किसी श्रीमन्त व उच्च कुल में पैदा होने का अवसर प्रार्पत कर लेगा । 
पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धान्तों के कारण भारत के निवासी अपनी स्थिति से अ्रसन्‍्तोष 
अ्रनुभव नहीं करते थे। वर्तमान समय में भी ये सिद्धान्त भारतीयों में बद्धमूल हैं। 
हिन्दू धरम के श्रन॒यायी तो पुर्वजन्म श्र कर्मफल दोनों में विश्वास करते हूँ। पर श्रन्य 
सम्प्रदायों के लोग पूर्वजन्म को न मानते हुए भी श्रपने क्रियात्मक जीवन में कर्म प्रधान 
विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा' को श्रपनी झ्राँखों से श्रोझ्लल नहीं कर 
पाते। भारत में गरीब से गरीब लोग जो अपनी स्थिति के विरुद्ध सुगमता से विद्रोह 
कर देन के लिये त॑यार नहीं हो जाते, उसमें श्रार्यों के ये प्राचीन सिद्धान्त ही प्रधान हेतु 
हैं। इन सिद्धान्तों ने भारतीयों को कुछ भ्रं्ड तक भाग्यवादी भी बना दिया है। 

यज्ञ और अनुष्ठान--वंदिक यूग में जिन याज्ञिक विधियों और धामिक प्न्‌- 
प्ठानों का प्रारम्भ हुआ था, कुछ परिवतेंनों के साथ वे श्रव तक भी भारत में विद्यमान 
हैं। शुभ अवसरों पर या संस्कार के समय भ्रब भी बहुसंख्यक हिन्दू यज्ञ-कुण्ड में श्रग्नि 
का झ्राधान कर वैदिक मंत्रों से आहुति देते हैं। इस देश के श्रनेक धामिक शअरनुष्ठानों 
का स्वरूप भ्रब भी वही है, जिसका विकास सूृत्र ग्रन्थों द्वारा किया गया था। इन्द्र, मित्र, 
वरुण आदि वेदिक देवताओं का स्थान ब्रह्मा, शिव व विष्णु के भ्रवतार राम और कृष्ण ने 
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चाहे ले लिया हो, पर इनकी पूजा करते हुए अ्रभी तक भी प्राचीन आर्यों की अनेक 
विधियों का श्रनुसरण किया जाता है। अन्य जातियों के सम्पर्क से भारतीय धर्म में अनेक 
परिवर्तन हुए। भारत के आदिवासियों के संसर्ग से आर्यों न मृतिपूजा को भी अपना 
लिया। पर वैदिक आरार्यों ने जिन याज्ञिक विधियों और अब्वुप्ठानों का प्रारम्भ किया था, 
वे हजारों साल बीत जान पर भी अ्रब तक कायम हैं । 

भारत भूप्मि के प्रति पविश्नता की भावना--आय्य लोग चाहे भारत में कटीं बाहर 
से आकर बसे हों, पर उन्होंने शीघ्र ही इस देश को अ्रपनी पवित्र भूमि समझना शुरू 
कर दिया था। वेद के पृथ्वी सूक्‍त में उन्होंने इस भूमि के प्रति अपनी भक्ति को प्रगट 
किया, और इस देश की नदियों श्रौर पव॑तों को वे पवित्र मानने लगे । भारत के बहुसंख्यक 
निवासियों के लिये यह देश न केवल मातृभूमि है, अपितु धर्मभूमि भी है। भारत के 
प्रति पविश्नता की यह भावना भी प्राचीन आरार्यों की ही देन है। 

भाषा में एकसादृइय--प्राचीन श्रार्यों ने केवल भारत के निवासियों में विचार 
व चिन्तन की एकता को ही विकसित नहीं किया, भ्रपितु साथ ही इस देश की भाषा 
में सादृश्य का भी प्रादुर्भाव किया। प्राचीन आर्यो की भापा वह थी, जिसका रूप हमें 
वेदिक साहित्य में देखने को मिलता है। यही भाषा आगे चल कर संस्कृत के रूप में 
विकसित हुई। भारत की बहुसंख्यक वर्तमान भाषाएं संस्कृत से उदब॒द्ध हुई हैँ, और 
यहाँ की द्राविड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का बहुत भ्रधिक प्रभाव है। वर्णमाला, 
व्याकरण और शब्द-कोश की दृष्टि से भारत में भाषा-सम्बन्धी एकरूपता व समानता 
विद्यमान है। वतंमान समय से पूवं, जब कि भारत मे अंग्रेजी भाषा का प्रवेश नहीं हुआा 
था, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा थी, जिसने इस देश के विविध प्रदेशों में घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित किया हुआ था, और जिसका साहित्य सब स्थानों के विद्वानों में समान रूप से 
पढ़ा जाता था। 

इस अध्याय में हमने इस प्रइन पर संक्षेप के साथ विचार किया है, कि भारतीय 
संस्कृति को प्राचीन आयों की क्या देन है। पर इस विवेचन को पूर्ण नहीं समझा जा 
सकता। भारत के धर्म, सामाजिक आदर्श, समाज संगठन, विचार, तत्त्वचिन्तन आदि 
सब विषयों में प्राचीन आ्रार्यों की देन बहुत महत्त्व की है। अन्य लोगों ने झ्रार्यों की इस 
देन को अ्रपनाकर इसे समृद्ध अवश्य किया, पर इसका मूल रूप आरार्यों द्वारा ही प्रदत्त है। 


नवां अध्याय 
बोद ओर जेन धमे 


(१) बौद्ध यग 

महाभारत के युद्ध के बाद सातवीं और छठी सदी ई० पू० के भारतीय इतिहास 
की दो बात विशेष महत्व की हें-- 

(१) मागध साम्राज्य का विकास--प्राचीन समय में भारत में जो बहुत से 
छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, उनका स्थान श्रव मगध के शक्तिशाली व सुविस्तृत 
साम्राज्य ने लेना शुरू कर दिया था। मागध साम्राज्य का विकास इस युग की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना है। प्राचीन भारत के एक्ष्वाकव, ऐल, पौरव, यादव श्रादि विविध 
झ्रायंवंशों द्वारा स्थापित राज्यों को जीतकर मगध के राजा अ्रपना विशाल चनत्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। महापद्म नन्द, चन्द्रगुप्त मौय्यं झौर प्रियदर्शी 
भ्रशोक जैसे सम्राट जो भारत के बहुत बड़ भाग को एक चत्रवर्ती-क्षेत्र बनाने में समर्थ 
हुए, उसके लिए इसी समय (सातवीं और छठी सदी ई० पू०) में प्रयत्न आरम्भ हो गया 
था ! मगध के इन सम्राटों को 'शूद्र , 'शूद्रप्राय', “नयवर्जित' आदि कहा गया है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इनका सा म्राज्यवाद प्राचीन झायं-मर्यादा के अनुकूल नहीं था। मगध 
के बाहंद्रथ, ननन्‍द श्रादि राजवंशों के राजा न केवल 'नयवर्जित' थे, भ्रपितु स्वेच्छाचारी 
और निरंकुश भी थे उनके राजपुत्र भी 'नय' श्रौर 'अनय' का विचार छोड़कर भ्रपन 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राजसिहासन की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते थे । 

(२) धासिक सुधारणा--त्रौद्ध, जन, भ्राजीवक आदि सम्प्रदायों के रूप में 
भ्रनेंक नये धासिक आन्दोलन इस युग में शुरू हुए। यज्ञप्रधान प्राचीन वदिक धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति शुरू हुई, और बहुत से भारतीय वेदिक संहिताओों के 
प्रामाण्य से इन्कार कर बुद्धि और तक पर झ्राश्रित नये धर्मों के भ्रन सरण में प्रवत्त हुए । 
बौद्ध, जन श्रादि नये सम्प्रदायों का प्रचार न केवल भारत में हुआ, भ्रपितु भारत के 
बाहर भी दूर-दूर तक इन धर्मों का प्रसार हुआ । जिस प्रकार इस युग के राजा सा्वभौम 
चक्रवर्ती साम्राज्यों के निर्माण के लिए तत्पर थे, बसे ही भ्रनेक धारमिक नता “धमं-चक्र' 
के 'प्रवंतन' द्वारा धमं-चक्रवर्ती बनने के उद्योग में लग थे । बौद्ध धर्म को श्रपना 
“'धमं-सा म्राज्य' स्थापित करन में विशेष रूप से सफलता मिली । भारत में बौद्धों का 
घमं-सा म्राज्य अनेक सदियों तक कायम रहा। गृप्तवंश के शासन काल से पूर्व ही भारत 
में बौद्ध-धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी । पर मौयं वंश के शासन काल के 
प्रन्त तक भारत में बौद्ध-धमं का स्थान बहुत महत्त्व का रहा । जिस समय में बौद्ध-धर्मं 
के प्रचारक भारत में अपने मत के प्रसार के लिए सफलतापूर्वक यत्न कर रहे थे, उसे 
भारतीय इतिहास में 'बौद्ध-युग' कहा जाता है। इस युग के इतिहास पर बौद्ध-साहित्य 
द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है। 


बौद्ध और ज॑न धर्म १४१ 


(२) धामिक सुधारणा 


उत्तरी बिहार में प्राचीन समय में जो श्रनेक गणराज्य थे, इस नये धार्मिक 
आनन्‍्दोलनों का प्रारम्भ उन्हीं से हुआ । महात्मा बुद्ध शाक्य गण में उत्पन्न हुए थे, और 
वर्धभान महावीर ज्ञातुक गण में । मगध के साम्राज्यवाद ने इन गणराज्यों का अन्त 
कर दिया था। राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में गणराज्य मगध से परास्त हो गए थे । 
पर धामिक क्षेत्र में शाकय् गण और वज्जि संघ के भिक्षुग्रों के सम्मुख मगध ने सिर 
झुका दिया । जब मगध की राजगद्दी के लिए विविध सैनिक नेता एक दूसरे के साथ 
संघर्ष कर रहे थे, और राजपुत्र ककंट के समान अपने जनक (पिता) के विरुद्ध पडयन्त्र 
करने में तत्पर थे, उसी समय ये भिक्ष लोग श्ञान्ति, प्रेम और सेवा द्वारा एक नये 
प्रकार के चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना में संलग्न थे। 


भारत बहुत बड़ा देश है। आय॑ जाति की विविध शाखाओं ने भारत के विविध 
प्रदेशों में बस कर अनेक जनपदों का निर्माण किया था। शरू में इनमें एक ही प्रकार 
का धर्म प्रचलित था। प्राचीन श्रा्य ईश्वर के रूप में एक सर्वोच्च दाक्ति की पूजा 
किया करते थे। प्रकृति की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों में ईश्वर के विभिन्‍न रूपों की कल्पना 
कर वे देवताओं के रूप में उनकी भी उपासना करते थे । यज्ञ इन देवताओं की पूजा 
का क्रियात्मक रूप था। धीरे-धीरे यज्ञों का कमंकाण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया। 
याज्ञिक लोग विधि-विधानों और कमंकाण्ड को ही स्वगं व मोक्ष की प्राप्ति का एक- 
मात्र साधन समझने लगे। प्राचीन काल में यज्ञों का स्वरूप बहुत सरल था। बाद में 
बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि अग्निकुण्ड में दी जाने लगी । पशुझों की बलि 
पाकर अग्नि व अन्य देवता प्रसन्‍न व सन्‍्तुष्ट होते हें, और उससे मनृष्य स्वगंलोक 
को प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रबल हो गया। इसके विरुद्ध अनेक विचारकों ने 
आवाज उठाई । यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, जो अ्रदढ़ है और जिस पर भरोसा 
नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने लगा। शूरसेन देश के सात्वत लोगों 
में जो भागवत-सम्प्रदाय महाभारत के समय से प्रचलित था, वह यज्ञों को विशेष महत्व 
नहीं देता था । वासुदेव कृष्ण इस मत के अन्ततम आचाये थे। इस सम्बन्ध में हम पहले 
लिख चुके हैँ। भ्गगवत लोग वेदिक मर्यादाओं में विश्वास रखते थे, और यज्ञों को 
सर्वथा हेय नहीं मानते थे। पर याज्ञिक श्रन॒ष्ठानों का जो विकृत व जटिल रूप भारत 
के बहुसंख्यक जनपदों में प्रचलित था, उसके विरुद्ध अधिक उग्र आन्दोलनों का प्रारम्भ 
होना सवंथा स्वाभाविक था। भ्रार्यों में स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति विद्यमान थी, 
और इसी का यह परिणाम हुभ्रा, कि छठी सदी ई० पू० में उत्तरी बिहार के गण- 
राज्यों में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने यज्ञप्रधान वेदिक धर्म के विरुद्ध 
अधिक बल के साथ आन्दोलन किया, और धर्म का एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख 
उपस्थित किया । 

इत सुधारकों ने केवल याज्ञिक अनुष्ठानों के खिलाफ ही झ्रावाज नहीं उठाई, 
अपितु वर्ण-भेद का भी विरोध किया, जो छठी ई०पू० तक आायों में भली-भान्ति विकसित 
हो गया था। आ्रार्य-भिन्‍न जातियों के सम्पर्क में आने से झआरायों में श्रपनी रक्‍्तशुद्धता को 
कायम रखने के लिए जो अनेक व्यवस्थायें की थीं, उनके कारण झाय॑ भ्ौर दास (शूद्र) 


१४२ भारतोय संस्कृति ओर उसका इतिहास 


का भेद तो बेदिक यूग से ही विद्यमान था । धीरे-धीरे श्रार्यों में भी वर्ण या जाति भेद 
का विकास हो गया था। याज्ञिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण लोग 
सर्वेताधारण “प्रायंविश:' से अपने को ऊँचा समझने लगे थे । निरन्तर यूुद्धों में व्यापृत 
रहने के कारण क्षत्रिय सैनिकों का भी एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया था, जो अपने 
को सं साधारण जनता से पृथक्‌ समझता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय न केवल श्रन्य 
झ्रार्यों से ऊंचे माने जाते थे, अपितु उन दोनों में भी कौन अ्रधिक ऊंचा है, इस सम्बन्ध में 
भी वे मतभेद रखते थे। इस दशा में छठी सदी ई०पू० के इन सुधारकों ने जातिभेद श्रौर 
सामाजिक ऊंच-नीच के विरुद्ध भी अरवाज उठाई, श्रौर यह प्रतिपादित किया कि कोई 
भी व्यक्ति अपने गुणों व कर्मों के कारण ही ऊंचा व सम्मानयोग्य होता है, किसी कुल- 
विशेष में उत्पन्न होने के कारण नहीं । 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तरी बिहार के जिन गण राज्यों में 
इस धामिक सुधार का प्रारम्भ हुमा, उनके निवासियों में आय॑भिनन जातियों के लोग बड़ी 
संख्या में विद्यमान थे । वहाँ के क्षत्रिय भी श॒द्ध आये-रक्‍त के न होकर ब्ात्य क्षत्रिय 
थे। सम्मवतः, छठी सदी ई० पृ०से पहले भी उनमें वंदिक मर्यादा का सर्वाश में 
पालन नहीं होता था। ज्ञात॒क गण मे उत्पन्न हुए वर्धभान महावीर ने जिस नये जन 
धर्म का प्रारम्भ किया, उससे पूवं भी इस धर्म के अ्रनक तीर्थंकर व आचार्य हो चके थे। 
इन जैन तीर्थंकरों के धर्म में न याजिक भ्रनष्ठानों का स्थान था, और न ही वेदों के प्रामाण्य 
का। वसु चेद्योपरिचर के समय में प्राच्य भारत में याज्ञिक कमंकांड के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्र विचार की जो प्रतरत्ति शुरू हुई थी, शायद उमी के कारण उत्तरी बिहार के इस 
धमं ने वैदिक मर्यादा की सर्वथा उपेक्षा कर दी थी। 


(३) जन-धम का प्रादुर्भाव 


छठी सदी ई० पू० के लगभग भारत में जो नये धामिक आन्दोलन प्रारम्भ 
हुए, उनमें दो प्रधान है:--- (१) जैन धर्म, और (२) बौद्ध-धर्म । हम इन दोनों पर 
संक्षेप के साथ विचार करेंगे। 

जैन लोगों के श्रतुसार उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध-काल में महावीर स्वामी 
द्वारा नहीं हुआ था। वे अपने धर्म को सृष्टि के समान ही भ्रनादि मानते हैं। उनके 
मतानुसार वर्धमान महावीर जैन धमं का अन्तिम तीर्थंकर था। उनसे पहले २३ श्रन्य 
तीर्थंकर हो चुके थे। पहला तीर्थंकर राजा ऋषभ था। वह जम्बूद्वीप का प्रथम चक्र- 
वर्ती सम्राट था, और वद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो 
गया था। यहाँ यह सम्भव नहीं है, कि हम सब तीय॑ंकरों के सम्बन्ध में लिख सकें, यद्यपि 
जैन ग्रंथों में उनके विषय में अनेक कथाएँ उल्लिखित हूँ । पर तेईसवें तीर्थंकर पाइव 
का कुछ विवरण इस इतिहास के लिए उपयोगी होगा । 

तोर्यंकर पाइवें---महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीर्थंकर पाइव॑ 
का समय है। वह बनारस के राजा अ्रदवसेन का पुत्र था। उसका प्रारम्भिक जीवन 
एक राजकुमार के रूप में व्यतीत हुझ्ना । युवावस्था में उसका विवाह कुशस्थल देश की 
राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ । तीस वर्ष की आय, में राजा पाश्व॑नाथ को वेराग्य 
हुआ, भ्ौर उसने राजपाद छोड़कर तापस का जीवन स्वीकृत किया । तिरासी दिन तक 
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वह घोर तपस्या करता रहा । घोर तपस्या के भ्रनन्तर चौरासीवें दिन पाश्व॑नाथ को ज्ञान 
प्राप्त हुआ, और उसने अपने ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया । उसकी माता 
और धमंपत्नी सबसे पहले उसके धर्म में दीक्षित हुईं। सत्तर वर्ष तक पाश्वंनाथ निरंतर 
अपने धर्म का प्रचार करता रहा । अ्रन्त में पूरे सौ साल की आ्रायू में एक पव॑त की चोटी 
पर, जो कि अब पाश्व॑नाथ-पव॑त के नाम से प्रसिद्ध है, उसने मोक्ष पद को प्राप्त किया । 
पाइ्वंनाथ के जीवन की ये ही थोड़ी-सी बाते हैं, जो जैन ग्रंथों के अनुशीलन से एकत्रित 
की जा सकती हैं। 

तीथँंकर पाइवंनाथ के अ्रनयायी बौद्धकाल की धामिक सुधारणा में विद्यमान 
थे। उसकी तथा महावीर स्वामी की शिक्षाओं में क्या भेद था, इसका परिचय जन- 
धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सूत्र के एक संवाद द्वारा प्राप्त होता है। हम इस संवाद 
को यहाँ उद्धृत करते हैं । पाइवनाथ का एक शिष्य था, जिसका नाम केशी था । इसी 
प्रकार महावीर स्वामी का एक शिष्य था, जिसका नाम गौतम था। दोनों श्रपन-अपन 
गुरु की शिक्षाओं के पूर्ण पण्डित थे, और संकड़ों शिष्यों के साथ परिभ्रमण करते हुए 
श्रावस्ती नगरी में आये हुए थे। “दोनों आचार्यों के शिष्य, जो कि विविध तप तथा 
गणों से सम्पन्न थे, इस प्रकार विचार करने लगे--क्या हमारा धमं सत्य है या दूसरे 
आ्राचायं का ? क्‍या हमारे झआचार-विचार और सिद्धान्त सत्य हे या दूसरे आचाय॑ के ? 
तीथंकर पाइवंनाथ ने जिस धमं का उपदेश किया था, जिसमें कि चार ब्रत लेन होते हैँ 
वह सत्य है या वर्धभान महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म जिसमें कि पाँच ब्रत लेन होते हैं ? 
क्या वह धर्म सत्य है, जिसमें भिक्ष के लिए वस्त्रों का सवंथा निषेध है, या वह धर्म 
सत्य है, जिसमे निचले और उपरले दोनों वस्त्रों का विधान है ? जब दोनों आचार्यो 
का एक ही उहृश्य था, तो उनमे मतभंद क्‍यों है ? अपने शिष्यों के विचारों का पता 
लगने पर केशी और गौतम दोनों ने परस्पर भेंट करने का निश्चय किया ।” गौतम अपने 
शिष्यों के साथ तिन्दुक उद्यान म॑ (नहाँ केशी ठहरा हुआ था) गया, और केशी ने 
बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया। दोनों आचायं पास-पास बैठ गये । उत्सुकता- 
वश बहुत से नास्तिक तथा स्व साधारण लोग भी वहाँ एकत्रित हो गए। 

केशी ने गौतम से कहा--“भगवन्‌ ! में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।” केशी 
के इन शब्दों का उत्तर गौतम ने इस प्रकार दिया--“श्रीमन्‌, श्राप जो चाहें पूछिये ।” 
तब गौतम की गअ्रनुमति से केशी न इस प्रकार कहा--“तीर्थंकर पाश्व॑ ने जिस धर्म का 
उपदेश दिया था, उसमें केवल चार ब्रत हैं, पर वर्धमान द्वारा उपदिष्ट धमं में पाँच 
ब्रत हैं। जब दोनों धर्मो' का उद्देश्य एक ही है, तो उनमें भेद का क्‍या कारण है ? हे 
भगवन्‌ ! आपका इस विषय में क्या विचार है ?” केशी के इन शब्दों का गौतम ने 
इस प्रकार उत्तर दिया--प्रारम्भ में जो भिक्ष लोग थे, वे सीधे-सादे तथा सरल होते 
थे। शअब के भिक्षु सत्य से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। पर बीच के भिक्ष ऐसे नहीं थे। 
वे बहुत सीधे तथा बुद्धिमान्‌ थे। धर्म में भेद का यही कारण है। प्रारम्भ के भिक्षु 
धर्म के सिद्धान्तों को कठितता से समझ सकते थे। श्रब के भिक्ष धमं का पालन बड़ी 
कठिनता से करते हैं। पर बीच के भिक्ष्‌ धर्म को समझते भी सुगमता से थे, और उसका 
पालन भी आसानी से करते थे ।” 

“गौतम ! तुम बृद्धिमान्‌ हो, तुमन मेरे सन्देह को निव॒त्ता कर दिया है। पर 
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मुझे एक भ्रन्य सन्देह है, जिसे तुम्हें दुर करना चाहिए। वर्धभान महावीर ने जिस धर्म 
का उपदेश किया है, उसके अन्‌ सार वस्त्र धारण करना निषिद्ध है, पर पाशव के धर्मा- 
नसार निचले तथा उपरले वस्त्र का विधान किया गया है, जबकि दोनों धर्मों का उद्देश्य 
क ही है, तो यह भेद वयों है ? 

इन शब्दों का केशी ने निम्नलिखित उत्तर दिया---'अपने उच्च ज्ञान से प्रत्येक 
यदार्थ का निश्चय करते हुए तीर्थकरों ने यह निर्णय किया है, कि धर्म पालन के लिए 
क्या कुछ आवश्यक है। धामिक पुरुषों के जो विविध बाह्य लिंग निश्चित किये गए हैं, 
उनका उद्देश्य यह है कि लोग उन्हें सुगमता से पहचान सकें, और जो खास बाह्य 
चिन्ह निश्चित किए गये हूँ, उन्हें निश्चित करने का कारण उनका धामिक जीवन के 
लिए उपयोगी होना है । तीर्थकरों की अपनो सम्मति यह है, कि मोक्ष के साधन ये 
बाह्यलिंग नहों हें, अपितु ज्ञान, श्रद्धा और सदाचार ही मोक्ष के वास्तविक हेतु है ।' 

गौतम ! तुम बद्धिमान्‌ हो, तुमने मेरे सन्देह को दूर कर दिया है ।' 

आचाये केशी श्र गौतम का यह संवाद दो दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
प्रथम, इससे यह स्पष्ट होता है कि पाइवे के श्रनयायी जो कि महावीर द्वारा किये 
गये सुधारों को नहीं मानते थे, वे महावीर के बाद भी विद्यमान थे, और उनमें 
अपने मतभेदों पर बहस भी होती रहती थी । दूसरी बात हमें इस संवाद से यह ज्ञात 
होती है, कि महावीर ने पाइवं द्वारा प्रतिपादित जेन-वर्म में कौन-कौन से मुख्य सुधार 
किये थे। पारव के अनुसार जैन भिक्ष्‌ के लिए निम्नलिखित चार ब्रत लेने श्रावश्यक 
थे--(१) में जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा । (२) में सदा सत्य भाषण 
करूँगा ।। (३) में चोरी नहीं करूँगा । (४) में कोई सम्पत्ति नहीं रखूंगा । 

पाइवं द्वारा प्रतिपादित इन चार ब्रतों के साथ महावीर ने एक और ब्रत बढ़ा 
दिया जो यह था कि--“में ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करूँगा। इसके श्रतिरिक्त महावीर 
ने भिक्षओं के लिए यह व्यवस्था भी की थी, कि वे कोई वस्त्र धारण न करें, जबकि 
पादवे के अनुसार भिक्षु लोग वस्त्र घारण कर सकते थे । 

वर्धभान महावी र--वज्जिराज्य-संघ के अन्तगंत ज्ञातृक गण में महावीर उत्पन्न 
हुए थे। ज्ञातृक लोगों के प्रमुख राजा का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 
वेशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छवि राजकुमारो थी, 
और लिच्छवियों के प्रमख राजा जेटक की बहन थी। इसी चेटक की कन्या का 
मगध के प्रसिद्ध सम्राट्‌ बिम्बिसार के साथ विवाह हुआ था, जिससे कि अजातशत्र 
उत्पन्न हुआ था। ज्ञातुक राजा सिद्धार्थ और लिच्छिवि कुमारी त्रिशला के तीन 
सन्‍्तान हुईं, एक कन्या और दो पुत्र । छोट लड़के का नाम वर्धभान रखा गया। यही 
आगे चल कर महावीर बना । 

बालक का जन्म नाम वर्धमान था | वीर, महावीर, जिन, अ्रहेतू, भगवत्‌ आदि 
भी उसके नाम के रूप म जैन-प्रन्थों में आते हैं, पर ये उसके विशेषण मात्र हैँ । 

वर्धभान का बाल्य-जीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ । वह एक समृद्ध 
क्षत्रिय सरदार का पुत्र था। वज्जि राज्य-संघ में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता 
था, वहां गणतनन्‍्त्र शासन प्रचलित था। परन्तु विविध क्षत्रिय' घरानों के बड़ें-बड़े कुलीन 
सरदारों का---जो कि 'राजा' कहलाते थे---स्वाभाविक रूप से इस गणराज्य में प्रभुत्व 
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था। वर्धमान का पिता सिद्धार्थ भी इन्हीं 'राजाश्रों में से एक था। वर्धभान को छोटी 
प्राय से ही शिक्षा देनी प्रारम्भ की गई। शीघ्र ही वह सब विद्याश्रों और शिल्पों में 
निपृण हो गया । अपन पूव॑जन्म के संस्कारों की प्रबलता के कारण उसे विद्या-प्राप्ति 
में जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा वर्धभान की बाल्यावस्था के सम्बन्ध में बहुत-सी 
कथाएँ जैन-प्रन्थों में लिखी हैं। ये कथाएँ उसके भ्रद्भुत पराक्रम, बृद्धि तथा बल को सूचित 
करती हैं । उचित श्राय में वर्षभान का विवाह यशोदा नामक कुमारी के साथ किया 
गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुईेै। आगे चलकर जमालि नामक क्षत्रिय के साथ 
इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धभान महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक' था। 

यद्यपि वर्षमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुआ्रा, 
पर उसकी प्रवत्ति सांसारिक जीवन की श्रोर नहीं थी । वह प्रेय” मार्ग को छोड़कर “श्रेय 
मार्ग की और जाना चाहता था। जब वर्धमान तीस वर्ष की झ्रायू के थे, तो उनके पिता 
की मृत्यु हो गई। ज्ञातुक लोगों का राजा ग्रब सिद्धार्थ का ज्येष्ठ पुत्र नन्दिवर्धन बना । 
वर्धमान की प्रवृत्ति पहले ही वैराग्य की ओर थी। श्रब पिता की मृत्यु के श्रनन्तर 
उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागकर भिक्ष बनना निश्चित किया। नन्दिवर्धन तथा 
श्रन्य निकट सम्बन्धियों से भ्रनूमति ले वर्धभान ने घर का परित्याग कर दिया। उसके 
परिवार के लोग पहले से ही पाषवंनाथ द्वारा प्रतिपादित जेन धर्म के भ्रन॒यायी थे, भ्रतः 
वर्धभान स्वाभाविक रूप से जैन-भिक्षु बना । जैन-भिक्षत्रों की तरह उसने अपने केश- 
इ्मश्र का परित्याग कर तपस्था करनी श्रारम्भ कर दी। श्राचारांग-सृत्र में इस तपस्या 
का वड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। हम उसमें से कुछ बातें यहां उद्धृत करेंगे :-- 

वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने हुए थे, वे तेरह मास में ह्लिलकुल 
जजेरित हो गये, और फटकर स्वयं शरीर से उतर गये। उसके बाद उसने फिर बअ्त्रों 
को धारण नहीं किया। वह छोटे बच्चे के समान नग्न ही विचरण करने लगा । जब 
वह समाधि लगाकर बेंठा हुआ था, तो नानाविध जीव-जन्तु उसके शरीर पर चलने- 
फिरने लगे । उन्होंने उसे श्रनेक प्रकार से काट दिया, परन्तु वर्धभान ने इसकी जरा 
भी परवाह नहीं की । जब वह ध्यान-मग्न हुआ इधर-उधर परिभ्रमण करता था, तो 
लोग उसे चारों भोर से घेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे, पर वर्धमान 
इसका जरा भी ख्याल नहीं करता था । जब कोई उससे पूछता था, तो वह जवाब नहीं 
देता था। जब लोग उसे प्रणाम करते थे, तब वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। 
बहुत से दुष्ट उसे डण्डों से पीटते थे, परन्तु उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी । 
बारह वर्ष तक थौर तपस्या कर श्रन्त में तेरहवें बर्ष में वर्धभान महावीर को श्रपनी 
तपस्या का फल प्राप्त हुआ । उन्हें पूर्ण सत्य-जञान की उपलब्धि हुई, और उन्होंने 
'केवलिन्‌ पद प्राप्त कर लिया। 

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सवंथा मक्‍्त हो ज़ाता है, सुख-दुःख के 
प्रनभव से वह ऊपर उठ जाता है, वह भ्रपने को भ्रन्य सब वस्तुओं से पृथक्‌ 'केवलरूप' 
समझने लगता है, तब यह 'केवलिन्‌' की दशा श्राती है। वर्धभान महावीर ने हस दक्षा 
को पहुँच कर बारह वर्ष के तपस्या काल में जो सत्य-ज्ञान प्राप्त किया था, उसका 
प्रचार करना प्रारम्भ किया। महावीर की स्याति शीघ्र ही दूर-दूर तक पहुँच गई। 
ग्रनेक लोग उनके क्षिष्य होने लगे। महावीर ने इस समय जिस सम्प्रदाम कौ स्थापना 
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की, उसे 'निग्नंन्थ/ नाम से कहा जाता है, जिसका भ्रभिप्राय “बन्धनों से मुक्त लोगों के 
सम्प्रदाय से है। महावीर के शिष्य भिक्ष लोग “निग्नंन्थ' या “निगन्‍्थ' कहलाते थे। 
इन्हें 'जैन' भी कहा जाता था, क्‍योंकि ये 'जिन' (वर्धभान को केवलिन-पद प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ वीर, महावीर, जिन, श्रहेत्‌ श्रादि सम्मानसूचक शब्दों से कहा जाता था) 
के अनूयायी होते थे । निग्नंनग्थ महावीर के विरोधी इन्हें प्रायः “निम्नेन्थ ज्ञातृपुत्र' 
(निगन्‍्थ नाटपुत्त ) के नाम से पुकारते थे। ज्ञातृपुत्र उन्हें इसलिए कहा जाता था, 
क्योंकि वे ज्ञातृक-जाति के क्षत्रिय थे । 

वर्धभान महावीर ने किस प्रकार श्रपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में 
भी अनेक बात प्राचीन जेन-पग्रन्थों से ज्ञात होती हैं । महावीर का शिष्य गौतम इन्द्रभूति 
था । जैन-धर्मं के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बड़ा महत्व है। आगे चलकर 
इसने भी 'केवलिन पद को प्राप्त किया । महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी एक 
स्थान को केन्द्र बनाकर श्रपना काय॑ नहीं करते थे, श्रपितु श्रपनी शिष्य-मंडली के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर अ्मण करते हुए अ्रपन धर्म-सन्देश को जमता तक 
पहुँचाने का उद्योग करते थे। स्वाभाविक रूप से सबसे पूर्व उन्होंने श्रपनी जाति के 
लोगों-ज्ञात॒क क्षत्रियों में ही अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। वे शीघ्र ही उसके 
प्रतुयायी हो गये। उसके बाद लिच्छवि तथा विदेह-राज्यों में प्रचार कर महावीर ने 
राजगृह (मगध की राजधानी) की ओर प्रस्थान किया | वहां उस' समय प्रसिद्ध 
सम्राट्‌ श्रेणिक राज्य करता था। जैन-प्रन्थों के अ्रनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों से 
बहुत प्रभावित हुआ, और उसने भ्रपनी सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का बड़े समारोह 
से स्वछूत किया | 

प्रपनी झायु के ७२ वें वर्ष में महावीर स्वामी की मृत्यू हुई। मृत्यू के समय 
महावीर राजगृह के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थ। यह स्थान इस समय 
भी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोखरपुर है, और 
यह स्थान बिहार दारीफ स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है। 


(४) जनों का धामिक साहित्य 

जैन लोगों के घधाभिक साहित्य को हम प्रधानतया छ: भागों में विभक्‍त कर 
सकते हँं--(१) द्वादश श्रंग, (२) द्वादश उपांग, (३) दस प्रकीर्णण (४) पट छेंद- 
सूत्र, (५) चार मूल सूत्र, (६) विविध । 

१. हादश अंग--(१) पहला प्ंग भ्रायारंग सुत्त (भ्राचारांग सूत्र) है। इसमें 
उन नियमों का वन है, जिन्हें जेन-भिक्षुओझों को अनुसरण करना चाहिए। जैन-भिक्ष्‌ 
को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार जीव-रक्षा के लिए तत्पर रहना 
चाहिए---इत्यादि विविध बातों का इसमें विशद रूप से उल्लेख है । 

२. दूसरा अंग सृूत्रकृदंग है। इसमें जेन-भिन्‍न मतों की समीक्षा की गई है। 
झौर जैन धर्म पर जो पअ्राक्षेप किये जा सकते हूँ, उनका उत्थान कर उनका उत्तर दिया 
गया है, ताकि जैन भिक्ष्‌ भ्रपने मत का भलीभांति पक्ष पोषण कर सके । 

३. स्थानांग--इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों का वर्णन है 

४, समवायांग--इसमें भी जैन-पधर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। 
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५. भगवती सूत्र--यह जेन-धर्म के अत्यन्त महस्त्वपर्ण ग्रन्थों में से एक है । 
इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त स्वर्ग श्रौर नरक का भी विशद रूप से वर्णन 
किया गया है। जैन लोग स्वर्ग और नरक की कल्पना किस हंग से करते हैं. नरक में 
मनृष्य को किस प्रकार भयंकर रूप से कष्ट उठाने पड़ते हैँ, और स्वर्ग में क्या श्रानन्द 
है---इन सब का बहुत ही सुन्दर तथा झ्राकर्षक वर्णन भगवती-सत्र में मिलता है। इसके 
प्रतिरिक्त महावीर तथा उसके समकालीन श्रन्य लोगों के सम्बन्ध में भी इसमें बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण गाथायें संकलित की गई हैं । 

६. ज्ञान धर्म कथा--इसमें कथा, श्राख्यायिका, पहेली श्रादि द्वारा जैन-धर्म 
के सिद्धान्तों का उपदेश किया गया है। 

७. उवासगदसाओ--इसमें दस समद्ध व्यापारियों का वर्णन है. जिन्होंने 
जैन धर्म को स्वीकार कर मोक्ष-पद प्राप्त किया था। 

८. ग्रन्तःकहशा--इसमें उन जैन भिक्षञ्रों का वर्णन है, जिन्होंने विविध 
प्रकार की तपस्याप्रों द्वारा अपने गरोर का झ्रन्त कर दिया, श्रौर इस प्रकार मोक्ष-पद 
को प्राप्त किया। 

६. अनृत्तरोपपातिक दशा--इसमें भी तपस्या द्वारा अपने शरीर का श्रन्त 
कर मोक्ष प्राप्त करते वाले जेन-मुनिश्नरों का वर्णन है । 

१०. प्रइन-व्याकरण--इसमे जैन धर्म की दस शिक्षाओ्रों, दस निषेधों श्रादि का 
वर्णन है। 

११. विपाकश्रतमू--इस जन्म में किए गये श्रच्छे व बुरे कर्मों का मृत्यु के 
बाद किस प्रकार फल मिलता है. इस बात को इस अंग में कथाओं द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है। 

१२. दृष्टिवाद--यह ग्रंग इस समय' उपलब्ध नहीं होता। जन लोग दष्टिवाद 
में चौदह 'पूर्वा का परिगणन करते हैं। ये ग्रन्थ हिन्दुओं के "पुराणों की तरह बहुत 
प्राचीन समय से प्रथम तीर्थंकर के समय से ही विकसित हो रहे थे। इन चौदह 'पूर्वाः' 
से मिलकर जैन लोगों का बारहवाँ अंग बनता था। ये पूर्वा: महावीर स्वामी के बाद 
प्राठवें श्राचाययं 'स्थुल भद्र! तक ज्ञात थे । उसके बाद ये नष्ट हो गये । 

२. ह्रावश उपांग--प्रत्येक अ्रंग का एक-एक उपांग है--इनके नाम निम्नलिखित 
हैं :--( १) औषपातिक, (२) राजप्रशइनीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, 
(५) जम्बूद्वीपप्रशज॒प्ति, (६) चन्द्रप्रशप्ति, (७) सूयंप्रज्॒प्ति, (८) निरयावली, 
(६) कल्पावतंसिका, (१०) परुष्पिका, (११) पुष्यचूलिका, (१२) वृुष्णिदह्षा:। 

३. दस प्रकोणं--दनम ज॑न धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके 
नाम निम्नलिखित हैं--/१) चतुःशरण, (२) संस्तारक, (३) श्रातुरप्रत्याख्यानम्‌ 
भकतापरिज्ञा, (४) तन्दुलवंचारिका, (५) चन्द्रवेध्यक (६) गणिविद्या, (७) देवेना- 
स्‍तव, (५) वीरस्तव, (६) महाप्रस्यान । 

४. थद छोदसूत्र--हन सूत्रों में जेन-भिक्ष भौर भिक्षणियों के लिए विविध 
नियमों का वर्णन कर उन्हें दृष्टांतों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छेंदसूत्रों के नाम 
निम्नलिखित हैं :--(१) व्यवसाय सूत्र, (२) बृहत्कल्प सूत्र, (३) दक्षाश्रुतस्कन्ध 
सूत्र, (४) निशीथ सूत्र, (५) महानिद्ीथ सूत्र, (६) जितकल्प सूत्र । 
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५. चार मलसत्र--इनके नाम निम्नलिखित हैं :--(१) उत्तराध्ययन सूत्र, 
(२) दशर्वंकालिक सत्र, (३) भ्रावश्यक सूत्र, (४) श्रोकनिर्यूति सूत्र । 

६० विविध--इस श्रेणी में बहुत से ग्रन्थ श्रन्तगंत हैं, परन्तु उनमें सबसे 
प्रधिक महत्वपूर्ण नन्दिसूत्र और अ्न॒योगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकार के विषयों का 
समावेश है। जैन-भिक्षग्नों को जिन भी विषयों का परिज्ञान था, वे प्राय: सभी इनमें 
ग्रा गए हैं । ये विषवकोश के ढंग के ग्रंथ हू । इन धर्म ग्रंथों पर बहुत सी टीकायें भी 
हैं। सबसे पुरानी टीकाये निर्युक्ति कहलाती है । इनका समय भद्रबाहु श्रुतिकिवलि का 
कहा जाता है। जैन टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध हरिभद्र स्वामी हुए हैं। इन्होंने बहुत- 
से धर्म-ग्रन्यों पर टीकायें लिखी हें। इनके श्रतिरिक्त शान्ति सूरी, देवेन्द्रणणी श्रौर 
प्रभयदेव नाम के टीकाकारों ने भी बड़े महत्वपूर्ण भाष्य और टीकायें लिखी हैँं। इन 
टीकाओों का भी जन धर्म में बहत महत्त्व है। प्रायः सभी जेन-धर्म-ग्रंथ प्राकृत-भाषा 
में हैं। जन-प्राकृत श्राष या अ्रधंभागधी नाम से प्रसिद्ध है । 

जैनों के जिस धारमिक साहिश्य का हमने वर्णन किया है, वह श्वेताम्बर सम्प्र- 
दाय का है। जैनों में दो मुख्य सम्प्रदाय हे--दिगम्बर और ढ्वेताम्बर | इन सम्प्रदायों 
का भेद किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश डालन की यहाँ श्रावदयकता नहीं । दिगम्बर- 
सम्प्रदाय के जेन इस धार्मिक साहित्य को नहीं मानते । उनके धाभिक ग्रंथ अ्रभी 
तक बहुत कम संछ्या में मुद्रित हुए हैं । इसीलिए उनका परिचय दे सकना सम्भव 
नहीं है ! 


(५) जेन-धर्म की शिक्षाएँ 


वर्धभान महावीर ने स्वयं जिस धर्म का उपदेश किया था, उसका निदिचत रूप 
से पता लगा सकना वर्तमान समय में बहुत कठिन है। कारण यह है कि आजकल जो 
जन साहित्य उपलब्ध होता है, वह महावीर के समय से बहुत पीछे मंकलित हुआ था। 
महावीर की मुत्यु के कई सदियों बाद बलल्‍लभि की महासभा में इस साहित्य ने अपना 
वरतंमान रूप प्राप्त किया था । इस बीच में महावीर की वास्तविक हिक्षाओं में 
निरन्तर परिवर्तन श्राता गया। दार्शनिक विचार निरन्तर विकसित होते रहे, और 
जन धर्म के प्रवतेक की वास्तविक शिक्षाये क्‍या थीं, यह्‌ निश्चित करना भी सुगम नहीं 
रहा । फिर भी हम झ्रावरयक समझते हे, कि जेन-धर्म के मुख्य-मुख्य' सिद्धान्तों को यहाँ 
संक्षेप में उपस्थित करे, ताकि बौद्ध काल की धामभिक सुधारणा को भलीभांति समझने 
में सहायता मिल सके । 

जन-धर्म के श्रनुसार मानव-जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष 
प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या प्रयत्न करे, इसके लिए साधारण गृहस्थों भ्रौर भिक्षओरों 
(मुनियों ) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, 
साधारण गृहस्थ (श्रावक) उनका पालन नहीं कर सकेगा । इसीलिए जीवन की इन 
दोनों स्थितियों में मुमुक्षु के लिए जो भिन्न-भिन्न धर्म हैं, उनका पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन 
करना झ्रावश्यक है। 

पांच अगृवत--पहले सामान्य गृहस्थ (श्रावक) के धर्म को लीजिए--गृहस्थ 
के लिए पांच अणुत्रतों का पालन करना आवश्यक है। गृहस्थों के लिए सम्भव नहीं, कि 
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वे समस्त पापों का त्याग कर सके । संसार के कृत्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ-न-कछ 
अनूचित कृत्य करन ही पड़ेंगे, अत: उनके लिए अ्रणुक्नतों का विधान किया गया है। 
ग्णुतब्रत निम्नलिखित हें-- 

(१) भ्रहिसाणुब्रत--जन-घधर्म के अ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह श्रावश्यक 
है, कि वह श्रहिसाब्रत का पालन करे। मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की 
हिंसा करना गत्यन्त श्रनूचित है। परन्तु सांसारिक मनष्यों के लिए पूर्ण भहिसाब्रत 
धारण करना कठिन है। इसलिए श्रावकों के लिए 'स्थल अ्रहिसा' का विधान किया 
गया है। 'स्थूल भ्रहिसा' का अभिप्राय यह है, कि निरपराधियों की हिसा न की जाए 
जन-प्रन्थों के अनुसार अनक राजा लोग भअ्रहिसाणुब्नत का पालन करते हुए भी अपरा- 
धथियों को दंड देते रहे हैं, और भ्रहिसक जन्तुश्रों का घात करते रहें हूँ, श्रतः इस ब्रत को 
स्थल अर्थों में ही लेना चाहिए । 

(२) सत्याणुब्रत--मनुष्यों में भ्रसत्य भाषण करने की प्रवृत्ति अनेक कारणों 
से होती है । द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्वंग इसमें प्रधान कारण हैँ । इन सब प्रवत्तियों 
को दबाकर सर्वंदा सत्य बोलना सत्याणुब्रत कहाता है ! 

(३) श्रचोर्याणुब्रत--या अस्तेय--किसी भी प्रकार से दूसरों की सम्पत्ति चोरी 
न करना, और गिरी हुई, पड़ी हुई, व रक्खी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर उसके 
स्वामी को दे देना अ्रचौर्याणु्रत कहाता है । 

(४) ब्रह्मचर्याणुब्रत--मन, वचन, तथा कर्म द्वारा पर-स्त्री का समागम न कर 
पपनी पत्नी में ही सनन्‍्तोष, तथा स्त्री के लिये मन, वचन व कम द्वारा पर-पुरुष का 
समागम न कर श्रपन पति में ही सन्‍्तोष रखना ब्रह्मचर्याणुत्रत कहाता है। 

(५) परियग्रह-परिमाण-श्रणुत्रत--भ्रावश्यकता के बिना बहुत से धन-धान्य 
को संग्रह न करना “परियग्रह-परिमाण-अ्रण॒त्रत कहलाता है। गहस्थों के लिए यह तो 
झ्ावश्यक है, कि वे घन-उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना और भ्रथ-संग्रह के 
पीछ भागना पाप है । 

तोन गुणब्रत--इन श्रणुन्नतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिये । 
पर इनके श्रतिरिक्त समय-समय पर अ्रधिक कठोर ब्रतों का ग्रहण करना भी उपयोगी 
है। सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी 
श्रधिक कठोर ब्रतों की भी दीक्षा लें। ये कठोर ब्रत जैन-धर्म-ग्न्थों में 'गुण-ब्रत' के नाम से 
कह गये हँ। इनका संक्षिप्त रूप से प्रदर्शन करना उपयोगी है-- 

(१) दिग्विरति--गृहस्थ को चाहिए कि कभी-कभी यह ब्रत ले ले, कि में 
इस दिशा में इससे भ्रधिक दूर नहीं जाऊँगा। यह ब्रत लेकर निददिचत किये गये प्रदेश 
में ही निवास करे, कभी उस परिमाण का उल्लंघन न करे । 

(२) श्रनर्थ दण्ड विरति--मनृष्य बहुत-से ऐसे कायं करता है, जिन से उस 
का कोई सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे कार्यों से सवंधा बचना चाहिए। 

(३) उपभोग-परिभोग परिमाण--गृहस्थी को यह व्रत ले लेना चाहिए 
में परिमाण में इतना भोजन करूँगा, भोजन में इतने से भ्रधिक वस्तुयें नहीं खाऊँगा 
इससे अधिक भोग नहीं करूँगा--हत्यादि । इस प्रकार के ब्वत लेने से मनष्य अपनी 
इन्द्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है । 


१५० भास्तोय संस्कृष्ति और उसका इतिहास 


इन तोन गुणक्रतों के भ्रतिरिक्त चार शिक्षाब्रत हें, जिनका पालन भी गृहस्थों 
को करना चाहिए । 

(१) देशविरति--एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे श्राग गृहस्थ 
न जाए, भ्रौर न ॒पश्रपना कोई व्यवहार करे। 

(२) सामयिक ब्रत--निद्िचत समय पर (यह निश्चित समय ज॑न-घधर्म के 
प्रनुसार प्रातः, सायं श्नौर मध्याह्न, ये तीन संध्याकाल हैँ) सब सांसारिक कृत्यों से विरत 
होकर, सब राग-दप छोड साम्य भाव धारणकर शुद्ध भ्रात्म-स्वरूप में लीन होने की 
क्रिया को सामयिक ब्रत कहते हैं । 

(३) पौषधोपवास-ब्रत--प्रत्यंक भ्रष्टमी व चतुददंशी के दिन सांसारिक कार्यों 
का परित्याग कर “मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पौषधोपवास- 
ब्रतः कहते हैँ | इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्याग कर धर्मकथा श्रवण 
करन में ही भ्रपना समय व्यतीत करना चाहिए । 

(४) प्रतिथि-संविभाग-ब्रत--विद्वान ग्रतिथियों का भ्रौर विशेषतया मुनि लोगों 
का सम्मानपूवंक स्वागत करना अतिथि-संविभाग-म्रत कहलाता है । 

इन गणप्रतों और शिक्षात्रतों का पालन बृहस्थों के लिए बहुत लाभदायक है । 
वे इनसे भ्रपना जीवन उन्‍नत कर सकते हे, और 'मुनि' बनने के लिए उचित तेयारी कर 
सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य 'मुनि' नहीं बन सकता । संसार का व्यवहार चलान के लिए 
गृहस्थ धर्म का पालन करना भी प्राबह्यक है । भ्रत: जन-धर्म के प्रनसार गृहस्थ-जीवन 
को व्यतीत करना बुरी बात नहीं है । पर गृहस्थ होते हुए भी मनृष्य को भ्रपना जीवन इस 
ढंग से व्यतीत करना चाहिए, कि पाप में लिप्त न हों श्रौर मोक्ष साधन में तत्पर रह। 

पांच महाव्रत--जेन म्‌नियों के लिए ग्रावक्ष्यक है, कि वे पांच महात्रतों का 
पूर्ण रूप से पालन करे । स्वंसाधारण गुहस्थ लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे पापों 
से सर्वथा मकक्‍त हो सकं, इस कारण उनके लिए अणक्रतों का विधान किया गया है। 
पर मुनि लोगों के लिए, जो कि मोक्ष-पद को प्राप्त करन के लिए ही संसार त्यागकर 
साधना म॑ तत्पर हुए हैं, पापों का सर्बधथा परित्याग श्रनिवायं है। इसलिए उन्हें 
निम्नलिखित पांच महाब्रतों का पालन करना चाहिए । 

(१) अहिंसा महाब्रत--जेन मुनि के लिए अहिंसाब्रत बहुत ही महत्त्व रखता 
है। किसी भी प्रकार के प्राणी की, जानबूझकर या बिना जाने-बुझे हिंसा करना महा- 
पाप है। अ्रहिंसातब्रत का सम्यक प्रकार से पालन करने के लिए निम्नलिखित ब्रत 
उपयोगी माने जाते हैँ। १. ईययासमिति-चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि कहीं हिंसा न हो जाय। इसके लिए उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिए, जहां भली 
भांति भ्रच्छे मार्ग बने हुए हों, क्योंकि वहां जीव-जन्तुओं के पैर से कुचले जाने की 
सम्भावना बहुत कम होगी । २. भाषा-समिति-भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय 
भाषा बोलनी चाहिए । कठोर वाणी से वाचिक हिंसा होती है, और साथ ही इस 
बात की भी सम्भावना रहती है कि शाब्दिक लड़ाई प्रारम्भ न हो जाए। ३. एषणा- 
समिति-भिक्षा ग्रहण करते हुए मुनि को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन में 
किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं की गई है, श्रथवा भोजन में किसी प्रकार के कृमि 
तो नहीं हँँ। ४. आदान-क्षेपणा-समिति-म्‌ नि को अपने धामिक कत्तंब्यों को पालन 
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करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रपने पास रखना भझ्रावश्यक है, उनमें यह निरन्तर 
देखते रहना चाहिए कि कहीं कीड़े तो नहीं हैँ । ५. व्यूत्मगं-समिति-पेशाब व मल 
त्याग करते समय' भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर वे यह कार्य कर 
रहे है, वहां कोई जीव-जन्तु तो नहीं है । 

जैन-मुनि के लिए ग्रहिंसा का ब्रत पालन करना अत्यन्त प्रावश्यक है । प्रमाद 
व भ्रज्ञान से तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उसके लिए पाप का कारण बनता हैं, 
इसीलिए इस ब्रत का पालन करने के लिए इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश 
किया गया है। 

(२) शभ्रसत्य-त्याग-महाव्रत--सत्य परन्तु प्रिय भाषण करना 'भ्रसत्य-त्याग 
महाब्रत' कहलाता है। यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कट हो, तो उसे नहीं बोलना 
चाहिए। इस ब्रत के पालन में पांच भावनायें बहुत उपयोगी हँ--१. श्रनबिम-भाषी- 
भली-भांति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिए। २. कोहं परिजानाति-जब 
क्रोध व अहंकार का वेग हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ३. लोभं परिजानाति- 
लोभ का भाव जब प्रबल हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ४. भयं परिजानाति- 
डर के कारण भ्रसत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ५. हासं परिजानाति-हंसी में भी 
ग्रसत्य भाषण नहीं करना चाहिए। 

सत्य का पालन करने के लिए सम्यक्‌ प्रकार से विचार करके भाषण करना, 
तथा लोभ, मोह, भय, हास तथा श्रहंकार से भ्रसत्य भाषण न करना श्रत्यन्त प्रावश्यक है ! 

(३) भ्रस्तेथ महाव्रत--किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी अनूमति 
के बिना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु श्रपन को नहीं दी गई है, उसको ग्रहण न करना 
तथा ग्रहण न करने की इच्छा भी न करना श्रस्तेय महाब्रत कहाता है । 

इस महातश्रत का पालन करने के लिए म्‌नि लोगों को निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए। १. जैन मृनि को किसी घर में तब तक प्रवेश नहीं करना 
चाहिए, जब तक कि गृहपति की शअ्रनमति भ्रन्दर आन के लिए न ले ली जाए। 
२. भिक्षा र्म जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करे, जब तक कि 
गुरू को दिखलाकर उससे श्रन॒मति न ले ली जावे । ३. जब मुनि को किसी घर में 
निवास करने की भ्रावश्यकता हो, तो पहले गृहपति से श्रनुमति प्राप्त कर ले और यह 
निद्िचत रूप से पूछ ले कि घर के कितने हिस्से में और कितने समय तक वह रह 
सकता है। ४. गृहपति की भ्रन्‌ मति के बिना घर में विद्यमान किसी झ्ासन, शब्या व 
प्रभ्य वस्तु का उपयोग न करे। ५. जब कोई म्‌नि किसी घर में निवास कर रहा हो, 
तो दूसरा मुनि भी उस घर में गृहपति की श्रनमति के बिना निवास न कर सके । 

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत--जैनमुनियों के लिए ब्रह्मचर्य-ब्रत का भी महत्त्व है। 
प्रपने विपरीत लिंग के व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखना मुनियों के लिए निषिद्ध 
है। ब्रह्मचयं-ब्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित भावनाओं का विधान किया 
गया है। १. किसी स्त्री से वार्तालाप न किया जाए। २. किसी स्त्री की तरफ दृष्टि- 
पात भी न किया जाए। ३. गृहस्थ-जीवन में स्त्री-संसर्ग से जो सुख प्राप्त होता था, 
उसका मन में भी चिन्तन न किया जाए। ४. अ्रधिक भोजन न किया जाए। मसाले, 
तिक्‍त पदार्थ भ्रादि ब्रह्मचर्यं-नाशक भमोजनों का परित्याग किया जाए। जिस घर में 
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कोई स्त्री रहती हो, वहां निवास न किया जावे। 

साधुनियों के लिए नियम इनसे सर्वथा विपरीत हैं । किसी पुरुष के साथ बात- 
चीत करना, पुरुष का अवलोकन करना और पुरुष का चिन्तन करना--उनके लिए 
निषिद्ध है । 

(५) भ्रपरिग्रह महाब्रत--किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ित के साथ अ्रपना 
सम्बन्ध न रखना तथा सबसे निलेप रह कर जीवन व्यतीत करना 'अपरियग्रह- ब्रत का 
पालन कहलाता है। जेन मुनियों के लिए 'अ्परिप्रह-ब्रत' का श्रभिप्राय बहुत विस्तृत 
तथा गम्भीर है। सम्पत्ति का संचय न करना तो साधारण बात है, पर किसी भी 
वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखना जन-मुनियों के लिए झ्रावश्यक है। 
मनुष्य इन्द्रियों द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द का जो अनुभव प्राप्त करता है-- 
उस सबसे विरत हो जाना 'प्रपरिग्रह-ब्रतः के पालन के लिए परमावश्यक है। इस 
श्रत के सम्यक्‌ प्रकार पालन से मनुष्य भ्रपने जोवन के चरम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त 
करने के योग्य बनता है। सब विषयों तथा वस्तुग्नों से निलिप्त तथा विरक्त होकर वह 
इस जीवन मे ही सिद्ध भ्रथवा 'केवली' बन जाता है । 

साधु का आवदों--जेन-प्रन्थों में प्रनेक स्थानों पर 'साथध' का श्रादर्श वणित 
है । हम कुछ इलोकों का अ्रनुवाद यहां पर उपस्थित करते है :-- 

“जिन वस्तुओं के साथ तुम्हारा पहले स्नह रहा हो, उनसे स्नेह तोड़ दो। 
श्रब किसी नई वस्तु से स्नेह न करो । जो तुम से स्नेह करते हैं, उनसे भी स्नेह न करो । 
तभी तुम पाप और घृणा से मुक्त हो सकोगे । 

“साथ्‌ को चाहिए कि भ्रात्मा के सब बन्धनों को काट दे | किसी वस्त्‌ से 
घृणा न करे। किसी से स्नेह न करे। किसी प्रकार की मौज में भ्रपने को न लगाए।" 

“जीवन के श्रानन्दों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। निर्बंल लोग 
उन्हें सुगमता से नहीं छोड़ सकते । पर जिस प्रकार व्यापारी लोग दुर्गम समुद्र के पार 
उतर जाते हैँ, उसौ प्रकार साधुजन 'संसार' के पार उतर जाते हैं।” 

“स्थावर व जंगम--किसी भी प्राणी को मन, वचन व कम से किसी प्रकार की 
क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए।” 

“साधु को केवल अपनी जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए ही भोजन की भिक्षा 
मांगनगी चाहिए। उसका भोजन सुस्वादु नहीं होना चाहिए ।” 

“यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक श्रादमी की हो जाए, तो भी उसे सस्तोष 
प्राप्त नहीं हो सकता। संतोष प्राप्त कर सकना तो बहुत कठिन है ।” 

“जितना तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी कामना बढ़ती जायगी । तुम्हारी 
सम्पत्ति के साथ-साथ तुम्हारी श्राकांक्षायें भी बढ़ती जायेंगी। तुम्हारी श्रावश्यकता को 
पूर्ण करने के लिए दो 'माश' भी काफी हैं, पर सन्तोष तो तुम्हारा (यदि तुम सम्पत्ति 
को बढ़ाते जाओ तो ) एक करोड़ से भी नहीं हो सकता ।” 


(६) महात्मा बुद्ध 
उत्तरी बिहार में एक जनपद था, जिसका नाम शाक्यगण था। इसकी राज- 
धानी कपिलवस्तु थी। वहां के गणराजा का नाम शुद्धोदन था। इनकी पत्नी का नाम 
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था माया। इन्हीं के घर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो भ्राग चलकर महात्मा 
बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए | सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौतम था, यह नाम सम्भवतः 
गौतम गोत्र के कारण था। जन्म के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का 
देहान्त हो गया । माया की बहिन महाप्रजावती थी । सिद्धार्थ का उसी ने पालन किया। 

कपिलवस्त्‌ का शाक्यगण वज्जिसंघ के समान शक्तिशाली नहीं था। पर 
क्षत्रियों के लिए उचित वीरता की उसमें कमी नहीं थी। शाक्‍य कुमारों की शिक्षा में 
उस समय शारीरिक उन्नति की श्रोर अधिक ध्याब दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी 
इसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीरन्दाजी, घुड़सवारी और मल्लविद्या में उस बहुत 
प्रवीण बनाया गया । उस युग में पड़ोस के राजा गणराज्यों पर प्राक्रमण कर उन्हें अपने 
प्रधीन करन म॑ लगे हुए थे। कोशल राज्य के कई हमले शाक्‍यों पर हो चुके थे । भ्रत: 
यह स्वाभाविक था, कि शाक्य-कुमा रों को वीर और पराक्रमी बनने की शिक्षा दी जाय। 
सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़ सुख झ्ौर ऐश्वर्य से व्यतीत हुआ । सरदी, गरमी झौर वर्षा 
इन ऋतुओं म॑ उसके निवास के लिए झ्रलग-प्रलग महल बने हुए थे। इनम ऋतु के 
ग्रनूसार ऐंश्वयं तथा भोग-विलास के सब सामान एकजञ्र किए गये थे। सिद्धार्थ एक 
सम्पन्न शाक्य राजा का पुत्र था । उसके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धाथ भी शावयगण 
में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे । 

युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यहयोधरा नाम की कुमारी के साथ किया 
गया । विवाह के श्रनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े श्रानन्द के साथ व्यतीत होने लगा। 
सुख-ए श्वयं की उन्हें कमी ही क्‍या थी ? कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुझा, 
जिसका नाम राहुल रखा गया। 

एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का भ्रवलोकन करन के 
लिए निकले । उस दिन नगर को खूब सजाया गया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की 
शोभा को देखता हुआ चला जा रहा था, फि उसका ध्यान सड़क के एक झोर लेटकर 
ग्रन्तिम श्वास लेते हुए एक बीमार की भोर गया । सारथि ने पूछने पर बताया कि यह 
एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी देर 
में इसका देहान्त हो जायगा। ऐसी घटना सभी श्रादमी देखते हें, पर सिद्धार्थ पर 
इसका गहरा प्रभाव पड़ा । इसके बाद उसे क्रमशः लाठी टेककर जाता हुआ एक बूढ़ा, 
इ्मशान की भोर जाती हुई एक भ्ररथी और एक शान्तमुख संन्यासी दिखाई दिये । पहले 
तीनों दुश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दबा हुआ वराग्य एकदम प्रबल हो गया। उसे 
भोग-विलासमय जीवन प्रत्यन्त तुन्छ और क्षणिक जान पढ़ने लगा। संन्यासी को देख- 
कर उसे उमंग झाई, कि में भी इसी प्रकार संसार से विरक्‍त हो जाऊँ । 

सिद्धार्थ को वैरागी-सा होता देखकर शुद्धोदन को बड़ी चिन्ता हुई। उसने 
संसार के तीव्र विलासों द्वारा सिद्धार्थ का वेराग्य दबाने का प्रयत्न किया। एक रात 
सिद्धार्थ को सुन्दरी वेश्यात्रों के बीच में भ्रकेला छोड़ दिया गया। नवयुवति वेध्याएं 
नाना-प्रकार के हाव-भाव, नाच व गान द्वारा उसे रिझ्ाने का प्रयत्न करने लगीं। 
सिद्धार्थ उदास्लीन भाव से स्थिर दृष्टि होकर वहाँ बहा रहा। कुछ समय में उसे नींद भा 
गई। रंग न जमने के कारण वेश्याझ्रों को भी नींद सतान लगी। बे सब वहीं सो गई। 
जब श्राधी रात को सिद्धार्थ की नींद भ्रचानक टूटी, तब उसने देखा कि कुछ समय पूर्व 


१५४ भारतीय संस्कृति और इसका इतिहास 


जो नवयुवतियाँ सचमूच सौन्दययं का अ्रवतार सी प्रतीत हो रही थीं, उनकी श्रोर ग्रब 
ग्रांख उठाने से भी ग्लानि होती है। किसी के बाल अस्तव्यस्त है, कोई किसी भयंकर 
स्वप्न को देखने के कारण मुख को विकृृत कर रही है। किसी के छारीर से वस्त्र उतर 
गया है। थोड़ी देर तक इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ वहाँ से भ्रपने शयनागार में चला 
गया। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के कोमल हृदय को वेराग्य की तरफ भश्रौर भी प्रेरित कर 
दिया । उसने संसार का परित्याग कर संन्यास ले लेने का दढ़ संकल्प कर लिया । 

एक दिन अंधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया। शयनागार से 
बाहर आकर जब वह सदा के लिए श्रपन छोटे से परिवार से विदा होने लगा, तो उसे 
प्रपन प्रिय भ्रबोध बालक राहुल और प्रियतमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह 
पुन: अपने शयनागार में प्रविष्ट हुआ । यशोधरा सुख की नींद सो रही थी। राहुल माता 
की छाती से सटा सो रहा था । कुछ देर तक सिद्धार्थ इस अनपम दृश्य को एकटक देखता 
रहा। उसके हृदय पर दुबंलता प्रभाव करने लगी। पर प्रगले ही क्षण अपने हृदय के 
निबंल भावों को एक साथ परे ढकेलकर वह बाहर चला गया । गह-त्याग के समय उसकी 
श्राय्‌ २६ वर्ष की थी । 

प्रात:काल हो जाने पर सिद्धार्थ ने श्रपन घोड़े को भी छोड़ दिया। घोड़ा स्वयं 
अ्रपन घर लौट भ्राया | सिद्धार्थ ने भ्रपन राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ 
बदल लिये थे । प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को ढुंढने के लिये भ्रपन श्रनुचरों को 
भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए कुमार को वे नहीं पहचान सके । सिद्धार्थ 
निश्चिन्त होकर अ्रपन मार्ग पर भ्रग्नसर हुआ । 

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में दृधर- 
उधर भटकता रहा। शुरू-शुरू में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरु धारण किया । 
इन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए खूब तपस्या करवाई । शरीर की सब क्रियाओ्रों को 
बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। सिद्धार्थ ने घोर 
तपस्यायें कीं। शरीर को तरह-तरह से कष्ट दिये । पर इन साधनों से उसे श्रात्मिक 
शान्ति नहीं मिली । उसने यह मार्ग छोड़ दिया । 

मगध का भ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचा | यहाँ के मनोहर प्राकृतिक 
दृश्यों ने उसके हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। इस प्रदेश के निस्तब्ध भर सुन्दर जंगलों 
झौर मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के झरनों को देखकर उसका चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ । उरुवेला के इन जंगलों में सिद्धार्थ न फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पाँच 
प्रन्य तपस्वियों से भी उसकी भेंट हुईं। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति में विध्वास 
रखते थ। विद्धार्थ लगातार पदमासन लगाकर बैठा रहता। भोजन तथा जल का उसन 
सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव-सा हो गया । 
पर फिर भी उसे सन्‍्तोष नहीं हुआ । उसने श्रनुभव किया कि उसकी आत्मा वहीं 
पर है, जहाँ पहले थी | इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे भ्रात्मिक उन्‍नति के कोई चिह्न 
दिखाई नहीं दिये । उसे विश्वास हो गया, कि शरीर को जान-बूझकर कष्ट देने से मोक्ष 
प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धाथं ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर फिर से अन्न ग्रहण 
करना प्रारम्भ कर दिया। उसके साथी तपस्वियों न समझा, कि सिद्धार्थ मार्ग-म्रष्ट 
हो गया है, भ्रौर भ्रपने उद्देश्य से च्यूत हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया 
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और भ्ब सिद्धार्थ फिर प्रकेला ही रह गया। तास्या के मार्ग से निराश होकर 
सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वर्तमान समय में बोध गया है। वहाँ एक 
विशाल पीपल का वृक्ष था। थक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बेठ गया । इतने 
दिनों तक वह सत्य को ढूँढन के लिए अनेक मार्गों का ग्रहण कर चुका था। श्रव उसने 
प्रपन अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया। सात दिन और सात रात वह एक 
ही जगह पर ध्यानमग्न दशा में बँठा रहा। अन्त में उसे बोध हुआ । उसे अपने हृदय में 
एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा । उसकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का श्राविर्भाव 
हुआ। उसकी साधना सफल हुई। वह. अ्रज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हों गया। इस 
बोध या सत्य ज्ञान के कारण वह गिद्धार्थ से 'बुद्ध बन गया । बौड़ों की दृष्टि में इस 
पीपल के वक्ष का बड़ा महत्त्व है। यही बोधिव॒क्ष कहलाता है। इसी के कारण समीप- 
वर्ती नगरी गया भी 'बोधगया' कहाती है। इस त्रक्ष के नीचे ध्यानमग्न दशा में जो 
बोध कुमार सिद्धार्थ को हुआ्ना था, वही 'बौद्ध-धर्ं' है । महात्मा बुद्ध उसे श्रायंमाग व 
मध्यमार्ग कहते थे | इसके बाद सिद्धार्थ व बुद्ध ने प्रपना शम्पूर्ण जीवन इसी आर्य मार्ग 
का प्रचार करन में लगा दिया। 

बौद्ध-साहित्य में सिद्धाथ की इस ज्ञान-प्राप्ति की दशा का त्रड्ा विस्तृत और 
प्रतिरंजित वर्णन किया गया है। इसके श्रनसार ज्ञान-प्राप्ति के श्रवसर पर मार (काम- 
देव) आदि राक्षसों ने श्रपनी सेना सहित सिद्धार्थ पर चढ़ाई की । उसके सामने नाना 
प्रकार के प्रलोभन व कंपा देने वाले भय उपस्थित किये गये । पर सिद्धार्थ ने इन सब पर 
विजय पाई। सम्भवत:, ये वर्णन महात्मा बुद्ध के हृदय के भ्रच्छ-बुरे भावों के संघर्ष को 
चित्रित करने के लिए किये गये थे। बुद्ध ने भ्रपने हृदय में विद्यमान बुरे भावों पर 
विजय प्राप्त की, और सत्य जान द्वारा धरम के आराय॑ मार्ग का ग्रहण किया । 

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुध्यमात्र का कल्याण 
करना भर सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिए 
बुद्ध होकर वे शान्त होकर नहीं बंठ गये । उन्होंने सब जगह घूम-ब्रूम कर अपना सन्देश 
जनता तक पहुंचाना प्रारम्भ कर दिया । 

बुद्ध का प्रचार-कार्य--गया से महात्मा बुद्ध काशी की ओर चले । काशी के 
समीप, जहाँ श्राजकल सारनाथ है, उन्हें वे पांचों तपस्वी मिले, जिनसे उनकी उरुवेला में 
भेंट हुई थी । जब इन तपस्कियों न बुद्ध को दूर से श्राते देखा, तब उन्होंने सोचा, यह 
वही सिद्धार्थ है, जिसने श्रपनी तपस्या बीच में ही भंग कर दी थी। वह अपने प्रयत्न 
में श्रसफल हो निराश होकर फिर यहाँ भ्रा रहा है। हम इसका स्वागत व सम्मान नहीं 
करेंग। परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप आये, तो उनके चेहरे पर एक अनुपम ज्योति 
देखकर ये तपस्वी श्राइचरय में श्रा गये, और उन्होंने खड़ होकर उनका स्वागत किया । 
बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया । गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्त होकर जो सत्यज्ञान 
उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सबसे पहले उपदेश इन तपस्वियों को ही दिया गया । 
ये पाँचों बुद्ध के शिष्य हो गये । बौद्धधर्म में सारतनाथ के इस उपदेश का बहुत महत्त्व 
है। इसी के कारण बौद्ध संसार में बोध गया के बाद सारनाथ का तीर्थ स्थान के रूप में 
सबसे भ्रधिक माहात्म्य है । 

सारनाथ से बुद्ध उरवेला गये । यह स्थान उस समय याज्ञिक कमंकाण्ड में 
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व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था । वहां एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो 
हर समय श्रग्निकुण्ड में भ्रग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा भ्राहुतियां देन में व्यस्त 
रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से के उनके भ्रनुयायी हो गये । कश्यप इनका नेता था। श्रागे 
चलकर वह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा। 

कश्यप के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की ख्याति दूर-दूर तक 
फेल गई । उरुवेला से वह अपने शिप्यों के साथ राजगृह गये। उन्होंने नगर के बाहर 
एक उपवन में डेरा लगाया। उन दिनों मगध के राजसिहासन पर श्रेणिय बिम्बिसार 
विराजमान थे । उन्होंने बहुत से श्रनचरों के साथ बुद्ध के दर्शन किए, और उनके उप- 
देशों का श्रवण किया । राजग ह में बुद्ध को दो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए, जो श्राग चलकर 
बौद्ध धमं के बड़े स्तम्भ साबित हुए । इनके नाम सारिपुत्त और मोग्गलान थे । ये दोनों 
प्रतिभाशाली ब्राह्मण कमार एक दूसरे के अभिन्‍न मित्र थे, और सदा एक साथ रहते 
थे । एक बार जब वे मार्ग पर बेठे हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बौद्ध- 
भिक्ष भिक्षापात्र हाथ में लिये उस रास्ते से गुजरा । इन ब्राह्मण कमारों की दृष्टि उस 
पर पड़ गई। उसकी चाल, वस्त्र, मवम्‌ द्रा और शान्त तथा वैराग्यपूर्ण दृष्टि से ये दोनों 
इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे । 
जब वह बौद्ध-भिक्ष भिक्षाकायं समाप्त कर वापस लौट रहा था, तो ये उसके साथ महात्मा 
बुद्ध के दर्शन के लिए गए। इनको देखते ही बुद्ध समझ गये, कि ये दोनों ब्राह्मण कुमार 
उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं । बंद्ध का उपदेश सुनकर सारिपुत्त और मोग्गलान 
भी भिक्षु-वर्ग में सम्मिलित हो गये । बाद में ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए, और बौद्ध धर्म 
के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। 

जब मगध के बहुत से कुलीन लोग बड़ी संख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता 
में श्रसन्‍्तोष बढ़ने लगा | लोगों ने कहना शुरू किया--यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, 
स्त्रियों को विधवाशं के सदृश बनाने और कुलों का नाश करने लिए आया है, इससे 
बचो | बुद्ध के शिष्यों न उनसे श्राकर कहा, कि आजकल मगध की जनता इस भाव 
के गीत बनाकर गा रही है--सैर करता हुआझ्ला एक साधु मगध की राजधानी में श्राया है, 
और पहाड़ की चोटी पर डरा डाले बंठा है। उसन संजय के सब दिष्यों को अपना 
चेला बना लिया है, श्राज न जाने वह किसे अपने पीछे लगायगा। इस पर बुद्ध ने 
उत्तर दिया--इस बात से घबराओ नहीं । यह ग्सन्तोष क्षणिक है। जब तुमसे लोग 
पूछे, कि बुद्ध श्राज किसे श्रपन पीछे लगायगा, तो तुम उत्तर दिया करो--वीर श्र 
विव्रेकशाली पुरुष उसके श्रनूयायी बनेंगे । वह तो सत्य के बल पर ही अ्रपने श्रनुयायी 
बनाता है । 

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र ममध था। वे कई बार मगध आये, भौर 
सर्वत्र घूम-घूम कर उन्होंने श्रपने धर्म का प्रचार किया। विम्बिसार शौर अजातशत्र 
उनके समकालीन थे। इन मागध सम्नाटों के हृदय में बुद्ध के प्रति श्रपार श्रद्धा थी । 
बुद्ध श्रपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर म्रमण किया करते थे। उनकी मण्डली में 
कई सो भिक्‍खु एक साथ रहते थे। वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपवन 
में डेरा डाल देते । लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए आते, भ्रौर उपदेश श्रवण 
करते । नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें भोजन के लिए प्रामन्त्रित किया करते थे ! 
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भोजन के श्रनन्तर बुद्ध अपन यजमान को उपदेश भी देते थे । यही उनके प्रचार का 
ढंग था। 

मगध से बाहर महात्मा बृद्ध काशी, कोशल और वज्ज जनपदों में गये । 
ग्रवन्ति जैसे दूरवर्ती जनपदों के लोगों ने उन्हें श्रनेक बार श्रामन्त्रित किया, पर इच्छा 
होते हुए भी वह स्वयं वहाँ नहीं जा सके । उन्होंने श्रपन कुछ शिष्यों की टोली को वहां 
भेज दिया था, और ग्रवन्ति की जनता ने बड़े प्रेम और उत्साह से उसका स्वागत किया 
था। भिक्षुओं की इस प्रकार की टोलियां भ्रन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर श्रायंमागं का 
प्रसार करन के लिए भेजी गई थीं। इन प्रचारक-मण्डलों का ही परिणाम हुभा, 
कि ब॒द्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्राय: सम्पूर्ण उत्तरी भारत में दूर-दूर तक 
फल गया था । 

महापरिनिर्वाण--महात्मा बुद्ध ने चालीस वर्ष के लगभग आ्रायंमा्ग का प्रचार 
किया। जब वे श्रस्सी वर्ष की भ्रायु के थे, तो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिए एक 
लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया । इस यात्रा में वंशाली के समीप वेणुवन में उनका 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया। कुछ दिन वहां विश्नाम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया । 
पर वे बहुत निर्बल हो चुके थे । वेशाली से कुशीनगर श्राते हुए वे फिर बीमार 
पड़े । बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे, और हिरण्यवती नदी के तट पर 
प्रपना डेरा डाला । यहां उनकी दशा भ्रौर भी बिगड़ गई । बुद्ध की बीमारी की 
खबर कुशीनगर मे वायूवेग से फेल गई । नगर के कुलीन मल्ल (कुशीनगर में मलल्‍लगण 
की स्थिति थी) क्षत्रिय बड़े-बड़े शुण्ड बना कर हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध 
के अ्रन्तिम दर्शन के लिए आने लगे । 

महात्मा बुद्ध की अन्तिम दशा की कल्पना कर भिक्‍ख्‌ लोग बड़े चिन्तित हुए । 
उन्हें उदास' देखकर बुद्ध नें कहा--तुम सोचते होगे, तुम्हारा श्राचायं तुम से जुदा हो 
रहा है । पर एंसा मत सोचो । जो सिद्धान्त और नियम म॑ंन तुम्हें बताये है, जिनका 
मेंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे आचाय॑ रहेंगे श्रौर वे सदा जीवित रहेंग। फिर 
उन्होंने सब भिक्षओ्ों को सम्बोधन करके कहा--ुत्रों ! सूनो, में तुमसे कहता हूँ, जो 
प्राता है, वह जाता भी अ्रवष्य है। बिना रुके प्रयत्न किये जाओ। 

महात्मा बुद्ध के ये ही श्रन्तिम शब्द थे। इसके बाद उनका देह प्राण-शून्य हो 
गया । कुशीनगर के समीप उस स्थान पर जहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, 
प्रब भी उनकी एक विद्याल मूर्ति विद्यमान है। 


(७) बुद्ध की शिक्षाएं 


बुद्ध सच्चे श्रर्थों में सुधारक थे। प्राचीन श्रायं-धर्म में जो बहुत-सी खराबियां 
श्रा गई थीं, उन्हें दुर कर उन्होंने सच्चे श्रायं-धर्मं का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। 
भ्रपने मन्‍्तव्यों और सिद्धान्तों के विषय में उम्होंन बार-बार कहा है--एष धम्मो 
सनातन:”, यही सनातन धर्म है। वे यह दावा नहीं करते भे, कि वे किसी नये धर्म का 
प्रतिपादन कर रहे है। उनका यही कथन था, कि में सनातन काल से चले प्रा रहे 
धर्म का ही स्थापन कर रहा हूं । 

सध्य-सार्ग ---बुद्ध ने अपने धर्म को मध्य-मागं कहा है। वे उपदेश करते थे--- 
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भिक्षुओं ! इन दो चरम कोटियों (ग्रतियों) का सेवन नहीं करना चाहिए, भोग- 
विलास में लिप्त रहना और शरीर को कष्ट देना । इन दो प्रतियों का त्याग कर मैंने 
मध्य-मार्ग मिकाला है, जो कि श्रांख देने वाला, ज्ञान कराने वाला और शान्ति प्रदान 
करने वाला है। 

अध्टांगिक आये सार्ग--इस मध्य-मार्ग के आठ झाय॑ (श्रेष्ठ) अंग थे--- (१) 
सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक संकल्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कम, (५) 
सम्यक भ्राजीविका, (६ ) सम्यक प्रयत्न, (७) सम्यक विचार और (८) सम्यक ध्यान 
या समाधि । इसमें सन्देह नहीं, कि इन आठ बातों का पूर्ण रूप से आचरण कर मनुष्य 
भ्रपने जीवन को आदर्श और कल्याणमय' बना सकता है। प्रत्यन्त भोग-विलास और 
प्रत्यन्त तप--दोनों को हेय मानकर बुद्ध ने जिस मध्य' मार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का 
उपदेश किया था, ये झाठ बातें ही उसके श्रन्तगंत थीं। संयम और सदाचारमय जीवन 
ही इस धर्म का सार है । 

चार भाय सत्य--बुद्ध के भ्रनूुसार चार श्रायं-सत्य हें“--( १) दुःख, (२) 
दुःख-समुदय या दुःख का हेतु, (३) दुःख निरोध और (४) दुःख-निरोध-गामिनी 
प्रतिपदा भ्रर्थात्‌ दुःख को दूर करने का मार्ग। दःख सत्य की व्याख्या करते हुए बुद्ध ने 
कहा--जन्म भी दुःख है, बढ़ापा भी दुःख है, मरण शोक रुदन और मन की खिन्नता भी 
दुःख हैं। श्रप्रिय से संयोग और प्रिय से वियोग भी दुःख है। दुःख के रूप को इस प्रकार 
स्पष्ट कर बुद्ध ने प्रतिपादित किया, कि दुःख का समृदय या हेतु तृप्णा है। इन्द्रियों के 
जितने प्रिय विषय हैँ, उनके साथ सम्पर्क तृष्णा को उत्पन्न करता है। राजा राजा से 
लड़ते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपति से, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, भाई 
भाई से जो लड़ते हैं, उसका कारण यह तृष्णा ही है। इस तृष्णा का त्याग कर 
देने से, इसका विनाश कर देने से दुःख का निरोध होता है। जब तृष्णा छूट जाती 
है, तभी दुःख का निराोध सम्भव है। इस दुःख-निरोध का उपाय श्रष्टांगिक भ्रार्य मार्ग 
ही है। इसी मार्ग का भ्रनुसरण कर मनृष्य अपने जीवन की साधना इस ढंग से कर 
सकता है, कि वह तृष्णा से मुक्त होकर दु:खों से बच सके । 

मन॒ष्यसात्र की ससमानता--महात्मा बुद्ध समाज में ऊँच-नीच के कट्टर विरोधी 
थे । उनकी दृष्टि में कोई मनृष्य नीच व भ्रछुत नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, श्रेष्ठी, शुद्र, वेश्या, नीच समझी जाने वाली जातियों के मनुष्य-सव एक समान 
स्थान रखते थ। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, कि वासत्य और भारद्वाज नामक दो 
ब्राह्मण बुद्ध के पास श्राय, और उनसे पूछा--हम दोनों में इस प्रइन पर विवाद हो गया 
है कि कोई व्यक्ति जनम से ब्राह्मण होता है, या कर्म से | इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया-- 
है वासत्थ ! मनष्यों में जो गौबें चराता है, उसे हम चरवाहा कहेंगे। ब्राह्मण नहीं । 
जो मनृष्य कला सम्बन्धी बातों से श्रपनी प्राजीविका चलाता है, उसे हम कलाजीबी 
कहेंगे, ब्राह्मण नहीं । जो श्रादमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे, ब्राह्मण 
नहीं । जो श्रादमी दूसरों की नौकरी करता है, वह भ्रनचर कहलायगा, ब्राह्मण नहीं । 
जो चोरी करता है, वह चोर कहलायगा, ब्राह्मण नहीं। जो श्रादमी शस्त्र धारण करके 
झ्रपना निर्वाह करता है, उसे हम सेनिक कहेंगे, ब्राह्मण नहीं । किसी विशेष माता के 
पेट से जन्म होने के कारण में किसी को ब्राह्मण नहीं कहूंगा । वह व्यक्ति जिसका किसी 
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भी वस्तु पर ममत्व नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, में तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा । 
जिसने अपने सब बन्धन काट दिये हैं, श्रपन को सब लगावों से पूथक्‌ करके भी जो 
विचलित नहीं होता, में तो उसीको ब्राह्मण कहूँगा। जो भी व्यक्ति क्रोधरहित है, भ्रच्छे 
काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, में तो 
उसीको ब्राह्मण कहूँगा । वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेसे ब्राह्मण होता है, 
आर न कोई ब्राह्मण के घर जन्म न लेन से अनब्राह्मण होता है, अ्रपने कर्मों स ही एक 
आदमी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा भ्रब्नाह्मण। अपने काम से ही कोई किसान 
है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है, और कोई सेवक है । 

अहिंसा और यज्ञ--महात्मा बुद्ध पशुहिसा के घोर विरोधी थे। भ्रहिसा उनके 
सिदाल्तों में प्रमुख थी। वे न केवल यज्ञों में पशु-बलि के विरोधी थे, पर जीवों को 
मारना व किसी प्रकार से कष्ट देना भी वे श्रनूचित समझते थे। उस समय भारत में 
यज्ञों का कर्मकाण्ड बड़ा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगों का विश्वास था, कि 
यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईव्वर के ज्ञान के लिए, मोक्ष की साधना के लिए 
श्रौर अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। पर 
महात्मा बुद्ध का यज्ञों में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा 
है--वासत्य ! एक उदाहरण लो । कल्पना करो, कि यह अभ्रचिरावती नदी किना रेतक 
भर कर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनृष्य आता है, और बह किसी झाव- 
ध्यक कार्य से इस पार झ्राना चाहता है। वह मन्‌ृष्य उसी किनारे पर खड़ा हुआ यह 
प्राथंना करना आरम्भ करे, कि ओ दूसरे किनारे, इस पार झआ जाब्रो ! क्‍या उसके इस 
प्रकार स्तृति करन से यह किनारा उसके पास चला जायगा ? है वासत्थ ! ठीक इसी 
प्रकार एक त्रयी विद्या में निष्णात ब्राह्मण यदि उन गृणों की क्रियारूप में अपन अंदर नहीं 
लाता, जो किसी मनृष्य को ब्राह्मण बनाते हें, भ्रब्राह्मणों का श्रावरण करता है, पर 
मुख से प्रार्थना करता है--म इन्द्र को बुलाता हूँ, में वरुण को बुलाता हूँ, में प्रजापति, 
ब्रह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्‍या ये उसके पास चले आ्रायेंग ? क्या इनकी 
प्राथंना से कोई लाभ होगा । 

सदाचार--यजों में विविध देवताओं का आद्वान कर ब्राह्मण लोग जो उनकी 
स्तृति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक समझते थे । उनका विचार था, कि सद- 
प्राचरण और सदगुणों से ही मनृष्य ग्रपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कमकाण्ड 
से कोई लाभ नहीं । बुद्ध और वासत्थ का एक शभ्रन्य संवाद इस विषय पर बड़ा उत्तम 
प्रकाश डालता है-- 

“क्या ईइवर के पास धन व स्त्रियाँहें?' 

“नहीं ।” 

“बह क्रोधपूर्ण है या क्रोधरहित ।” 

“क्रोधरहित ।” 

“उसका भ्रन्तः:करण मलिन है या पवित्र ? ” 

“ववित्र ।” 

“बह स्वयं भ्रपना स्वामी है या नहीं ? ” 


है है | | 
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“अ्रच्छा, वासत्थ ! क्‍या इन ब्राह्मणों के पास धन व स्त्रियाँ नहीं हैं ।' 


गै 


!्डू कु 

“ये क्रोीधी है या क्रीधरडित । 
“'क्रोधी हैं।' 

“ये ईर्ष्यालु हैं या ईर्ष्यारहित ।” 

“ये ईरष्यॉल हैं ।” 

“उनका ग्रन्त:करण क्या पवित्र है ।' 
“नहीं, श्रपवित्र है। 

"बे स्वयं अपने स्वामी हे या नहीं ? ” 
“नहीं । 


“ग्रल्छा, वामत्थ ! तुम स्वयं ही ईहबर और ब्राह्मणों में इतना स्वभाववंषम्य 
बतला रहे हो । श्रव बताओ, इनमें कोई एकता श्रौर साम्य भी हो सकता है ? 

“कोई नहीं। 

“इसका भ्रभिप्राय मह हुआ किये ब्राह्मण मलिन हृदय के है, वासनाओं से शून्य 
नहीं हैं, भौर वह ब्रह्म पवित्र और वासनारक्वित है, श्रतः ये ब्राह्मण मृत्यु के भ्रनन्तर 
उसके साथ नहीं मिल सकते । जब ये अ्राचार-हीन ब्राह्मण बंठ कर वेदपाठ करते हैं, 
या उसके भ्रनूसार कोई कर्मकाण्ड करते हैं, तब उनके हृदय में तो यह होता है, कि इस 
वेदपाठ से या कमंकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी | पर यह उनका भश्रज्ञान है। 
त्रिविद्या के उन पण्डितों कौ बात वस्तृत: जलरहित मरुभूमि के झ्रौर मार्ग रहित बीहड़ 
वन के समान है। उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता ।” 

प्रभिप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ व यज्ञों के श्रनुष्ठानों को 
संधा लाभहीन समझते थ। उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, 
धन की इच्छा दूर नहीं होगी, काम, क्रोध, मोह आ्रादि पर विजय नहीं की जायगी, तब 
तक यज्ञों के भ्रनष्ठानमात्र से कोई लाभ नहीं होगा । 

निर्वाण--ब॒द्ध के श्रनूुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाण पद को प्राप्त करना है । 
निर्वाण किसी पृथक्‌ लोक का नाम नहीं है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है, जिसे मनुष्य 
मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। बुद्ध के भ्रनुसार निर्वाण उस भ्रवस्था का नाम है, जिसमें 
ज्ञान द्वारा भ्रविद्या रूपी अन्धकार दूर हो जाता है। यह श्रवस्था इसी जन्म में, इसी लोक 
में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबोध के भ्रनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की यह दशा 
इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक जगह पर बुद्ध ने कहा है--जो धर्मात्मा लोग 
किसी की हिसा नहीं करते, शरीर की प्रवृत्तियों का संयभ कर पापों से बच रहते ह, वे 
उस श्रच्युत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ होक श्रौर संताप का नाम भी नहीं । 

महात्मा बुद्ध ने भ्रपने उपदेक्षों में सूक्ष्म और जटिल दाशेनिक विचारों को 
ग्रधिक स्थान नहीं दिया। इन विवादों की उन्होंने उपेक्षा की । जीव का कया स्वरूप 
है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई हे या किसी ग्रन्य पदार्थ से, भ्रनादि तत्त्व कितने भौर 
कोन-से है, सृष्टि का कर्त्ता कोई ईह्वर है, या नहीं--इस प्रकार के दार्शनिक विवादों 
से वे सदा बचे रहे । उनका विचार था, कि जीवन की पवित्रता और प्रात्मकल्याण 
के लिए इन सब प्रदनों पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है। पर मनुष्यों में इन 
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प्रघनों के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है, कि झ्ागे चलकर 
बौद्ों में बहुत ये दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ । इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त एक- 
दुसरे से बहुत भिन्न है । पर बद्ध के उपदेशों व संवादों में इन दार्शनिक तत्त्वों पर विद्येष 
प्रकाश नहीं डाला गया। 
(८) बोौद्ध-संघ 

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की | जो 
लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्म-प्रचार और मनुष्य-मात्र की सेवा में 
ही अपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे भिक्षत्रत लेकर संघ में सम्मिलित होते थे । 

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में हुआ था। अपनी आय के २६ वर्ष 
उन्होंने गणों के वातावरण में ही व्यतीत किये थे। वे गणों व संघों की कार्य-प्रणाली से 
भलीभांति परिचित थे । यही कारण है, कि जब उन्होंने अपने नवीन धारमिक सम्प्रदाय 
का संगठन किया, तो उसे भिक्ष्‌ संघ नाम दिया । अपने धाभिक संघ की स्थापना 
करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने समय के मंघराज्यों का अश्रनुसरण किया और 
उन्हीं के नियमों तथा कायंविधि को अपनाया । सब जगह भिक्षुओं के श्रलग-अलग 
संघ थे। प्रत्येक स्थान का संघ अपने आप में एक पृथक व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। 
भिक्षु लोग संघसभा में एकत्र होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे। वज्जिसंघ को 
जिस प्रकार के सात अपरिहरणीय धर्मों का महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया था, बसे ही 
सात अपरिहरणीय घर्म वौद्धमंघ के लिए उपदिष्ट किये गये थे--- 

(१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभाएँ करते रहना। 

(२) एक हो बंठक करना, एक हो उत्थान करना, और एक हो संघ के सब 
कार्यों को सम्पादित करना । 

(३) जो मंघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना। जो संघ में 
विहित नहीं है, उसका श्रनुसरण नहीं करना । जो भिक्ष्रों के पुराने 
नियम चले आ रहें हैं, उनका सदा पालन करना । 

(४) जो श्रपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रत्न जित, सं्र के पिता, संघ के नायक, 
सस्‍्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हें बड़ा मानकर उनका पूजन 
करना, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझना । 

) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वद्य में नहीं श्राना। 
(६) वन की कुटियों में निवास करना । 

(७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही संघ में सम्मि- 
लित हों, श्रौर सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचयं के साथ रहें । 

संघ-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्रित होते थे, तो प्रत्यंक भिक्षु के बंठन के लिए 

श्रासन नियत होते थे। भ्रासनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक्‌ कर्मचारी होता 
था, जिसे आसनप्रज्ञापक कहते थे। संघ में जिस विषय पर विचार होना होता था, 
उसे पहले प्रस्ताव रूप में पेश किया जाता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन बार दोहराया 
जाता था, उस पर बहस होती थी, श्रौर निर्णय के लिए मत (वोट) लिये जाते थे। 
संघ के लिए कोरम का भी नियम था। संघ की बंठक के लिए कम से कम बीस भिक्षुग्रों 
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की उपस्थिति आवश्यक होती थी । यदि कोई निर्णय पुरे कोरम के अ्रभाव में किया गया 
हो, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था । 

प्रत्येक भिक्षु के लिए यह आवश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन 
करे, संघ के प्रति भक्ति रखे । इसलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञाएं लेनी होती थीं, 
उनके अनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म औरु संघ की शरण में आने का वचन लेना 
होता था| संघ्र में शामिल हुए भिक्ष कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे। मनष्य- 
मात्र के कल्याण के लिए और सब प्राणियों के हित के लिए ही भिक्ष संघ की स्थापना हुई 
थी । यह काय सम्पादित करन के लिए भिक्षओं से वेयक्तिक जीवन की पवित्रता और 
त्याग की भावना की पूरी आशा रखी जाती थी । 

बौद्ध-धर्म के श्रपूर्व संघटन ने बुद्ध के श्रायंमार्ग के सबंत्र प्रचारित होने में बड़ी 
सहायता दी । जिस समय मगध के साम्राज्यवाद ने प्राचीन संघराज्यों का अन्त कर 
दिया, तब भी बौद्ध संघों के रूप में भारंत की प्राचीन जनतन्त्र-प्रणाली जीवित रही । 
राजनीतिक शक्ति यदि मागध-सम्राटों के हाथ में थी, तो धामिक और सामाजिक शक्ति 
संघों में निहित थी। संघों में एकत्र होकर हजारों-लाखों भिक्‍ख लोग प्रातन गण प्रणाली 
से उन विषयों का निर्णय किया करते थे, जिनका मनष्यों के देनिक जीवन से अधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । बौद्ध संघ की इस विशेष स्थिति का यह परिणाम हुआ, कि भारत 
में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ कायम रहीं, एक मागध साम्राज्य और दूसरा 
चातुरन्त संघ | एक समय एसा भी था, जतब्र इन दोनों शक्तियों में परस्पर संघर्ष का भी 


सूत्रपात हो गया 
६ ) श्राजीवक-सम्प्रदाय 


भारतीय इतिहास में व्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक सुधारणा का काल था । इस समय में अनेक नवीन धामिक सम्प्रदायों का प्राद- 
भाव हुआ था। इनमें बौद्ध और जैन-बर्मो के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो श्रन्य 
सम्प्रदाय इस समय मे प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्राय: लोगों को नहीं है । इसी 
प्रकार का एक सम्प्रदाय आजीवक था। इसका प्रवत्तक मक्खलिपुत्त गोसाल था। 
श्राजीवकों के कोई अपन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते । उनके सम्बन्ध में जो कुछ 
भी परिचय मिलता है, वह बौद्ध और जेन साहित्य पर ही श्राश्रित है। मक्खलिपुत्त 
गोसाल छोटी आयू में ही भिक्‍खु हो गया था । ज्ीघ्र ही वर्धभान महावीर से उसका 
परिचय हुआ, जो केवलिन्‌' पद पाकर श्रपन विचारों का जनता में प्रसार करने में 
संलग्न थे। महावीर और गोसाल साथ-साथ रहने लगे । पर इन दोनों की तबियत, 
स्वभाव, आचार-विचार और चरित्र एक दूसरे से इतने भिन्‍न थे, कि छः: साल बाद 
उनका साथ छूट गया, और गोसाल न महावीर से अलग होकर अपने पृथक सम्प्रदाय 
की स्थापना की, जो झागे चलकर आजीवक नाम से विख्यात हुआ । गोसाल ने श्रपने 
काय का मुख्य केन्द्र आावस्ती को बनाया । श्रावस्ती के बाहर एक कुम्भकार स्त्री का 
श्रतिथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे-धीरे बहुत से लोग उसके शअन- 
यायी हो गये। 

प्राजीवक-सम्प्रदाय के मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उसका 
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ग्राधार उसका विरोधी साहित्य ही है। पर उसके कुछ मन्तब्यों के विषय में निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है। आजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बाते पहले से 
ही नियत हैँ । “जो नहीं होना है, वह नहीं होगा । जो होना है, वह कोशिश के बिना 
भी हो जाएगा। अगर भाग्य न हो, तो आई हुई चीज भी नप्ट हो जाती है। नियति 
के बल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवद्य होकर रहेगा । मनष्य 
चाहे कितना भी यत्न करें, पर जो होनहार है, उसे वह बदल नहीं सकता । इसीलिए 
ग्राजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बल- 
वान्‌ मानते थे। आजीवकों के अनुसार वस्तुओं में जो विकार व परिवतंन होते हैं, उनका 
कोई कारण नहीं होता । संसार में कोई कार्य-कारण भाव काम कर रहा है, सो बात 
नहीं है । पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब्र निय्रत है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ 
से उसे बदल सके, यह सम्भव नहीं । 

वर्धभान महावीर के साथ गोसाल का जिन बातों पर मतभेद हुआ, उनमें 
मुख्य निम्नलिखित थीं:--- ( १) शीतल जल का उपयोग करना; (२) अपन लिए विशेष 
रूप से तेयार किये गये अन्न व भोजन को ग्रहण करना ; भौर (३) स्त्रियों के साथ सहवास 
करना । मक्‍्खलिपुत्त गोसाल की प्रवन्षि भोग की तरफ अधिक थीं। बह आराम से 
जीवन व्यतीत करने के पद में था। महावीर का घोर तपस्यामय जीवन उसे पसन्द 
नहीं था। यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध ने भी एक स्थल पर आजीवकों को एसे 
सम्प्रदायों में गना है, जो बअद्याचये को महत्व नहों देते । 

पर ग्राजीवक भिक्‍ख का जीवन बड़ा सादा होता था। वे प्रायः हथेली पर 
रखकर भोजन किया करते थे । मास. मछली श्र मदिरा का सेवन उनके लिए वर्जित 
था। वे दिन में केवल एक वार शिक्षा मांग कर भोजन करते थे । 

आजीवक रुम्प्रदाय का भी काफी विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के शिलालेखों 
में उल्लेख आता है, कि उसने अ्रनेक गृहा-निवास आजीविकों को प्रदान किये थे । 
अशोक के पौत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक 
गृहायें आजीवकों के निवास के लिए दान में दी थीं, और इस दान को सूचित करने वाले 
शिलालेख अरब तक उपलब्ध होते हैं । अशोक ने विविध धाभिक सम्प्रदायों में अविरोध 
उत्पन्न करन के जिए जो 'धर्ममहामात्र' नियत किये थे, उन्हें जिन सम्प्रदायों के मामलों 
पर दृष्टि रखने का आदेश दिया गया था, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण और निर्ग्रन्थ (जैन) 
सम्प्रदायों के साथ आजीवकों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे-धीरे 
श्राजीवकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, और यह सम्प्रदाय कई सदियों तक 
जीवित रहा था। इस समय इसके कोई अनुयायी शेष नहों हैं । 


(१०) धारमिक सुधारणा का प्रभाव 


वर्धभान महावीर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत की इस धामिक 
सुधारणा न जनता के हृदय और देनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने अपने 
प्राचीन धामिक विव्वासों को छोड़कर किसी नये धर्म की दीक्षा ले ली हो, यह नहीं 
हुआ । पहल धम का नतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, जो करमंकाण्ड, विधि-विधान और 
विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्थ 
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जनता सांसारिक धन्धों में संलग्न थी। वह कृषि, शिल्प, व्यापार आदि द्वारा धन 
उपाजन करती थी, और ब्राह्मणों द्वारा दताये धर्म मार्ग पर चलकर इहलोक और परलोक 
में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। अ्रब ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों, मुनियों और 
भिक्खुग्रों ने लें लिया। इन श्रमणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य, बूद--सभी वर्णों और 
जातिपों के लोग सम्मिलित थे। अपने गुणों के कारण ही समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी। 
धमं का नेतृत्व ब्राह्मण जाति के हाथ से निकलकर अब एसे लोगों के समदायों के हाथ 
में आ गया था, जो घर-गहस्थी को छोड़कर मनष्य-मात्र की सेवा का ब्रत ग्रहण करते 
थे । निःसन्देह, यह एक बहन बड़ी सामाजिक क्रान्ति थी 

भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ सदा से अपने कुलक्रमानगत शर्म का पालन 
करते रहे हैं । प्रत्येक कल के अपने देवता, रीति-रिवाज और अपनी परम्पराएं थीं 
जिनका अनुसरण सब लोग मर्यादा के अनुसार करते थे। ब्राह्मणों का वे आ्रादर 
करते थ्रे, उनका उपदेदय सुनते थे, और उनके बताये कमंकाण्ड का अनुष्ठान करते थे । 
ब्राह्मण एक ऐसी श्रेणी थी, जो स्लांसारिक वनन्‍्धों से पृथक रह कर धर्म-चिन्तन में संलग्न 
रहती थी। पर समय की गति से इस समय बहत से ब्राह्मण त्याग, तपस्या और निरीह 
जीवन का त्याग कर चुके थे । अब उनके म॒काबविले में श्रमणों की जो नई श्रेणी संगठित 
हो गई थी, वह त्याग और तपस्या से जीवन व्यतीत करती थी, और मनृष्य मात्र का 
कल्याण करने में रत रदती थी । जनता न ब्राह्मणों की जगह झ्रव इनकों आदर देना 
और इनके उपदेणों के अनुसार जीवन व्यत्तीत करना घर किया। बौद्ध धर्म के प्रचार 
का यही अभिप्राय है। जनता ने पुराने धर्म का सब्था परित्याग कर कोई बिलकुल 
नया श्रम भ्रपना लिया हों, सो बात भारत के इतिहास में नहीं हुई । 

विम्बिसा र, ग्रजातशत्रु, उदायी, महापद्मनन्द और चद्धगुप्त मोर्य--जैस मागध 
सम्राट जैन-मुनियों, बौद्ध-भिक्वुओं और ब्राह्मणों का समान रूप से श्रादर करते थ । जैन- 
साहित्य के अनुसार ये जैन थे, इन्होंने जैन मुनियों का आदर किया और उन्हें बहुत- 
मा दान दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बौद्ध थ्र, भिक्षुओं का य बड़ा आदर करते थ, 
और इनकी सहायता पाकर बौद्ध-संघ ने बड़ी उन्नति की थी। बौद्ध और जैन-साहित्य 
इन सम्राटों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओं से भर पड़े हैं, और इन सम्राटों का 
उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जन या बौद्ध-धर्म का आदर किया और 
उनसे शिक्षा ग्रहण की । पौराणिक साहित्य में इनका अनक ब्राह्मणों के सम्पक मे उल्लेख 
किया गया है । वास्तविक बात यह है, कि इन राजाओं न किसी एक धर्म को निश्चित 
रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया हो, यह बात नहीं थी । 
प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों और मनियों का समान रूप से 
आदर करते थ। क्योंकि इस काल में भिक्ख लोग अधिक संगठित और क्रियाशील 

, इसलिए उनका मद्दत््त अधिक था। जो व॒त्ति राजाओं की थी, वही जनता की 

भी थी। 

इस धामिक सुधारणा का एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि भारत 
में यज्ञों के कर्मकाण्ड का जोर कम हो गया। यज्ञों के बन्द होने के साथ-साथ पशुबलि 
की प्रथा कम होने लगी । यज्ञों द्वारा स्वगं-प्राप्ति की आकांक्षा के निर्बेल हो जाने से राजा 
और गृहस्थ लोग श्षावक या उपासक के रूप में भिक्षओं द्वारा बताये गए मार्ग का 
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झनुसरण करने लगे, और उनमें जो अधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों और श्रमणों का-सा 
सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करन के लिए तत्पर हुए। 

बौद्ध और जैन-सम्प्रदायों से भारत में एक नई धामसिक चेतना उत्पन्न हो गई 
थी। शक्तिशाली संत्रों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मन्‌प्य व अन्य साधन 
प्रचुर परिमाण में विद्यमान थे। परिणाम यह हुआ, कि मगध के सा म्राज्य-विस्तार के 
साथ-साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी बल पकड़ने लगा । इसी- 
लिए आगे चलकर भारतीय धर्म व संस्क्रृति का न केवल भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों में, 
अ्रपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुआ । 


(११) बोद्ध साहित्य 


जिस प्रकार प्रात्नीन वदिक साहित्य में तीन संहिताये है, बस ही बोद्ध-साहित्य 
मे तीन पिटक (त्रिपिटक) हँ। ये त्रिपिटक निम्नलिखित हँ--विनय पिटक, 
(२) सुन्तपिटक और (३) अभिथम्म पिटक। इन तीन पिटकों के अन्तर्गत जो बहु- 
संख्यक ग्रंथ हें, उन पर संक्षेप से प्रकाश डालना उपयोगी है। 

विनय पिटक --इस पिटक में श्राचार सम्बन्धी वे नियम प्रतिपादित हें, जिनका 
पालन प्रत्येक बौद्ध भिकक्‍्ख के लिए आवश्यक है। विनय पिटक के तीन भाग हं--(१) 
सुत्त विभंग, (२) खन्‍्बक और (३) परिवार । सुत्तविभंग दो भागों में विभवत हैं, 
भिक्‍्खुविभंग ओर भिक्वुनीविभंग । इनमें वे नियम विश्वुद्ध रूप से प्रतिपादित हें, 
जिनका पालन प्रत्येक भिक्‍्खु और भिक्‍्खती को आवश्यक रूप से करना चाहिए। कतिपय 
अपराध ऐसे हे, जिनके करने से भिक्‍खु व भिक्‍्खुनी पतित हो जाते हैं। ऐसे अपराधों 
की कुल संख्या २२७ है। प्रत्येक पूणिमा को इन अपराधों का पाठ भिक्‍खुझों के संघ 
के सम्मुख किया जाता था, और यदि किसी भिक्ख्‌ व भिक्‍्खनी ने इनमें से कोई 
प्रपराध किया हो, तो उसे उसके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता था । सुत्तविभंग में इन 
अपराधों और भिकक्‍्व्रश्नों द्वारा पालनीय नियम वर्णित हैं । खन्धक में दो ग्रंथ अन्तगंत 
ह---महावग्ग श्रौर चल्लवग्ग । इन ग्रन्थों में भिक्षुसंघ के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
प्रत्येक बात विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। संघ में प्रवेश किस प्रकार हो, विविध 
समयों पर कौन-कौन से ब्रत रखे जाएं, चातुर्मास किस प्रकार व्यतीत किया जाए, 
भिक्षु लोग कैसे कपड़े पहनें, भोजन के लिए किन नियमों का श्रनुसरण करे, किस प्रकार 
की शया प्रयुक्त करे, संघ में किसी प्रश्त के निर्णय करन का क्‍या ढंग हो, इस प्रकार 
की सब बातों का महावग्ग और चुल्लवग्ग में प्रतिपादन है। इन ग्रन्थों की प्रतिपादन- 
शली कथात्मक है। भगवान्‌ बुद्ध जब उस अवसर पर, उस स्थान पर थे, तब एक 
समस्या उत्पन्त हुई, और तब उन्होंने यह नियम बनाया--इस ढंग से भिक्षओं के 
लिए उपयुक्त नियमों व धर्मों का उपदेश किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से विनय- 
पिटक के ये अंश बहुत महत्त्व के हैं। इन से न केवल बुद्ध की जीवनी पर प्रकाश पड़ता 
है; अपितु उस युग की राजनीतिक व सामाजिक दशा के सम्बन्ध में भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण बात ज्ञात होती हैं। विनय पिटक का सार 'परिवार' है. और उसमें 
प्रश्नोत्तर रूप से बौद्ध-भिक्खओं के नियम व कत्तंब्य दिय गए हैं । 

सुत्त-पिटक--इस पिटक के अन्तर्गत पाँच निकाय हें--(१) दीघनिकाय, 


१६६ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 
कं 


(२) मज्मिम निकाय, (३) अंगृत्तरनिकाय, (४) संयुक्तनिकाय और (५) खुहक 
निकाय । दीघनिकाय के तीन खंड हैं, और उसमें कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत्त 
या सुक्‍त हैं। इनमें सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध महापरिनिव्बानसुत्त है। दीघनिकाय के प्रत्यक 
सुत्त में महात्मा त्रद्ध का संवाद संकलित है। इन संवादों के विषय सब प्रकार के हें । 
यज्ञों की उपयोगिता है था नहीं, कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा होता है या 
श्रपने गण कर्म से, पूनर्जन्म, निर्वाण आदि सब महत्त्वपूर्ण विषयों पर ब्‌ द्ध के संवाद 
इसमें दिए हैं। मज्मिमनिकाय में कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ सुत्त है ! ये सुत्त 
दीघनिकाय के युत्तों की अपेक्षा छोट झाकार के हें. यद्यपि इनके प्रतिपाद्य विपय प्राय: 
वे ही हैं, जो दीघनिकाय के सनों के हूँ । अंगत्त रनिकाय के कुल सन्तों की संख्या २३०० 
है, जिन्हे ११ खण्डों में विभवत किया गया है। संयक्‍त निकाय में ५६सत्त हैं, जिन्हें 
पाँच वग्गों (वर्गों) में वाँटा गया है। एक विषय के साथ सम्बन्ध रखन वाले सत्त एक 
बग्ग में संयकत करके रखे गये हें। खुहक निकाय के अन्तर्गत १५ विविध पुस्तकें हें 
जिनके नाम निम्नलिखित हें--खुहक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृतक, सुत्तनिपात, 
विमानवत्थु, थेरगाथा, थरीगाथा, जातक, निहंस, पहिसंमिदा, अ्रपदान, बुद्धवंस, और 
चरियापिटक | खुहक निकाय नाम से ऐसा सूचित है, कि इसके श्रन्तगंत सत्त छोटे 
आकार के हूँ, पर वस्तुतः इस निकाय की सब पृस्तकें अपने आप में स्वतन्त्र व पृथक ग्रंथों 
के समान हैं, जिनमें घम्मपद और स॒त्तनिपात सबसे प्रसिद्ध हैं। बौद्ध-साहित्य में धम्मपद 
का प्राय: वही स्थान है, जो कि हिन्दु-साहित्य में गीता का है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
जातक-प्रंथ विश्वप रूप से उपयोगी दँ। इनमें ५५० के लगभग कथायें दी गई हैं, जिन्हें 
महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाझों के रूप में लिखा गया है । बौद्ध-घर्म के अ्नसार 
निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए यह झ्रावश्यक है, कि सनृप्य सत्कर्मों का निरन्तर ग्रनष्ठान 
करें, निरन्तर सदाचरण करे | भगवान्‌ बुद्ध को भी ब॒द्धनाद प्राप्त करने से पूर्व 
८४ लाख योनियों में से गुजरना पड़ा था। इन योनियों म॑ रहते हुए उन्होंने निरन्तर 
सत्कर्म किये थे, इसीलिए भ्रन्त में उन्हें बृद्ध-पद प्राप्त दो सका था । जातकों में गौतम- 
बुद्ध के इन्हीं पूर्वजन्मों की कथायें संकलित है । सम्भवतः, इनमें से बहुसंख्यक कथायें 
भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आरा रही थीं। बौद्ध विद्वानों ने उनमें थोड़ा-बहुत 
अन्तर करके उन्हें बुद्ध के पूृव॑जन्मों के साथ जोड़ दिया । 

अभिषम्म पिटक--इस पिटक में बौद्ध धर्म का दाशनिक विवेचन और भ्रध्यात्म- 
चिन्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सात ग्रंथ हें-- (१) धम्म संगनि (२) विभंग, 
(३) धातु कथा, (४) पुल पंजति, (५) कथावत्थु, (६) यमक और (७) पट्ठान। 
इस पिटक के प्रतिपाद्य विषय सृत्तपिटक के विषयों से बहुत भिन्‍न नहीं है, पर इनमें 
उनका विवेचन गम्भीर दार्शनिक पद्धति से किया गया है। अभिधम्म पिटक के सात 
ग्रंथों में सबसे प्रधिक महत्त्व कथावत्थु का है, जिसकी रचना श्रशोंक के गुरु मोग्गलिपुत्त 
ने की थी । श्रशोक का इतिहास लिखते हुए इस आचार्य के सम्बन्ध में हम अधिक 
विस्तार से लिखेंगे । आत्मा क्‍या है, उसकी कोई पृथक सत्ता है या नहीं, निर्वाण का 
क्या स्वरूप है, क्या गृहपति भी अहंँत्‌ पद को प्राप्त कर सकता है--इस प्रकार के 
दाशंनिक प्रश्नों पर कथावत्थु में विशद रूण से विचार किया गया है । 

जिपिटक कारू--बौद्ध-धर्म के जिन त्रिपिटक-पअ्रन्थों का हमने ऊपर वर्णन किया 
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है, वे पालि भाषा में हैं । उनका निर्माण बुद्ध के समय में नहीं हुआ था। यद्यपि उनकी 
रचना के ढंग से यह प्रतीत होता है, कि उनमें महात्मा बुद्ध के मुख से निकले हुए वचन 
संकलित हैं, पर वस्तुतः: उनका निर्माण बुद्ध की मृत्यु के पर्याप्त समय पीछे हुआ था । 
त्रिपिटक के कतिपय भ्रंश (यथा कथावत्थ्‌ ) वृद्ध के निर्वाण के कई सदी बाद के (अ्रशोक 
युग के) है । पर इसमे सनन्‍्देह नहीं, कि त्रिपिटक का बहुत सा भाग बुद्ध के निर्वाण के 
एक सदी वाद बौद्ध-धर्ं की द्वितीय महासभा तक संकलित हो चुका था। 

अन्य पालिग्रन्थ--पालि-भाषा में बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रन्य 
भी झनक ग्रंथ हैं, जिन्हें तिपिटक के अन्तर्गत नहीं किया जाता। इनमे सबसे अधिक 
प्रसिद्ध मिलिन्द-पन्हों है। इसमें राजा मिलिन्द और बौद्ध-आचाय नागसेन के प्रश्नोत्तर 
संकलित हैं। राजा मिलिन्द वेक्ट्रिन यवन था, पर उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर 
लिया था। मिलिन्द-पन्हों का निर्माण सम्भवत: प्रथम व द्वितीय सदी ई० पृ० में उत्तर- 
पश्चिमी भारत में हुआ था । मिलिन्दपन्दों के श्तिरिक्त अट्ठकथा नामक ग्रंथ पालि भाषा 
पे हैं, जिसकी रचना त्रिपिटिक के भाष्य व व्याख्या रूप में की गई है। पाँचवीं सदी में बुद्ध- 
घोष नाम का बौद्ध-आचार्य हुआ, जो मगध का रहने वाला था। बाद में वह सिहलदेश 
(लंका ) चला गया, और वहाँ जाकर उसने पालि-भाषा में अट्ठकथाओं की रचना की । 
वह त्रिपिटक के भाष्य को पूरा नहीं कर सका और उसके श्रवशिष्ट कार्य को ब द्वदत्त, 
धम्मपाल, महानाम, नवमोग्गलान और चुल्लघोष नामक शआआराचार्यों ने पूर्ण किया । 
बुद्धधोष द्वारा विरचित अन्य ग्रंथों में सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ विसुदमग्ग (विशुद्ध- 
मार्ग है), जो बौद्ध-सिद्धान्तों पर श्रत्यन्त प्रमाणिक दाशेनिक ग्रंथ माना जाता है । 

संस्कृत त्रिपिटक--बौद्ध-चर्मं के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय 
दिया है, वह पालिभाषा में है। बौद्ध-धर्म के श्रनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें थे रवाद बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। लंका और बरमा में इस थेरवाद का ही प्रचार है, और इस सम्प्रदाय 
का तिपिटक पालिभाषा में विद्यमात है। पर बौद्ध-धर्म के श्रन्य श्रनेक सम्भ्रदायों 
(यथा महायान, सर्वास्तिवाद आदि) का त्रिपिटक पालिभाषा में न होकर संस्कृत भाषा 
में है। खंद है कि संस्कृत का त्रिपिटक अविकल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं होता । 


दसवां अध्याय 


प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 


(१) सागध-साम्राज्य का विकास 


भारत की संस्कृति का इतिहास लिखते हुए उसके राजनीतिक इतिहास का भी 
संक्षेप के साथ निर्देश करना उपयोगी होगा। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के इतिहास का 
जो काल-विभाग किया जाता है, वह इस देश के राजनीतिक इतिहास पर ही आश्रित 
है। इस इतिहास के पाठक भारत के इतिहास की रूपरेखा से अवश्य ही परिचित होंगे, 
पर तो भी यह आवश्यक है, कि हम अत्यन्त संक्षिप्त रूप से इस विषय में भी कुछ 
परिचय दे दे । 
वेदिक युग के राज्य--भारत में जिन आर्यों ने प्रवेश कर भ्रपने विविध राज्यों 
की स्थापना की थी, वे विविध जनों (कबीलों या ट्राइब) में विभकक्‍त थ। इस देश 
के मूल निवासियों को जीतकर उन्होंने श्रपनी बहुत-सी बस्तियां बसाईं। जब विविध 
“जन' किसी प्रदेश पर स्थिर रूप से बस गये, तो उसे वे जनपद (जन का प्रदेश) 
कहने लगे। आरायोँ के प्रारम्भिक राज्य इसी इंग के जनपद थे। कोशल, पंचाल आदि 
भ्रार्यों के विविध जनों के ही नाम थे, और इन्हीं के नाम से इनसे आबाद प्रदेश भी कौशल, 
पांचाल आदि कहाये। इन जनपदों में जिन विविध राजवंशों का शासन था, उनके 
राजाओं के सम्बन्ध में बहुत सी गाथाये पौराणिक अनुश्रुति और रामायण, महाभारत 
श्रादि ग्रन्थों में विद्यमान हैं। वेदिक साहित्य के अनशीलन से हमें इसी युग की संस्कृति 
के सम्बन्ध में परिचय मिलता है। 
बोद-काल के सोलह महाजनपद--प्रा्यों के विविध जनपद जहाँ आयंभिन्न 
जातियों को जीतकर श्रपनी ग्रधीनता में लाने में तत्पर थे, वहाँ साथ ही वे भ्रापस' 
में भी संघर्ष करते रहते थे। प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी ग्रायं-राजा का यह प्रयत्न रहता था, 
कि वह अन्य जनपदों को जीतकर चत्रवर्ती-पद को प्राप्त करे। इस उद्देश्य से अ्रनेक 
प्राचीन राजाओं ने अहवमेघ-यज्ञ किये, और अन्य जनपदों से अपनी अधीनता स्वीकृत 
कराई । 
छठी सदी ई० पू० तक भारत के बहुत-से प्राचीन राज्य अपनी स्वतन्त्रता खो 
थे, और इस देश में सोलह महाजनपदों का विकास हो गया था। बौद्ध-साहित्य' 
इन सोलह महाजनपदों का बार-बार उल्लेख आता है। इनके नाम निम्नलिखित 
थे--पंग, मगध, काशी, कोशल, वृजि, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, 
अ्रदमक, अ्रवन्ति, गान्धार और क्म्बोज । इन सोलह महाजनपदों में वृजि, मल्‍ल और 
श्रसेन में गणतन्त्र-शासनों की सत्ता थी, और श्रन्यों मे राजतन्त्र हासन की | इनके 
झतिरिक्त भ्रन्य भी अनेक जनपद बौद्ध-युग में विद्यमान थे, यद्यपि उनका महत्त्व इन 
सोलह महाजनपदों की अपेक्षा बहुत कम था। 


चुके 
गे 
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सगध का साम्राज्यवाद--भारत के प्राचीन राज्यों में मयध के सम्राट बहुत 
शक्तिशाली थ। प्रारम्भ से ही उनका यह प्रयत्न रहा था, कि अन्य' राज्यों को जीतकर 
प्रपन साम्राज्य का विस्तार करें । महाभारत के समय में मगधराज जरासन्त्र ने बहुत- 
से राजाओं को जीतकर झपने अ्रधीन किया हुमा था। उसने शूरसेन जनपद के अन्धक- 
वृष्णि गण पर अनेक बार आक्रमण किये, और उसी के झाक्रमणों से दुःखी होकर अन्वक- 
वृष्टिण लोग सुदूर द्वारिका में जा बसे | बौद्ध-युग में मग्न के राजा विम्विसार और 
प्रज्ञातशत्र बड़े प्रतापी थे, और उन्होंने उत्तरी विहार के विविध गणराज्यों को जीतकर 
अपने प्रधीन कर लिया था। शेधनाक-वंग के मागब-राजाओं के झासन-काल में मगथ 
की शक्ति का बहुत उत्कर्ष हुआ | वाद में महापदम नन्‍द ने उत्तरी भारत के बड़े भाग को 
जीतकर एक विश्ञालु साम्राज्य की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रान्तकृत्‌ 
(सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला), एकच्छत्र और एकराट कहा गया है। पौराणिक 
ग्नश्रति के अनुसार उसने एक्ष्वाकव. पांचाल, कौरक्य, हैहय आदि अनक प्राचीन राज- 
वंशों और मे थिल व श्रसेन जनपदों को जीतकर अपने झ्रधीन किया था । उसका राज्य 
पूर्व मं बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर प्रश्चिम में गंगा तक विस्तृत था । हिमालय और 

विन्डयाचल के मध्यवर्ती ग्रार्याव्त पर उसका एकच्छत्र शासन विद्यमान था। 

मौर्य बंश--जिस समय यवनराज सिकन्दर न भारत पर आक्रमण किया, भारत 
में प्रधान राजशक्ति मगध की ही थी ! उसका राजा उस समय घननन्द था, जो महा- 
पदम ननन्‍्द का ही वंशज था । गंगा के पूव के प्रदेश मे इस काल मे मगध का एकच्छत्र 
साम्राज्य स्थापित हो च्रका था, पर पंजाब और उत्तर-पक्चिमी भारत में अनंक छोट- 
बड़ राज्य भ्रभी विद्यमान थ, जो प्राय: झ्रापस म॑ संघर्ष करते रहते थ। वाहीक (पंजाब ) 
देश के अनक राज्यों में इस समय गणतन्त्र-शासन थ । सिकन्दर न इस क्षेत्र के विविध 
राज्यों को जीत लिया, पर मगध की शक्ति का सामना करने का साहस उसकी यवन- 
सेनाओं को नहीं हुआ । 

सिकन्दर के भारत से वापस लौट जान के बाद आचाय चाणक्य और चन्द्र- 
गृप्त के नतृत्व में वाहीक देश में विद्रोह हुआ, और स्प्किन्दर द्वारा नियकत क्षत्रप 
उसका शमन कर सकने में असमर्थ रहे। चर्द्रगुप्त मौय न न केवल पंजाब को यवनों 
की गअ्रधीनता से स्वतन्त्र किया, श्रपितु उसके विविध राज्यों को एक सूत्र मे संगठित 
कर मगघ से नन्द वंश के शासन का भी अन्त कर दिया । घननन्द के बाद चन्द्रगुप्त मौर्य 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ, और उसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत को 
मागध-सा म्राज्य में सम्मिलित किया। सिकन्दर के साम्राज्य के एशियन प्रदेशों के 
स्वामी सेल्युकस ने जब उत्तर-पश्चिमी भारत और पंजाब को जीतने के लिये आक्रमण 
किया, तो चन्द्रगुप्त मौर्य से वह पराजित हो गया । सन्धि के परिणामस्वरूप हिन्दुकुण 
पंत के पश्चिम के भी कुछ प्रदेश मौयं-शासन में श्र गये, और इस प्रकार भारत में 
एक एसे विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमा हिन्दुकुश 
पंत से भी परे तक थी। चन्द्रगप्त मौयं ई० पू७ के लगभग मगध का स्वामी 
बना था, और उसन २९८ ई० बू० तक राज्य किया । 

चन्द्रगूप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिन्दुसार (२६८-२७२ ई० 
पु०) था। उसने दक्षिणी भारत में भी मौयं-वंश के शासन का विस्तार किया। 
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अशोक--बिन्दुसार के पुत्र अशोक ने कलिग की विजय कर मौयं-सा म्राज्य को 
प्र अधिक विस्तृत किया । पर इस युद्ध में उसने यह अनुभव किया, कि शस्सत्रों द्वारा जो 
विजय की जाती है, उससे लाखों नर-तारियों की व्यर्थ में हत्या होती है। उसने शस्त्र- 
विजय का परित्याग कर <मं-विजय की नीति को अपनाया, और विविध देशों में धर्मं- 
विजय की स्थापना के लिये प्रक्रम किया! न केवल सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्डय, 
केरल और सातियपुत्र-राज्यों में, अपितु पश्चिम के धवन राज्यों में भी अ्रशोक ने अपने 
बहुत-से महामात्र इस उदंध्य से नियत किये, कि वे वहाँ चिकित्सालय खुलवाकर, सड़कें, 
कएँं व धंशालाएँ बनवा कर व अन्य विविध प्रकार के लोकोपकारी कार्य करके जनता 
के हृदय को जीतने का प्रयत्न करे । 

जिस समय अशोक धर्म-विजय की नीति का प्रग्रोग कर अन्य देशों को अपने 
प्रभाव में लाने का प्रयत्न कर रहा था, भ्रञोक के गुरु मौदगलि-पृत्र तिष्य के नतृत्व में बौद्ध- 
धमम के प्रचार का महान ग्रायोजन किया गया। अज्योक और तिष्य के प्रयत्नों से भारत के 
धर्म और संस्कृति का विदेश्ञों में प्रचार हुआ. और भारत वस्तुतः एक एसे विशाल सा म्राज्य 
की स्थापना में सफल हुआ, जिसका विस्तार धममं द्वारा किया गया था। 

अशोक के उत्तराधिकारियों न भी उसकी नीति का अनुसरण किया । हास्त्र- 
बल की उपेक्षा करने के कारण मौयं-राजा अ्रपन विशाल साम्राज्य की रक्षा करने 
में भ्रसमर्थ रहे । जश्ञीघ्र ही भारत पर विदेशी आक्रान्ताओों ने आक्रमण प्रारम्भ कर दिये, 
और महापदम ननन्‍्द व चन्द्रगप्त मौर्य जेसे प्रतापी राजा्रों द्वारा स्थापित साम्राज्य 
खण्ड-खण्ड हो गया । 

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मागध-साम्राज्य के विकास के इस युग का 
बहुत अ्रधिक महत्त्व है। इस यग की सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय 
प्राप्त करन के लिये एतिहासिक सामग्री का अभाव नहीं है। बौद्ध और जैन साहित्य, 
कौटलीय अशशजास्त्र, मंगस्थनीज का यात्रा-विवरण, अभ्रशोक के शिला-लेख आदि कितन 
ही ऐसे साधन हें, जिनसे हम इस य॒ग के सांस्कृतिक जीवन के विषय में महत्त्वपूर्ण बातें 
जान सकते हैं । 

(२) विदेशों आक्रमणों का युग 


कलिंग ओर सातवाहन राज्य--अद्योक के बाद मौर्य-वंश की शक्ति क्षीण होनी 
आरम्भ हो गई, और विद्याल मागध-साम्राज्य की एकता कायम नहीं रह सकी । 
२१० ई० पू० के लगभग दो राज्य मौयं-सम्राटों की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र 
हो गये। चंत्रराज नामक प्रतापी व्यक्ति ने कलिंग में श्रपना स्वतन्‍्त्र राज्य कायम 
किया, और सीमुक नें प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर सातवाहन-राज्य की नींव 
'डाली । मौयं-वंध के पतन-काल में कलिंग और सात्तवाहन-राज्य मगध के मुख्य प्रति- 
स्पर्धी बन गये। १८५ ई० पूृ० के लगभग मगध से भी मौये-वंश का अ्रन्त हो गया, 
और अन्तिम मौयं-राजा बृहद्रथ को मारकर सेनानी पृष्यमित्र ने शुंगवंध का प्रारम्भ 
किया । पुष्यमित्र शुग के नेतृत्व में एक बार फिर मगध में दक्ति का संचार हुआ, पर 
शंंग-वंध के शासन-काल में मागध-साम्राज्य का पुराना गौरव अविकल रूप से पुनः 
स्थापित नहीं हो सका । 
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यवन आक्रमण--चन्द्रगुप्त मौयं ने यवन-आझराक्रान्ता सेल्युकस को परास्त किया 
था। पर उसके वंशज एण्टिगोनस ने २०० ई० पू० के लगभग फिर भारत पर आक्रमण 
किया । इस समय तक मौर्य-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी, श्रतः मागध सेनाएँ 
यवनों को परास्त करने में अ्रममर्थ रहीं। सेल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य 
की अ्रधीनता से जो अनेक देश स्वतन्त्र हुए थे, उनमें बैक्ट्रिया भी एक था। बेक्ट्रिया के 
यवन-राजा डमट्रियस (दिमित्र) ने भी भारत पर झाक्रमण किया। यवनों के ये आकर- 
मण बहुत समय तक भारत पर होते रहे । एक वार तो यवन लोग मथुरा और साकेत 
(अयोध्या ) की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक भी चले आये । सिकन्दर और सेल्यूकस 
भारत में अपना शासन स्थापित करने में असमर्थ रहे थे, पर उनके उत्तराधिकारी यवन 
लोग उत्तर-पक्चिमी भारत में अपन श्रनेंक राज्य स्थापित करन में सफल हुए, और 
दूसरी सदी ई० पृ० में उत्तर-पश्चिमी भारत और पर्िचिमी पंजाब यवनों की अ्रधीनता 
में आ गये । 

शकों के आक्रमण--मध्य-एशिया में सीर नदी की घाटी में शक-जाति का 
निवास था। इस जाति ने दक्षिण की ओर झाक्रमण करके बैक्ट्रिया के यवन राज्य को 
जीत लिया, और इसकी एक शाखा ने पार्थिया (यह राज्य ईरान में था) के पूव॑ से होते 
हुए सीस्तान के मार्ग से सिन्ध पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी के तट पर मीन नगर 
को राजधानी बनाकर इन्होंने भारत में श्रपनी शक्ति का विस्तार किया, और मथुरा, 
गांधार व उज्जेन में विविध शक क्षत्रप-वंश शासन करने लगे । ये शक क्षत्रप मीन नगर 
के शक महाराजा की अधीनता स्वीक।र करते थे, यद्यपि इनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं 
के सद॒श थी। शक-पआ्राक्रान्ता सिन्ध, दक्षिणापथ और उत्तर-परद्चिमी भारत को श्रपनी 
अ्रधीनता में लान में समर्थ हुए । 

पाथियन आक्रमण--यवनों और शकों के समान पाथियन (पल्हव) लोगों 
ने भी इस यग में भारत पर झाक्रमण किया, और पहली सदी ई० पू० के मध्य-भाग 
में पश्चिमी गान्धार में अपना एक पुृथक्‌ राज्य कायम कर लिया । 

कृशाण आक्रमण--तिव्बत के उत्तर में तकलामकान मरुस्थल के सीमान्त पर 
युइशि जाति का निवास था । इसी के आक्रमणों के कारण शक जाति अपने श्रभिजन 
को छोड़कर बे क्ट्रिया और पाथिया की ओर और आगे बढ़ने के लिये विवश हुई थी। यूइशि 
लोग शकों को सीर की घाटी से धकेल कर ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने बेक्ट्रिया पर 
भी आक्रमण किया और उसे जीतकर मध्य एशिया के क्षेत्र में अपने भ्रनेक राज्य 
कायम किये । क्‌जुल कृषाण नामक वीर राजा ने इन सब युइशि राज्यों को मिलाकर 
एक किया, और फिर हिन्दूकश पवंतमाला को पार कर भारत पर आक्रमण किया । 
कुजुल कुषाण के बाद राजा विम और कनिष्क ने यूइशि या कुशाण-सा म्राज्य का और 
अधिक विस्तार किया, और कनिप्क (७८ से १०० ई० के लगभग) के समय में कुशाण- 
साम्राज्य उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त कर गया । भारत में कनिष्क ने पंजाब और 
उत्तर प्रदेश को जीतकर मगध पर भी आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र पर भ्रपना भ्रधि- 
कार स्थापित कर लिया। उत्तरी भारत के प्राय: सब प्रदेश उसकी श्रधीनता में थे । 
उत्तर-पश्चिम में कनिष्क के साम्राज्य की सीमा चीन तक थी, औझौर प्रायः सम्पूर्ण मध्य- 
एशिया उसके अधीन था। कनिष्क न पष्पपुर (पेशावर) की स्थापना कर उसे अपनी 
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राजधानी बनाया, और भारत के विविध प्रदेशों का शासन करने के लिये अनेक क्षत्रपों 
की नियुक्ति की । 


विदेशी आक्रान्ताओं की पराजय--यवन, शक पाथियत और कुशाण लोग 
भारत के अनक प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित करन में समथ ग्रवध्य हुए थ, पर इस 
देश की अनेक राजनीतिक शक्तियाँ उनके साथ निरन्तर संघर्ष करती रही, झौर अन्त में 
उन्हें परास्त कर एक बार फिर विशाल मागघ-सा म्राज्य की स्थापना करने में सफल 
हुईं । कलिंगराज खारवेल ने उन यवन-पआ्राक्रान्ताओं को उत्तरापथ से निकाल दिया 
था, जो कि मथरा और साकेत की विजय करते हा पाटलिपृत्र तक पहुँच गये थे । पष्य- 
मित्र शंग के समय म॑ उसके पौत्र वसमिद्र ने सिघ नदी के तट पर यतनों को परास्त किया 
था, और इस विजय के उपलक्ष्य में मनि पतंजलि के पौरोहित्य में सम्राट प्रष्यमित्र न 
अश्वमंत्र-यज्ञ का अनुष्ठान किया था। शक-आकान्ताओ्रों की शक्ति को नष्ट करन का 
प्रधान श्रेय. सातवाहन-वंदश के प्रतापी राजाओं और मालव आदि गणराज्यों को है । 
सातवाहन-वंश के राजा गौतमीपत्र सातकरणि (लगभग १०० ई० पृ० से ४४ ई० पु० 
तक) ने दक्षिणापथ, सौराष्ट्र और गुजरात के थक महाक्षत्रपों का उन्मूलन कर 
शकारि' और “विक्रमादित्य” की उपाधि धारण की । मागध-सा म्राज्य की निर्बलता और 
विदेशी आक्रमणों की परिस्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब और राजपूताना में 
अनेक गणराज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये थे। इनमें से अन्यतम गण मालव-राज्य ने णकों 
की पराजय' में बहुत कत्‌ त्व प्रदर्शित किया,और अपने गण की प्रतिष्ठा को पुनः 
स्थापित कर एक नये संवत्‌ को (५७ ई० पू० से) प्रारम्भ किया, जो विक्रम संवत्‌ के रूप 
में श्रव तक प्रचलित है । 


पार्थियन लोगों का शासन-केन्द्र पश्चिमी गान्धार में था, अ्रतः उसका विनाश 
कुदाण आकास्ताओं द्वारा हुआ । भारत में कुशाणों का साम्राज्य एक सदी के लगभग 
(प्रथम सदी ई० प० के मध्य से दूसरी सदी ई० प० के मध्य तक) कायम रहा। पर 
शीघ्र ही भारत की राजशक्तियों न उसके विरुद्ध भी संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। नाग 
भारशिव वंश के प्रतापी राजाओं ने उन्‍हें परास्त कर दस अश्वम घ-यज्ञों का ग्रनुष्ठान 
किया, जितकी स्मृति काशी के दशाइवमंघ घाट के रूप में अब तक भी सुरक्षित है। 
सातवाहन-वंश के राजा भी कुषाणों के विरुद्ध संघर्ष में निरन्तर तत्यर रह। कुशाणों 
की शक्ति का अन्त करन मे योत्रेय, कुनिन्द, ग्राजुतायन, मालव, शिवि झ्रादि गणराज्यों 
ने भी बहुत कत्‌ त्व प्रदर्शित किया । इन विविध्र भारतीय राजशक्तियों के मुकाबले में 
कुशाणों का साम्राज्य नहीं टिक सका, और दूसरी सदी में उसका अन्त हो गया। 


विदेशियों का भारतोय संस्कृति को अपनाना--तीसरी सदी ई० पू० के 
उत्तरार्ध में भारत पर विदेशियों के आक्रमण प्रारम्भ हुए थे। चार सदी से कुछ भ्रधिक 
समय तक भारत के बहुत से प्रदेशों पर यवन, शक, पाथियन व कुशाण लोगों का शासन 
रहा । पर भारत के सम्पर्क में आकर इन विदेशी जातियों ने इस देश के धर्म, भाषा, 
सम्यता और संस्कृति को अपना लिया था । इन्होंने बौद्ध, वेप्णव, शव, आदि भारतीय 
धर्मों की दीक्षा ले प्राकृत व संस्क्ृत-भाषा का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया था, और भारत 
में आकर वे पूर्णरू्प से भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गये थे । उनके सिक्‍के व शिलालेख 
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इस बात को भलीभांति सूचित करते है| बहुत-से विदेशी लोगों ने तो इस समय अपने 
नाम भी भारतीय ही रखने शुरू कर दिये थे । 


(३) गुप्त साम्राज्य 


नाग भारशिववंशी राजाओों न कुशाणों को परास्त कर भारतीय राजणवित के 
उद्धार का जो प्रयत्न प्रारम्भ किया था, वह गुप्त सम्राटों के समय में चरम सीमा को 
पहुँच गया था | श्री गृप्त नामक प्रतापी राजा द्वारा स्थापित इस राजवंश ने चौथी सदी 
ईस्बी में बहुत उन्नति की, और चद्धगुप्त प्रथम, समृद्रगूप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 
दित्य के शासनकाल में गृप्तों का यह साम्राज्य सम्पूर्ण उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। 
दक्षिणी भारत के विविध राजा भी गुप्त सम्राटों की श्रधीनता स्वीकत करते थे, और 
कर भ्रादि देकर उन्हें सन्तुप्ट रखते थे। गुप्त-वंश के उत्कर्ष के कारण मागध साम्राज्य 
एक बार फिर उस गौरवपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गया था, जिसमें कि वह मौरयंवंशी 
चन्द्रगुप्त और अद्यांक के समय में था। 

समुद्रगुप्त--गप्त-वंश के गौरव की स्थापना का प्रधान श्रेय सम्राट समुद्र- 
गुप्त (लगभग ३३५ से ३७५४ ईस्वी तक) को है । उसने दिग्विजय कर अद्वमंघ-यज्ञ 
किया। उसकी दिग्विजय का वृत्तान्त प्रयाग के किले में उपलब्ध अशोक के प्राचीन 
प्रस्तर-रतम्भ पर उत्को्ण है। समद्रग॒ृप्त की यह प्रशस्ति गृप्त-तंश की कीति का अनुपम 
स्मारक है । कुशाणों के साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरी भारत में बहुत-से स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित हो गये थे, जिनमें अनेक गणराज्य भी थे। भमृद्रगृप्त नें इन सबको 
अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। दक्षिण की विजय करते हुए उसने सूदूर चोलमंडल 
तक को अपने अश्रीन किया । दक्षिणी भारत में जो राजा मसमुद्रगुप्त की श्रधीनता को 
स्वीकृत करते थे, उनमें कांची (कांजीवरम्‌ ) के राजा विष्णुगृप्त, पिष्टपुर (पीठापुरम) 
के राजा महेन्द्र और वेन्गी के राजा हस्तिवंन्‌ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ। 
इन विजयों के कारण दक्षिणी भारत के प्राय: सभी राजा गुप्त-सम्राट्‌ समद्रगुप्त को 
'झपना अधिपति स्वीकार करने लग गये थे। कामरूप (आासाम), नेपाल, कत्‌ पुर 
(कुमाऊं ओर गढ़वाल) और समतट (दक्षिण-पूर्वी बंगाल) के राज्य गुप्त-साम्राज्य के 
सीमान्तवर्ती थे, और उनके राजाग्रों की स्थिति समृद्रग॒ुप्त के सामन्तों के सदुश थी। 
कुशाणों का शासन यद्यपि उत्तरी भारत से नष्ट हो गया था, पर भारत के उत्तर- 
पतचिमी कोने में इस युग में भी उनका श्राधिपत्य विद्यमान था | पर कुशाण-वंश के ये 
“देवपुत्र द्राहि शाहानशाहि' राजा भी मसमृद्रगुप्त को भेंट-उपहार आदि द्वारा संतुष्ट 
रखन का प्रयत्न करते थे, और उसके शासन (राजाज्ञा) को सिर झकाकर स्वीकार 
करते थे यही स्थिति सिहल (लंका) के राजवंश की थी । 

चन्द्रगप्त द्वितोय विक्रमादित्य--समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७४५ से 
४१४ ई० तक) गप्त-साम्राज्य का श्रधिपति बना । एसा प्रतीत होता है, कि कुछ समय 
के लिये उसके बड़ भाई रामगप्त ने भी शासन किया था, और उसकी निरबंलता से 
लाभ उठाकर शक-कुशाण लोग एक बार फिर प्रबल हो गये थे। श्रपने भाई के सेवक 
(बन्धुभृत्य) के रूप में चन्धगुप्त ने शकों को परास्त किया और गृप्त-वंश के गौरव की 
प्रतिष्ठा की | बाद में वह स्वयं पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर आारूढ़ हुआ । शकों 
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को परास्त करने के कारण चन्द्रगुप्त द्ितीय भी 'शकारि' और विक्रमादित्य कहा जाता 
था। यह प्रतापी सम्राट केवल शकों के आक्रमणों को विफल करके ही संतुष्ट नहीं हुआ, 
अपितु उसने पंजाब की सातों नदियों (यमुना, सतलज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम 
और सिन्धु) को पारकर वाल्हीक (बलख) देश पर भी ग्राक्रमण किया, और उसे 
परास्त कर वंक्ष नदी के तट पर गृप्त बंध की विजय पताका स्थापित की । चन्द्रग॒प्त 
द्वितीय विक्रमादित्य के प्रताप के कारण शक और कुशाण लोगों की शवित निमू ल हो 
गई थी, और प्राय: सम्पूर्ण भारत एक शासनसूत्र में संगठित हो गया था। चन्द्रगुप्त 
की कीति दिल्‍ली के समीप महरोली में एक विशाल लौहस्तम्भ पर उत्कीर्ण है, जिसे 
उसने भगवान्‌ विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिये 'विष्णृध्वज” के 
रूप में स्थापित कराया था । इस राजा के समय मे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत 
की यात्रा के लिये आया था । उसके यात्रा-विवरण से इस युग के भारतीय समाज, 
सभ्यता व संस्कृति का अच्छा परिचय मिलता है। चन्द्रगप्त द्वितीय विक्रमादित्य की 
राजसभा में बहुत-से विद्वानों और कवियों ने आश्रय प्राप्त किया हुआ था, जिनमे धन्व- 
न्तरि, कालिदास, अ्रमरसिंह, घटकर्पर झ्रादि नवरत्न प्रमुख थे । 
स्कन्दग॒प्त--चन्द्रगत द्वितीय के बाद कुमारगप्त (४१४-४५५) सम्नाट 
बना ! उसके शासन-काल में गप्त साम्राज्य की शक्ति अश्षण्ण रूप में कायम रही। 
कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कन्द्रगप्त (4५५-४६७) वे समय में हृणों के झ्राक्रमण 
भारत पर प्रारम्भ हो गये । हुण लोग दयुरू में चीन के उत्तरी प्रदेशों में निवास करते 
इन्हीं के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये चीनी सम्राट शी- हुँशांग 
ती (२४६-२१० ई० पू०) नें चीन की विश्ञाल दीवार का निर्माण कराया था। उत्तर 
की ओर से चीन के सम्य प्रदेशों पर आक्रमण करने में प्रसमर्थ होकर हुण लोग पश्चिम 
की ओर बढ़, और युदशि जाति को उनके प्रदेश से निकाल कर बाहर किया | हण लोग 
ग्रसम्य और बर्बर थ। इन्हीं के श्राक्रमणों के कारण सुद्र-पब्चिम में रोमन साम्राज्य खंड- 
खंड हो गया था। दक्षिण-पूर्तर मे इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर भी आक्रमण किये, और स्कन्द- 
गुप्त ने इनके साथ युद्ध करने में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। यद्यपि स्कन्दगृप्त अपने 
जीवन काल में हुणों की बाढ़ को रोक सकते में समर्थ हुआ, पर उसके उत्तराधिकारी 
इस बबंर जाति का सामना नहीं कर सके । हणों के निरन्तर आक्रमणों से गप्त-साम्राज्य 
की जड़े हिल गई, और न केवल उत्तर-पश्चिमी भारत गुप्त-वंश की अधीनता से निकल _ 
गया, अपितु भारत के विविध प्रदेशों में श्रनक स्वतन्त्र ब पृथक राज्य भी कायम हो 
गये । इन राज्यों के अनेक प्रतापी राजाओं ने हुणों का मृकावला करने में अनुपम वीरता 
प्रद्शित की। इस सम्बन्ध में राजा यशोधर्मा का नाम विश षरूप से उल्लेखनीय है। 
उसने हृुणों को परास्त कर उनके राजा मिहिरगल को श्रपनी चरणपूजा के लिये विवद् 
किया । यशोधर्मा छठी सदी ईस्वी के मध्य भाग में हआ था । 
यद्यपि भारत के अ्रनक वीर राजा हुणों का मुकाबला करन में भ्रदभत शौर्य 
प्रदशित कर रहे थे, पर छठी सदी ईस्वी में भारत में कोई एसी राजशवित नहीं रह गयी 
थी, जो इस देश की राजनीतिक एकता को कायम रख सकती । विविध प्रदेशों में विविध 
राजवंशों का शासन स्थापित हो गया था, और प्रतापी गृप्त सम्राटों द्वारा स्थापित 
साम्राज्य खंड-खंड हो गया था। गप्त वंश के निर्बल राजा आ्राठवीं सदी के प्रारम्भिक 
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भाग तक मगध व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर शासन करते रहे, पर भ्रब उनकी स्थिति 
सम्राटों की न होकर स्थानीय राजाओं के सदुश रह गई थी । समुद्रगृप्त और 
विक्रमादित्य के समय के साम्राज्य का श्रव अन्त हो चुका था | 

गुप्त सम्राटों के शासन काल को भारतीय इतिहास में सुवर्णीय युग कहा गया 
है । निःसन्देह, यह काल सम्यता, संस्क्ृति और कला के क्षेत्र में उत्कर्ष का युग था । ज्ञान, 
विज्ञान, साहित्य आदि सभी दृष्टियों से यह युग अत्यन्त महत्व का था । पृष्यमित्र शुंग 
के समय में ही भारत में बौद्ध धर्म का ह्वास और सनातन वेदिक धर्म का पुनरुत्थान 
प्रारम्भ हो गया था। प्राय: सभी गुप्त-सम्राट (कुछ अपवादों को छोड़कर) भागवत 
वष्णव-धर्म के अनुयायी थे। उनके दासन-काल में न केवल भारत में अपितु पूर्वी व 
दक्षिण-पूर्वी एशिया मे भी भागवत वेष्णव व शव धर्मों का प्रसार हुआ, और बहुत से 
साहसी भारतीयों ने इस क्षेत्र में श्रपन उपनिवेशों की स्थापना की । धर्म प्रचारकों और 
उपनिवेश बसाने बालों के प्रयत्न से 'ब॒ृहत्तर भारत” का निर्माण हुआ, जो भारत के 
प्राचीन इतिहास में बड़े गौरव की बात है। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से गुप्त यग 
का मद्दत््व बहुत अ्रधिक है । 


(४) मध्य युग 

स्कन्दगुप्त के पदचात्‌ गुप्त साम्राज्य का छ्वास प्रारम्भ हो गया था, और विविध 
प्रदेशों में ग्रनेक राजवंणां ने अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करनी शुरू कर दी थी। छठी 
सदी के इन राज्यों में दो बहुत महत्त्वपूर्ण थं-कन्नौज के मौखरी और स्थानेदवर (थान- 
सर) के वर्धन। कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेसर के राजा प्रभाकर- 
वर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ था। गृप्त-बंश के अन्यतम राजा के साथ युद्ध 
करते हुए ग्रहवर्मा की मृत्यु हो गयी, और प्रभाकर वर्धन का पूत्र हर्षवर्धन थानेसर 
और कन्नौज दोनों का स्वामी बन गया । राजा हषंवर्धन का भारतीय इतिहास में बहुत 
अधिक महत्त्व है। वह बौद्ध-धर्म का संरक्षक था, और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य एन-त्सांग 
उसी के शासन काल में भारत की यात्रा के लिये आझ्राया था। इस चीनी विद्वान के 
यात्रा-विवरण से हर्षकालीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के विषय में बहुत-कुछ 
परिचय प्राप्त होता है। हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का संरक्षक था, अपितु अ्रन्य धर्मों 
के प्रति भी आदर का भाव रखता था। उसने अपन राज्य को विस्तृत करने के लिये 
अनेक युद्ध भी किये। उसका शासन-काल सातवीं सदी के पूर्वा्ष में था । 

हष॑ के बाद भारत के प्राचीन इतिहास में कोई एसा राजा नहीं हुआ, जो उत्तरी 
भारत के बड़े भाग को श्रपनी अधीनता में ला सकने में सफल हुआ हो । वस्तुत: इस 
यूग में (सातवीं सदी के मध्य से बारहवीं सदी के श्रन्त तक) भारत के विविध प्रदेशों 
में विविध राजवंशों का शासन रहा, उनके राजा परम्पर युद्ध में व्यापृत रहे और प्रन्य 
राज्यों को जीतकर अपनी श्रधीनता में लाने का प्रयत्न करते रहे । इसी युग को भारतीय 
इतिहास का मध्य यूग भी कहा जाता है । इस यग में जिन विविध राजवंशों का शासन 
था, उनमें पाल, सेन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुजेर-प्रतिहार, चन्देल, परमार, यादव काकतीय, 
कदम्ब, होयसल, गंग, पल्‍लव, चोल और पाण्डय मुख्य हें। इन राजवंशों के शासन- 
बत्तान्त का यहाँ उल्लेख करने की भ्रावश्यकता नहीं है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि 
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से यह युग अव्यवस्था का था । किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय राजशक्ति के श्रभाव में 
इन विविध राजवंशों के राजा आपस में यद्ध करने और अपने शासन-क्षेत्र की वृद्धि 
करने में तत्पर रहते थे । 

मध्ययूग में भी भारत में अनक प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्यों को 
विस्तृत करने में श्रच्छी सफलता प्राप्त की । इनमें पालवंशी राजा देवपाल (८०६-८५५), 
गुजेर-प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज (८५३६-८६९० ) और परमार वंश के राजा 
म॒ुण्ज (६७४) विशेष महत्त्व के हें | यद्यपि इन व कतिपय भ्न्य राजाओं ने दूर-दूर 
तक विजय-यात्राएँ कीं, पर यें उस हंस के स्थायी-साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके, 
जैसे कि प्राचीनकाल में चन्द्रगुप्त मौर्य व गुप्तवंशी समद्रगुप्त न किये थ। दक्षिणापथ के 
मध्यकालीन राजाओं में चालुक्यवंशी पुलकेशी हदितीय (हफंवर्धत का समकालीन ), 
राष्ट्रकूट वंध का गोविन्द तुतीय (3७६४-८१४) और कल्याणी के चालुक्य राजा 
सोमेश्वर आहवमलल (१०४७-१०६८) बड़ प्रतापी हुए, और ये प्रायः सम्पूर्ण दक्षिणापथ 
को श्रपनी अधीनता में ला सकने में समर्थ हुए। सुदूर दक्षिण के मध्यकालीन राजाओं 
में राजराज प्रथम (६८५-१०१२) और राजनद्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने भ्रपनी शक्ति 
का बहुत विस्तार किया, और समुद्र पार के प्रदेशों मे भी श्रपन घासन की स्थापना की । 
पर ये सब शक्तियाली राजा भारत में एक स्थायी व विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं 
कर सके । 

पर सॉस्क्ृतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग कम महत्त्व का नहीं है। गृप्तवंश 
के शासन-काल में साहित्य, कला और धमं के क्षेत्र में जो उन्नति प्रारम्भ हुई थी, वह 
इस युग में जारी रही, और इंकराचायं, कुमारिल भट्ट व रामानज जंसे धर्माचार्य 
और भवभूति व बाणभट्ट जेसे साहित्यिक इसी यग में हुए। विविध राजवंशों के प्रतापी 
राजाओं के संरक्षण में अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण इस युग कौ विशेषता है । 

भारत के सांस्क्रतिक इतिहास को लिखते हुए हम राजनीतिक इतिहास के इसी 
युग-विभाग का स्थूल-रूप से अनसरण करेंगे। 


ग्यारहवां भ्रध्याय 
बोड़-युग की सभ्यता ओर संस्क्ृति 


(१) गणराज्यों की कार्यविधि 


मगध के सम्राटों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जिन अनेक जनपदों 
को विजय किया था, उनमें से बहुत-से ऐसे थे, जिनमें गणतन्त्र-शासन स्थापित था। 
वज्जि-संघ, मलल्‍ल, शाक्य, भग्ग, मोरिय आदि जनपद गणराज्य ही थे। महात्मा बुद्ध 
का प्रादुर्भाव एक गण व संघराज्य में ही हुआ था, और उनका जीवन संघ के वातावरण 
में ही व्यतीत हुआ था। यही कारण है, कि जब उन्होंने भ्रप्नें नये धाभिक सम्प्रदाय की 
स्थापना की, तो उसे 'भिक्ष्‌-संघ' नाम दिया । अपने धामिक संघ की स्थापना करते 
हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने भ्रपन समय में विद्यमान राजनीतिक संधों को दृष्टि में रखा, 
और उन्हीं के नियमों व कार्यविधि को अपनाया । बौद्ध-साहित्य द्वारा यह बात भली- 
भाँति स्पष्ट है। जिस समय मगधराज अजातशत्रु का प्रधात मन्त्री वर्षकार बुद्ध के 
पास वज्जि-राज्यसंघ पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिये गया, उस 
समय बुद्ध ने सात अपरिहाणीय धर्मों का उपदेश दिया, जिनका पालन करते हुए वज्जियों 
को जीत सकना उनकी सम्मति में सम्भव नहीं था । वर्षकार के लौट जाने के कुछ देर 
बाद बुद्ध ने भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हीं सात अपरिहाणीय धर्मों का कुछ परिवर्तन 
के साथ उपदेश किया। इस प्रसंग में महापरिनिब्बान सुत्तान्त में लिखा है--- 

“तब भगवान्‌ ने वत्समकार ब्राह्मण के जाने के थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान्‌ 
आनन्द को आमन्त्रित किया । 

“जाओ, आनन्द ! तुम जितने भिक्ष्‌ राजगृह के आसपास विचरते हैं, उन 
सबको उपस्थानशाला में एकत्र करो। 

“अच्छा, भगवन्‌ ! 

“भगवन्‌ ! भिक्षूसंघ को एकत्र कर दिया। अब आप आज्ञा करें।” 

“तब भगवान्‌ आसन से उठकर जहाँ उपस्थानशाला थी, वहाँ गये और बिछे 
हुए आसन पर बैठ गये। बैठकर भगवान ने भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा-- 

“भिक्षुओ ! तुम्हें सात भ्रपरिहाणीय धर्मों का उपदेश करता हूँ। उनका ध्यान 
से श्रवण करो ।' 

“भिक्षतश्रो, जब तक भिक्षु लोग एक साथ एकत्रित होकर बहुधा अभ्रपनी सभायें 
करते रहेंगे, तब तक भिक्षुओ ! भिक्षुत्रों की वृद्धि समझना, हानि नहीं ।” 

“जब तक भिक्षओो ! भिक्षु लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान करते 
रहेंगे और एक हो संघ के कार्यों को सम्पन्न करते रहेंगे, तब तक भिक्षुओं की वृद्धि ही 
समझना, हानि नहीं ।” 

“जब तक भिक्षुओ ! भिक्ष्‌ लोग जो अश्रपन संघ में विहित है, उसका उल्लंघन 
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नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, जो पुराने भिक्षश्रों के 
नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि 
नहीं । 

“जब तक भिक्षुओं ! भिक्ष्‌ लोग जो अपने में बड़े धर्मानुरागी, चिरप्रत्नजित, 
संघ के पिता, संघ के नायक, स्थविर भिक्ष्‌ हैं, उनका सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा 
मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझते 
रहग, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 

“जब तक भिक्षओ ! भिक्ष्‌ लोग पुनः-पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में 
नहीं पड़ेंगेी, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 

“जब तक भिक्षुओ ! भिक्ष्‌ लोग वन की कुटियों में निवास करने की इच्छा वाले 
रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि हो होगी, हानि नहीं ।” 

“जब तक भिक्षुओ! भिक्ष्‌ लोग यह स्मरण रखेंगे, कि भविष्य में सुन्दर, 
ब्रह्मचारी संघ में सम्मिलित हों और सम्मिलित हुए लोग ब्रह्मचारी रहते हुए सुख से 
निवास करें, तब तक भिक्ष्‌-संघ की वृद्धि होगी, हानि नहीं । 

“भिक्षत्रों! जब तक ये सात अपरिहाणीय धर्म भिक्षप्रों में रहेंगें, जब तक 
भिक्ष इन सात अपरिहाणीय धर्मों में दिखायी देंगे, तब्र तक भिक्ष-संघ की वद्धि ही होगी 
हानि नहीं ।” 

इस उद्धरण से स्पष्ट है, कि अपन संघ के लिये महात्मा बुद्ध न जिन सात अनु- 

ल्लंघनीय धर्मों का प्रतिपादन किया है, वे प्राय: वही हैं, जिनका महत्त्व वज्जिसंघ में 
विद्यमान था। इनमें से पहले चार धर्म तो बिलकुल वे ही है। 

यह बात बिलकुल स्पष्ट तथा स्वाभाविक है, कि महात्मा बुद्ध अपने धार्मिक 
संघ का निर्माण करते हुए अपने समय के प्र चलित राजनीतिक संघों का श्रनुसरण करे। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक संघ की विशेष परिस्थितियों 
और आवश्यकताओं के अनुसार अनेक नवीन नियमों का भी निर्माण किया होगा । 
पर उनके स्वरूप, कायंविधि आदि में राजनीतिक संघों से बहुत-कुछ सादश्य' होगा, यह 
बात सवंथा स्पष्ट और स्वाभाविक है। राजनीतिक संघों की कार्यविधि से हमें विशेष 
परिचय नहीं है, पर सौभाग्यवश भिक्ष॒ुसंघ की कार्यविधि का वर्णन बड़े विस्तार के साथ 
बौद्ध-अन्थों में किया गया है। उसी को दृष्टि में रखकर हम यहाँ संघराज्यों की कार्यविधि 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 

भिक्षु-संघ के सदस्यों के बैठने के लिये पृथकू-पथक्‌ झासन होते थे। आसनों 
की व्यवस्था करने के लिये एक पृथक्‌ कर्मचारी होता था, जिसे आसनप्रज्ञापक' कहते 
थे। वशाली की महासभा में भ्रजित नाम के भिक्षु को इस पद पर नियुक्त किया गया 
था। चुल्लवग्ग में लिखा है--- 

“उस समय अश्रजित नाम का दसवर्षीय (जिसकी उपसंपदा हुए दश वर्ष व्यतीत 
हो गय हों) भिक्ष्‌ भिक्षु-संघ का प्रतिमोक्षोहेशक ( उपोसथ के दिन भिक्षु नियमों की भ्रावृत्ति 
करनेवाला) था। संघ ने आयुष्मान्‌ श्रजित को ही स्थविर भिक्षुओं का श्रासनप्रज्ञापक 
नियत किया ।” 

संघ में जिस विषय पर विचार होता हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया 
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जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करन से पूर्व पहले उसकी सूचना देनी होती थी। 
इस सूचना को ज्ञप्ति' कहते थे। ज्ञप्ति के बाद प्रस्ताव को बाकायदा उपस्थित किया 
जाता था। प्रस्ताव के लिये बौद्ध-साहित्य में पारिभाषिक शब्द प्रतिज्ञा' है। जो प्रस्ताव 
(प्रतिज्ञा) के पक्ष में होते थे, वे चुप रहते थे। जो विरोध में होते थे, वे श्रपना विरोध 
प्रकट करते थे। यदि प्रस्ताव उपस्थित होने पर संघ चुप रहे, तो उसे तीन बार पेश किया 
जाता था। तीनों बार संघ के चुप रहने पर उस प्रस्ताव को स्वीकृत मान लिया जाता 
था। विरोध होन पर बहुसम्मति द्वारा निर्णय करन की प्रथा थी । हम इस प्रक्रिया को 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। राजगृह की महासभा में आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने सभा 
को सम्बोधन करके कहा :--- 

“भिक्षओ, संघ मेरी बात को सुने । यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ इन पाँच सौ 
भिक्षुओं को राजगृह में वर्षावास के समय धर्म और विनय का संगायन करने के लिये 
नियुक्त करे। इस काल में ग्रन्य भिक्षु-लोग राजगृह में न जाएँ। यह ज्ञप्ति (सूचना) है। 

'भिक्षुओ, संघ मेरी बात को सुन । यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ इन पाँच 
सौ भिक्षओ्ों को राजगृह में वर्षावास के समय घर्म और विनय का संगायन करने के लिये 
नियुक्त करे। इस काल में अन्य भिक्ष्‌ लोग राजगृह में न जाएं। जिस आयुष्मान्‌ को 
पाँच सौ भिक्षुओं का राजगृह में वर्षावास के समय धर्म और विनय का संगायन करने के 
लिये नियुक्त करना और इस काल में भ्रन्‍्य भिक्षुओं का राजगृह में न जाना पसन्द हो, 
वह चुप रहे। जिसको पसन्द न हो, वह बोले ।” 

दूसरी बार फिर इसी वाक्य को दुहराया गया । तीसरी बार फिर इसी वाक्य 
को दुहराया गया। उसके बाद महाकाश्यप ने कहा--- 

“संघ इन पाँच सो भिक्षुओं को राजगृह में वर्षावास के समय धर्म और विनय 
का संगायन करने के लिये नियत करने तथा इस काल में अन्य भिक्षुओं के राजगृह 
में न जान के प्रस्ताव से सहमत है। संघ को यह पसन्द है, इसलिये चुप है । यह 
मेरी धारणा है।” 

महात्मा बुद्ध के समय में उन्हीं के आदेश से निम्नलिखित प्रस्ताव संघ के सम्मुख 


उपस्थित किया गया था-- 
“संघ मेरी बात को सुने। इस भिक्षु उबाल से संघ के बीच में एक अ्रपराध 


के सम्बन्ध में प्रशन्न किये गये। कभी यह अपराध को स्वीकार करता है। कभी 
उसका निषंध करता है। कभी परस्पर-विरोधी बातें कहता है। कभी दूसरों पर 
आक्षेप करता है। कभी जानता हुआ भी झूठ बोलता है। यदि संघ पसन्द करे, तो 
भिक्ष उबाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म' का दण्ड दिया जाए। यह ज्ञप्ति (सूचना) है। 

“संघ मेरी बात को सुन। इस भिक्षु उबाल से संघ के बीच में एक अपराध के 
सम्बन्ध में प्रघन किय गये। कभी यह भ्रपराध को स्वीकार करता है। कभी निषंध 
करता है। कभी परस्पर विरोधी बातें कहता है । कभी दूसरों पर आ्राक्षेप करता है। 
कभी जानता हुआ भी झूठ बोलता है। संघ निवचय करता है, कि इस भिक्षु उबाल को 
_तस्सपापीय्यसिका कम्म' का दण्ड दिया जाए। जो भिक्षु इस भिक्षु उबाल को 
'तस्सपापीय्यसिका कम्म” का दण्ड देने के पक्ष में हों, वे कृपया चुप रहें। जो इसके 
पक्ष में न हों, वे बोलें । 
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“फिर मेँ इसी प्रस्ताव को दोहराता हँ--- 

“फिर तीसरी बार में इसी प्रस्ताव को दोहराता हूँ । 

“यह निदचय हो गया कि इस भिक्ष्‌ उबाल को तस्सपापीय्यसिका कम्म' का 
दण्ड दिया जाए। इसीलिये संघ चुप है। यह मेरी धारणा है। 

इन दो उदाहरणों से यह भली-माँति स्पष्ट हो जाता है, कि भिक्षओों में कार्य-विधि 
किस प्रकार की थी, और किस ढंग से ज्ञप्ति तथा प्रतिज्ञा (प्रस्ताव) पेश किये जाते थे । 

भिक्षसंघ के लिये 'कोरम' ((०णाएणा) का भी नियम था। संघ की बैठक 
के लिये कम-से-कम बीस भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी। यदि कोई कार्य पूरे 
कोरम के बिना किया जाए, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था। 

गणपूरक नाम के एक भिक्षकमंचारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम 
को पूरा करने का प्रयत्न करे। यह संघ के अधिवेशन के लिये जितने भिक्षुओं की 
धावश्यकता हो, उन्हें एकत्रित करता था। ग्राजकल की व्यवस्थापिका-सभाग्रों में 
जो कार्य ह्विप (शाप) करते है, प्रायः यह गणपुरक पुराने भिक्षुसंघों में वही कार्य 
करता था। 

'जिन प्रस्तावों पर किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे सर्वेसम्मति से 
स्वीकृत समझे जाते थे। उनपर वोट लेने की कोई श्रावश्यकता नहीं समझी जाती थी। 
उनपर विवाद नहीं होता था। परन्तु यदि किसी प्रइन पर मतभेद हो, तब उसके पक्ष 
झौर विपक्ष में भाषण होते थे और बहुसम्मति द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। 
बहुसम्मति द्वारा निर्णय होने को ये भूयस्सिकम्‌ या ये भूयसीयम्‌' कहते थे । बौद्ध- 
ग्रन्थों में वोट के लिये छन्‍्द' शब्द है। छन्द का दूसरा प्र स्वतन्त्र होता है। इससे 
यह ध्वनि निकलती है, कि वोट के लिये स्वतन्त्रता' को बहुत महत्त्व दिया जाता था । 

बोट के लिये प्रयोग में आने वाले टिकटों को 'शलाका' कहते थे। वोट लेने के 
लिये एक भिक्षु कमंचारी होता था, जिसे 'शलाकाग्राहक' कहते थे, यह 'शलाका-ग्रहण' 
(वोट एकत्रित करना ) का काम किया करता था। 

शलाका-ग्राहक नियुक्त करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यात में रखा जाता 
था--- 

(१) जो अपनी रुचि के रास्ते न जाए। 
(२) जो द्वेष के रास्ते न जाए । 
(३) जो मोह के रास्ते न जाए। 
(४) जो भय के रास्ते न जाए। 
(४) जो पहले से पकड़ रास्ते न जाए । 
वतंमान दाब्दों में हम इन पाँच बातों को इस प्रकार कह सकते हैं :--- 
(१) जो नियमों के अनुसार कार्य करे, वोट लेते समय' स्वच्छन्द भ्राचरण न 
करे । 
(२) जो निष्पक्षपात हो, किसी पक्ष से ढेंघ न करता हो। 

(३) जो किसी से पक्षपात न करे, किसी पक्ष से मोह न रखता हो । 

(४) जो किसी शक्तिशाली दल या व्यक्ति के भय में न ञ्रा सकता हो । 

(५४५) जिसकी सम्मति पहले से ही बनी हुई न हो । 
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शलाका-ग्राहक को नियुक्त करने के लिये निम्नलिखित पद्धति का भ्रनुसरण किया 
जाता था--- 

जिस व्यक्ति का नाम शलाका-ग्राहक के पद के लिये पेश किया जाना हो, पहले 
उससे यह स्वीकृति ले ली जाती थी कि यदि संघ उसे नियुक्त करे, तो वह पद को स्वीकृत 
कर लेगा। उसके पश्चात्‌ कोई योग्य भिक्षु निम्नलिखित प्रस्ताव संघ के सम्मुख उपस्थित 
करता था--- 

“संघ मेरी बात को सुन | यदि संघ पसन्द करे, तो श्रमुक व्यक्ति को शलाका- 
ग्राहक पद के लिये नियुक्त किया जाएं। यह शप्ति है ।” 

इसके परचात्‌ नियमानुसार प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) उपस्थित किया जाता था। 

वोट लेने के तीन ढंग थें--- (१) गृूढ़क, (२) सकर्णजल्पक, (३) विवृतक । 
चुल्लवग्ग में इन तीनों पद्धतियों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--- 

(१) गूढ़क--शलाका-ग्राहक जितने पक्ष हों, उतने रंग की शलाकाएं बनाता 
था। क्रम से भिक्षु उसके पास वोट देने के लिये झाते थे । प्रत्येक भिक्षु को शलाका- 
ग्राहक बताता था, कि इस रंग की दलाका इस पक्ष की है, उन्हें जो पक्ष प्रभिमत हो, 
उसकी शछ्ताका उठा लो। बो८ देने वाले के शलाका उठा लेने पर वह उसे कहता था, 
तुमन कौन-सी शलाका उठाई है, यह किसी दूसरे को न कहना । 

(२) सकर्ण जल्पक--जब वोट देनेवाला भिक्षु शलाका-श्राहक के कान में 
कहकर भ्रपन मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकण्णजल्पक' विधि कहा जाता था । 

(३) विवृतक---जब वोट खुले रूप में लिये जाएं, तो विवृतक विधि होती थी । 

जिन प्रइनों पर भिक्षूसंघ में मतभेद होता था, उनपर अनेक बार बहुत गरमा- 
गरम बहस हो जाती थी और निर्णय पर पहुँच सकना कठिन हो जाता था | उस दशा 
में संघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी, जिसे उदवाहिका' या उब्बहिका' कहते 
थे। यह 'उदवाहिका' विवादग्रस्त विषय पर भली-भाँति विचार कर उसका निर्णय 
करने में समथं होती थी। पर यदि इसमें भी परस्पर-विरोध श्ञान्त न हो, तो 'ये 
भूयसीयम्‌' के भ्रतिरिक्त निर्णय का अन्य कोई उपाय नहीं रहता था। 

उद्वाहिका द्वारा किस प्रकार कार्य होता था, इसे स्पष्ट करने के लिये हम बौद्ध 
साहित्य से एक उदाहरण उपस्थित करते हैं :--- 

“तब उस विवाद के निर्णय करने के लिये संघ का अ्रधिविेशन किया गया। 
पर उस विषय का निर्णय करते समय झनगेल बहस होने लगी। किसी भी कथन का अर्थ 
स्पष्ट प्रतीत नहीं होता था। तब आयुष्मान्‌ रंवत ने संघ के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश 
किया--- 

'भगवन्‌, संघ मेरी बात को सुने। हमारे इस विषय को निर्णय करते समय 
प्रनगंल विवाद उत्पन्न हो रहे है, किसी बात का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा, यदि संघ 
को पसन्द हो, तो संघ इस विषय को उद्घाहिका (उपसमिति) के सुपुर्द करे।” 

आायुष्मात्‌ रंवत के प्रस्तावानुसार चार प्राचीनक भिक्षु और चार पावेयक 
भिक्षु चुने गये। प्राचीनक भिक्षओरों में श्रायुष्मान्‌ सर्वकामी, आयुष्मान्‌ साढ़, भायुष्मान्‌ 
क्षुद्रशोभित और आयुष्मान वार्षभग्रामिक को लिया गया । पावेयक भिक्षुओ्रों में आयु- 
्मान्‌ रेवत, आ्रायुष्मान्‌ संभुत साणवासी, आयुष्मात्‌ यश काकंडपुत्त भौर भआयुष्मान 
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सुमन लिये गये। तब आयुष्मान्‌ रवत ने संघ के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित किया-- 

“भगवन ! संघ मेरी बात को सुने। हमारे इस विषय को निर्णय करते समय 
ग्रन्गल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी बात का भी ग्रभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है, 
यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक भिक्षुओं की उद्वाहिका 
को इस विवाद को शमन करने के लिये नियुक्त करे। यह ज्ञप्ति है ।” 

इसके बाद तीन बार प्रस्ताव उपस्थित किया गया, और सबके सहमत होने के 
कारण उस विवादग्रस्त विषय को उद्बाहिका के सुपुर्द कर दिया गया । 

संघ की वक्‍तृताओं तथा अन्य कार्य को उल्लिखित करने के लिये लेखक भी 
हुआ करते थे। महागोविन्द सुत्तान्त (दीघे निकाय) के अ्रनुसार “तातविशदेव सुधम्म- 
सभा में एकत्रित हुए, और अपने-अपने आसनों पर विराजमान हो गये। वहाँ उस 
सभा में चार महाराज इस कार्य के लिये विराजमान थे, कि भाषणों तथा प्रस्तावों को 
उल्लिखित करें।” तातविशदेवों की सभा में 'महाराज' की उपाधि से युक्त लेखकों के 
उपस्थित होने की कल्पना में आइचयं की कोई बात नहीं है। मनुष्यों में जो संस्थायें 
होती हैं, देवों में भी उन्हीं की कल्पना कर ली जाती है। उस समय बौद्ध-संघ तथा राज- 
नीतिक संघों में इस प्रकार के सम्मानास्पद लेखक प्रस्तावों तथा भाषणों को उल्लिखित 
करने के लिये नियुक्त होते थे। इसीलिये देवसभा में उनकी सत्ता कल्पित की गयी थी । 

यदि कोई वक्‍ता संघ में भाषण करते हुए वक्‍तृता के नियमों का ठीक प्रकार से 
पालन न करे, परस्पर-विरोधी बात बोले, पहले कही हुई बात को दोहराये, कटु भाषण 
करे या इसी प्रकार कोई अन्य अन्‌ चित बात करे, तो उसे दोपी समझा जाता था और इसके 
लिये उसे उत्तरदायी होना पड़ता था । 

जो भिक्ष्‌ संघ के अधिवेशन में किसी कारण उपस्थिन न हो सकें, उनकी सम्मति 
लिखितरूप से माँग ली जाती थी। यह आवश्यक नहीं होता था, कि इन अनुपस्थित 
भिक्षुओं की सम्मति का निर्णय के लिये परिगणन अवश्य किया जाय, पर उनकी सम्मति 
लेना आवश्यक समझा जाता था। उनकी सम्मति से उपस्थित भिक्षुओं को अपनी 
सम्मति बनाने में सहायता मिल सके, इसीलिये यह व्यवस्था की गयी थी । 

बौद्ध-संघ की इस कार्यविधि का अनुशीलन करने से यह भली-मभाँति स्पष्ट 
हो जाता है, किसंघ एक अत्यन्त उन्नत तथा विकसित संस्था थी । कार्यविधि के नियमों 
की बारीकियों पर उसमें ध्यान दिया जाता था। यह हम पहले बता चुके हैं, कि 
बौद्धसंघ का निर्माण राजनीतिक संघों को सम्मुख रखकर किया गया था। कार्यविधि 
की ये सब बातें राजनीतिक संघों से ही ली गई थीं। बौद्ध-संघ की कार्यविधि के अनुशीलन 
से यह कल्पना सुगमता के साथ की जा सकती है, कि यही विधि राजनीतिक संघों में भी 
विद्यमान थी। उनमें भी इसी के अ्रनुसार कार्य होता था । 


(२) शासन का स्वरूप 
बौद्ध-युग के सब राज्यों में एक ही प्रकार का शासन प्रचलित नहीं था। भिन्न- 
भिन्न राजतन्त्र-राज्यों में राजा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की थी। यही कारण है, 


कि जातक-साहित्य तथा अन्य बौद्ध-ग्रन्थों में इस विषय में विविध तथा परस्पर-विरोधी 
विचार उपलब्ध होते है। हम यहाँ इन विचारों को प्रदर्शित करने का यत्न करेंगे । 
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राजा को स्थिति--बौद्ध-साहित्य के भ्रनुसार राजा को राज्य का स्वामी नहीं 
माना जाता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधियों को दण्ड देना ही 
समझा जाता था। वह व्यक्तियों पर कोई अधिकार नहीं रखता था। एक जातक-कथा 
के अ्रनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने श्रपने पति से यह वर माँगा कि मुझे 
राज्य पर अमर्यादित श्रधिकार प्रदान कर दिया जाय। इस पर राजा ने अपनी प्रिय 
रानी से कहा--भद्दे ! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, 
में उनका स्वामी नहीं हूँ। में तो केवल उनका स्वामी हूँ, जो राजकीय नियमों का उल्लं- 
घन कर अकत्तंव्य कायं को करते हैं। अतः में तुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों का स्वामित्व 
प्रदान करने में श्रसमर्थ हूँ। इससे स्पष्ट है, कि जातक-साहित्य के समय' में राजा का 
अधिकार मर्यादित माना जाता था, और वे सम्पूर्ण जनता पर अबाधितरूप से शासन 
नहीं कर सकते थे । 

राज्य व राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार बौद्ध-साहित्य में पाये जाते 
हैं, वे इसी विचार की पुष्टि करन वाले हैं। बौद्ध-साहित्य के अनुसार पहले राज्यसंस्था 
नहीं थी, अराजक दशा थी हे जब लोगों में लोभ और मोह उत्पन्न हो जान के कारण 
'धर्म' नष्ट हो गया, तो उन्हेँ राज्यसंस्था के निर्माण की आवश्यकता ग्रनुभव हुई। इसके 
लिये वे एक स्थान पर एकत्रित हुए और अपने में जो सबसे अधिक योग्य, बलवान, 
बुद्धिमान्‌ और सुन्दर व्यक्ति था, उसे राजा बनाया गया। उस योग्यतम व्यक्ति 
को राजा बनाकर सबने उसके साथ निम्न प्रकार से समय” (संविदा या करार) 
किया---“श्रबसे तुम उस व्यक्ति को दण्ड दिया करो, जो दण्ड देने योग्य हो और उसे 
पुरस्कृत किया करो, जो पुरस्कृत होने योग्य हो। इसके बदले में हम तुम्हें अपने क्षेत्रों 
की उपज का एक भाग प्रदान किया करेंगे।” इसके आगे लिखा गया है---क्योंकि 
यह व्यक्ति सब द्वारा सम्मत होकर भ्रपन पद पर अधिष्ठित होता है, इसलिये इसे “महा- 
सम्मत' कहते हे। क्योंकि यह क्षेत्रों का रक्षक है, और हानि से जनता की रक्षा करता 
है, भ्रतः क्षत्रिय” कहाता है। क्‍योंकि यह प्रजा का रज्जन करता है, इस कारण 
उसे “राजा” कहा जाता है।” राजा के सम्बन्ध में ये विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हें। इसी 
ढंग के विचार महाभारत, शुक्रनीति आदि प्राचीन नीति-प्रन्थों में भी उपलब्ध होते हें । 
पर यहाँ हम यही प्रदर्शित करना चाहते हैँ, कि बौद्ध-काल में भी राजा के सम्बन्ध में जो 
विचार प्रचलित थे, वे उसे जनता व राज्य का श्रमर्यादित स्वामी नहीं बनने दे सकते थे। 
वे उसकी शक्ति को मर्यादित रखने का ही प्रयत्न करते थे। 

पर बौद्ध-काल के सभी राजा शासन में इन उदात्त सिद्धान्तों का अ्रनुसरण 
नहीं करते थे। जातक-कथाओरं में अनक इस प्रकार के राजाओं का भी उल्लेख आया 
है, जो अत्याचारी, क्रूर और प्रजापीड़क थे। महापिज्भुल-जातक में बनारस के एक 
राजा का उल्लेख श्राया है, जिसका नाम महापिद्भ्ल था। वह अधमं से प्रजा का शासन 
करता था, दण्ड, कर आदि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था, जैसे कोल्हू में 
गन्ना पीसा जाता है। वह बड़ा कर, अत्याचारी और भयंकर राजा था। दूसरों के 
प्रति उसके हृदय में दया का लवलेश भी न था। श्रपन कुटुम्ब में भी वह भ्रपनी धर्मपत्नी, 
सन्तान झ्रादि पर तरह-तरह के अत्याचार करता रहता था । 

इसी प्रकार केशिशील-जातक में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का वर्णन करते 
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हुए लिखा है, कि वह बड़ा स्वेच्छाचारी तथा क्र राजा था। उसे पुरानी वस्तुओं से 
बड़ा द्ेष था। वह न केवल पुरानी चीजों को ही नष्ट करने में व्याप्त रहता था, पर 
साथ ही व॒द्ध-स्त्री पुरुषों को तरह-तरह के कष्ट देकर उन्हें मारने में उसे बड़ा आनन्द प्रतीत 
होता था। जब वह किसी बूढ़ी स्त्री को देखता, तो उसे बुलाकर पिटवाता था। बूढ़े 
पुरुषों को वह इस ढंग से जमीन पर लूढ़काता था, मानो वे धातु के बरतन हों। 

इसी प्रकार अन्यत्र भी जातक-कथाओं में अत्याचारी और क्र राजाओं का 
वर्णन श्राया है। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि अधिकांश राजा धामिक और प्रजा- 
पालक होते थे। ऊपर जिन राजाओं का जिक्र हमने किया है, वेसे राजा जातक- 
कथाओं में बहुत कम हैं। बौद्ध-काल के राजा प्राय: अपनी प्रतिज्ञा' पर दृढ़ रहनेवाले 
होते थे। जो राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते थे । 
जातक-कथाओं में अनेक राजाओं के विरुद्ध किये गये विद्रोहों तथा राजाओं के पदच्युत 
किये जाने के उल्लेख मिलते हैँ। कुछ उदाहरण हम यहाँ उपस्थित करते हैं :-- 

सच्चंकिर जातक में एक राजा की कथा आती है, जो बड़ा कर और अत्याचारी 
था। आखिर, लोग उसके शासन से तंग आ गये और नि / क्षत्रिय तथा अन्य सब 
देशवासियों नं मिलकर निरचय किया कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए। 
इसी के अनुसार एक बार जब वह अत्याचारी राजा हाथी पर जा रहा था, उसपर ग्राक्रमण 
किया गया और उसे वहीं कतल कर दिया गया। राजा को मारकर जनता ने स्वयं 
बोधिसत्व को अपना राजा निर्वाचित किया। इसी प्रकार पदकुशलमाणव-जातक में एक 
ग्रत्याचारी राजा के विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्गत आया है। इस राजा के विरुद्ध 
भड़काते हुए जनता को निम्नलिखित बात कही गयी थी---जानपद और निगम में 
एकत्रित जनता मेरी बात पर ध्यान दे। जल में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। जहाँ 
से हमारी रक्षा होनी चाहिये, वहीं से अब रक्षा के स्थान पर भय हो गया है। राजा 
और उसका बाह्यण पुरोहित राष्ट्र पर अत्याचार कर रहे हे। श्रब तुम लोग अ्रपनी रक्षा 
स्वयं करो। जहाँ तुम्हें शरण मिलनी चाहिये, वही स्थान भ्रब भयंकर हो गया है।' 

जनता को यह बात समझ में आ गयी । उन्होंने मिलकर राजा का घात कर 
दिया और इस प्रकार उस अत्याचारी शासन का अन्त हुआ। खण्डहाल जातक में 
पुप्पवती नगरी के राजा की कथा आती है, जिसका पुरोहित खण्डहाल नाम का ब्राह्मण 
था। इस खण्डहाल के प्रभाव में आकर राजा बहुत पथ भ्रष्ट हो गया, और उसने स्वगं- 
प्राप्ति को अभिलाषा से अपनी स्त्रियों, बच्चों और प्रजा के मुख्य व्यक्तियों को बलि देने 
का विचार करना प्रारम्भ किया। उसने सब तेयारी भी कर ली। पर जब इस 
महान्‌ ह॒त्याकाण्ड का अवसर उपस्थित हुआ, तो जनता इसे नहीं सह सकी भऔर उसने 
विद्रोह कर दिया। पुरोहित खण्डहाल कतल कर दिया गया, और जनता ने राजा पर भी 
आक्रमण किया। पर शकक्‍क के हस्तक्षेप करन पर जनता उसे प्राणदान देने के लिये उद्यत 
हो गयी। राजा की जान बच गयी, पर उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी कि 
उसे राज्य से च्यूत किया जाए और पुष्पवती से बहिष्कृत कर बाहर चाण्डालों के साथ 
बसने की अनुमति दी जाए। ऐसा ही किया गया, और जनता के विरोध से पुष्पवती 
के इस अत्याचारी और पथभश्रष्ट राजा के शासन का श्रन्त हुआ । इन उदाहरणों से यह 
बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है, कि बीद्ध-काल में श्रत्याचारी राजाओों के शासन को 


| 
छू 
है 
५ 
| 


बौद्ध-पुग को सम्यता और संस्कृति १८५ 


जनता सहन नहीं कर सकती थी, और अ्रवसर पाकर उन्हें पदच्युत करन में कभी नहीं 
चुकती थी। 

बौद्ध-काल के राजतन्त्र राज्यों में राजा प्रायः वंशक्रमानुगत होते थ। पर राज- 
सिहासन पर विराजमान होने के लिये उनके लिये यह सिद्ध करना आवश्यक होता था, कि 
वे राज्यकायं का संचालन करने के लिये उपयूक्‍्त योग्यता रखते हैँ । गामणिचण्ड जातक 
में कथा आती है, कि जब बनारस के राजा जनसन्ध की मृत्यू हो गयी, तो श्रमात्यों ने 
विचार किया कि राजकुमार की आय्‌ बहुत कम है, श्रत: उसे राजा नहीं बनाना चाहिय। 
फिर विचार के ग्रनन्तर उन्होंने यह निर्णय किया कि राजगद्टी पर बिठान से पूर्व कुमार की 
परीक्षा करना आवश्यक है। कुमार को न्यायालय (विनिश्चयस्थान ) में ले जाया गया, 
और वहां उसकी ग्नेक प्रकार से परीक्षा ली गयी। जब उसने यह सिद्ध कर दिया, कि 
राजा के लिये आ्रवश्यक सब गूण उसमें विद्यमान हूँ, तभी उसे वह पद दिया गया। 

पादंजलि जातक की कथा इस सम्बन्ध मे बहुत महत्त्वपूर्ण है। बनारस के राज! 
का नाम ब्रह्मदत्त था। उसने अपन अथंधर्मानृशासक श्रमात्य' के पद पर बोधिसत्त्व 
को नियत किया हुआ था। राजा का एक लड़का था, जिसका नाम पादंजलिथा । 
यह बहुत श्रालसी और सुस्त था। कुछ समय परचात्‌ राजा ब्रह्मदत्त की मृत्यु हों गयी श्रौर 
प्रमात्यों ने पादंजलि को राजा बनाने के लिये विचार करना प्रारम्भ किया। पर 
अथ्ंधर्मान्शासक अमात्य' बोधिसत्व ने उन्हें कह्ा--यह पादंजलि अत्यन्त श्रालसी 
ग्रौर सुस्त आदमी है। क्‍या यह उचित है कि हम इसे राजा बनाएं ?' अ्रमात्यों ने 
निश्चय किया, कि उसकी परीक्षा लेकर इस बात का निर्णय किया जायगा। वे उसे 
विनिश्चय स्थान (न्यायालय ) में ले गये और एक अभियुक्त के मुकदमे का अशुद्ध फंसला 
कर पादंजलि से बोले---कुमार ! क्‍या हमने ठीक निर्णय किया है ?” पादंजलि ने 
कुछ उत्तर नहीं दिया। वह अपने श्रोठों को चलाता रहा। बोधिसत्व ने सोचा--यह 
एक बृद्धिमान्‌ लड़का है, उसन यह बात भाँप ली है, कि हमने श्रशुद्ध निणंय किया है। 
इसी लिये वह अपन श्रोंठ इस प्रकार चला रहा है। अगले दिन फिर पादंजलि को 
न्यायालय में लाया गया। फिर एक अभियुक्त का मूकदमा पेश किया गया। पर 
इस दिन उसका निर्णय ठीक-ठीक किया गया। म्‌कदमे की समाप्ति पर फिर कुमार से 
पूछा गया, कि कुमार क्‍या हमने ठीक फंसला किया है ?” पादंजलि फिर उसी तरह 
चप बेठा रहा, और अपने शोठों को चबाता रहा। अ्रब बाधिसत्व को ज्ञात हो गया, कि 
पादंजलि वज्रमू्ख है। उसमें सच व झूठ का विवेक करने की शक्ति ही नहीं है। अन्त में 
अमात्यों के यही निश्चय किया कि उसे राजा न बनाया जाए। उन्होंने राजपुत्र होते हुए 
भी पादंजलि को राजगही नहीं दी और बोधिसत्व को राजा निश्चित किया । इस कथा 
से स्पष्ट हो जाता है, कि राजा बनने की योग्यता का निर्णय' झमात्य लोग किया करते 
थे। सामान्य दशा में राजा का लड़का ही राजगद्दी पर बेठता था। पर यदि वह योग्य न 
हो, या उसकी योग्यता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो भ्रमात्य लोग उसकी परीक्षा लेते थे और 
परीक्षा में अन त्तीर्ण होने पर किसी अन्य को राज्य प्रदान कर सकते थे। 

शासन करने की योग्यता के श्रतिरिक्त कुछ अन्य|बातें भी राजा के लिये ध्यान 
में रखी जाती थीं। अन्धे व विकलाजु व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था। शिवि- 
जातक म अरिट्ठपुर के राजा शिवि की कथा श्राती है, जो बड़ा दानी था। उसके 
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दान की कीति सब ओर फैली हुई थी। एक बार एक भ्रन्धे भिक्ष्‌क ब्राह्मण न उससे 
आँखों की भिक्षा की। राजा शिवि तंयार हो गया और उसन श्रपनी श्राँखें उस भिक्षुक 
को प्रदान कर दीं। स्वयं अ्रन्धा हो जान पर राजा शिवि ने सोचा, कि भ्रन्धे आदमी 
के राजसिहासन पर बेठन से क्या लाभ है। वह अपन श्रमात्यों के हाथ में राज्य को 
सुपुर्द कर स्वयं वन में चला गया, और वहाँ तापस के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। 
इसी प्रकार सम्बूल जातक में बनारस के राजकुमार सोट्ठिसिन की कथा आती है, जो कोढ़ 
से पीड़ित थ। और इसी रोग से ग्रस्त होन के कारण राजप्रासाद को छोड़कर जंगल में चला 
गया था। वह तब तक अपन राज्य में वापस नहीं लौटा, जब तक कि उसकी ध्मपत्नी 
सम्बूला की सेवा से उसक। रोग पूर्णतया दूर नहीं हो गया । कोढ़ से पीड़ित होने के कारण 
वह अपने को राजसिहासन के योग्य नहीं समझता था । 
 सामान्यतया राजतन्त्र-राज्यों में राजा का बड़ा लड़का ही' राजगद्दी पर बेठता 
था। इसी लिये राजा लोग सन्‍्तान के लिये बहुत उत्सुक रहते थे। सनन्‍्तान की इच्छा से वे 
बहुविवाह में भी संकोच नहीं करते थे। पर यदि राजा के कोई सन्तान न हो, तो राजगद्दी 
राजा के भाई को प्राप्त हो सकती थी। अनेक बार राजा के जामाता को भी राजगद्दी 
दे दी जाती थी। कुछ दशाओं में राजा की विधवा रानी अ्रमात्यवर्ग की सहायता 
से राज्य का संचालन करती थी। उदय जातक में कथा आती हे, कि राजा उदय के 
पदचात्‌ उसकी रानी उदयभद्दा ने शासन किया और भ्रमात्यों की सहायता से वह सफलता- 
पूवेक शासन करती रही। इसी प्रकार घट जातक में एक स्त्री के शासन का उल्लेख है। 
यह पहले प्रदर्शित किया ही जा चुका है, कि भ्रनेक बार जब राजकुमार शासन 
करने के अयोग्य हो, तो अ्मात्य लोग उसे पदच्युत कर किसी भ्रन्य व्यक्ति को राजगद्दी 
पर बिठा सकते थे। पर कई बार राजगद्दी का प्रइन बहुत विवादग्रस्त हो जाता था, 
झर लोग इस बात पर एकमत नहीं हो सकते थे कि राजा किसे बनाया जाय । इस 
दशा में एक बड़े अद्भुत उपाय का अवलम्बन किया जाता था । श्रमात्य लोग एक पुष्प- 
रथ निकालते थे, जिसके साथ राजत्व के पाँचों चिह्न रहते थे। ये पाँच राजचिह्न 
निम्नलिखित होते थ--हाथी, घोड़ा, छत्र, चामर और कुम्भ । यह रथ चलते-चलते 
जिस व्यक्ति के समीप ठहर जाता था, उसे राजा बना दिया जाता था। जातक-साहित्य 
में ग्रनेक राजाओं के इसी पद्धति से राज्याभिषिक्त होने की कथा आयी है। दरीमृख 
जातक के अनुसार बनारस का राजा सन्तानहीन था । जब उसकी मृत्यु हो गयी, तो' 
अमात्यों के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हुई, कि राजा किसे बनाया जाए। श्न्त में 
पुष्परथ की पद्धति का आश्रय लिया गया, और उससे बोधित्सव को राजा बनाया जाना 
निश्चित हुआ। निग्रोध जातक में कुमार निग्रोध की कथा आ्राती है, जो बहुत गरीब घर 
का था। वह तक्षशिला से शिक्षा समाप्त कर कुछ साथियों के साथ अ्रपन घर को वापस 
जा रहा था। मार्ग में वह काशी में ठहर गय।। वहाँ राजा कौन हो, इस समस्या का 
हल करने के लिये पुष्परथ निकाला गया था। पुष्परथ कुमार निग्नोध के पास भ्राकर 
ठहर गया, और उसे ही काशी का राजा बन दिया गया । 


बौद्ध-काल के अनेक राज्यों में राजकुमार लोग श्रपने पिता के जीवित होते 
हुए भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे। मगध के अनेक 
सम्राट्‌ पितृघाती थे। उन्होंने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। प्रसिद्ध 
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सम्राट अजातशत्र ने राज्य प्राप्त करन के लिये अपने पिता बिम्बिसार का घात किया 
था। जातक-कथाओं में भी भ्रनेक कुमारों का उल्लेख है, जिन्होंने अपने पिता के 
जीवन-काल में ही स्वयं राज्य प्राप्त करन का प्रयत्न किया। संकिड्च-जातक के प्रनु- 
सार बनारस के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। उसका एक लड़का था, उसका नाम भी 
ब्रह्मदत्त रखा गया। जब कुमार ब्रह्मदत्त तक्षशिला से अ्रपनी दिक्षा समाप्त कर वापस 
आया , तो उसने सोचा--- मेरे पिता की आय श्रभी बहुत कम है, वह तो मेरे बड़ भाई के 
समान है। यदि में उसकी मृत्यु तक राज्य के लिय प्रतीक्षा करूँगा, तो राजा बनने 
तक मैं बढ़ा हो जाऊँगा। बूढ़ा होकर राजा बनने से क्या लाभ होगा ? में भ्पने पिता 
का घात कर दूँगा और इस प्रकार राजगद्दी पर अ्रधिकार प्राप्त कर लूंगा ।” उसने यही 
किया और एक पषड़यन्त्र द्वारा अपन पिता को मारकर स्वयं र।जा बन गया । 
इसी प्रकार की अनेक अन्य कथायें जातक-साहित्य में उपलब्ध होती हूँ। 
इसमें कोई सन्देह नहीं, कि भारत के अनेक राज्यों में उस समय यह प्रवृत्ति प्रादुर्भत 
हो चुकी थी। पर दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी थे, जिनमें राजाश्रों के लिये वार्घंक्ये 
मुनिवृत्तीनां' का प्राचीन आादशे प्रयोग में आ रहा था, और राजा लोग वृद्धावस्था के 
आते ही अपना राज्य-करायं लड़के को प्रदान कर स्वयं मुनिवत्ति धारण कर लछेते थे। 
शंखपाल जातक में राजगृह के एक राजा का उल्लेख है, जिसन वृद्धावस्था में पदापंण 
करते ही अ्रपना राज्य राजकुमार दुर्योधन को प्रदान कर दिया था और स्वयं नगर से 
बाहर तापस का जीवन बिताना प्रारम्भ किया था। इसी प्रकार निमि जातक में मिथिला 
के राजा मखादेव की कथा आती है। उसने अपने नाई को कहा हुआ था, कि जब वह 
उसके सिर पर सफेह बाल देखे, तो उसे सूचना दे । शरू-शुरू में जब नाई ने राजा को 
सफेद बालों की सूचना दी, तो राजा ने आज्ञा दी कि उन्हें उखाड़ कर मेरे हाथ में देते 
जाओं। कुछ समय तक नाई यही करता रहा । पर जब राजा ने श्रनुभव किया, कि 
बाल निरन्तर रवेत होते जा रहे हैं, और पूर्णतया वृद्धावस्था आ गयी है, तो उसने अपने 
बड़े लड़के को बुलाया और राज्य-संचालन के सम्बन्ध में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश देकर 
स्वयं तापस-जीवन स्वीकृत कर लिया। न केवल राजा मखादेव, अपितु उसके पुत्र- 
पौत्र आदि ने भी इसी प्रकार स्वयं वृद्धावस्था में राज्य का परित्याग किया था। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है, कि भारत की प्राचीन परम्परा बौद्ध-काल में भी श्रवशिष्ट थी। 
यद्यपि बौद्ध-काल में ग्रच्छे और बुरे सब प्रकार के राजा विद्यमान थे, पर प्रयत्न 
इसी बात का रहता था, कि उन्हें सन्‍मार्ग पर लाया जाएं। एकपण्ण जातक में एक राज- 
कुमार की कथा आती है, जो बहुत पथश्रष्ट तथा भयंकर प्रकृति का था । श्रमात्यों, 
ब्राह्मयों और जनपदवासियों ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे दुरुस्त करें, पर वह किसी के 
काबू में नहीं आया। झ्राखिर, बोधिसत्व न उसे शिक्षा दी। वह उसे एक नीम के छोटे- 
से पौदे के पास ले गया भर उसे कहा--कुमार, इस पौदे के एक पत्ते को चखकर तो 
देखो, यह कसा लगता है ?' कुमार ने ऐसा ही किया। ज्यों ही उसने उस पत्ते को मुंह 
में डाला, कड़वाहट से उसका सारा मूंह भर गया और उसने उसे थूककर बाहर फेंक दिया । 
इतना ही नहीं, उसने उस छोटे-से पौदे को भी उखाड़ लिया और तोड़-मोड़कर हाथ 
्‌ से मसल कर फेंक दिया। बोधिसत्व ने पूछा--- कुमा र, यह क्या करते हो ? कुमार 
| ने उत्तर दिया--अ्रभी तो यह पौदा इतना छोटा है, जब यह अभी से इतनी कड़वाहट 
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उत्पन्न करता है, तो .आगे चलकर तो पता नहीं कितना जहर उगलेगा।” यह सुनकर 
बोधिसत्व ने कहा-- कुमार, यह सोचकर कि यह कड़वा पौदा श्राग चलकर कितना 
जहर उगलेगा, तुमने इसे उबाड़कर और मसलकर फेंक दिया है। तुमन जो व्यवहार इस 
पौदे के साथ किया है, वही इस राज्य के निवासी तुम्हारे साथ करेंगे। यह सोचकर कि 
यह पथश्रष्ट, भयंकर प्रकृति का कुमार आगे चलकर कितना ग्ननर्थ करेगा, वे तुम्हें 
भी राजगद्दी पर बिठाने के बजाय उखाड़ कर फेंक देंगे । इसलिय इस पौदे से शिक्षा ग्रहण 
करो और आगे से दया और स्नेह का बरताव करो ।' इसमें सन्देह नहीं, कि जनता के 
विद्रोह का भय बौद्ध-काल के राजाओं को सदा बना रहता था, और इस डर से कि कहीं 
जनता हमें पदच्युत न कर दे, वे सनन्‍्मार्ग पर कायम रहते थे । 

बौद्ध-साहित्य में राजा के दस धर्मों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया गया है। 
ये दस धर्म निम्नलिखित हे---दान, शील, परित्याग, आजंब, मारदव, तप, अ्रक्रोध,अविहिंसा, 
क्षान्ति और अविरोधन। राजाओं में इन गणों की सत्ता बहुत भश्राववर्यक श्रौर लाभकर 
मानी जाती थी। राजाओं से दानशीलता की श्राशा उस समय बहुत अधिक की जाती थी। 
जातक-साहित्य में अनक राजाओों की दानशक्ति का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया 
है। चुन्‍लपद्म जातक में वाराणसी के राजा पद्म की कथा आाती है, जो अत्यन्त दानी 
था। उसने वहाँ छः दानगृह बनवाये हुए थे। चार दानगृह वाराणसी के चारों द्वारों 
पर बने हुए थे, एक नगर के ठीच बीच में श्ौर छठा राजप्रासाद के सामने। इन दानगहों 
से प्रतिदिन छः लाख मुद्रायें दान दी जाती थीं। इसी प्रकार का वर्णन अन्य अनेक राजाश्रों 
के सम्बन्ध में भी आता है। 

बौद्धकाल के राजा बड़ें वभव और शान-शौकत के साथ निवास करते थे। 
जातक-प्न्थों में अनेक स्थानों पर उनके जूलूसों, सवारियों तथा राज-प्रासादों का वर्णन 
ग्राता है। राजा लोग तमाशों, खेलों और संगीत आदि का भी बहुत शौक रखते थे। 
शिकार उनके आमोद-प्रमोद का महत्त्वपूर्ण साधन होता था। राजाशों के श्रन्तःपुर 
भी बहुत बड़े होते थे। अन्तः:पुर में प्रचुर संख्या में स्त्रियों को रखना एक शान की बात 
समझी जाती थी। सुरुचि जातक के अनू सार बनारस के राजा ने निश्चय किया, कि वह 
अपनी कन्या का विवाह ऐसे कुमार के साथ ही' करेगा, जो एकपत्नीव्रत रहने का प्रण 
करे। मिथिला के कुमार सुरुचि के साथ उस कुमारी, जिसका नाम सुमेधा था, के विवाह 
की बात चल रही थी । मिथिला के राजदूतों ने एकपत्नीव्रत होने की छात्तं को सुना, तो 
वे कहने लगे---/हमारा राज्य बहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात योजन विस्तार 
है। हसारे राज्य का विस्तार ३०० योजन है। एसे राज्य के राजा के श्रन्तःपुर में कम- 
से-कम सोलह हजार रानियाँ अभ्रवश्य होनी चाहियें। जातक-कथाशों में बहुत-से ऐसे 
राजाओं का वर्णन आता भी है, जिनके अन्तःपुर में हजारों स्त्रियाँ रहती थीं। 

राजा के अमात्य--राजतन्त्र-राज्यों में राजा के अतिरिक्त भ्रमात्यों का शासन 
में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। जातक-साहित्य में स्थान-स्थान पर अश्रमात्यों 
का जिक्रश्माता है। ये अ्रमात्य संख्या में बहुत होते थे, और राजा को शासन-सम्बन्धी सब 
विषयों में परामर्श देने का कार्य करते थे। अमात्यों के लिये सब विद्याञ्रों व शिल्पों में 
निष्णात होना आवश्यक माना जाता था। राजा की मृत्यु के अ्नन्तर राज्य का संचालन 
ग्रमात्य लोग ही करते थे। सात दिन के पदचात्‌ जब स्वर्गीय राजा की भ्रौष्वंदेहिक क्रियायें 
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समाप्त हो जाती थीं, तब वे ही इस बात का निश्चय करते थे, कि राजगद्दी पर कौन 
विराजमान हो। राजा की अन्‌ पस्थिति या शासन-कार्य में भ्रसमर्थंता की दशा में भी वे 
शासन-सत्र को अपने हाथों में कर लेते थे। प्राचीन भारत में राजतन्त्र-राज्यों में मन्त्रि- 
परिषद का बड़ा महत्व होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जातक-कथाश्रों में जिन 
अ्रमात्यों' का उल्लेख आता है, वे इसी प्राचीन मन्त्रिपरिषद को सूचित करते हैं। 
अमात्यों में सबसे प्रधान स्थान पुरोहित का होता था। पुरोहित राजा के धर्म और श्रर्थ 
दोनों का श्रनूशासक होता था। बौद्ध अनुश्नुति के भ्रनुसार प्रथम राजा, जिसे महासम्मत 
कहा गया है--को भी पुरोहित नियुक्त करने की श्रावश्यकता हुई थी। पुरोहित का 
पद प्राय: वंशाक्रमानगत होता था। एक ही परिवार के व्यक्तियों को वंशक्रमानूगत रूप 
से पुरोहित के महत्त्वपूर्ण पद पर नियत किया जाता था । पर राजा की तरह पुरोहित 
का पद भी पूर्ण रूप से एक वंश में नहीं रह पाता था। अनेक बार पुरोहित की नियुक्ति 
पर वाद-विवाद भी होते थे, और नये व्यक्तियों को इस पद पर नियत कर दिया जाता था । 

पुरोहित के सम्बन्ध में जो चिचार प्राचीन नीति-अन्थों में उपलब्ध होते हें 
उनकी पुष्टि जातक-साहित्य द्वारा भी होती है। पुरोहित का अभ्रनूसरण राजा को उसी 
प्रकार करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का या शिष्य गुरु का करता है। जातक-कथाओं 
के अ्नूसार भी पुरोहित राजा को पथश्रष्ट होने की दशा में सन्‍्मा्ग पर लाने का प्रयत्न 
करता था/प्रौर इसके लिये डॉटता-डपटता भी था। लितम्‌ट्ठि जातक के अनुसार बनारस 
के राजा ब्रह्मदत्त ने तक्षशिक्षा के अपने आचाय को पुरोहित के पद पर नियत किया था 
ग्रौर वह उसका उसी प्रकार अनुसरण करता था, जैसे पृत्र अपने पिता का करता है। 

पुरोहित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक अमात्यों के नाम जातक-साहित्य में 
उपलब्ध होते है । इनमें सेनोपति, भाण्डागारिक, विनिद्चयामात्य और रज्जक 
के ताम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। सेनापति का कार्य जहाँ सन्‍य का संचालन करना 
होता था, वहाँ साथ ही वह एक मन्त्री के रूप में भी कार्य करता था। एक कथा से यह भी 
मूचित होता है, कि वह मुकदमों का निर्णय करने का भी कार्य करता था। एक स्थान 
पर सेनापति को अमात्यों का प्रमुख भी लिखा गया है। विनिश्चयामात्य न्यायमस्त्री 
को कहते थे। यह जहाँ म्‌कदमों का फैसला करता था, वहाँ राजा को धर्म तथा कानून 
सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देता था। भाण्डागारिक कोषाध्यक्ष को कहते थे। 
भाण्डागारिक प्रायः किसी अत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को बनाया जाता था। एक 
भाण्डागारिक की संपत्ति ८० करोड़ लिखी गयी है । रज्जुक सम्भवत: भूमि की पैमाइश 
प्रादि करके मालगूजारी वसूल करनेवाले श्रमात्य को कहते थे । इनके अ्रतिरिक्त 
दोणमापक, हिरण्यक, सारथी, दौवारिक श्रादि श्रन्य श्रनेक राजकर्मचारियों के नाम भी 
जातक-साहित्य में उपलब्ध होते हैं। 

बौद्ध-काल में शहर के कोतवाल को नगरगृत्तिक कहते थे। यह नगर की 
शान्तिरक्षा का उत्तरदायी होता था। इसे एक स्थान पर 'रात्रि का राजा' भी कहा 
गया है। पर पुलिस के थे कमंचारी बौद्ध-काल में भी रिश्वतों से मृकत नहीं थे। 
सुलसा जातक में कथा आती है, कि सुलसा नामक वेहया ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर 
म्‌ःघ हौकर उसे छूड़ाने के लिये पुलिस के कर्मचारी को एक हजार मुद्रायें रिश्वत के रूप में 
. दी थीं, और इस घनराशि से वह सत्तक को छुड़वाने में सफल भी हो गयी थी । 
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जातक-कथाश्रों से बौद्ध-काल की सेनाश्रों के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश मिलते 
हैं। सेनाएं प्रायः अपन राज्य के निवासियों द्वारा ही बनी होती थीं। विदेक्षी सैनिकों 
व नये सेनिकों को पसन्द नहीं किया जाता था। स्वदेशी और पितृ-पंतामह सेनिकों को 
उत्तम माना जाता था। धूमकारि जातक में कथा श्राती है, कि कुरुदेश के इन्द्रपत्तन 
नगर के राजा धनड्जय ने अपने पुरान सेनिकों की उपेक्षा कर नवीन सैनिकों को सेना 
में भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया। जब उसके सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसे 
इन नये सेनिकों के कारण परास्त होना पड़ा । परिणाम यह हुआ, कि उसे श्रपने कार्य 
पर पदचात्ताप हुआ, और उसने फिर पुरानी सेनाश्रों के बल पर विजय प्राप्त की। 
बौद्ध कालीन राज्यों में सीमा-प्रदेशों पर सदा कुछ न कुछ श्रव्यवस्था होती रहती थी। 
जातक-कथाश्रों में स्थान-स्थान पर सीमावर्ती विद्रोहों व यूद्धों का उल्लेख आ्नाता है। 

पुर और जनपद--बौद्ध-काल में भी राज्य पुर और जनपद इन दो विभागों 
में विभक्‍त किये जाते थे। पुर राजधानी को कहते थे, और राजधानी के श्रतिरिकत 
शेष सम्पूर्ण राज्य को जनपद कहा जाता था। जनपद में विद्यमान विविध ग्रामों का शासन 
किस प्रकार होता था, इस सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-साहित्य में उपलब्ध 
नहीं होते। ग्राम के शासक को ग्र।मभोजक कहते थ। ग्रामभोजक बहुत महत्त्वपूर्ण 
पद समझा जाता था, इसी लिये उसके साथ अमात्य विशेषण भी श्राता है। ग्रामभोजक 
ग्राम-सम्बन्धी सब विपयों का संचालन करता था। उसे न्याय-सम्बन्धी शभ्रधिकार भी 
प्राप्त थ। शराबखोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दृकान के लिये लाइसेन्स 
देना भी उसी के अधिकार में था। दुभिक्ष पड़ने पर गरीब जनता की सहायता करना 
ग्राममोजक का ही कार्य था। एक स्थान पर यह भी जिक्र झाता है, कि ग्रामभोजक ने 
पशुहिसा और शराब का स्वथा निषंध कर दिया था। ग्रामभोजक की स्थिति राजा के 
ग्रधीन होती थी। उसके शासन के विरुद्ध राजा के पास श्रपील की जा सकती थी, और 
राजा उसे पदच्युत कर किसी भ्रन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकता था। 
पानीय जातक में कथा आती है, कि काशीराज्य के दो ग्रामभोजकों ने अपन-भअ्रपन ग्रामों 
में पशुहिसा तथा शराब पीन का सर्वथा निषंध कर दिया था। इसपर उन ग्रामों के 
निवासियों न राजा से प्राथंना की, कि हमारे ग्रामों में यह प्रथा देर से चली झा रही है, 
और इन्हें इस प्रकार निषिद्ध नहीं करना चाहिये । राजा न ग्रामवासियों की प्रार्थना 
को स्वीकृत कर लिया और ग्रामभोजकों की वे आज्ञाये रह कर दीं। इस प्रकार स्पष्ट है, 
कि ग्रामभोजकों के शासन पर राजा का नियन्त्रण पूर्णूूप से विद्यमान था । 

न्‍्याय-व्यवस्था--बौद्ध-काल में न्‍्याय-व्यवस्था का कया स्वरूप था, इस सम्बन्ध 
में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाओं में मिलते हें। उस काल में न्याय इतनी 
पूर्णता को पहुँचा हुआ था, कि बहुत कम म्‌कदमे न्यायालयों के सम्मुख पेश होते थे। 
राजोबाद जातक में लिखा है, कि बनारस के राज्य में न्याययुकत शासन के कारण एक भी 
अभियोग न्यायालय के सम्मूख उपस्थित नहीं होता था । इसी प्रकार की बात अ्नन्यत्र भी 
जातकों में लिखी गयी है। उस काल में न्याय कितना पूर्ण तथा निष्पक्षपात होता था, 
इसका एक दृष्टान्त चुल्लवग्ग में मिलता है। श्रावस्ती में एक गृहपति निवास करता 
था, जिसका नाम सुदत्त था। वह अनाथों का बड़ा सहायक था, इसी लिये उसे 'अनाथ- 
पिण्डक' भी कहते थे। श्रावस्ती के राजकुमार का नाम जेत था। कुमार जेत के पास एक 


बोद्ध-युग को सम्यता और संस्कृति १९१ 


उद्यान था, जो शहर के न बहुत समीप था, न बहुत दूर। वहाँ आन-जान की बहुत 
सुविधा थी, और वह एकान्तवास के लिये बहुत उपयुक्त था। अ्नाथपिण्डक न महात्मा 
बुद्ध को श्रावस्ती पधारने के लिये निमन्त्रित किया हुआ था । उसके सम्मुख यह समस्या 
थी, कि महात्मा बुद्ध के ठहरने के लिये किस स्थान पर प्रबन्ध किया जाए। उसने सोचा, 
कुमार जेत का उपवन इस काये के लिये बहुत उपयुक्त है। बह कुमार के पास गया और 
उससे कहा-- कुमार, यह उद्यान मुझे दे दो, में इसमें आराम का निर्माण करूँगा।' 
कुमार जेत ने उत्तर दिया--गृहपति ! यह उद्यान तब तक नहीं बिक सकत।, जब 
तक इसके लिये सौ करोड़ मुद्रा प्रदान न की जाएं ।' 

में इस कीमत पर इस उद्यान को खरीदता हूँ ।' 

नहीं गहपति, यह उद्यान नहीं बिक सकता।. 

ग्रनाथपिण्डक सुदत्त का खयाल था, कि जब वह कुमार जेत द्वारा माँगी हुई 
कीमत को देने के लिये तेयार हो गया, तो उद्यान उसका हो गया। पर कुमार जेत यह 
स्वीकृत नहीं करता था। आखिर इस बात का फंसला कराने के लिये वे व्यावहारिक 
महामात्रों के पास गये। उन्होंने म्‌कदमे को सुनकर यह निर्णय किया--कुमार न जो 
मल्य निश्चित किया था, वह गृहपति देन को त॑यार हूँ, अतः उद्यान बिक गया है।' 

इस म्‌कदमे में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इसमें एक राजकुमार और 

एक सामान्य गृहपति वादी और प्रतिवादी थे। पर न्यायाधीशों ने राजकुमार का 
पक्ष न लेकर निष्पक्ष रूप से निर्णय करने का प्रयत्न किया और गृहपति सुदत्त के पक्ष में 
फंसला दिया। इससे स्पष्ट है, कि बौद्ध-काल के न्यायाधीश अपना कार्य करते हुए 
व्यक्तियों का ख्याल नहीं करते थे। निष्पक्ष न्याय ही उनकी दृष्टि में सबसे महत्त्वपूर्ण 
विचार होता था। 

इस काल में यद्यपि न्याय निष्पक्ष तथा उचित होता था, पर दण्ड बड़े भयंकर 
दिये जाते थे। दण्ड देते हुए शारीरिक कष्ट तथा अ्ंग-भंग को अनुचित नहीं समझा जाता 
था। एक डाक्‌ को यह सजा दी गई, कि उसके हाथ, पैर, नाक, कान काटकर एक नौका 
में डाल दिया जाय और नौका को गंगा में बहा दिया जाय । एक डाक को दी गयी सजा 
के अन्‌सार उसे काँटेदार कोड़ों से बरी तरह पीटा गया, कुल मिलाकर एक हजार कोड़ 
मारे गये। हाथी द्वारा कुचलवाकर मारने का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर आता है। 


(३) श्राथिक दशा 


वर्तमान समय में हमें जो बौद्ध-सा हित्य उपलब्ध होता है, वह प्रायः सभी धार्मिक 
है। उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेशों तथा शिक्षाओं का ही विशेष रूप से वर्णन है। 
उसका प्रयोजन भ्रपन समय की स्थिति पर प्रकाश डालना नहीं है। पर प्रसंगवश उसमें 
कहीं-कहीं एसे निर्देश उपलब्ध हो जाते है, जिनसे कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक 
व आधिक दशा पर उत्तम प्रकाश पड़ता है। आ्थिक स्थिति का भ्रनशीलन करने के लिये 
जातक-कथाशओं का विद्येष महत्त्व है। जब इन कथाश्रों का निर्माण हुआ था, उस समय 
में भारत की आधिक व साम।जिक स्थिति क्या थी, इसका विवेचन इनसे बहुत अ्रच्छी 
प्रकार किया जा सकता है। हम इस प्रकरण में बौद्धकाल की आर्थिक दा को प्रदर्शित 
. करते हुए मूख्यतया इन जातक-प्न्थों का ही प्राश्रय लेंगे। भन्यत्र बौद्ध-साहित्य में भी 
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आशिक दशा के जो निर्देश मिलते हैं, तनका भी यथास्थान उल्लेख किया जायगा। 


ब्यवसाय--बौद्धकालीन भारत में कौन-कौन-से मुख्य व्यवसाय प्रचलित थे, इसका 
परिचय दीघेनिकाय के एक संदर्भ से बहुत अच्छी तरह मिलता है। जब महात्मा बुद्ध 
धर्मोपदेश करते हुए र.जगृह पहुँचे, तो मागध-सम्राद अ्रजातशत्रु ने उनसे प्रदान किया-- 
“हे भगवन्‌ ! ये जो भिन्न-भिन्न व्यवसाय हैं, जैसे हस्ति-आरोहण, अश्वा- 
रोहण, रथिक, धन्‌र्धर, चेलक (युद्ध-ध्वज धारण), चलक (व्यूह-रचन), पिंडदायिक 
(पिंड काटनेवाले ), उम्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र ), महानाग (हाथी से युद्ध करनवाले ), 
शर, चमंयोधी (ढाल से श्रुद्ध करनेवाले), दासपृत्र, आलारिक (बावर्ची ), कल्पक 
(हजाम ), नहापक (स्नान कराने वाले), सूद (पाचक), मानक्ताकार, रजक (रंगरेज), 
नलकार (टोकरे बनानेवाले), कुम्भकार (कुम्हार), गणक, मृद्रिक (गिननेवाले) 
और जो दूसरे इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न शिल्प (व्यवसाय ) है, उनसे लोग इसी शरीर में 
प्रत्यक्ष जीविका करते हें. उससे अपने को सुखी करते हैं, तृप्त करते हेँ। पुत्र स्त्री 
को सुखी करते है, तृप्त करते है। मित्र अ्रमात्यों को सुखी करते हे, तृप्त करते हैं। 
ऊपर ले जान वाला, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुख विपाकवाला, स्वगंमार्गीय, श्रमण ब्राह्मणों 
के लिये दान स्थापित करते हैं। क्‍या भगवन्‌ ! इसी प्रकार श्रामण्य (भिक्षुपन) का 
फल भी इसी जन्म में प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ? 
सम्राट अजातशत्रु ने इस प्रइन में बहुत-से व्यवसायियों का नाम लिया है। 
एक राजा के लिये यद्ट प्रन्‍न कितना स्वाभाविक है। उसके चारों तरफ जो सांसारिक 
जन निवास करते हैँ, वे अपने-अपने कार्यों का इसी जन्म में फल प्राप्त करते है, वे स्वयं 
सुखपूवंक जीवन व्यतीत करते हुए दानद्वारा परलोक के लिये भो प्रयत्न करते है । हमारे 
लिये इस सन्दर्भ में आये हुए व्यवसाय विशेषरूप से उपयोगी है । इसमें निम्नलिखित 
व्यवसायों का नाम आया है :--- 


(१) हस्तिसेना के हाथी पर सवारी करनेवाले योद्धा लोग, (२) घृड़सवार 
लोग, (३) रथ पर चढ़कर लड़नेवाले रथारोही लोग, (४) धनधर योद्धा, (५) 
यूद्ध की ध्वजा का धारण करनवाले चेलक' लोग, (६) व्यूह-रचना में प्रवीण चलक' 
लोग, (७) पिंड काटनेवाले पिडायिक लोग, (5) वीर योद्धा उग्र राजपुत्र' लोग, 
(६) हाथी से युद्ध करने में प्रवीण महानाग' लोग, (१०) सामान्य शरवीर सैनिक, 
(११) ढाल से लड़ने वाले चमंयोधी' लोग । 
ये ग्यारह तो सेना व युद्ध सम्बन्धी पेशे करनेवाले लोगों के नाम हैं। इनके 
अतिरिक्त जिन भ्न्य व्यवस।यियों के नाम अजातशत्र ने दिय हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 
(१२) दासपुत्र--सामान्य दास लोग, (१३) झ्रालारिक--ब!वर्ची, (१४) कल्पक--- 
हजाम, नाई, (१५) नहापक--स्नान करानेवाले, (१६) सूद--पाचक, हलवाई, 
(१७) मालाकार--माला बेचने वाले, (१८) रजक--कपड़े धोने वाले धोबी, (१६) 
रंगरेज, (२०) नलकार---टोकरे बनानवाले, (२१) कुम्भकार---क्रुम्हार, (२२) 
गणक---हिसाब-किताब रखनेवाले, (२३) मुद्रिक--गिननेवाले। 
ध्यान में रखना चाहिये, कि श्रजातशत्रु द्वारा दी हुई व्यवसायों की यह सूची पूर्ण 
नहीं है। इसमें स्वाभाविक रूप से उन व्यवसायों का परिगणन है, जो कि किसी 
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राजपुरुष के विचार में एकदम आ सकते हैं। इनके भ्रतिरिक्‍त ग्रन्य व्यवसाय, जिनका 
जिकर अन्यत्र बौद्ध-साहित्य में आया है, निम्नलिखित हैं :--- 

(१) वर्धकि या बढ़ई --बौद्ध-साहित्य में वर्धकि व कम्मार शब्द का प्रयोग 
बहुत व्यापक अर्थों में हुआ है। इससे केवल सामान्य बढ़ई का ही ग्रहण नहीं होता, 
अपितु जहाज बनाने वाले, गाड़ी बनानेवाले, भवनों का निर्माण करनेवाले आदि विविध 
प्रकार के मिस्त्रियों का भी ग्रहण होता है। वर्षकि के अतिरिक्त विविध प्रकार के श्रन्य 
मिस्त्रियों के लिये थपति, तच्छक, भमकार आदि शब्द भी जातक-्रन्थों में ग्राय है । 
वर्धिकि लोगों के बड़े-बड़े गाँवों का भी वहाँ उल्लेख है । 

(२) धातु का काम करने वाले--सोना, चाँदी, लोहा ग्रादि विविध धातुओं 
की विविध वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में आया है । लोहे 
के अनेक प्रकार के श्रौजार बनाये जाते थे--यु द्ध के विविध हथियार, हलके फलके, कुल्हाड़े, 
आरे, चाक्‌, फाबड़े आदि विविध उपकरण जातकों में उल्लिखित हैं। इसी प्रकार सोना- 
चाँदी के विविध कीमती झाभूषणों का भी वर्णन मिलता है। सूचि जातक में सुइयाँ 
बनाने का जिक्र है। कुस जातक में एक शिल्पी का वर्णन है, जो सोने की मृतियाँ बनाया 
करता था। 

(३) पत्थर का काम करनंवाले--श्रे लोग पत्थरों को काटकर उन की 
शिलायें, स्तम्म, मूति आदि बनाते थे। यह शिल्प बौद्ध-काल में बहुत उन्नति कर चुका 
था। पत्थरों पर तरह-तरह से चित्रकारी करना, उन्हें खोदकर उन पर बेल-बूटे व 
चित्र बनाना उस समय एक महत्त्वपूर्ण शिल्प माना जाता था। इसी प्रकार पत्थर के प्याले, 
बतंन आदि भी बनाये जाते थ । 

(४) जूलाहे--बौद्धकाल में कपास, ऊन, रेशम औझौर रेशंदार पौदों का 
वस्त्र बनाने के लिये उपयोग किया जाता था। मज्ज्िमनिकाय में विविध प्रकार 
के वस्त्रों के निम्नलिखित नाम दिये गये है---गोनक, चित्तिक, पटिक, पटलिक, तुलिक, 
विकटिक, उडलोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य और कुट्टकम्‌ । इन विविध शब्दों से किन 
बस्त्रों का ग्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पर इससे यह सहज में झन॒मान 
किया जा सकता है, कि उस समय ' वस्त्र-व्यवसाय पर्याप्त उन्नत था। थरीगाथा से ज्ञात 
होता है, कि रेशम और महीन मलमल के लिये बनारस उन दिनों में भी बहुत प्रसिद्ध था । 
जातक-प्न्थों में बनारस के समीप में कपास की प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति और वहाँ के सूती 
वस्त्रों का उल्लेख है। इसी प्रकार महावग्ग से ज्ञात होता है, कि शिवि देश के सूती कपडे 
भी बहुत प्रसिद्ध थे। 

(५) चमड़े का काम करनेवाले--ये लोग चमड़े को साफ कर उससे ग्रनक प्रकार 
के जूते, चप्पल तथा श्रन्य वस्तुएँ बनाते थे। 

(६) कुम्हार--ये लोग अनेक प्रकार की मिट्टियों के भाँति-भाँति के बतंन बनते 
थे। बौद्ध-काल के अनक बतंनों के भ्रवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध भी हुए हैं । 

(७) हाथी-दाँत का काम करनेवाले--प्राधुनिक समय में भी भारतवर्ष 
हाथी-दाँत की कारीगरी के काम के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में हाथी-दाँत 
को रत्नों में गिना जाता था और इससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं। उन पर 


| बहुत सुन्दर चित्रकारी भी की जाती थी। 
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(८) रंगरेज--कपड़ों को रंगने का काम करते थे । 

(६) जौहरी--कीमती धातुप्नों तथा रत्नों से विविध प्रकार के श्राभूषण 
बनाते थे। बौद्ध-काल के कुछ आभूषण वतंमान समय में भी उपलब्ध हुए हैं । 

(१०) मछियारे--नदियों में मछली पकड़ने का काम करते थे। 
(११) ब्‌चड़--बूचड़खानों तथा मांस की दुकानों का श्रनेक स्थानों पर बौद्ध- 
साहित्य में उल्लेख मिलता है। 

(१२) शिकारी--बौद्धकाल में शिकारी दो प्रकार के होते थे। एक वे 
लोग जो जंगलों में रहते थे, और वहाँ जीवजन्तुओं का शिकार कर तथा जंगल की कीमती 
वस्तुओं को एकत्रित कर बाजार में बेचते थे । दूसरे शिकारी वे होते थे, जो नगरों में 
बसने वाले कुलीन लोग होते थे, परन्तु जिन्होंने शिकार को एक पेशे के रूप में स्वीकृत किया 

ञ्राथा। 

(१३) हलवाई और रसोइय। 

(१४) नाई तथा प्रसाधक | 

(१५) मालाकार और पुष्प-विक्रता | 

(१६) मल्‍लाह तथा जहाज चलान वाले--बौद्ध-साहित्य में नदी, समुद्र 
तथा महासमुद्र में चलने वाले जहाजों तथा उनके विविध कमंचारियों का उल्लेख श्राता है । 
यह व्यवसाय उस काल में बहुत उन्नत था । 

(१७) रस्सी तथा टोकरे बनाने वाले । 

(१८) चित्रकार । 

व्यवसाथियों के संगठन--बौद्ध-काल के व्यवसायी लोग “श्रेणियों (56005 ) 
में संगठित थे, इस बात के अ्रनक प्रमाण बौद्ध-साहित्य में मिलते हूँ । प्राचीन भारत में 
श्रेणियों की मत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है। “श्रेणियों द्वारा बनाये गये कानून 
प्राचीन भारत में राज्यद्वारा स्वीकृत किये जाते थे। श्रेणियों के साथ सम्बन्ध रखनवाले 
मूकदमों का फेसला उन्हीं के अपने काननों के अनू सार होता था। उन्हें श्रपन मामलों 
का स्वयं फैसला करने का भी अधिकार था। श्रेणियों के न्यायालय राज्यद्वारा स्वीकृत 
थे, यद्यपि उनके फंसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। बौद्ध-साहित्य में व्यवसायी 
लोग श्रेणियों में संगठित थे, इसके प्रमाणों का निर्देश करना यहाँ उपयोगी होगा। 
निग्रोव जातक में एक भाण्डागा रिक का वर्णन है, जिसे सब “श्रेणियों के श्रादर के योग्य 
बताया गया है। उरग जातक में “श्रेणीमूख' ग्रौर दो राजकीय भ्रमात्यों के झगड़ों का 
उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि “श्रेणी के मुखिया को 'प्रमूख' कहते थे। श्रन्य 
स्थानों पर 'श्रेणी' के म खिया को 'जेट्ठक' शब्द से कहा गया है। डा० फिक ने व्यव- 
सायियों के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कि तीन कारणों 
से हम यह परिणाम निकाल सकते हूँ, कि बौद्ध-काल में भी व्यवसायियों के संगठन बन चुके 
थे। हम इन कारणों को यहाँ उपस्थित करते हूँ । 

(१) बौद्ध-काल में विविध व्यवसाय वंशक्रमानुगत हो चुके थ। पिता की 
मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र उसी व्यवसाय को करता था। श्रपनी किशोरावस्था से ही लोग 
अपने क्रमानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे। ज्यों-ज्यों समय गुजरता 
जाता था, अपने पिता तथा भ्रन्य गृरुजन की देख-रेख में वे उस व्यवसाय में भ्रधिक-प्रधिक 
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प्रवीणता प्राप्त करते ज!ते थे। अपन व्यवसाय की बारीकियों से उनका अच्छा परिचय 
हो जाता था। इसी लिये जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्तान उसके व्यवसाय 
को बड़ी सुगमता से सम्भाल लेती थी। उसे किसी प्रकार की दिक्कत अ्रनुभव न होती थी । 
बौद्ध-साहित्य में कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिससे यह सूचित होता हो, 
कि किसी व्यक्ति ने अपन वंशक्रमानगत व्यवसाय को छोड़कर किसी अ्रन्य व्यवसांय को 
अपनाया हो। इसके विपरीत इस बात के प्रमाणों की कमी नहीं है, कि लोग अ्रपन 
बंशक्रमानुगत व्यवसाय का ही अनुसरण करते थ॑ । 

(२) बौद्ध-काल में विविध व्यवसायों का अनुसरण करनेवाले लोग एक निश्चित 
स्थान पर बसकर अपने व्यवसाय का अनू सरण करने की प्रवृत्ति रखते थे। नगरों में 
भिन्न-भिन्न गलियों में भिन्न-भिन्न व्यवसायी केन्द्रित थ। उदाहरण के लिये दन्तकारों 
(हाथीदाँत का काम करन वालों ) की अपनी गली होती थी, जिसे 'दन्तकार-वीथी” कहते 
श्रे। इसी प्रकार कुम्हारों, लहारों आदि की भी अपनी-अपनी पृथक वीथियाँ हौती थीं। 
नगरों के अन्दर की गलियों के अतिरिक्त विविध व्यवसायी नगरों के बाहर उपनगरों में 
भी निवास करते थे। कुलीनचित्त जातक में लिखा है, कि बनारस के समीप ही एक वड॒ढकि- 
गाम था, जिसमें ५०० वर्बकि-परिवार निवास करते थे। इसी प्रकार एक श्रन्य 
महावडढ़कि-गाम का उल्लेख है, जिसमें एक हजार वर्धकि-परिवारों व कुलों का निवास 
था। इसी प्रकार बनारस के ही समीप एक अन्य ग्राम या उपनगर का उल्लेख है, जिसमें 
केवल कुम्हारों के ही कुल रहते थे। केवल बड़े नगरों के समीप ही नहीं, अपितु देहात में 
भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान थे, जिनमें किसी एक व्यवसाय का ही अ्रनूसरण करनेवाले 
लोग बसते थे। सूचि-जातक में कुम्हारों के दो गाँवों का वर्णन हे, जिनमें से एक में एक 
हजार कुम्हार-परिवारों का निवास था । इसी प्रकार के ग्रन्य भी भ्रनेक निर्देश जातक 
कथाश्रों से संगृहीत किये जा सकते हैं। 

(३) व्यवसायियों की श्रेणियों के मृखियाओं का, जिन्हें 'प्रमुख' या 'जेट्ठक' 
कहते थे, अनेक स्थानों पर उल्लेख आता है। इस से इस बात में कोई सनन्‍्देह नहीं 
रह जाता कि व्यवसायियों के सुदृढ़ संगठन बौद्ध-काल में विद्यमान थ। जातक- कथाश्रों 
में कम्मार-जेट्ठक, मालाकार-जेट्ठक आदि दब्दों की सत्ता इस बात को भली- 


: भांति स्पष्ट कर देती है। जेट्ठक के अधीन संगठित श्रेणियों में अधिक-से-प्रधिक 


; कितने व्यवसायी सम्मिलित हो सकते थे, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। 


£ समुद्धवणिजजातक में लिखा है, कि एक गाँव में एक हजार वडढकि-परिवार निवास 
£ करते थे, जिनमें पाँच-पाँच सौ परिवारों का एक-एक जेट्ठक था। इस प्रकार इस गाँव 
£ में दो वडढकि-जेट्ठक विद्यमान थे। इन जेट्ठकों की समाज में बड़ा प्रतिष्ठा थी। राज- 


४ दरबार में भी इन्हें सम्मान प्राप्त होता था। सूचिजातक में लिखा है, कि एक सौ कम्मार- 


कुलों का जेट्ठक राजदरबार में बड़ा सम्मानित था, और वह बहुत समद्ध तथा ऐश्वर्य- 
शाली था । एक भ्रन्य जातक में लिखा है कि एक राजा ने कम्मार जेटठक को अपने 
पास बुलाया और उसे स्वर्ण की एक स्त्री-प्रतिमा बनाने के लिये नियक्त किया । 

इन बातों से डा० फिक न यह परिणाम निकाला है, कि बौद्ध-काल के व्यवसायी 
श्रणियों में प्रायः उसी ढंग से संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के व्यवसायी “गिल्ड 
में संगठित होते थे। यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का अनृशीलन करें, तो व्यव- 
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सायियों के संगठनों (श्रेणियों) की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। डा० रमेशचन्द्र 
मजूमदार ने इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, और सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय 
साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध में जो निर्देश मिलते हैं, उन्हें एकत्रित कर इनके स्वरूप को 
भी प्रदर्शित करन का प्रयत्न किया है। बौद्ध-माहित्य में श्रेणियों के स्वरूप पर विस्तार से 
कुछ नहीं लिखा गया है, पर जो थोड़े-बहुत निर्देश उसमें मिलते हें, उनसे इनकी सत्ता के 
सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। 

नगर और ग्राम--वौद्धकालीन भारत में नागरिक जीवन का समूचित विकास 
हो चुका था। यद्यपि जनता का अधिक भाग ग्रामों में निवास करता था, तथापि अनेक 
छोटे-बड़े नगर इस काल में विकसित हो चुके थे। बौद्ध-साहित्य के अनुशीलन से अनेक 
नगरों का परिनय मिलता है। हम यहाँ पर इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना आ्रावश्यक 
समझते हैं :--- 

(१) अयोध्या--यह कोशलदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित थी। प्राचीन 
समय में इसका महत्त्व बहुत अधिक था। रामायण के समय में यह कोशल की राजधानी 
था। पर बौद्धकाल में इसकी महत्ता कम हो चुकी थी। इसका स्थान श्रावस्ती ने 
ले लिया था, जो अब कोशलदेश की राजधानी थी। सरय के तट पर स्थित प्रसिद्ध 
अयोध्या के अतिरिक्त दो अन्य अथोध्याओ्रों का निर्देश भी बौद्ध-ग्रन्थों में आया है । 
एक गंगा के तट पर और दूसरी पश्चिमी भारत में । एक नाम के अनेक नगरों का होना 
कोई आइरचय की बात नहीं है । 

(२) वाराणसी या बनारस--यह गंगा नदी के तट पर स्थित था। बौद्ध- 
काल मे यह बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध नगर था। मगध और कोशल के सा म्राज्य- 
बाद से पूर्व महाजनपद-काल में भी काशी एक स्वतन्त्र राज्य था। उस समय में इसकी 
राजधानी वाराणसी का महत्त्व बहुत अधिक था। बौद्ध-प्रन्थों के श्रनूुसार इस नगर का 
विस्तार ८५ वर्ग मीलों मे लिखा गया है। यह कोई अ्रसम्भव बात नहीं है। यदि उपपुरों 
सहित वाराणसी का विस्तार ८४ वर्ग मीलों में हो, तो आइचय नहीं। बौद्ध-काल में 
वाराणसी न केवल विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, पर माथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी 
बहुत उन्नत था । वाराणसी के व्यापारियों का अनेक स्थानों पर उल्लेख झ्राया है । 

(३) चम्पा--यह अंग देश की राजबानी थी, और चम्पा नदी के तट पर 
स्थित थी। भागलपुर से २४ मील पूर्व इस नगरी की स्थिति थी। वर्तमान समय में यह 
नष्ट हो चुकी है, और इसके भग्नावशेपों पर कुछ ऐसे ग्राम विद्यमान हैं, जिनके नाम चम्पा 
का स्मरण दिलाते हैं । 

(४) काम्पिल्य--यह पाडओ्चाल राज्य की राजधानी थी। 

(५) कौशाम्बी--यह वत्स व वंश-राज्य' की राजवानी थी। यह यमुना के 
तट पर बनारस से २३० मील की दूरी पर स्थित थी । 

(६) मधुरा या मथुरा--यह शूरसेन देश की राजधानी थी, श्रौर यमुना के 
तट पर स्थित थी। यमूना के तट पर विद्यमान मथुरा के श्रतिरिक्त दो अन्य मधुरायें 
या मथुराएँ भी उस काल में विद्यमान थीं, एक टिनेवली के समीप, जिसे श्राजकल 
'मदुरा' कहते हैँ, और दूसरी अत्यन्त उत्तर में । उत्तर में विद्यमान मधुरा का उल्लेख 
भी जातक-कथाओं में आता है । 
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(७) मिथिला--यह विदेह राज्य की राजधानी थी । बौद्ध-साहित्य में 
इसका विस्तार पचास मीलों में लिखा गया है । 

(८) राजगृह--यह बौद्ध-काल में मगध को राजधानी था। महात्मा बुद्ध 
के समय' में यह अत्यन्त समुद्ध और उन्नत नगर था। साम्राज्यवाद के संघर्ष में मग॒त्न को 
प्रसाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी, अ्रतः यह सर्वथा स्वाभाविक था कि उसकी 
राजधानी राजगृह भी विशेष रूप से उन्नति को प्राप्त हो। शेशुनाग-वंश के शासन- 
काल में ही राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगथ की राजधानी बना लिया गया 
था। उसके बाद से राजगृह का पतन प्रारम्भ हो गया, और यह एक सामान्य नगर ही रह 
गया। राजगह के प्राचीन दुर्ग की दीवारों के ग्रवशेष वर्तमान समय में भी उपलब्ध होते 
हैं । इनकी परिधि तीन मील के लगभग है । 

(६) रोरुक या रोस्व--यह सौत्रीर देश की राजवानी था । यह भारत 
के पश्चिमी समुद्र-तट पर विद्यमान था, और बौद्धकाल में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दर- 
गाह माना जाता था। भारत के सभी प्रधान नगरों से काफले व्यापार के लिय यहाँ आते 
थे, और भारत का माल जहाजों द्वारा यहाँ से ही विदेशों में पहँचाया जाता था। 

(१०) सागल या सांकल--यह मद्रदेश की राजवानी था। अनेक विद्वान 
इसे आधुनिक सियालकोट के साथ मिलाते है । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि बौद्ध-काल में 
यह उत्तर-पश्चिमी भारत का एक अत्यन्त प्रसिद्ध नगर था । 

(११) साकेत---यह कोशल-राज्य में स्थित था, और कुछ समय के लिये उसकी 
राजधानी भी रहा था। बौद्ध-सुत्तों में इसे भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक माना 
गया है। यह श्रावस्ती से ४५ मील के लगभग दुर था। अनेक विद्वानों ने इसे उत्तर 
प्रदेश के उन्नाव जिले में सई नदी के तट पर स्थित सुजानकोट के साथ मिलाया है । 

(१२) श्रावस्ती या सावदठी--यह उत्तर-कोशल-राज्य की राजबानी थी। 
इसे भी बौद्ध-काल के सबसे बड़े छ: राज्यों में गिना जाता था। बौद्ध-काल में कोशल का 
राज्य अ्रत्यन्त उन्नतिशील था, अ्रतः श्रावस्ती भी समृद्ध और उन्नत थी । 

(१३) उज्जयिनी--यह अ्वन्ती की राजवानी थी। बौद्ध-काल में इसका भी 
बहुत महत्त्व था । 

(१४) माहिष्मती--बौद्ध-काल में कुछ समय के लिये माहिष्मती भी अवन्ती 

. की राजधानी रही थी । 
(१५) वशाली---यह प्रसिद्ध वज्जि-राज्य संघ की राजवानी थी। 

(१६) पाटलिपुत्र--इसकी स्थापना शैशुनाग-त्रंश के सम्राट उदायी के समय 
में हुई थी, और आगे चलकर यह मगध की राजधानी बन गया था । 

; (१७) प्रतिष्ठान या पंठन--यह दक्षिण का एक प्रसिद्ध नगर था। 

; इन प्रसिद्ध नगरों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक पत्तनों, निगमों व ग्रामों के 
नाम बौद्ध-साहित्य में मिलते हैँ। इनमें उक्कट्ठ, ग्रट्टक, अस्सपुर, कीटगिरि, हल्लिदृबंश, 

| भारकच्छ और सुप्पारक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

! जन-प्न्थों में भी ग्रनक तगरों के नाम आये हैं । प्रसिद्ध जेन ग्रन्थ उदवासगदसाओो 

(मे निम्नलिखित तगरों के नाम उपलब्ध होते है---वनिश्नप्राम, चम्पा, वाराणसी, पोलसपुर, 

रे राजगिह, सेतव्य, काम्पिललपुर, सावट्ठी, वेशाली, मिथिला, अलवी, कौशाम्बी 


; 
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उज्जयिनी, तक्षशिला, सगूल, सुंसुमार, कपिलवस्तु, साकेत, इन्द्रप्त, उक्कट्ठ, पाटलि- 
पुत्तक भौर कुशीनारा ! 
बौद्ध और जैन-साहिशश के आधार पर हमने जिन नगरों के नाम यहाँ लिखे 
हैं, वे उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। पर उनके अतिरिक्त श्रन्य भी बहुत-से नगरों की 
सत्ता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। बौद्ध और जैन-य्रन्थों का उद्देश्य धामिक 
है। उनमें प्रसंगवश ही उस समय के कुछ नगरों के नाम भी आ गये हे । 
बौद्ध-काल में नगरों का निर्माण किस ढंग से होता था, और उनके विविध मकान 
किस प्रकार के बने होते थे, इस सम्बन्ध में बौद्ध-सा हित्य से बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हूँ । 
रीज डेविड्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बुद्धिस्ट इण्डिया में बौद्ध-साहित्य के झ्राधार पर इस 
विषय पर जो प्रकाश डाला है, उसकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को यहाँ उल्लिखित करना 
अप्रासंगिक न होगा । 
उस समय के नगर प्राय: दुर्गरूप से बनाये जाते थे। नगरों के चारों ओर प्राकार 
होती थी। दुर्ग में राजप्रासाद, राज्यसम्बन्धी इमारतें, बाजार तथा प्रमुख मनुष्यों के 
निवास-स्थान रहते थे। दुर्ग से बाहर बहुत-से उपनगर होते थे, जिनमें सर्वसाधारण 
जनता निवास करती थी । 
मकान बनाने के लिये पत्थर, ईंट और लकड़ी--तीनों का प्रयोग होता था । 
तीनों प्रकार की सामग्री से बनाय॑ गये मकानों का बौद्ध-साहित्य में उल्लेख है। मकान 
बनानेवाले राजों की कला इस काल में पर्याप्त उन्नति कर चुकी थी । विनयपिटक में 
उस मसाले का जिक्र आता है, जिससे बौद्ध-काल के मकानों की दीवारों पर प्लास्तर 
किया जाता था। पानी तथा अन्य गन्दगी को निकालने के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध 
किया जाए, इसका उल्लेख भी इन ग्रन्थों में आया है। जातक कथाओं में अनेक स्थानों 
पर सात मड्जिलों वाले मकानों (सत्तभूमक प्रासाद ) का वर्णन श्राता है। सात मज्जिल- 
वाले मकानों का बनना यह सूचित करता है, कि उस समय भवननिर्माण-कला पर्याप्त 
उन्नत हो चुकी थी। बौद्ध-काल में स्नान-शालाओं का विशेष महत्त्व था। श्रनंक प्रकार 
की स्नानशालाओ्रों का वर्णन बौद्ध-ग्रन्थों में आया है। पर सर्वत्षाधारण जनता इन 'सत्त- 
भूमक पासादों या स्नानदाक्षाओं का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह एकमंजिले 
सामान्य मकानों में रहकर ही जीवन व्यतीत करती थी। बौद्ध-काल की (मौयं-काल 
से पूर्व की) इमारतों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हुए है, ग्रत्त: उनके सम्बन्ध 
में हम साहित्यिक वर्णनों से ही कल्पना कर सकते हें । 
बौद्धकाल में ग्राम दो प्रकार के होते थ---सामान्य ग्राम और व्यावसायिक ग्राम, 
जिनमें कि किसी एक ही व्यवसाय को करनवाले कारीगर लोग बसे होते थे। इनके श्रति- 
रिक्त इस प्रकार के भी ग्राम थ, जिनमे किसी एक ही वर्ण व जाति के लोग निवास करते 
थे। बौद्ध-ग्रन्‍्थों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों व शूद्रों के ग्रामों का वर्णन श्राया है । इसी 
प्रकार किसी एक प्रकार के व्यवसायियों यथा बढ़ई, कुम्हार आदि से ही बसे हुए ग्रामों का 
उल्लेख भी अन क स्थानों पर है। भ्रलीनचित्त-जातक में एक ग्राम का वर्णन है, जिसमें 
केवल चर्धेंकि लोग बसते थे और उनके घंरों की संख्या ५०० थी। इसी प्रकार कुम्हारों, 
मछिया रों, शिकारियों, चाण्डालों, डाकुश्रों आदि के ग्रामों का भी विविध स्थानों पर 
उल्लेख प्राया है । 
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सामान्य ग्रामों में सब प्रकार के लोग बसते थे, पर अ्रधिक संख्या किसानों की 
होती थी। किसान लोग खेती करते थे, और ग्रन्य लोग श्रपना-प्रपना पेशा करते थे। 
विविध पेशेवाले लोगों के अपने-अपने संगठन होते थे, जिन्हें 'श्रेणी' कहा जाता था। 

बौद्धकालीन ग्रामों के स्वरूप को भी रीज डेविडस ने प्रदर्शित करने का प्रयत्न 
किया है। वे लिखते हैँ, कि ग्राम के मध्य में ग्राम-निवासियों के घर होते थे, जिनके 
चारों श्रोर की भूमि कृषि के लिये प्रयोग में भ्राती थी। ग्राम के निवासी अ्रपनी भूमि पर 
स्वयं खेती करते थे, इसके लिय दास अरादि का फ्र्योग नहीं किया जाता था। कृषि के 
काम में आन वाली भूमि के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम में चरागाह भी होते थे! इनमें सबके 
पश्‌ स्वच्छन्दतापूवंक चर सकते थं। चरागाह की भूमि पर ग्राम का सम्मिलित अ्रधि- 
कार माना जाता था। गाँवभर के पशुओं को ग्वाले लोग चरान के लिये इस चरागाह 
में ले जाते थे। ये ग्वाले सम्पूर्ण ग्राम की ओर से नियुक्त होते थे । ग्वाले के लिये निम्न- 
लिखित गुणों की आवश्यकता बौद्ध-ग्रन्थों में बतायी गयी है---उसमें प्रत्येक पशु को 
पहचानने की क्षमता होनी चाहिये । किस पशु पर कौन-से चिह्न हें, इसका भी 
उसे परिज्ञान होना चाहिये । पशुओं की खाल पर मक्खियाँ अण्डा न दे सकें, इसका 
उसे ध्यान रखना चाहिये। पशुओं की बीमारियों तथा उनके घावों का इलाज भी उसे 
झरना चाहिये। पशुओं को मकक्‍्खी, मच्छर आदि से बचाने के लिये घुएं आदि का प्रयोग 
करना चाहिय। उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये, कि नदी को किस स्थान से पार किया 
जा सकता है, पीन का पानी कहाँ मिल सकता है, और कौन-से चरागाह उत्तम हैं। 
निस्सन्देह, इस प्र3।र के कुशल ग्वालों के संरक्षण में बौद्धकालीन ग्रामों के पशु अच्छी हालत 
में रहते होंगे । 

चरागाह के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम की सीमा पर जंगल भी होते थे। जंगलों की 

उस समय में कमी न थी । इन जंगलों से ग्राम के' निवासी लकड़ी, बाँस, फूँस, काना 
ग्रादि पदार्थों को बिना किसी बाघा के स्वच्छन्दता के साथ ले सकते थे। इन पर किसी 
प्रकार का कर नहीं लगता था । 

ग्राम के निवासियों में सामूहिक जीवन की कमी नहीं थी। वे अनेक प्रकार के 
कार्यों को सम्मिलित रूप से करते थे । कुआँ खोदना, सड़कें बनाना, बाँध बाँधना आदि 
प्रनेक कार्य वे सम्मिलित रूप से ही करते थे। कुलावक जातक में एक ग्राम का उल्लेख 
है, जिसमें तीस परिवार निवास करते थे । इस ग्राम के निवासी अपने साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले सामूहिक कार्यों का सम्पादन स्वयं करते थे । इसके निवासियों द्वारा सम्मि- 
लित रूप से बनाये जाने वाले कृप, बाँध तथा मन्दिर का उल्लेख भी इस जातक में मिलता 
है। इसी प्रकार के वर्णन लोशक जातक, तक्‍क जातक और महा-उवग्ग जातक में भी 
मिलते है । 

अनेक ग्रामों के चारों ओर भी मिट्टी की दीवार व काँटों का घेरा आदि रहता था। 
इसी लिये अनेक स्थानों पर जातकों में ग्रामद्वारों का उल्लेख किया गया है। खेती की 
रक्षा करने के लिये रखवाले नियुक्त किये जाते थे, जो सम्पूर्ण ग्राम की तरफ से नियत 
होते थे। खेतों के आकार प्राय: बड़े नहीं होते थे । एक परिवार जितनी जमीन को 
सुगमता के साथ स्वयं जोत सके, उतने ही खेत प्रायः होते थे । पर अनेक बड़े खेतों का 
वर्णन भी बौद्ध-साहित्य में श्राता है। जातक कथाओं में एक इस प्रकार के खेत का उल्लेख 
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है, जिसका विस्तार १,००० करीष था। एक अन्य स्थान पर ब्राह्मण काशीभारद्वाज 
का वर्णन है, जिसके पास ५०० हलों की खेती थी । इन खेतों में भुति पर काम करने- 
वाले मज़दूरों का भी उपयोग होता था । 

ड्यापार ओर नौकानयन---बौद्ध-साहित्य के ग्रनुशीलन से उस समय के व्यापार 
तथा नौकानयन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रौर मनोरजञ्जक बातें ज्ञात होती हैं। 
उस समय में भारत के व्यापारी महासम्‌ द्र को पार कर दूर-दूर देशों में व्यापार के लिये 
जाया करते थे। समुद्र को पार करने के लिये जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे, और 
उस समय में जहाज बनाने का व्यवसाय अत्यन्त उन्नत दशा में था। सम्‌ हृवणिज जातक 
में एक जहाज का उल्लेख है, जिसमें वर्धकियों के सहस्न परिवार बड़ी सुगमता के साथ 
बेठकर सुदृ रवर्ती किसी द्वीप को चले गये थे। वर्धेकियों के ये एक सहस्न परिवार ऋण 
के बोझ से बहुत दबे हुए थे, और अ्रपनी दशा से असन्तुष्ट होने के कारण इन्होंने यह निश्चय 
किया था कि किसी सुदूर प्रदेश में जाकर बस जाएं। सचम्‌च वह जहाज बहुत विशाल 
होगा, जिसमें एक हजार परिवार सुगमता के साथ यात्रा कर सर्क। वलाहस्स जातक 
में पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज के टूट जाने के कारण लंका के समूद्रतट 
पर झा लगे थे, और जिन्हें पथ भ्रष्ट करने के लिये वहाँ के निवासियों ने अनेक प्रकार के 
प्रयत्न किये थे। सुप्पारक जातक में ७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ 
एक जहाज पर समृद्रयात्रा के लिये प्रस्थान किया था। महाजनक जातक में चम्पा से सुबर्ण- 
भूमि को प्रस्थान करनेवाले एक जहाज का वर्णन आता है, जिसमें बहुत-से व्यापारी 
अपना माल लादकर व्यापार के लिये जा रहे थे। इस जहाज में सात सार्थवाहों का 
माल लदा हुआ था, और इसने सात दिन में सात सौ योजन की दुरी तय की थी। संख 
जातक में संख नामक ब्राह्मण की कथा आती है, जो बहुत दान करता था। उसने दान के 
लिये छः दानशालायें बनायी हुई थीं। इनमें वह प्रति दिन छः: लाख मुद्राओं का दान 
करता था। एक बार उसके मन में आया, कि धीरे-धीरे मेरी सम्पत्ति काभ ण्डार समाप्त 
होता जाता है, और जब सम्पत्ति समाप्त हो जायगी, तो में क्या दान करूँगा ? यह 
सोचकर उसने एक जहाज द्वारा व्यापार के लिये सुवर्णभूमि को प्रस्थान करने का विचार 
किया। उसने एक जहाज व्यापारी माल से भरकर सुवर्णभूमि की तरफ प्रस्थान किया । 
मार्ग में किस प्रकार इस जहाज पर विपत्तियाँ श्रायीं श्रौर किस तरह उनसे इसकी रक्षा 
हुई, इस सबका विस्तृत वर्णन संख जातक में मिलता है। जहाज बहुत बड़ी संख्या में 
बनाये जाते थे। महा-उम्मग्ग-जातक में भगवान्‌ ने आनन्द को ३०० जहाज बनाने की 
ग्राज्ञा दी थी। ३०० जहाज़ों को एक साथ बनाने की आज्ञा देना सूचित करता है, कि 
उस समय इस प्रकार के अनेक केन्द्र विद्यमान थे, जहाँ बड़ी संख्या में जहाजों का निर्माण 
किया जाता था। इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर जहाजों 
झ्रौर उन द्वारा होने वाले व्यापार का उल्लेख है, पर इस सबको यहाँ उद्धुत करन की 
आवश्यकता नहीं। इन थोड़े-से निर्देशों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि समुद्र 
में जहाजों द्वारा व्यापार करता उस समय में एक सामान्य बात थी । 

इन जहाजों द्वारा भारत का लंका, सुवर्णभूमि, फारस और बेबिलोन के साथ 
ब्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। सुवर्णभूमि के साथ व्यापार का और वहाँ जानेवाले 
जहाजों का जातकों में स्थान-स्थान पर उल्लेख आझाता है। इसी प्रकार लंका और वहाँ 
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जानंवाले जहाजों के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश प।ये जाते हैं। बेबिलोन के साथ व्यापार 
का उल्लेख बावेर जातक में आया है। इसकी कथा संक्षेप से इस प्रकार है---एक बार 
की बात है, जब राजा ब्रह्मदत्त बनारस में राज्य करता था, कुछ व्यापारी व्यापार करने के 
लिए बावेरु देश में गये और अपने साथ जहाज पर एक कौवे को भी लेते गये । बावेरु 
देश में कोई पक्षी नहीं होता था, इसलिये जब वहाँ के निवासियों ने इस पक्षी को देखा, 
तो उनके आइचयं का ठिकाना न रहा। उन्होंने भारत के इन व्यापारियों से प्रार्थना 
की, कि इस उड़नेवाले अद्भुत जन्तु को उन्हें बेच जाएं। वह कौवा एक सौ मुद्राओरों में 
बिका। दूसरी बार जब ये व्यापारी फिर व्यापार करते हुए बावेरु देश पहुँचे, तो जहाज 
पर अपने साथ एक मोर को ले गये। मोर को देखकर बावेरु के निवासियों को और भी 
अधिक आइचयं हुआ, और वह वहाँ एक सहख्र मुद्राओं में बिका। इस विषय में सब 
विद्वान सहमत है, कि बावेरु का श्रभिप्राय बेबिलोन से हे, और इस जातक से यह भली- 
भाँति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-काल में भारतीय व्यापारी सुदूरवर्ती बेबिलोनिया के राज्य 
में भी व्यापार के लिये जाया करते थे। बेबिलोन के मार्ग में विद्यमान फारस की खाड़ी 
और फारस के समुद्रतट उनके जहाजों द्वारा भली-भाँति झ्लालोड़ित हुए थे, इस बात में भी 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । 

भारत से इन देशों तक पहुँचने के लिये अनेक जलमार्ग विद्यमान थे। भारत 
की नदियाँ उस समय जलमार्ग के रूप में व्यवहत होती थीं। चम्पा और बनारस उस 
समय में अच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, जहाँ से जहाज पहले नदी में और फिर समुद्र 
में जाते थं। कुमार महाजनक ने सुवर्ण-भूमि के लिये चलते हुए चम्पा से प्रस्थान किया 
था। इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र में एक जहाज के ट्ट जाने पर जलमागर्ग- 
द्वारा उसके यात्रियों के बनारस पहुँचने का उल्लेख है। पर सुदृ खर्ती देशों में जाने के 
लिये चम्पा और बनारस जैसे नदी तटवर्ती नगर विशेष उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसके 
लिये उस समय में समुद्र-तट पर भी अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह विद्यमान थे । इन बन्दरगाहों 
के सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं, उन्हें यहाँ निदिष्ट 
करना आवश्यक है। 

लोसक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णन है, जिसका 
नाम गम्भीरपत्तन था। यहाँ पर जहाज किराये पर मिल सकते थे। गम्भीरपत्तन से 
जहाजों के चलने और उनके महासमुद्र में जाने का वर्णन इस जातक में उपलब्ध होता है। 
सुस्सोन्दि जातक में भारुकच्छ नाम के बन्दरगाह का उल्लेख है, और वहाँ से जहाज द्वारा 
जानवाले व्यापारियों का विशद रूप से वर्णन इस जातक में किया गया है। इसी प्रकार 
सुप्पारक जातक में भी भारुकच्छ-पत्तन का उल्लेख है, और वहाँ यह भी लिखा है कि यह 
सम्‌ द्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह था। इसी प्रकार अन्यत्र बौद्ध-साहित्य में ताम्र- 
लिप्ति, सुप्पारक, रोरुक, कावेरपत्तन आदि बन्दरगाहों का भी उल्लेख है। 

समुद्र में जहाजों द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार के अतिरिक्त बौद्धॉकालीन भारत 
में आन्तरिक व्यापार की भी कमी न थी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। उसके विविध 
प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। यह आन्तरिक 
व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। भारत में व्यापार के प्रमुख स्थल- 
मार्ग कौन कौन-से थे, इसपर हम श्रभी आगे प्रकाश डालेंगे। पर यहाँ यह बताना 
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श्रावर्यक है, कि स्थलमार्गों &रा होने वाले व्यापार का स्वरूप क्या था। यह श्रान्तरिक 
व्यापार साथथों (काफिलों) : 5 होता था | बहुतनसे व्यापारी परस्पर साथ मिलकर 
काफिलों में व्यापार करते थे! उस समय भारत में जंगलों की ग्रधिकता थी। रास्ते 
बहुत सुरक्षित नहीं थे। इस कारण किसी व्यापारी के लिये यह सम्भव नहीं होता था, कि 
वह भ्रकेला सुदुरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिये जा सके। ग्रतः वे बड़े-बड़े काफिले बना 
कर एक साथ व्यापार के लिये जाया करते थे। जातक-साहित्य में बहुत-से काफिलों और 
उनकी यात्राओं के वर्णन संगृहीत हे । अनेक काफिलों में तो ५०० से लेकर १,००० तक 
गाड़ियाँ होती थीं। जातक-कथाओं में निन काफिलों (साथथों) का वर्णन है, वे बेल- 
गाड़ियों द्वारा व्यापार करते थे। साथ के नता को सार्थवाह कहते थ। काफिलों की 
यात्रा निरापद नहीं होती थी। उन्हें लूटने के लिये डाकुओं के विविध दल हमेशा प्रयत्नशील 
रहते थे। सत्तिगुम्ब जातक में डाकुओं के एक ग्राम का उल्लेख है, जिसमें ५०० डाक्‌ 
निवास करते थे। सार्थों को इन डाकुओं का सामना करने तथा उनसे अपने माल की 
रक्षा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी । इसके लिये वे अपने साथ शस्त्रयुक्त 
पहरेदारों को रखते थे। ये पहरेदार व योद्धा साथ पर होनवाले हमलों का वीरता के 
साथ मुकाबला करते थे । सार्थों की रक्षार्थ साथ चलनेवाले पहरेदारों का जगह-जगह पर 
जातक-कथाओं में वर्णन है। डाकुओं के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार की आपत्तियों 
का मुकाबला इन सार्थों को करना होता था। अपण्णक जातक में इन विपत्तियों का 
विशद रूप से वर्णन है। डाकुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की कमी, भूत- 
पिशाच आदि की सत्ता और आहार का अभ्रभाव---ये सब आपत्तियाँ थीं, जिनका समुचित 
प्रबन्ध किये बिना कोई सार्थ सफलता के साथ अपनी यात्रा नहीं कर सकता था | 

स्थल-मार्ग से व्यापार करनवाले ये सार्थ बड़ी लम्बी-लम्बी यात्रायें किया करते 
थे। गान्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जिसने विदेह से गान्धार तक की यात्रा की 
थी। इन दोनों नगरों का अन्तर १,२०० मील के लगभग है। बनारस उस समय 
व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था। बनारस के साथ बहुत-से नगरों और देशों के व्यापार का 
उल्लेख जातकों में मिलता है। काम्बोज, काम्पिल्य, कपिलवस्तु, कोशल, कुरुक्षेत्र, कुरु, 
कु शीनारा, कौशाम्बी, मिथिला, मधुरा, पाञ्चाल, सिन्ध, उज्जयिनी, विदेह आदि के साथ 
बनारस के व्यापार का वर्णन इस बात को सूचित करता है, कि उस समय में बनारस 
व्यापार का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ से साथ विविध देझों में व्यापार के लिये 
जाया करते थे। बनारस से काम्बोज, सिन्ध और उज्जयिनी बहुत दूर हैं। इतनी दूर 
व्यापार के लिये जानेवाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि बौद्ध-काल में 
भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत दश्षा में था । 

स्थल-मार्गं के अतिरिक्त आान्तरिक व्यापार के लिये नदियों का भी प्रयोग होता 
था। उस समय में गंगा नदी का जहाजों के आने-जाने के लिये बहुत उपयोग था। जातक- 
कथाओं में बनारस आने वाले जहाजों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। महाजनक जातक 
से सूचित होता है, कि बौद्ध-काल में गंगा में बहुत-से जहाज आतेनजाते थे। गंगा के 
अ्रतिरिक्‍त अन्य भी अनेक नदियाँ व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयुक्त होती थीं। 

बौद्ध-काल में स्थलमार्ग से व्यापार करनेवाले व्यापारी किन मार्गों से प्राया- 
जाया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाश्रों में मिलते हैं । 
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रीज डविड्स ने बौद्ध-ग्रन्थों के श्राधार पर इन मार्गों को इस प्रकार निश्चित किया है :-- 

(१) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को--ग्रह मार्ग सावट्ठी से पतिटठान जाता 
था। इसमें मूख्यतया निम्नलिखित पड़ाव आते थे--पतिट्ठान से चलकर माहिप्मती, 
उज्जयिनी, गोनद्ध, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होते हुए फिर सावट्ठी पहुँचते थे। 

(२) उत्तर से दक्षिण-पूर्व को--यह मार्ग सावट्ठी से राजगृह जाता थ। । 
यह रास्ता सीधा नहीं था, अपितु सावट्ठी से हिमालय के समीप-समीप होता हुआा 
वंशाली के उत्तर में हिमालय की उपत्यका में पहुँचता था, और वहाँ से दक्षिण की तरफ 
मुड़ता था। इसका कारण शायद यह था, कि हिमालय से निकलनेवाली नदियों को 
ऐसे स्थान से पार किया जा सके, जहाँ कि उनका विस्तार अधिक न हो। नदियाँ पहाड़ 
के समीप बहुत छोटी होती हूँ, वहाँ वे अधिक गहरी भी नहीं होती । इस मार्ग से सावट्ठी 
से चलकर सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हत्यिगाम, भण्डगाम, वेशाली, पाटलिपुत्र 
श्रौर नालन्दा रास्ते में ग्राते थे । यह रास्ता आगे गया की तरफ मुड़ जाता था। 
वहाँ यह एक ग्रन्य मार्ग से ज|कर मिल जाता था, जो कि बनारस से ताम्रलिप्ति (समुद्र- 
तट पर ) की तरफ जा रहा होता था । 

(३) पूर्व से पश्चिम को--प्रह मार्ग भारत की प्रश्षिद्ध नदी गंगा और यम्‌ ना 
के साथ-साथ जाता था। इन नदियों में नौकायें और जहाज भी चलते थे, यह हम पहले 
लिख चुके है। बौद्ध-काल में गंगा नदी में सहजाती नामक नगर तक तथा यमुना में 
कोशाम्बी तक जहाज आया-जाया करते थे । इस मार्ग में कौशाम्बी का बहुत महत्त्व था। 
यहाँ पर उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को जानवाला मार्ग भी मिल जाता था, और नौकाशरों 
तथा जहाजों से आनेवाला माल यहाँ उतार दिया जाता था, और उसे गाड़ियों पर लादकर 
उत्तर या दक्षिण में पहुँचाया जाता था । 

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के अतिरिक्त व्यापार के अन्य महत्त्वपूर्ण मार्ग भी 
बौद्ध-काल में विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं। जातकों में विदेह से गान्धार, मगध 
से सौवीर और भारुकच्छ से समुद्रतट के साथ-साथ सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों का 
वर्णन है। विदेह से गान्धार तथा मगध से सौवीर जानवाले व्यापारी किन मार्गों का 
प्रनू सरण करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं है। पर यह निश्चित है, कि इन सुदू रवर्ती यात्राश्रों 
के कारण उस समय में व्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत हो च्‌ के थे । 

बौद्ध-काल के व्यापारी ऐसे सुद्गरवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार के लिये जाया करते 
थे, जहाँ निश्चित मार्ग नहीं थे, या जिनके मार्ग सर्वसाधारण को ज्ञात न थे। एसे 
साथों (काफिलों) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो मार्गों का भली-भाँति परिज्ञान 
रखते हों। इन लोगों को 'थलनियामक' कहा जाता था। ये थलनियामक नक्षत्रों 
तथा ज्योतिष के श्रन्य तत्वों के अनुसार मार्ग का निश्चय करते थे । थलनियामकों से 
सघन जंगलों, विस्तीर्ण मरस्थलों तथा महासमूुद्रों में मार्ग का पता लगाने में सहायता 
मिलती थी। जातक-कथाओं में लिखा है, कि विस्तीर्ण मरुस्थलों में यात्रा करना उसी 
प्रकार का है, जैसे महासमुद्र में यात्रा करना। श्रतः उनके लिये भी मार्मप्रदरषकों की 
भ्रावश्यकता भनिवाय होती थी। उस समय में दिग्द्शंक-यन्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ्ना 
था। इस प्रकार के यन्त्रों का उल्लेख कहीं बौद्ध-साहित्य में नहीं है। इसलिये मार्ग 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी। समुद्र में दिशा जानने 
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के लिये एक अन्य भी उपाय बौद्ध-काल में प्रयुक्त किया जाता था। उस समय के नाविक 
लोग अपने साथ एक विशेष प्रकार के कौवे रखते थे, जिन्हें दिशाकाक' कहते थे। जब 
नाविक लोग रास्ता भूल जाते थे. और स्थल का कहीं पता न चलता था, तो इन 'दिशा- 
काकों' को उड़ा दिया जाता था। ये दिशाकाक” जिधर जमीन देखते थे, उधर की 
तरफ उड़ते थे, और उधर ही नाविक लोग अपने जहाजों को भी ले चलते थे। महासमू द्र 
के बीच में तो इन दिशाकाकों का विशेष उपयोग नहीं हो सकता था, पर सामान्य सम द्र- 
यात्राओं में इनसे बहुत सहायता मिलती थी । 

दिग्दर्शक-यन्त्र के अभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी। अनेक 
बार नाविक लोग मार्ग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते थे। जातक-प्रन्थों में रास्ते से भटककर 
नष्ट होनेवाले श्रनेक जहाजों की कथायें लिखी हैं। पण्डर जातक में कथा श्राती है, कि 
पाँच सौ व्यापारी महासम्‌द्र में जहाज लेकर गये। अपनी यात्रा के सत्रहवें दिन वे मार्गे 
भूल गये। स्थल का चिह्न कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था । परिणाम यह हुआ, कि वे सब 
नष्ट हो गये और मछलियों के ग्रास बन गये । 

जल और स्थल के इन मार्गों से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, इस 
सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते। जातक-कथाझरों के 
लेखक इतना लिखकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, कि व्यापारियों ने ५०० व १,००० गाड़ियाँ 
बहुमूल्य भाण्ड (व्यापारी पदार्थ) से भरीं और व्यापार के लिये चल पड़े। पर इन 
गाड़ियों में कौन-से बहुमूल्य भाण्ड को भरा गया, यह बताने का वे कष्ट नहीं करते। 
जो दो-चार निर्देश इस विषय में मिलते हैं, उनका जिक्र करना उपयोगी है। बौद्ध- 
काल में वस्त्र-व्यवसाय के लिये बनारस श्र शिवि-देश सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध थे। महा- 
परिनिब्बान सुत्तान्त में बनारस के बस्त्रों की बहुत प्रशंसा की गयी है, और लिखा है कि वे 
ग्रत्यन्त महीन होते हैं। महावग्ग में शिविदेश के बस्त्रों को बहुमूल्य बताया गया है। 
सिन्ध के घोड़े उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे । जातकों के अनुसार प्राच्य देश के राजा 
लोग उत्तर या पश्चिम के घोड़ों को पसन्द करते थे, और उन्हीं को अपने पास रखते 
थे। अनेक स्थानों पर घोड़े के सौदागरों का वर्णन है, जो उत्तरापथ से श्राकर बनारस में 
घोड़े बंचते थ । 

सुद्रा-पद्धति तथा वस्तुओं के मूल्य--बौद्ध-काल की मुद्रा-पद्धति के सम्बन्ध में 
बौद्ध-प्रन्थों से अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। उस समय का प्रधान सिक्का काहा- 
पन' या कार्षापण' होता था। जातक-कथाओरं में बार-बार इसका उल्लेख आया है। 
परन्नु इसके अतिरिक्त निष्क, सुवर्ण और धरण नाम के सिक्‍कों का भी इस काल में 
प्रचलन था । 

निष्क या निकक्‍्ख एक सोने का सिक्‍का था, जिसका भार ४०० रत्ती होता 
था। सुवर्ण' भी सोने का ही सिक्‍का था, जो भार में ८० रत्ती होता था। बौद्ध- 
साहित्य में सामान्य सोने के लिये ह्रिण्य शब्द श्राता है, और सोने के सिक्के के लिये सुवर्ण' 
या सुवर्णमाषक'। उदय जातक में कथा आती है, कि उदयभद्दा को सुवर्णमाषक' देकर 
प्रलुब्ध करने का प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी सुवर्णमाषक' का उल्लेख 
ग्राता है। 

बौद्ध-काल का प्रधान सिक्‍का कार्षापण होता था। यद्यपि मुख्यतया कार्बापण 
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ताँबे के होते थे, पर इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि कार्षापण 
सोने और चाँदी के भी बने होते थे। डाक्टर भाण्डारकर ने भारतीय मुद्रा पद्धति-विषयक 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में इन निर्देशों का विशद रूप से विवेचन किया है। 
इन विधिध सिक्‍कों का भार कितना होता था, और वतंमान सिक्‍कों में इनका मूल्य 
कितना था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीड डेविड्स निम्नलिखित परिणाम 
पर पहुँची हैं :--- 
सोन के १४६ ग्रेन --१६ सोने के माषक + १ सुवर्ण 
चाँदी के १४६ ग्रेन --१६ चाँदी के माषक ** १ धरण 
ताँबे के १४६ ग्रेन-- १६ ताँबे के माषक "१ कार्पापण 
इसके अनुसार इन सिक्‍कों के वर्तमान मूल्य ये हैं-- 
१ सुवर्णब्न्श पौ० ५शि० 
१ धरण*«€ पेंस 
१ कार्षापण ८-८ १ पेंस 
विनिमय की सुगमता के लिये बौद्ध-काल में तरमान अठन्नी, चवन्नी, इकन्नी 
आदि की तरह अधंकार्षापण, पादकार्षापण आदि अन्य सिक्‍के भी होते थे। बहुत छोटी 
कीमतों के लिये माषक और काकणिका का प्रयोग किया जाता था । 
विविध वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंजक निर्देश बौद्ध- 
साहित्य में मिलते हैं। उनका उल्लेख करना भी यहाँ उपयोगी होगा। विनय-पिटक 
के भ्रनसार एक मनृष्य के एक बार के आहार के लिये उपयुक्त भोजन-साम्रग्नी एक कार्पा- 
पण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। बौद्ध-भिक्षुओं के लिये उपथुक्त चीवर भी एक कार्षा- 
पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु भिक्षुणी के लिये उपयुक्त वस्त्र १६ कार्षा- 
पणों में बनता था। बहुमूल्य वस्त्रों की कीमत बहुत अधिक होती थी। बौद्ध-पग्रन्थों में 
एक हजार तथा एक लाख कार्पापणों में बिकनवाले वस्त्रों का भी उल्लेख है। 
पशुओं की कीमतें भिन्न-भिन्न होती थीं । महाउम्मग जातक के अनुसार 
गधे की कीमत ८ कार्षापण होती थी । गामणिचण्ड जातक और कन्ह जातक के अनुसार 
बलों की एक जोड़ी २४ कार्षापणों में खरीदी जा सकती थी। दास-दशसियों की कीमत 
उनके गुणों के श्रनुसार कम-अधिक होती थी। वेस्सन्तर जातक में एक दामी का वर्णन है, 
जिसकी कीमत १०० निष्क से भी अधिक थी। दुर्गन-जातक आर नन्द जातक में एसे 
दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्षापणों से ही प्राप्त किये जा सकते थे। 
घोड़ उस समय में महंगे थे। जातकों में घोड़ों की कीमत १,००० कार्षापण से 
लेकर ६,००० कार्षापण तक लिखी गयी है। मेमन की कीमत एक स्थान पर १०० 
कार्षापण लिखी गयी है, गधे और बेल के मुकाबले में मेमने का इतना महंगा होना समझ 
में नहीं श्राता । 
उस समय में वेतन तथ। भूति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ 
निर्देश मिलते है। राजकीय सेवक की न्यूनतम भूति १ कार्षापण दैनिक होती थी। 
नाई को बाल काटने के बदले में ८ कार्षापण तक दिये जाते थे। गणिका की फीस 
५० से १०० कार्षापण तक होती थी । श्रत्यन्त कुशल धनुर्धारी को १,००० कार्षापण 
तक मिलता था। रथ किराये पर लेने के लिये ८ कार्षापण प्रति धण्टा दिया जाता था। 
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एक मछली की कीमत ७ माषक तथा शराब के एक गिलास की कीमत १ माषक लिखी 
गयी है। 

तक्षशिला में अध्ययन के लिये जानवाले विद्यार्थी अपने आचाये को १,००० 
कार्षापण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इन थोडइ-से निर्देशों से हम बौद्ध-काल की 
कीमतों के सम्बन्ध में कुछ ग्रनुमान कर सकते हैं । 

(४) विवाह तथा स्त्रियों को स्थिति 

विवाह तथा गृहस्थ-जीवन--बौद्ध-साहित्य में तीन प्रकार के विवराहों का उल्लेख 
है--प्राजापत्य, स्वयंवर और गान्धवं । सामान्यतया विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता 
था। परम्परागत प्रथा के अ्रनुसार समान जाति के कुलों में माता-पिता की इच्छानुसार 
विवाह सम्बन्ध स्थापित किया जाता था। परन्तु स्वयंवर तथा गान्धव-विवाहों के 
भी अभ्रनक उदाहरण बौद्ध-सा हित्य में मिलते हैं, और इन्हें भी धर्मानुकूल माना जाता था। 
कुणाल जातक में कुमारी कण्हा के स्वयंवर का उल्लेख है, जिसने कि अ्रपनी इच्छा के 
अनुसार पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था। नच्च जातक में एक कुमारी का वर्णन 
है, जिसने अपने पिता से यह वर माँगा था, कि उसे अपनी इच्छानुसार पति वरण करने 
का भ्रवसर दिया जाए। पिता ने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और उसके लिये एक स्वयं- 
वर सभा बुलाई गयी, जिसमें दूर-दुर से कुमार एकत्रित हुए। धम्मपदटीका में भी एक 
झ्रसुर राजा वेषचित्ति की कन्या के स्वयंवर-विवाह का वर्णन है। गान्धर्द-विवाह 
के भी अनेक दृष्टान्त बौद्ध-प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। कट्गहारि जातक में बनारस 
के राज। ब्रह्मदत्त की कथा आ्राती है, जो एक बार जंगल में भ्रमण कर रहा था। उसने 
देखा कि कोई अनिन्द सुन्दरी बालिका बडी सुरीली तान में गा रही थी। राजा ब्रह्मदत्त 
उसे देखते ही मुग्ध हो गया और उन दोनों ने वहीं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया। 
इसी प्रकार अवन्ती के राजा चण्डप्रद्योत की कन्या वासवदत्ता (वासुलदत्ता) का उदयन 
के साथ विवाह भी गान्धवं-विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। धम्मपदटीका में कुमारी 
पाटच्चरा का वर्णन आया है, जिसने ग्रपन माता-पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध को ठुकरा- 
कर अपनी इच्छा से विवाह किया था। इसी प्रकार के उदाहरण ग्रन्यत्र भी मिलते हैं। 
इनसे स्पष्ट है, कि बौद्ध-काल में सामान्य प्राजापत्य-विवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के 
वेवाहिक सम्बन्ध भी प्रचलित थे, और उन्हें धर्मानुकूल भी माना जाता था। 

सामान्यतया विवाह समान जाति औौर कुल में होते थे । पर बौद्ध-ग्न्थों में 
इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है, जबकि विवाह करते हुए भ्रपनी जाति व कुल 
का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कोशल राज्य के प्रसिद्ध राजा पसेनदी (अग्निदत्त 
प्रसेनजित्‌) ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ विवाह किया था। 
वंकहार देश के शिकारियों के सरदार की कन्या चापा का विवाह उपक नामक एक वैरागी 
के साथ कर दिया गया था। दिव्यावदान में एक ब्राह्मण कुमारों का उल्लेख आया है, 
जिसने शार्दूलकर्ण नाम के शूद्र-कुमार के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपद- 
टीका में कुण्डलकेशी नामक एक कुलीन महिला की कथा झाती है, जिसने एक डाक्‌ के 
साथ विवाह करने में कोई संकोच नहीं किया था। इन उदाहरणों से यह बात भली-भाँति 
स्पष्ट हो जाती हैं, कि जाति का बन्धन बौद्धकाल तक भी बहुत दृढ़ नहीं हुआ था। 
जाति के बाहर विवाह भी उस समय में प्रचलित थे । 


बोौस-पग को सभ्यता और संस्कृति २०७ 


कन्याओ्रों का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की झ्रायु में किया जाता था। बाल- 
विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। धम्मपदटीका में राजगृह के श्रेष्ठी की 
कन्या कुण्डलकेशी का उल्लेख श्राया है, जो सोलह वर्ष की आयु तक भ्रविवाहित रही थी । 
वहां यह भी लिखा है कि यही आयु है, जिसमें कि स्त्रियाँ विवाह के लिये इच्छुक होती हें । 
बौद्ध-काल में विवाहों में दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी । धम्मपदटीका में 
श्रावस्ती के श्रेष्ठी मिगार की कथा आती हे, जिसने अपनी कन्या विशाखा के विवाह में 
निम्नलिखित वस्तुएं दहेज में दी थीं--धन से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, सुवर्ण-पात्रों से पूर्ण 
पाँच सौ गाड़ियाँ, रजत के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, ताँबे के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ 
गाड़ियाँ, विविध प्रकार के रेशमी बस्त्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ और इसी प्रकार 
घी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पाँच-पाँच सौ गाड़ियाँ, साठ हजार वृषभ तथा 
साठ हजार गौवें। नहान-चुन्न-म्‌ल्य के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की बात तो स्थान 
स्थान पर बौद्ध-सा हित्य में मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने मगधराज बिम्विसार 
के साथ अपनी कन्या कोशलदेवी का विवाह करते हुए काशी का एक ग्राम, जिसकी 
प्रामदनी एक लाख वाधिक थी, नहान-चून्न-मुल्य के रूप में प्रदान किया था। यही ग्राम 
फिर कुमारी वजिरा के विवाह के भ्रवसर पर श्रजातघचत्रु को प्रदान किया गया था। इसी 
प्रकार श्रावस्ती के धनकुवेर श्रेष्ठी निगार ने ५४ कोटि धनराशि अपनी कन्या के विवाह 
के अवसर पर नहान-चुन्न-मल्य के रूप में दी थी। 
बौद्ध-काल में पारिवारिक जीवन का क्‍या आदर्श था, इसका बड़ा सुन्दर परिचय 
उन शिक्षाओ्रों से मिलता है , जो उस समय की वधुओं को दी जाती थीं। ये शिक्षायें 
निम्नलिखित हँ-- 
) झ्नन्दर की अभ्रग्नि को बाहर न ले जाओ। 
) बाहर की अग्नि को अन्दर न लाओ। 
) जो दे, उसी को प्रदान करो। 
) जो नहीं देता, उसको प्रदान न करो। 
) जो देता है, और जो नहीं देता है, उन दोनों को प्रदान करो । 
) सुख के साथ बंठों। 
) सुख के साथ भोग करो। 
) सुख के साथ शयन करो। 
) अग्नि की परिचर्या करो। 
(१०) कुल देवता का सम्मान करो। 
सूत्र रूप से उपदिष्ट की गयीं इन शिक्षाओं का क्‍या अभिप्रायः है, इसका विवेचन 
भी बौद्ध-साहित्य में किया गया है। हम उसे संक्षेप के साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं :--- 
(१) अपने घर की अन्दरूनी बातचीत को बाहर न कहो। घर में जो 
बातें होती हैं, जो समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं, उनका जिक्र दूसरों से, 
यहाँ तक कि घर के नौकरों से भी न करो । 
(२) बाहर के झगड़ों को घर में प्रविष्ट न होने दो । 
(३) घर की वस्तु उसी को उधार दो, जो उसे वापिस कर दे । 
(४) घर की वस्तु उसे कभी उधार न दो, जो उसे वापिस न लौटाए | 
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(५) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी हैं, उन्हें इस बात की अपेक्षा किये 
बिना कि वे वापस देते हैं या नहीं, दान करो। 

(६) जिसके सम्मुख बैठना म्‌नासिब है, उसके सम्मुख बेठी रहो। जिसके 
आने पर खड़ा रहना श्रावश्यक है, उसके सम्मुख मत बेठो । सब के 
साथ यथायोग्य व्यवहार करो। 

(७) पति से पूर्व भोजन न करो। इसी प्रकार अपनी सास तथा श्वसुर को 
भली-भाँति भोजन कराने के अनन्तर ही स्वयं भोजन करो । 

(८) अपने पति से पूर्व सोझ नहीं। परिवार के विविध सदस्यों के प्रति 
अपने सम्पूर्ण कत्तंब्यों को कर चुकने के अनन्तर फिर शयन करो, पूर्व 
नहीं । 

(६) अपने पति, श्वशुर तथा सास को अग्नि के समान समझकर उनकी पूजा 
करनी चाहिये । 

(१०) जब कोई भिक्षु भिक्षा के लिये घर के द्वार पर आये, तो उसे भोजन 

कराके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिये । 

पर सब स्त्रियाँ इन शिक्षाओं के अनू सार आदर्श गहस्थ जीवन व्यतीत करती 
हों, यह बात बौद्ध-काल में नहीं थी। उस काल में स्त्रियाँ ग्रपनी-अपनी प्रवृत्ति के अ्रनुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थीं। बौद्ध-साहित्य में सात प्रकार की पत्नियों का वर्णन 
किया गया है। उस समय के वास्तविक गृहस्थ-जीवन पर प्रकाश डालने के लिये 
इनका उल्लेख विशेष रूप से सहायक हो सकेगा-- 

(१) एक प्रकार की पत्नियाँ क्रीधी तथा गरम मिजाज की होती हैं। वे सदा 
क्रोध करती रहती हैं। अपन पति से उनकी नहीं बनती। पति से ढ्वंष कर वे दूसरों के 
साथ प्रेम करती है। अपने पति की सम्पत्ति को नष्ट करने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं 
होता । 

(२) दूसरे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हें, जो अपने पति की कमाई को 
ईमानदारी के साथ व्यय नहीं करतीं। वे उसमें से चोरी करने में संकोच नहीं करतीं । 

(३) तीसरे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो श्रपन पति पर हुकूमत करने 
की कोशिश करती हैँ। वे स्वयं आलसी, कामचोर और गरम तबियत की होती हैं। 
घर में अपने कत्तंव्यों की उपेक्षा कर वे आराम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं 
और पति तथा घर के अन्य सदस्यों को अपने शासन में रखन का प्रयत्न करती हैं। 

(४) चौथे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैँ, जो घर में माता की तरह रहती 
हँ। घर की सम्पूर्ण सम्पत्ति की वे संभाल करती हैं और पति तथा घर के अन्य सदस्यों 
की उसी प्रकार से परवाह करती हैँ, जेसे माता अपने बच्चों की करती हैं। 

(५) पाँचवें प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो अपने पति की आज्ञा में रहती 
हँ। जिस प्रकार छोटी बहन अपनी बड़ी बहन या अन्य बड़े सम्बन्धियों के साथ मुदुता 
का व्यवहार करती हे, अपन से बड़ों का सम्मान करती है, उसी प्रकार यह पाँचवें प्रकार 
की पत्नी अपने पति के साथ व्यवहार करती है। 

(६) छठे प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो श्रपन पति के साथ मित्र के समान 
व्यवहार करती हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति श्रपन मित्र से बहुत समय पश्चात्‌ मिलकर 
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खुश होता है, और उसे देखकर आह्वादित होता है, उसी प्रकार ये सदा अपने पति को 
देखकर प्रसन्न होती हैँ। ये अपन पति को सम्मान की दृष्टि से देखती हैं, और उसकी 
उपेक्षा नहीं करतीं । 

(७) सातवें प्रकार की पत्नियाँ वे होती हैं, जो दासी के समान अपने पति की 
आज्ञा में रहती हैं। उन्हें चाहे कितना ही ध्रमकाया व पीटा जाय, पर उन्हें जरा भी बुरा 
नहीं मालूम होता। वे चुपचाप पति की उचित-अनू चित सब प्रकार की आज्ञाओ्रों को 
मानती जाती हैं। 

अंगृत्तरनिकाय के अनुसार प्रत्येक सफल पत्नी में निम्नलिखित गुणों का होना 
आवश्यक है--- 

(१) उसे पति की आज्ञा में रहना चाहिये । 

(२) उसे पति के प्रति सदा मधरता के साथ बोलना चाहिये । 

(३) उसे पति की इच्छानसार कायं करना चाहिये। 

(४) उसे अपने पति के गुरुजनों का सम्मान करना चाहिये । 

(५) उसे अतिथियों की सेवा में जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। 

(६) उसे कातने और बुनन में प्रवीण होना चाहिये । 

(७) गृहस्थी को सम्भालने के लिये श्र घर के सब कत्तंब्यों को पूर्ण करने की 
योग्यता उसमें होनी चाहिये । 

(८) घर के नौकरों के श्राराम का उसे खयाल रखना चाहिये। जब वे 
बीमार पड़ें, तब उनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध करना चाहिये। 

(६) पति की कमाई को भली-भाँति सम्भालना चाहिये। 

(१०) शराब, नशा आदि व्यसनों में धन के विनाश को रोकना चाहिये । 

(११) उसमें उदारता होनी चाहिये, कंजूसी नहीं । 

अंगृत्तरनिकाय में ही एक अन्य स्थान पर प्रत्येक स्त्री के लिये चार गुणों का 
प्रतिपादन किया है। वे गूण निम्नलिखित हैं--- 

(१) गृहकाय॑ में प्रवीणता--स्त्री को गृहकाय॑ं में जरा भी प्रमाद न करना 
चाहिये । 

(२) घर के विविध सदस्यों की परवाह करना--घर के जितने भी सदस्य 
हैं, उनकी क्या-क्या आवश्यकतायें हैँ, इस बात की चिन्ता सदा स्त्री 
को रहनी चाहिये। नौकर अपना कार्य ठीक प्रकार करते हँ या नहीं, 
इसका भी उसे ध्यान रखना चाहिये। 

(३) पति की इच्छानुसार कार्य करना। 

(४) मितव्ययिता । 

अ्ंगत्तरनिकाय का कहना है कि जो स्त्री इन गुणों से युक्त होकर साथ ही बुद्ध, 
धर्म और संघ---इन तीनों रत्नों पर श्रद्धा रखती है, वह इस लोक और परलोक--- 
दोनों में सुख प्राप्त करती है। 


*<ररकाकक#”. +सराताककाी, 


बारहवां अध्याय 
धर्म-विजय के लिये अशोक का उपक्रम 
(१) श्रशोक के शिलालेख 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में अशोक का महत्त्व बहुत अधिक है। वह न 
केवल एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, श्रपितु उसके प्रयत्न से भारतीय धर श्रौर 
संस्कृति का देश-विदेश में प्रचार होने में भी बहुत सहायता मिली | इस सम्बन्ध में हम 
उसके शिलालेखों, स्तम्भलेखों व गृहालेखों से परिचय मिलता है, अशोक ने इन्हें 'धम्म- 
लिपि! कहा है। ये लेख निम्नलिखित वर्गों में विभक्‍त किये जाते हैं- 

(१) चतुददंश शिलालेख-इनकी प्रतियाँ पेशावर के शाहबाज गढ़ी नामक स्थान 
पर, हजारा जिले में मानसेरा नामक स्थान पर, देहरादून जिले में कालसी में, गिर- 
नार (काठियावड़ में ), सोपारा (बम्बई के थाना जिले में ), धौली (उड़ीसा में ), जौगढ़ 
(गंजाम जिले में) और कुर्न्‌ ल में मिली हैं । 

(२) लघू शिलालेख-ये रूपनाथ (मध्य प्रदेश), सहसराम (बिहार), वेराट 
(राजस्थान ), सिह॒पुर, जतिज्भ रामेश्वर. ब्रह्मगिरि (मंसूर) और मास्की (हैदराबाद) 
में मिले हैं। 

(३) मसप्त स्तम्भलेख-य दिल्‍ली, इलाहाबाद, चम्पारन जिले श्रादि में श्रनेक 
स्थान पर मिले है । 

(४) लघ्‌ स्तम्मलेख-य सारनाथ, साञ्ची व इलाहाबाद में मिले हैं। इनके 
प्रतिरिक्त अन्य भी कतिपय' लेख स्तम्भों व गुहाओं में उपलब्ध हे । 


(२) धर्म-विजय का उपक्रम 


इतिहास में अशोक के महत्त्व का मुख्य कारण धमर्म-विजय की नीति है। 
मागध -सा म्राज्य की विश्वविजयिनी शवित को स्किंदर और सीजर की तरह अन्य देशों 
पर आक्रमण करने में न लगाकर उसने घर्म-विजय के लिये लगाया। कलिंग को जीनन में 
लाखों आदमी मारे गये थे या कंद हुए थे, और लाखों स्त्रियाँ विधवा व बच्चे अनाथ हुए थे। 
यह देखकर अशोक के हृदय में विचार आया, कि जिससे लोगों का इस प्रकार वध हो, 
वह विजय निरथ्थंक है। इस प्रकार की विजय को देखकर उसे बहुत दु:ख झ्लौर अनुताप 
हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब वह किसी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय 
नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिये भी उसने यही आदेश दिया, कि बे शस्त्रों 
द्वारा नये प्रदेशों की विजय न कर, और जो धम्मद्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक विजय 
समझें । 

इसी विचार से झशोक ने सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल, सातियपृत्र और ' 
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ताम्रपर्णी के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-परिचिमी सीमा पर स्थित यवन अन्ति- 
योक ग्रादि द्वारा शासित प्रदेशों में शस्त्र-विजय की जगह धर्म-विजय' का उपक्रम किया । 
मागध-सा म्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि अभ्रशोक चाहता तो उससे इन सब 
प्रदेशों को जीतकर अपने श्रधीन कर सकता था। पर कलिंग-विजय के बाद जो अनुताप 
की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने अ्रपनी नीति को बदल दिया। 
इसी लिये उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों ) को यह श्राज्ञा दी--- शा पद 
आप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत (सीमावर्ती राज्य ) ग्रभी तक जीते नहीं गये हैं 
उनके संबंध में राजा की क्या आज्ञा है। मेरी अंतों के बारे में यही इच्छा है, कि वे मुझसे 
डरे नहीं, और मुझपर विद्वास रखें। वे मुझसे सुख ही पायेंगे, दुःख नहीं । वे यह 
विव्वास रखें, कि जहाँ तक क्षमा का बर्ताव हो सकेगा, राजा हम से क्षमाका बर्ताव ही 
करेगा। (दूसरा कलिंग-लेख) । 

यही भाव उन आतठविक जातियों के प्रति प्रगट किया गया, जो उस समय के 
महाकांतारों में निवास करती थीं, और जिन्हें शासन में रखने के लिये राजाश्रों को सदा 
शस्त्र का प्रयोग करन की आवश्यकता रहती थी। शास्त्रों द्वारा विजय की नीति को छोड़ 
कर अशोक ने धर्म द्वारा विजय की नीति को अपनाया था। 

ग्रशोक का धर्म से क्‍या अभिप्राय था ? जिस धर्म से वह अपने साम्राज्य' के 
सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्‍या वह कोई सम्प्रदाय- 
विद्येष था, या धर्म के स्वंसम्मत सिद्धान्त ? अशोक के शिलालेखों से यह बात भली- 
भाँति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है--- धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति 
उच्चित व्यवहार किया जाय, माता-पिता की सेवा की जाय, मित्र-परिचित, रिश्तेदार 
श्रमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिसा न की जाय । 

एक अन्य छेख में अशोक ने 'धम्म' को इस प्रकार समझाया है--- माता और 
पिता की सेवा करनी चाहिय। (प्राणियों के ) प्राणों का आदर दुढ़ता के साथ करना 
चाहिये, (अर्थात्‌ जीवहिसा नहीं करनी चाहिये)। सत्य बोलना चाहिये, धम्म के इन 
गणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी को आचायं की सेवा करनी चाहिये और सबको 
भ्रपन जाति-भाइयों के प्रति उचित बर्ताव करना चाहिये। यही प्राचीन (धर्म की) 
रीति है। इससे श्रायु बढ़ती है, और इसी के अनुसार मनुष्यों को चलता चाहिये।” 

इसी प्रकार अन्यत्र लिखा है--- माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, 
स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमण को दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय' करना और थोड़ा 
संचय करना श्रच्छा है। फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है---धमर्म करना भ्रच्छा है। 
पर धर्म क्या है? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत-से श्रच्छे काम करे, दया, दान, 
सत्य और शौच (पवित्रता) का पालन करे। 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि अशोक का धम्म से अभिप्राय झ्राचार के सवंसम्मत 
नियमों से था। दया, दान, सत्य, मार्दव, गरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अ्रहिसा 
भ्रादि गृण ही भ्रशोक के धम्म थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रशोक श्रपने धम्म के सन्देश 
को ले जाने के लिये उत्सुक था। इसीलिये उसने बार-बार जनता के साधारण व्यवहारों 
झौर धम्म-व्यवहार की तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाश्रों को उद्धत करना 
उपयोगी है । चतुदंश शिलालेखों में से नवाँ लेख इस प्रकार है--लोग विपत्तिकाल में, 
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पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, सस्तान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय और 
इसी तरह के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। एसे अवसरों पर 
स्त्रियाँ अ्रनक प्रकार के क्षुद्र और निरथंक मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार अवश्य करना 
चाहिये, किन्तु इस प्रकार के मंगलाचार प्राय: भ्रल्प फल देनवाले होते हैं। पर धमं का 
मंगलाचार महाफल देनवाला है। इसमें (धर्म के मंगलाचार में) दास और सेवकों 
के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का आदर, प्राणियों की अहिसा और ब्राह्मणों व श्रमणों 
को दान--यह सब करना होता है। ये सब काय॑ तथा इसी प्रकार ग्रन्य कार्य धर्म के 
मंगलाचार कहलाते हँ। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र साथी और कहाँ तक 
कहें, पड़ोसी तक को भी यह कहना चाहिये--यह मंगलाचार अच्छा है, इसे तब तक करना 
चाहिये, जब तक अभीष्ट काय॑ की सिद्धि न हो। यह कंसे ? (अर्थात्‌ धर्म के मंगलाचार 
से झ्भीष्ट कायं कंसे सिद्ध होता है ?) इस संसार के जो मंगलाचार हें, वे सन्दिग्ध हैं 
अर्थात्‌ उनसे अ्भीष्ट कार्य सिद्ध हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता। सम्भव है, 
उनसे केवल ऐंहिक फल ही मिलें। किन्तु धर्म के मंगलाचार काल से परिच्छिन्न नहीं हें 
(अर्थात्‌ सब काल में उनसे फल मिल सकता है)। यदि इस लोक में उनसे ग्रभीष्ट फल 
की प्राप्ति न हो, तो परलोक में तो अनन्त पुण्य होता ही है। यदि इस लोक में श्रभीष्ट 
कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए अर्थात्‌ यहाँ भी कायं सिद्ध हुआ, परलोक में भी 
अनन्त पुण्य प्राप्त हुआ।' 

इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण दान और धर्म दान में तुलगा की गयी 
है। अ्रशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा घर्मं का दान है। इसलिये 
जिस व्यक्ति को दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धमं का दान क्‍या है ? 
धर्म का ग्रनष्ठान। अतः माता-पिता की सेवा की जाय, हिसा न की जाय, दासों और 
सेवकों से उचित व्यवहार किया जाय । सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जान भर 
धर्म का अनुष्ठान करे । 

एक अन्य लेख में अशोक न॑ साधारण विजय और धमंविजय में भेद किया है। 
साधारणतया, राजा लोग शस्त्र द्वारा विजय करते हैं, पर धर्मंविजय शास्त्रों द्वारा नहीं की 
जाती। इसके लिये तो श्रौरों का उपकार करना होता है। धमंविजय के लिये जनता 
का 'हित और सुख सम्पादित करना होता है, बुरे मार्ग से हट कर सन्मागगं पर प्रवृत्त 
होना होता है, और सब प्राणियों को निरापद, संयमी, शान्त और निर्भय बनाने का उद्योग 
करना होता है। यह विजय दया और त्याग से प्राप्त की जाती है। 

इनके अतिरिक्त धममं की पूणंता के लिये कुछ भ्रवगुणों से भी बचने की झाव- 
दयकता है। जहाँ तक हो सके, आसीनव' कम करने चाहियें। पर ये आसीनव 
हैँ क्‍या ? चण्डता, निप्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या। श्रशोक ने लिखा है--- 
मनृष्य को यह देखना चाहिये कि चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान झौर ईर्ष्या-- 
ये सब पाप के कारण हैँ; और उसे श्रपन मन में सोचना चाहिये, कि इन सबके कारण 
मेरी निन्दा न हो। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, कि इस मार्ग से मुझे इस 
लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोक बनेगा। 

ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है, कि यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध-धम का अनु- 
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यायी था, पर उसने जिस धमंविजय के लिये उद्योग किया, वह किसी सम्प्रदाय-विशेष 
की न होकर सब धर्मों के सवंसम्मत सिद्धान्तों का प्रचार ही थी । 


(३) धर्म-विजय के उपाय 


अशोक ने जिन उपायों से धमं विजय को सम्पन्न करन का प्रयत्त किया, उनपर 
संक्षेप से प्रकाश डालना आवश्यक है । सब से पूर्व उसने अपने और अपनी प्रजा के जीवन 
में सुघार करन का उद्योग किया। भारत में जो करता व अकारण हिसा प्रचलित थी, 
उसे अशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। जहाँ किसी प्राणी की हत्या होती हो, ऐसा 
होम नहीं करना चाहिये, और न समाज करना चाहिये। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी 
राजा समाज में बहुत दोष देखता है। किन्तु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताशों का 
प्रिय प्रियदर्शी राजा श्रच्छा मानता है। पहले देवताओ्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोई- 
घर में शोरवे के लिये प्रतिदिन सेकड़ों-हजारों प्राणी मारे जाते थे। पर अब जब यह 
धर्मलिपि लिखी गयी, केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं, वह मग 
भी सदा नहीं। भविष्य में वे तीन प्राणी भी न मारे जायेंगे ।” 
प्राचीन भारत में समाज का अभिप्राय उन मेलों से था, जिनमें रथों की 
दौड़ और पशुझों की लड़ाई होती थी, और उनपर बाजी लगायी जाती थी । इनमें 
पशुओं पर अ्रकारण करता होती थी। ऐसे समाज” अशोक को पसंद नहीं थे। परन्तु 
कुछ ऐसे समाज भी थे, जिनमें गाना-बजाना और अन्य निर्दोष बातें होती थीं। इनमें 
विमान, हाथी, अग्निस्कंध आदि के दृश्य दिखाये जाते थे। अशोक को एसे समाजों से 
कोई एतराज नहीं था। अशोक न उन प्राणियों का वध सर्वंथा रोक दिया, जो न खाय 
जाते हैँ, और न किसी अन्य उपयोग में ही आते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित थे-- 
सुग्गा, मना, अरुण, चकोर, हंस, नांदीम्‌ख, गे लाड, जतुका (चमगीदड़), अंत्राक-पीलिका, 
कछआा, बिता हड्डी की मछली, जीवजीवक, गंगापुटक, संकुजमत्स्य, साही, पणशश, बारह- 
सिंगा, सांड, ओकर्पिड, मृग, सफेद कबूतर और ग्राम के कबूतर। थे सब प्राणी केवल 
शौक के कारण मारे जाते थे। इन्हें खान का रिवाज उस समय में नहीं था । अशोक न 
इस प्रकार की व्यर्थ हिसा के विरुद्ध अपने शिलालेखों द्वारा आदेश जारी किया था। 
भोजन के लिये अथवा अन्य उपयोग के लिये जो पशुवध किया जाता है, उसे भी कम 
करने के लिये अ्रशोक ने प्रयत्न किया था। वह लिखता है---“गाभिन या दूध पिलाती हुई 
बकरी, भेड़ी और सुआअरी तथा इनके बच्चों को, जो: छः महीन तक के हों, नहीं मारना 
चाहिये। मृर्गों को बधिया नहीं करना चाहिये। जीवित प्राणियों को भूसी के साथ 
नहीं जलाना चाहिये। अनर्थ करन या प्राणियों की हिंसा के लिये वन में आग नहीं 
लगानी' चाहिये। प्रति चार-चार महीनों की, तीन ऋतुओं की तीन पूर्णमासियों के दिन, 
पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुदंशी, श्रमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक 
उपवास के दिन मछली नहीं मारनी चाहिये। इन सब दिनों में हाथियों के वन में 
तथा तालाबों में दुसरे प्रकार के प्राणी भी नहीं मारे जान चाहियें ।/ 
पशुओं को कष्ट से बचाने के लिये अशोक ने यह भी प्रयत्न किया, कि उन्हें दागा 
न जाय। इसी लिये पशुओं को दागन में भ्रनक बाधायें उपस्थित की गयीं। प्रत्येक 
पक्ष की भअ्रष्टमी, चतुर्देशी, भ्रमावस्या व पूणिमा तथा पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र के दिन और 
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प्रत्येक चार-चार महीन के त्यौहारों के दिन बैल को नहीं दागना चाहिये। बकरा, भेड़ा, 
सुझर और इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जाते हैं, नहीं दागना चाहिये। 
पृष्य और पुनवंसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्लपक्ष में घोड़े और बल को 
नहीं दागना चाहिये।' 

इन सब आदेशों का प्रयोजन यही था, कि व्यं हिसा न हो और लोगों की दया 
तथा अहिसा की ओरे प्रवृत्ति हो। अशोक अपने साम्राज्य में एक ऐसे वातावरण को 
उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा था, जिससे लोगों की प्रवृत्ति धमंमार्ग की तरफ हो सके । 

धरंविजय के लिये ही अशोक न धमं-यात्राओं का प्रारंभ किया। यात्रा तो 
पहले सम्राट भी करते थे, पर उनका उदृंश्य आनंद व मौज होता था। वे विहार- 
यात्रा्यें करते थे, धमं-यात्रा नहीं। अशोक न धर्मयात्राओं का प्रारंभ किया। इनमें 
शिकार आदि द्वारा समय नष्ट न करके श्रमणों, ब्राह्मणों और वृद्धों का दर्शन, उन्हें दान 
देना, जनपद में निवास करनवाली जनता के पास जाकर उन्हें उपदेश देता और धर्म- 
विषयक विचार करना होता था। अशोक को इस प्रकार की धर्म-यात्राग्नों से बहुत आनन्द 
प्राप्त होता था । 

अपने राजकमंचारियों को अशोक ने यह आदेश दिया, कि वे जनता के कल्याण 
के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहें, किसी को अका रण दंड न दें और किसी के साथ कठोरता 
का बर्ताव न करें। यदि उसके राजकर्मचारी इन बातों का ध्यान न रखेंगे, तो धर्म- 
विजय कैसे हो सकेगी ? उसने लिखा है---देवताओं के प्रिय की तरफ से तोसाली के 
महामात्य नगरव्यावहारिकों (न्यायाधीशों) को एसे कहना । आप लोग हजारों प्राणियों 
के ऊपर इसलिये नियुक्त किये गये हैं, कि जिससे हम अच्छे मनुष्यों के स्नहपात्र बने । 
श्राप लोग इस अभिप्राय को भली-भाँति नहीं समझते । एक पुरुष भी यदि बिना कारण 
(बिना अपराध ) बांधा जाता है, या परिक्‍लेश पाता है, तो उससे बहुत लोगों को दुःख 
पहुँचता है। एसी दशा में ग्रापको मध्यमार्ग से (अ्रत्यंत कठो रता और भश्रत्यंत दया दोनों का 
त्याग कर) चलना चाहिये। किन्तु ईर्ष्या, निठल्लापन, निठुरता, जल्दबाजी. अ्रनम्यास, 
आलस्य श्र तंद्रा के रहते एसा नहीं हो सकता । इसलिये एसी चेप्टा करनी चाहिये, कि 
ये (दोष) न आयें। इसका भी मूल उपाय यह है, कि सदा आलस्य से बचना और 
सचप्ट रहना। इसलिये सदा काम करते रहो, चलो, उठो, आगे बढ़ो। नगर-व्यावहारिक 
सदा अपने समय (प्रतिज्ञा) पर दृढ़ रहें। नगरजन का अकारण बंधन और अकारण 
परिक्लेश नहों। इस प्रयोजन के लिये में धर्मानुसार प्रति पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिये 
निकलूँगा। उज्जयिनी से भी कुमार हर तीसरे वर्ष एसे ही वर्ग को तिकालेगा, और 
तक्षशिला से भी ।' 

इस प्रकार के आदेशों का उद्देश्य यही था, कि साम्राज्य का शासन निर्दोष 
हों, राजकर्मंचारी जनता के कल्याण में तत्पर रहें और किसी पर अत्याचार न होने पाए। 
यह सब किये बिना धर्मंविजय की आशा ही कंसे की जा सकती थी ? सुशासन की स्थापना 
के लिये ही अशोकन यह व्यवस्था की, कि 'सब समग्रों वें, चाहे मैं खाता हो ऊँ, चाहे जनाने 
में होऊँ, चाहे शयनागार में होर्ऊ, प्रतिवेदक हर समय प्रजा के कार्य मुझे बताएं। में 
सब जगह प्रजा का काय करूंगा ।' 

धमंविजय के लिये मार्ग को साफ करने के लिये भी यह परम आवश्यक था, कि 
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विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल पैदा किया जाय। उस समय भारत में अनक मतों और 
सम्प्रदायों की सत्ता थी। इनमें परस्पर विरोध का रहना स्वाभाविक था। श्रशोक ने 
इस तरफ भी ध्यान दिया। उसने लिखा है---दिवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध 
दान व पूजा से गृहस्थ व संन्‍्यासी, सब सम्प्रदायवालों का सत्कार करते हँ। किन्तु देवताओं 
के प्रिय दान या पुजा की इतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्ध्रदायों 
के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर 
उसकी जड़ वाणी का संयम है, अर्थात्‌ लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का श्रादर और बिना 
कारण दूसरे सम्प्रदाय की निदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होन पर ही निंदा 
होनी चाहिये। क्‍योंकि किसी न किसी कारण से सब सम्प्रदायों का आदर करना लोगों 
का कत्तंव्य है। ऐसा करन से अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार 
होता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है 
ओर दुसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अ्रपन सम्प्रदाय की भक्ति 
में आकर, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा 
करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा करता हं, वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को पूरी 
हानि पहुँचाता है। समवाय (मेल-जोल ) अच्छा है, श्र्थात लोग एक-दूसरे के धम को 
स्‍्यान देकर सुने और उसकी सेवा करें। क्‍योंकि देवताओ्रों के प्रिय की यह इच्छा है 
कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान और कल्याण का कार्य करने वाले हों, इसलिये जहाँ- 
जहाँ जा सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को 
इतना बड़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की 
वृद्धि हो । 

जनता को यह बात समझ।न के लिये, कि वे केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर 
न कर, अपितु श्रन्य मतमतांतरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सब मत वाले वाणी 
के संयम से काम लें, और परस्पर मेल-जोल से रहें, अशोक ने धर्म-महामात्रों की नियुक्ति 
का । उनके साथ ही स्त्री-महामात्र, ब्रजभूमिक तथा अन्य राजकमंचारीगण यही बात 
लोगों को समझान के लिये नियत किये गये। 

इन्हीं धर्ं-महामात्रों की नियुक्ति के प्रयोजन को एक अन्य लेख में भली-भाँति 
स्पप्ट किया गया है--बीते जमानों में धंमहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इस लिये 
मन राज्याभिषक के तेरहवें वर्ष में धर्ममहामात्र नियक्त किये। वे सब पाषण्डों 
(सम्प्रदायों ) के बीच नियत हँ। वे धर्म के अधिष्ठान के लिये, धर्म की वद्धि के लिये 
तथा घमय क्‍त लोगों के सुख के लिये हें ।.....वे भत्यों, ब्राह्मणों, धनी गहपतियों, भ्रनाथों व 
बढ़ों के बीच हित-सुख के लिये, धर्मयुक्त प्रजा की अ्परिबाधा (बाधा से बचाने ) के लिये 
सलर्त हू। बंधन और वध को रोकन के लिये, बाधा से बचाने के लिये, कंद से छड़ाने के 
लिय, जो बहुत संतानवाले हैं, व बढ़े है उनके बीच में वे व्यापत हैं । वे यहाँ पाटलिपुत्र म 

हर के नगरों में, सब अंतःपुरों में, (मेरे) भाइयों के, बहनों के श्र अन्य जातियों के 

जांच सब जगह व्यापृत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, सवंत्र ये धर्ममहामात्र 
व्यापत हैँ । 

इस प्रकार स्पष्ट है, कि धमंमहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचा रियों का काम 
यह था, कि वे सब सम्प्रदायों में मेल कायम करायें, जनता के हित श्रौर सुख के लिये 
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यत्न करें, धर्मानुकूल आचरण करन वाली प्रजा को सब प्रकार की बाधाओं से बचाये 
रखें, शासन में किसी पर कठोरता न हो, कोई व्यय कैद न किया जाए, और किसी 
की व्यर्थ हत्या नहो। जो गरीब लोग हैं, या जिन पर गहस्थी की श्रधिक जिम्मेदारियाँ 
हैं, ऐसे लोगों के साथ विशेष रियायत का बर्ताव हो। धर्ममहामात्र इन्हीं बातों के लिये 
सब नगरों में, सब सम्प्रदायों में व अ्रन्यत्र नियक्त किये गये थे। 

ये धर्महामात्र केवल मौयं-सा ज्राज्य में ही नहीं, अ्रपितु सीमांतवर्ती स्वतंत्र राज्यों 
में भी नियत किये गये थे। अपने 'विजित' में भली-भाँति धर्मस्थापना हो जाने के बाद 
अन्य देशों में भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया । अशोक ने अपने शिला- 
लेखों में इन सब राज्यों के नाम दिये हैं। सुदूर दक्षिण में चोल, पांडय, केरल, सातियपुत्र 
और ताम्रपर्णी तथा पश्चिम में अंतियोक का यवन-राज्य तथा उससे भी परे के तुरुमय, 
मक, अलिकसुन्दर और शअ्रंतिकिनि द्वारा शासित राज्य, सव्वंत्र अशोक ने धर्ममहामात्रों की 
नियुक्ति की। ये धमंमहामात्र अपने धर्मंविजय के उद्योग में केवल विविध सम्प्रदायों में 
मेल-जोल का ही यत्न नहीं करते थे, पर उनके सम्मृश्॒ कुछ ठोस काम भी था। '“दिवताओं 
का प्रिय प्रियदर्शी राजा यूँ कहता है--मेने सब जगह मार्गों पर बरगद के वक्ष लगवा 
दिये है, ताकि पशुओं और मनप्यों को छाया मिले । आमों की वाटिकायें लगवा दी 
हैं। आठ-आठ कोस पर मेन कुएँ खुदवाये हैं, और सरायें बनवाई है । जहाँ-तहाँ पशुओं 
और मन्‌प्यों के आराम के लिये बहुत-से प्याऊ बैठा दिये हैं। किन्तु ये सत्र आराम बहुत 
थोड़े हैं। पहले राजाओं ने और मन विविध सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मेने 
यह सब इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरण करे । 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित (साम्राज्य) में सब स्थानों पर और 
वेसे ही जो मीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जेसे चोल, पांड्य, सातियपुत्र, केरल-पुत्र और ता म्र- 
पर्णी में और अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उसके (अंतियोक के ) पड़ोसी राजा हैं, 
उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा---एक 
मनृष्यों की और दूसरी पशुश्रों की चिकित्सा---का प्रबंध किया है, और जहाँ पर मन्‌ष्यों 
और पशुझों की चिकित्सा के लिये उपयुक्त श्रौषधियाँ नहीं प्राप्त होती थीं, वहाँ लायी और 
लगायी गयी हँ। इसी तरह से मूल श्र फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लाये और लगाये गये 
हैं। मार्गों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये वृक्ष लगाये और कुएँ खुदवाय गए हैं। 

“यह धर्मविजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने साम्राज्य में) तथा छः-सौ 
योजन पर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। जहाँ झ्ंतियोक नामक यवन-राजा राज्य करता 
है, और उस झंतियोक से परे तुरमव, अझंतिकिनि, मक और अलिकसुन्दर नाम के 
राजा राज्य करते हैं, श्रौर उन्होंने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पांड्य, 
तथा ताम्रपर्णी में भी धमंविजय प्राप्त की है।. . .सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के 
धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैँ, और अनुसरण करेंगे। जहाँ देवताओ्रों के प्रिय के 
दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्मविधान और धर्मानु- 
शासन सुनकर धर्म के श्रनूुसार आचरण करते हैं, श्लोर भविष्य में करेंगे।” 

विदेशों में धमंविजय के लिये जों महामात्र नियत किये गये थे, वे अ्रंतमहामात्र 
कहलाते थे। इनका कायं॑ उन देशों में सड़कें बनवाना, सड़कों पर वक्ष लगवाना, 
कुएँ खुदवाना, सराय बनवाना, प्याऊ बिठाना, पज्ञुओं और मनृष्यों की चिकित्सा 
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के लिये चिकित्सालय खू लवाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों से जनता का हित और 
कल्याण सम्पादित करना था। जहाँ ये ग्रंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और 
सुख करते, वहाँ साथ ही अशोक का धर्मंसंदेश भी सुनाते । वह धमंसंदेश यही था, 
सब सम्प्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यो--न्राह्मगों और श्रमणों--का आदर, 
सेवक, दास आदि से उचित व्यवहार, व्यथं-हिसा का त्याग, माता-पिता व गुरुजनों की 
सेवा और प्राणीमात्र की हितसाधना। अशोक की ओर से सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों में 
धर्म द्वारा विजय करने के लिये जो अंतमहामात्र श्रपन कर्मचारियों की फौज के साथ 
नियुव्त हुए, बे उन देझ्षों में चिकित्सालय खोलकर, मुफ्त दवा देकर, धर्मशाला और कुएँ 
बनवाकर, सड़कें, प्याऊ और वाटिकायें तंयार कराके जनता की सेवा करते थे । उरा 
समय के राजा लोग प्राय: पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी शक्ति और 
वेभव के अतिरिक्त अन्य किसी वात का खयाल नहीं था। जनता के हित और सुख 
की बात पर वे कोई ध्यान नहीं देते थ। एसी दशा में अशोक के इन लोको7हा री कार्यों 
का यह परिणाम हुआ, कि लोग अथने इन महामात्रों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने 
लगे। जिस धर्म के अनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिये अपने तन, मन और धन को 
निछावर कर सकते हैं, उसके लिये लोगों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का भाव उत्तन्न 
हुआ। साधारण जनता के लिये वही राजा है, वही स्व्रामी है, जो उनके ट्ित-अहित 
और सुख-दु-ख का ध्यान रखे, श्र उनके आराम के लिये चिकित्सालय, कप, धर्मशाला 
आदि का प्रबंध करे। इसी का परिणाम हुआ, कि इन सब विदेशी राज्यों में खन की एक 
भी बूँद गिराये बिना केवल परोपकार और प्रेम हारा अशोक ने अपना धर्म-साम्राज्य 
स्थापित कर लिया । 

अशोक की इस धर्मंविजय की नीति का ही यह परिणाम हुआ, कि अन्य देशों 
में बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये रास्ता साफ हो गया । जिन देझयों में अशोक के अंतमहामात्र 
लोककल्याण के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध-प्रचारक गये, तो उन्हें ग्रपन कार्य में बहुत 
सुगमता हुई । 


(४) अ्रशोक और बोद्ध-धर्म 


सम्राट अशोक पहले बौद्ध-धर्म का अ्न्‌यायी नहीं था। प्रसिद्ध बौद्ध-अंथ 
दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार जब अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की, तो वह बहुत 
ऋर और अत्याचारी था। एक बार अमात्यों न उसकी आ्राज्ञा का पालन नहीं किया, तो 
अज्ोक को बहुत क्रोध आया। क्रोब में श्रपनी तलवार को म्यान से खींचकर उसने पाँच 
सो अमात्यों के सिरों को घड़ से अलग कर दिया । एक श्रौर दिन की बात है, कि अन्तः- 
पुर की स्त्रियों ने, जो भ्रशोक के कुरूप होने के कारण हँसा करती थीं, एक अशोक-वक्षः 
के पत्तों को तोड़ दिया। नाम के साम्य के कारण अशोक इस वक्ष को बहुत चाहता था। 
उसे बहुत क्रोध आया और उसने पाँच सौ स्त्रियों को जीते-जी झ्ाग में जला दिया। 
जब प्रमात्यों न देखा कि राजा इस प्रकार श्रत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने 
उससे प्रार्थना की कि आप अपन हाथों को इस प्रकार अपवित्र न कीजिये । क्‍यों नहीं 
आप भ्रपराधियों को दंड देन के लिये किसी भ्रन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देते ? राजा को 
यह बात समझ में भरा गयी । उसने चंडगिरिक नाम का एक झादमी इस काम के लिये 
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नियत कर दिया, जो बहुत ही क्र था। प्राणियों को कष्ट देने में उसे बड़ा आनन्द आता 
था। वह इतना क्र था, कि अपने माता-पिता को उसने स्वयं अपने हाथ से मारा था। 
इस भयानक आदमी को प्रधान 'वध्यधातक' के पद पर नियत करके एक भयंकर जेलखाना 
बनवाया गया। इसका बाह्य रूप बड़ा सुन्दर ओर दर्शनीय था। लोग उसे देखते ही 
:मोहित हो जाते और सोचते कि अंदर जाकर भी इस रमणीक स्थान को देखें । पर अंदर 
जाते ही उनपर घोर संकट आ पड़ते थे। राजा की आज्ञा थी, कि जो भझ्ादमी इस 
कारागार में पहुँच जाए, उसे जीता न छोड़ा जाय, अपितु नानाविध कष्ट देकर उसकी 
हत्या कर दी जाय | 
जो कोई भी इस जेलखान में जाता, बचकर न लौट पाता। एक बार बाल- 
पंडित नाम का एक भिक्ष्‌ वहाँ चला गया । उसे भी चंडगिरिक ने जलती हुई भट्टी में 
डाल दिया। परन्तु भट्टी में डालकर जब वध्यधातक नीचे देखने लगा, तो उसने एक 
बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। बालपंडित एक कमल पर निश्चिन्त बेठा हुआ था, चारों तरफ 
ज्वालायें उठ रही थीं, परन्तु वे भिक्ष्‌ का कुछ भी नहों बिगाड़ सकती थीं। इस चमत्कार 
की सूचना राजा को मिली, तो वह स्वयं देखन के लिये आया और श्रपनी अ्रांखों से बाल- 
'पंडित के प्रताप को देखकर आश्चयंचकित रह गया । भिक्ष ने उसे उपदेश दिया । 
अ्रशोक पर इस उपदेश का बड़ा प्रभाव पडा, और वह करता का परित्याग कर बौद्ध-धर्मं 
का अनयायी हो गया । 
दिव्यावदान की यही कथा कुछ परिवतंनों के साथ अन्य बोद्ध-प्रन्थों में भी 
पायी जाती है। एसा प्रतीत होता है, कि बौद्ध-धर्म के उत्तम प्रभाव को प्रदर्शित करन के 
नलिय इन ग्रंथों में अशोक को अत्यंत क्रर और गअत्याचारी दिखाया गया है। कुछ भी 
हो, यह स्पष्ट है, कि अशोक पहले बौद्ध नहीं था। बाद में उपन बोद्ध-बर्म को स्वीकार 
किया । कलिंग-विजय के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तत आया था, हम उसका 
उल्लेख कर च॒के है । पर बौद्ध-धर्म के प्रति उसका झुकाव पहले ही हो चुका था । 
ऋरता और अत्याचारमय जीवन से ऊत्रकर उसने बौद्ध-भिक्षुप्रों के शांतिमय' उपदेशों में 
संतोष अ्रनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था। कलिंग-विजय में उसे जो अ्रन्‌ भव हुए 
उन्होंने उसकी वृत्ति को बिलकुल बदल दिया। अशोक न बोद्ध-धमं की दीक्षा संभवत 
राजगद्दी पर बठन के आठ वष बाद ली थी । 
बौद्ध-धर्म को ग्रहण करन के बाद अशोक ने सब बौद्ध-तीर्थों की यात्रा की। 
अमात्यों के परामशं के अनुसार इस यात्रा में उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध आचाये की 
सहायता ली गयी। उपग्प्त मथुरा के समीप नतभक्तिकारण्य में उरुमुण्ड पर्वत पर निवास 
करते थे। इस संसारप्रसिद्ध आचाय के साथ श्रठारह हजार भिक्षु और रहते थे। जब 
राजा ने उपगुप्त की विद्वत्ता और धर्मज्ञान के विषय में सुना, तो अपने मंत्रियों को बुलाकर 
कह़ा कि हाथी-घोड़े -रथ आदि तयार करा दो, में उरुमण्ड शल जाऊँगा और भिक्षु उपगुप्त 
के दर्शन करूँगा । यह सुनकर मंत्रियों ने कहा--देव ! यान आदि भेज दीजिये, 
उपगुृप्त ही यहाँ चला आयगा, आपको उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। राजा 
ने उत्तर दिया--हम इस योग्य नहीं हैं, कि उपगुप्त यहाँ आएं, हमीं को वहाँ जाना 
चाहिये। पर जब उपगप्त को मालूम हुआ, कि राजा बहुत-से लोगों के साथ मेरे पास आ 
रहा है, तो उसने सोचा कि राजा के मेरे पास आने से बहुत-से मनुष्यों और पशुओं को 
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व्यथ कष्ट होगा। उसने अशोक को कहला भेजा, कि में स्त्रयं हो पाटलिपत्र आ जाऊँगा । 
यह जानकर अशोक ने स्थविर उयग॒प्त तथा उसके अनयायियों के पाटलिपत आने का सम- 
चित प्रबंध कर दिया। बहुत-सी नौकायें यमना के तट पर एकत्र की गयीं । इनमें 
उपगृप्त और अठा रह हजार भिक्ष्‌ सवार हुए। मथ रा से प्रयाग तक यमना में नौकाओों पर 
यात्रा करते हुए भिक्षुओं की यह विशाल मंडली फिर गंगा द्वारा पाटलिपुत्र पहुँच गयी । 
जिस आदमी न पहले-पहल अशोक को उपगप्त के आगमन का समाचार दिया, प्रसन्न होकर 
अशोक न उसे अपन शरीर से उतारकर चार हजार का एक हार इनाम में देदिया। 
फिर घांटिक' को बुलाकर आज्ञा दी--प़ारे शहर में एक साथ घंटे बजाये जाएं, ताकि 
जनता को मालूम हो जाय कि झाचाय॑ उपगुप्त पधार गये हैँ । 

उपगुप्त के स्वागत के लिये सारे पाटलिपुत्र को सजाया गया। अशोक स्वयं 
आचाय॑ं को लिवान के लिये ३३ कोस झागे तक गये। सम्पूर्ण 'पौर' और अमात्य उनके 
साथ थे। ज्योंही अठारह हजार भिक्षओ्रों से घिरे हुए स्थविर उपगप्त को अशोक ने देखा, 
वह हाथी से नीचे उतर गया। कुछ कदम पेदल चलकर बृह उपगुप्त के पास पहुँचा 
और एक पैर नदी के तीर पर और दूसरा नाव पर रखकर उसने स्वयं उपगुप्त को नाव से 
नीचे उतारा और फिर इस तरह उनके पेरों पर गिर पड़ा, जैसे जड़ से कटा हुआ वक्ष । 
फिर हाथ जोड़कर अशोक ने कहा--- जब मैंने शत्रुगण का नाश कर शैलों समेत यह पृथिवी 
प्राप्स की, जिसके सम्‌द्र ही आवरण हैं, और जिमपर राज्य करनेवाला अन्य कोई नहीं है 
लब भी मुझ वह सुख नहीं मिला, जो आज आपको देख कर मिला है।' स्थविर उपगप्त 
न अशोक के सिर पर अपना दायाँ हाथ फेरते हुए ग्राशीर्वाद दिया---राज्य के सब कार्य 
को बिना प्रमाद के भली भाँति करते रहो और तीनों दुलंभ रत्नों (बुद्ध, धम्म और 
संघ) को सदा पूजा करते रहो।' सम्राट और स्थविर में देर तक बात होती रही। 
बाद में अशोक न उनसे कहा--हे स्थविर ! मेरी इच्छा है, कि म॑ उन सब स्थानों का 
दर्शन करूँ, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे। उन स्थानों का में सम्मान करूँ, और वहाँ 
एसे स्थिर निशान छोड़ जाऊँ, जिससे भविष्य में आनेवाली संतति को शिक्षा मिलती रहे।' 

स्थविर ने उत्तर दिया--साधु-साधु ! तुम्हारे हृदय में बहुत ही उत्तम विचार 
उत्पन्न हुआ है। मे तुम्हें मार्ग दिखान का काम बडी प्रसन्नता से करूँगा।' 

इस प्रकार आचायं उपगुप्त के मार्गप्रदर्शन में अशोक न तीर्थयात्रा प्रारम्भ की । 
पाटलिपुत्र से ये पहले चम्पारन जिले के उन स्थानों पर गये, जहाँ ग्रशोक के पाँच विशाल 
प्रस्तरस्तम्भ प्राप्त हुए ह। वहाँ से हिमालय की तराई के प्रदेश में से होते हुए ये पश्चिम 
की शोर मू ड़ गये और ल्म्बिनीवन जा पहुंचे। यहीं पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था। 
इस जगह पहुँचकर उपगुप्त ने अझपना दायाँ हाथ फलाकर कहा---महाराज, इसी 
प्रदेश में भगवान्‌ का जन्म हुआ था ।' ये शब्द भ्रब तक इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तर- 
स्तम्भ पर उत्कीणं हे । इस स्तम्भ पर जो लेख है, वह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है-- देवताश्रों 
के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के बीस वथ बाद स्वयं आकर इस स्थान की पूजा 
की। यहाँ शाक्यम्‌ नि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिये यहाँ पत्थर का एक विशाल 
स्तम्भ और एक बृहत्‌ दीवार खड़ी की गयी। यहाँ भगवान्‌ का जन्म हुआ था, इसलिये 
ल्‌म्बिनी आम का धामिक कर उठा दिया गया और (भूमि-कर के रूप में केवल ) आठवाँ 
भाग लेना निविचत किया गया।” लुम्बिनीवन में अशोक ने बहुत दान-पुण्य किया । 
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फिर वह कपिलवस्तु गया, वहाँ उपगृप्त ने फिर अ्रवता दायाँ हाथ फैलाकर कहा-- 
महाराज, इस स्थान पर बोधिसत्व ने राजा शुद्धोदन के घर में अ्रथना बाल्यकाल वप्तीत 
किया था ।' 

दिव्यावदान के अनुसार कपिलवस्तु के बाद राजा अशोक बोधिवृक्ष के दर्शनों को 
गये। यहाँ भगवान को बोध हुआ था । अशोक ने यहाँ आकर एक लाख सुवर्ग-मुद्रायें 
दान कीं। एक चेत्य भी इस जगह पर बनवाया गया। बोधिवक्ष के बाद स्थविर 
उपग्पत अद्योक को सारनाथ ले गया, जहाँ भगवान ने पहले-पहल घमर्मत्रक्र का प्रवर्तन 
किया था। सारनाथ के बाद अशोक कुशी तगर गया, जहाँ भगवान न निर्वाणपद प्रास्त 
किया था। उपगप्त अशोक को श्रावस्ती और जेतवन भी ले गया । इन स्थानों के 
मौदगल्यायन, महाकवथ्यय श्रादि प्राचीन बौद्ध-आचार्यों के स्थानों के भी दर्शन किये गये, 
और वहाँ भी बहुत कुछ दान-पुण्य हुआ । बद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद के स्तूप परं अशोक ने 
साठ लाख सुवर्ण-मद्रायें अपित कीं । 

बौद्ध होकर अशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिये, जो केवल बौद्ध लोगों के ही 
काम के थे। एक शिलालेख में उसने लिखवाया है--मगध के प्रित्रदर्शी राजा संघ 
को अभिवादन (पूर्वक सम्बोधन करके ) कहते हैं, कि वे विघध्वहीन और सु से रहे। 
है भदंतगण ! आपको मालम है, कि बद्ध, थम्म और संघ में हमारी कितनी भक्ति 
आ्रौर आस्था है। हे भदंतगण ! जो कुछ भगवान ब॒द्ध न कहा है, सो सब अच्छा कहा 
है। पर भदंतगण ! में अपनी ओर से (कुछ एसे ग्रंथों के नाम लिखता हूँ, जिन्हें 

अवध्य पढ़न योग्य समझता हूँ) । हे भदंतगण ! (इस विचार से कि ) इस प्रकार सद्भर्म 
चिरस्थायी रहेगा, में इन धर्मग्रंथों (के नाम लिखता हँ); यथा--विनयसम॒कसे 
(विनयमसमुत्कर्ष:), अलियवसानि (आयंबंग:), अनतागतभयानि, मुनिगाया, मोनेयसून 
(मौनेयसूत्रम), उपतिसपसिन (उपततिष्यप्रशना:), राहुलवाद, जिसे भगवान्‌ ब॒द्ध ने झठ 
बोलने के वारे में कहा है। इन धमंत्रन्थों को, हे भदंतगग ! में चाहता हूँ, कि बहुत-से 
भिक्षुक और भिक्षुणी बार-बार श्रवण करे और धारण कर और इसी प्रकार उपातक और 
उपासिका भी (सुने और धारण करें) । हे भदंतगण ! में इसलिये यह लेख लिखवाता 
हूँ, कि लोग मेरा अभिप्राय जानें ।' 

यह शिलालेख बड़ महत्त्व का है। इससे यह ज्ञात होता है, कि अशोक को क्ित 
बौद्ध-प्रन्थों से विशेष प्रेम था। इन ग्रंथों में बौद्ध-चर्म के विधि-विवानों और पारलौकिक 
विषयों का वर्णन न होकर सदाचार और जीवन को ऊँचा करने के सामान्य नियमों का 
उल्लेख है। श्रशोक की दृष्टि यही थी, कि बौद्ध लोग (भिक्षु और उपासक) भी धर्म के 
तत्व (सार) पर विशेष ध्यान दें । 

बौद्ध-धर्म के संबंध में अशोक का एक अन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध- 
संघ में फूट न पड़े , इसके लिये भी उसने उद्योग किया। इस विषय में भ्रशोक के तीत लेख 
उपलब्ध हुए हँ--- 

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते है, कि पाटलिपुत्र में तथा प्रांतों 
में कोई संघ में फूट न डाले । जो कोई, चाहे वह भिक्ष हो या भिक्षणी, संघ में फूट डालेगा, 
उसे सफंद कपड़े पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जायेगा, जो भिक्षझ्रों या भिक्षुणियों 
के लिये उपयुक्त नहीं है। (प्रर्थात्‌ उसे भिक्षुसंघ से बहिष्कृत कर दिया जायगा, हमारी 
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यह आज्ञा भिक्षूसंघ और भिक्षुणीसंघ को बता दी जाय) । देवताओं के प्रिय एसा कहते 
हैं, इस तरह का एक और लेख आप लोगों के पास भेजा गया है, जिससे कि आप लोग उसे 
याद रखें। एसा ही एक लेख आप उपासकों के लिये भी लिख दें, जिससे कि वे हर 
उपवास के दिन इस आज्ञा के मर्म को समझें। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन हर एक 
महामात्र उपवास-ब्रत का पालन करने के लिये इस आज्ञा के मर्म को समझआन तथा इसका 
प्रचार करन के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वढ़ॉ 
आप सर्वत्र इस आज्ञा के अनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार आप लोग सब कोटों (दुर्गों) 
और विषयों (प्रांतों) में भी इस आज्ञा को भेजें ।” 

“देवताग्रों के प्रिय' प्रियदर्शी राजा कौशाम्बी के महामात्रों को इस प्रकार आज्ञा 
देते हँ--संघ के नियम का उल्लंघन न किया जाय। जो कोई संघ में फूट डालेगा, उसे 
इवेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जहाँ सिक्षुया भिक्षणियां 
रहती है ।” 

“भिक्षु और भिक्षणी, दोनों के लिये (संघ का) मार्ग नियत किया गया है।. . 
जो कोई भिक्षु या भिक्षणी संघ में फूट डालेगा, उसे उस स्थान से हटा दिया जायगा, जो 
भिक्षओं और भिक्षणियों के लिये नियत है। मेरी इच्छा है, कि संघ का मार्ग स्थिर रहे । 

सारनाथ, प्रयाग और साउञ्ची में प्राप्त ये तीन शिलालेख संघ में एकता कायम 
रखने के लिये भ्रशोक द्वारा किये गये प्रयत्नों का वर्णन करते हे | संघ में फूट न हो, 
इसके लिये अशोक तुला हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही संघ में मतभेद शुरू हो गये थे। 
अशोक से पूर्व इन्हीं मतभेदों को दुर कर एकता स्थापित करन के लिये बौढ्धों की दो 
महासभायें हो चुकी थीं। पर मतभेद अ्रभी तक विद्यमान थे। अशोक की यह इच्छा 
थी, कि यह फूट अधिक न बढ़ें। इस आदेश के पालन का उत्तरदायित्व धरंमहामात्रों 
को दिया गया था । जहाँ उनका काम यह था, कि विविध सम्प्रदायों में समवाय' 
(मेलजोल ) कायम करें, वहाँ बौद्ध-संघ में फूट को रोकन का कार्य भी उन्हीं के सुपुर्द 
किया गया था। बौद्ध होन के नाते अशोक अपनी राज्यशक्ति का प्रयोग इस उद्देश्य से 
भी कर रहा था, कि बौद्ध-संघ में एकता बनी रहे । 

अशोक स्वयं बौद्ध था, पर सब धर्मों के प्रति उसके हृदय में आदर था। उसने 
जहाँ विविध सम्प्रदायों में समवाय स्थापित करने का उद्योग किया, वहाँ अन्य सम्प्रदायों 
को दान भी दिया। गया के समीप बराबर पहाड़ियों में तीन गृहामंदिर उपलब्ध 
हुए हैं, जिन्हें श्रशोक नं आजीवक सम्प्रदाय को दिया था । इस सम्बन्ध में वहाँ तीन 
लेख भी उत्कीर्ण हें। 


तेरहवां अध्याय 
बोड-धर्म का विकास ओर विस्तार 


(१) बौद्ध-धर्म का विकात 
गया में बोधिवक्ष के नीचे सिद्धार्थ न जो बोच (ज्ञात) प्रात किया था, उसका 

उपदेश उन्होंने पहलेपहल सारनाथ में किया। इस उपदेश में बुद्ध ने झरने रिष्यों से 
कहा था--भिक्ष ओ ! बहुत जनों के हित के लिये, बहु त जनों के सुख के लिये, लोक पर 
दया करने के लिये, देवों और मन्‌प्यों के प्रयोजन-हित-सुख के लिये विचरण करो। 
एक साथ दो मत जाओो।” इस उपदेश के बाद ब्‌द्ध के अनेक शिष्य भारत के विविध 
प्रदेशों में धर्म के प्रचार के लिये गये। वे स्वयं प्रधानतया भारत के मध्य देश में ही धर्म- 
प्रचार के लिये परिभ्रमण करते रहे। उनका अपना विचरण-दत्र उत्तर में हिमालय से 
दक्षिण में विन्ध्याचल तक और पूर्व में कोशी से पश्चिम में कुरुलेत्र तक सीमित रहा; 
पर उनके अने क शिष्य उनके जीवन-काल में ही दूर-दूर के प्रदेशों में गये। 

बौद्धों को प्रथम सहासभा--ब्‌ द्ध के उपदेशों का ठीक-ठीक निर्धारण करने के 
लिय उनके प्रधान शिप्यों की एक सभा उनके निर्वाण के दो मास बाद राजगद में हुई 
थी। इसे पालिसाहित्य में प्रथम संगीति कहा गया है। इस सभा में बुद्ध के प्रधान 
शिष्यों न॑ यह निर्णय किया, कि ब्‌ द्ध की वास्तविक शिक्षायें क्‍या थीं । बुद्ध ने समय-समय 
पर जो उपदेद्य दिये थे, जो प्रवचन किये थ, उन सत्र का इस सभा में पाठ किया गया। 
बुद्ध के उपदेशों और मन्तव्यों को श्‌द्ध रूप में संकलित करने में इस सभा ने बहुत महत्व 
पूर्ण कार्य किया। बुद्ध के शिष्यों में उपालि को विनय या संघ के नियमों के त्रिपय में 
प्रमाण माता गया; और आनन्द को धम्म (धर्म) के विपय में। उन्होंने जिस रूप में 
बुद्ध की शिक्षाओं का प्रव वन किया, अन्य भिक्षुश्रों ने उसे ही प्रमाण-रूप से स्वीकृत किया । 
इस महासभा में कुल मिलाकर पाँच सौं भिक्षु एकत्र हुए थे, और उनकी यह संगीति 
सात मास के लगभग तक चलती रही थी । 

बौद्ध-सम्प्रदायों का प्रारम्भ--महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार जिस प्रकार भारत 
के विविध जनपदों और विभिन्न जातियों में हो रहा था, उसमें यह स्वाभाविक था कि 
ध्मं के मन्तव्यों ऑऋर श्राचरण के सम्बन्ध में मतभंद उत्पन्न होने लगें। किसी नये धम्म 
को स्वीकृत कर लेन मात्र से मन्‌ प्यों के जीवन व विश्वासों में झ्रामूल-चुल परिवततंन नहीं 
हो जाता । उनके अपने विश्वास व परम्परागत अम्यास नये धर्म पर भी प्रभाव डालते 
है, और विभिन्न देशों में एक ही धर्म विभिन्न रूप घारण कर लेता है । यही कारण है, 
कि बद्ध की शिक्षाओं को अपनान वाले विभिन्न प्रकृति के मनृष्यों ने उनको विभिन्न रूप 
में देखा, और इससे बौद्ध-धर्म के विविध सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ । बुद्ध के निर्वाण 
के सौ वर्ष बाद उनके धर्म के दो सम्प्रदाय (निकाय) स्पप्ट रूप से विकसित हो गये थे। 
इन निकायों के नाम थे, स्थविरवादी और महासांघिक । इन सम्प्रदायों में महा- 
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सांधिक बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देन में तत्पर थे, और स्थविरवादी बुद्ध की 
मानवता पर विश्वास रखते थे । इस सम्प्रदायमेद का मल आधार यही था । आगे 
चलकर महाभांघिक सम्प्रदाय ही महायान के रूप में परिवर्तित हुआ । 

बोद्धों की दूसरी सहासभा--बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद वेशाली नगरी में 
बौद्धों की दूसरी संगीति (महासभा ) हुई। इसका आयोजन स्थविर यश नाम के आचार्य 
द्वारा किया गया था । इसका मुख्य प्रयोजन यही था, कि बौड़ों में जो अनेक सम्प्रदाय 
विकसित हो रहे थे, उनपर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिवादत किया जाय। 
पर इस उह्ब्य में वंशाली की संगीति को सफलता नहीं हुई । बौद्ध-भिक्षुओ्रों के मत- 
भेद और विवाद निरन्तर बढ़ते गये, और बाद में उनमें अ्रनेक्त नये सम्प्रदायों का 
विकास हुआा । 

अठारह सम्प्रदाय--वेशाली की महासभा के बाद सम्राट अशोक के समय 
तक लगभग 2१२० वर्षों में बौद्ध-धर्म ग्रठारह सम्प्रदायों (निकायों) में विभकत हो 
गया था। इन निकायों के नाम निम्नलिखित थे--स्थविरवाद, हैमवन, वृजिपुत्रक, 
धर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय, सम्मितीय, पाण्णागरिक, सर्वान्तिवादी, महीआसक, धम्ंगप्त, 
काइश्यपीय, सौत्रान्तक, महासांधिक, प्रज्नप्तिवादी, चेतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावद्रारिक 
और गोकुलिक | इनमें से पहले बारह तिकराय स्थविरवाद से उदभूत हुए थे, और पिछले 
छः महासांधिक सम्प्रदाय से । इनमें से कतिपय सम्प्रदाथों के नाम विविध प्रदेशों के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं। इससे यह सूचित होता है, कि उनका विकास विशेष रूप से उन प्रदेशों 
में ही हुआ था। 

बोद्धों को तोसरो महासभा--बौद्ध-तरम की तीसरी संगीति सम्राट अशोक 
मौयं के समय में पाटलिपुत्र के अशोक्राराम' में हुई। इमका अव्यक्ष अशोक का गुरु 
आ्राचाय मोग्गलिपुत्त तिस्स (मोग्दलिपुत्र तिष्य) था। कुछ ग्रन्थों में इमी को उउगृप्त 
भी लिखा गया है। इस महासभा द्वारा यह प्रयत्त किया गया, कि विविध बौद्ध-सम्प्र- 
दायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णय किया जाय । इस काय॑े के लिये 
आचार तिप्य ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान्‌ और अनुभवी 
थे। इन भिक्षुओं की सभा आचाय॑े तिष्य की अध्यक्षता में नौ मास तक होती रही । 
धमंसम्बन्धी सब विवादग्रस्त विषयों पर इसमें विचार हुआ। पग्रन्त में मौदगलिपुत्र 
तिष्प का रचा हुआ कथावत्थु' नाम का ग्रन्थ प्रमाणरूप से सबने स्वीकार किया। 
इस प्रकार भ्रशोक के राज्याभिषेक के सत्रह साल बाद ७२ वर्ष के वृद्ध आचार्य मौद्गलिपुत्र 


तिष्य (उपगुप्त) ने बोद्ध-बर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति की | साथ ही पृथिवी 
काँपकर कह उठी, साधु । 


(२) विदेशों में धर्म-प्रचार का भ्रायोजन 


बौद्ध-भर्म के आंतरिक झंगड़ों के समाप्त हो जाने और संघ में एकता स्थापित 
हो जाने पर आचाय॑ तिष्य न देश-विदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये एक महान्‌ 
योजना तंयार की। इसके ग्रनुसार यह निश्चय हुआ, कि भिक्षुओ्रों की मण्डलियाँ विविध 
देशों में उपदेश के लिये भेजी जायँ। लंका की प्राचीत अन्‌ श्रुति के अनुसार इन मण्डलियों 
के नेताओं आर उन्हें सुपुदे किय गये देशों की सूची इस प्रकार है-- 


२२४ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


देश प्रवात भिश्ञ 
काश्मीर और गान्धार मज्ञंतिक (मव्यान्तिक) 
महिश मण्डल महादेव 
वनवास थर रक्खित (रक्षित) 
अपरांतक योतक धम्प-रक्खित 
महाराष्ट्र डाधम्म रक्वित (महावर्म रक्षित) 
योन लोक (यत्रत देश ) डारक्वित (महारक्षित ) 
हिमवंत थर मज्ञमिम और कस्सप 
सुवर्ण भूमि थेर सोण और उत्तर 
लंका महामहिद्र (महेन्द्र ) 


आचाय॑ तिप्य की योजना के अ्रनुसार ये भिक्ष्‌ विविध देशों में गये, और वहाँ जाकर 
उन्होंने बौद्ध-धम्मं का प्रचार प्रारम्भ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्य के बाद 
शरद ऋतु के प्रारम्भ में विजय-यात्रा के लिये जाया करते थे। इत भिक्ष भ्रों ने भी शरद्‌ 
के श्रू में अ्रपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया। 

बौद्ध-अन्‌ श्रृति में प्रचार-मण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये गये हें, उनके 
अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी प्राप्त होती है। साञ्बी के 
दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के सन्दुक में एक घातुमंजूषा (वह संदूकड़ी, जिसमें 
अस्थि व फूल रखे गये हों) एंसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुत्त' उत्कीर्ण है। एक 
दूसरी धातुमंजूषा के तले पर तथा ढक्‍्कन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मझिम तथा 
सब हिमवतचरिय (सम्पूर्ण हिमालय के आचायं ) कासपगोत के नाम खुदे है । इन मंजूषाश्रों 
में इन्हीं प्रचारकों के धातु (फल) रखे गये थे, और वह स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया 
था। साजञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूथ में भी धातुम जूषायें पाई गयी हैं, 
जिनमें से एक पर कासपगोत का और दूसरी पर हिमालय के दुन्दुभिसर के दामाद गोतीपुत 
का नाम उत्कीण्ण हें। कासपगोत झौर दुन्दुभिसर थर मज्शिम के साथी थे, जो हिमालय 
के प्रदेश में बौद्ध-धमं का प्रचार करने के लिये गये थे । स्तूपों में प्राप्त ये घातुमंजूषायें 
इस बात का ठोस प्रमाण हूँ, कि बौद्ध-प्रत्‌ श्रति की प्रचार-मण्डलियों की बात यथार्थ सत्य 
है। बौद्ध-धर्मं का विदेशों में प्रसार करने के लिये इन भिक्ष॒ओं का भी बड़ा आदर हुआ 
और इनकी धातुओं पर भी वंसे ही स्तूप खड़े किये गये, जेसे कि भगवान्‌ बुद्ध के अवशेषों 
पर। उस यग में सवं साधारण लोग इन महाप्रतापी व साहसी भिक्ष-प्रचारकों को कितने 
आदर की दृष्टि से देखते थे, इसका इससे श्रच्छा प्रमाण नहीं मिल सकता । अशोक के 
समय में पाटलिपुत्र में हुई इस महासभा और आचाय॑ मोग्गलिपुत्त तिष्यः (उपगुप्त) 
के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध-धर्म भारत से बहुत दूर-दुर तक के देशों में 
फल गया। 


(३) लंका में प्रचार 


जो प्रचारकमंडल लंका में कार्य करने के लिये गया, उसका नेता महेन्द्र था। 
यह सम्राट अशोक का पुत्र था। उसके साथ कम से कम चार भिक्ष्‌ और थे। महेन्द्र 
की माता का नाम असंधिमित्रा था। वह विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी । राजा 
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बिदुसार के शासनकाल में जब अशोक उज्जयिनी का शासक था, उसका विवाह असंधि- 
मित्रा के साथ हुआ था। इस विवाह से भ्रशोक की दो संतान हुईं, महेन्द्र और संघमित्रा । 
कुमारी संघमित्रा महेन्द्र से आयू में दो साल कम थी। अशोक के धर्ंगृरु आचाये मोद्गलि- 
पुत्र तिष्य न॑ महेन्द्र और संघमित्रा, दोनों को भिक्षत्रत में दीक्षित किया। भिक्ष्‌ बनते 
समय महेन्द्र की आय बीस साल की थी । 

इस समय में लंका का राजा दिवताओओं का प्रिय” तिष्य था। उसकी अशोक 
से बड़ी मित्रता थी। राजगद्दी पर बंठन पर तिष्य न अपना एक दूतमण्डल अशोक 
के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न आदि मागध सम्राट की सेवा में भेंट करन के लिये 
लाया। इस दूृतमंडल कानता राजा तिप्य का भानजा महाअरिट्ठ था। लंका का 
दृतमण्डल सात दिन में जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर पहुँचा और उसके 
बाद सात दिन में पाटलिपुत्र आया। अशोक ने इस दुतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े 
समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास तक लंका का द्तमण्डल पाटलिपुत्र में रहा। 
इसके बाद जिस मार्ग से वह आया था, उसी से लंका वापस चला गया। दूतमंडल को 
विदा करते हुए अशोक न॑ तिष्य के नाम पर सं देश भे जा--- में बुद्ध की शरण में चला गया 
हैं। मे धम्म की शरण में चला गया हूँ। मे संघ की शरण में चला गया है । मेने शाकक्‍्य- 
म्‌नि के ध्मं का उपासक होन का ब्रत के लिया है। तुम भी इसी ब्‌ द्ू, ध्मं और त्रिरत्न 
का आश्रय लेने के लिये अपने मन को तेयार करो। 'जिन' के उच्चतम धर्म का आश्रय 
लो। बूद्ध की शरण में झ्ाने का निश्चय करो।” 

इधर तो भ्रशोक का यह संदेश लेकर महाश्ररिट्ठ लंका वापस जा रहा था, 
उधर आचाय॑ उपगप्त के आदेशानसार भिक्षु महेन्द्र लंका में धर्मप्रचार के लिये अ्रपने 
साथियों के साथ जान को कटिबद्ध था। महेन्द्रने अशोक की श्रनुमति से लंका जाने से 
पूर्व अपनी माता तथा अन्य संबंधियों से मिलन का विचार किया । इस काय॑ में उसे छः 
मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी अ्रसंधिमित्रा उन दिनों विदिशा में रहती थी ! 
वह अपने पुत्र से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। महेन्द्र विदिशा में भ्रपनी माता के बनवाय॑ 
हुए बिहार में ही ठहरा। सम्भवतः, यह साञ्ची के बड़ स्तूप के साथ का ही विहार 
था, जिसे रानी अ्रसंधिमित्रा न बनवाया था। विदिशा में रहते हुए भी मनहेद्र धर्मप्रच्भ 
के कार्य में स लग्न रहा। यहाँ उसन अ्रपनी माता के भतीज के पुत्र भन्‍्दु को बौद्ध-धमं मं 
दीक्षित किया । 

विदिशा से महेन्द्र सीधा लंका गया। अनु राधपुर से आठ मील पू्॑ जिस 
जगह वह उतरा, उसका नाम महिदतल पड़ गया। अब भी वह महिदतले कहलाता 
है। अ्रशोक के संदेश के कारण देवताओं का प्रिय राजा तिष्य पहले हो बौद्धबर्म के 
प्रति अनुराग रखता था। श्रव उसने महेन्द्र श्रौर उसके साथियों का समारोह के साथ 
स्वागत किया । महेन्द्र का उपदेश सुनकर अपन चालीस हजार साथियों के साथ राजा 
तिष्य ने बौद्ध-धमं को ग्रहण किया । राजकुमारी झ्नला ने भी अभ्रपनी ५०० सहचरियों 
के साथ बौद्ध-धमं में दीक्षित होने की इच्छा प्रगट की, पर उसे निराश होना पड़ा। उसे 
बताया गया, कि भिक्षश्नों को यह अधिकार नहीं है, कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें। स्त्री 
को दीक्षा भिक्षुणी ही दे सकती है। इस पर राजा तिष्य ने महाप्ररिट्ठ के नतृत्व में 
फिर एक प्रतिनिधिमण्डल पाटलिपुत्र भेजा। इसे दो का सुपु्द किये गये थे । पहला 
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यह कि संघमित्रा (महेन्द्र की बहन) को लंका आन के लिये निमन्‍्त्रण दे, ताकि कुमारी 
अनू ला व लंकावासिनी अन्य महिलाये बौद्ध -धर्म की दीक्षा ले सकें । दूसरा यह कि बोधि- 
वक्ष की एक शाखा को लंका ले आये, ताकि वहाँ उसका आरोपण किया जा सके। 
यद्यपि अशोक अपनी प्रिय पुत्री से विय्‌ क्त नहीं होता चाहता था, पर बौद्ध-धमं के प्रचार 
के लिये उसने संघमित्रा को लंका जाने की अ्रनूमति दे दी। बोधिवक्ष की शाखा को 
भेजन का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। बड अनष्ठानों के साथ सुवर्ण के 
कुठार से बोधिवक्ष की एक शाखा काटी गयी, और उसे बड़ प्रयत्न से लंका तक सुरक्षित 
. पहुँचाने का श्रायोजन किया गया। इस शाखा के लंका तक पहुँचन का वर्णन बौद्ध-प्रन्यों 
में विशदरूप से किया गया है। वहाँ उसका स्वागत करन के लिये पहले से ही सत्र तयारी 
हो चुकी थी। बड़ सम्मान के साथ लंका में बोधिवृक्ष का आरोपण किया गया। श्रन- 
राधपुर के महाविहार में यह विशाल वक्ष अरब तक भी विद्यमान है, भ्ौर संसार के सबसे 
पुरान वक्षों में से एक है । 

राजा तिष्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्षुणी-विहार बनवा दिया। 
वहाँ राजकुमारी अनला न अ्रपनी ५०० सहेलियों के साथ भिक्षणीत्रत की दीक्षा ली। 
संघमित्रा की मृत्य लंका में ही हुई। २० वर्ष की आय में वह भिक्षणी बनी थी। 
५६ वर्ष तक भिक्षणीव्रत का पालन कर ७६ वर्ष की आयू में लंका में उसकी मृत्यु हुई। 
इस समय तक राजा तिष्य की भी म॒त्य हो च की थी। उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तिय 
था। महेन्द्र की मृत्य भी लंका में ही ८० वर्ष की आय में हुई। लंका में बौद्ध- 
धर्म के प्रचार का प्रधान श्र य महेन्द्र और संघमित्रा को ही है । समयांतर में सब लंका वासी 
बौद्ध-धर्म के अ्रनयायी हो गये । 


(४) दक्षिणो भारत में बौद्ध-धम 


आचाय उपग्प्त (मोदगलिपुत्र तिष्य) की योजना के अनूस।र जो विविध 
प्रचारक-मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध-धमं का प्रचार करने के लिग्रे गये थे, उनमें से 
चार को दक्षिणी भारत में भे जा गया था । अशोक से पूर्व बौद्ध-चर्म का प्रचार मुख्यतया 
विध्याचल के उत्तर में, उत्तरी भारत में ही था । लंका के समान दक्षिगी भारत म॑ भी 
अशोक के समय में ही पहले-पहल ब्‌द्ध के अध्टांगिक आपं-मार्ग का प्रवार हुआ । अशोक 
ने अपनी धर्-विजय की नीति का अन्‌ सरण करते हुए चोल, पांड्य, केरल, सातियपुत्र 
और ताम्रपर्णी के पड़ोसी राज्यों में जहाँ अ्ंतमहामात्र नियत किये थे, वहाँ भ्रपन सा म्राज्य 
में भी रठिक-पेतबिक, आंध्र और पुलिद प्रदेशों में धर्ममहामात्रोंकी नियुक्ति की थी। 
ये सब प्रदेश दक्षिणी भारत में ही थे । अशोक द्वारा निय्‌ कत धर्ममहामात्रों भर पअ्र॑त- 
महामात्रों के अतिरिक्त, अब आचाय॑ उपगृप्त के चार प्रवारकमण्डल भी वहाँ गये । 
इनमें भिक्ष महादेव महिशमण्डल गया। यह उस प्रदेश को सूचित करता हूं, जहाँ झब 
मंसूर का राज्य है। वनवास उत्तरी कर्नाटक का पुराना नाम है। वहाँ ब्राचायं रक्षित 
धमंप्रचार के लिये गया अपरान्तक का अभिप्राय कोंकण से है, वहाँ का कार्य योनक 
धम्मरक्खित के सुपु्दं किया गया था। संभवतः, यह श्राचाययं यवन-देश का निवासी था, 
इसी लिये इसे योनक कहा गया है। महारठठ (महाराष्ट्र) में कार्य करन के लिये थर 
महाधम्मरविखत की निय्‌ क्ति हुई थी। दक्षिणी भारत में बौद्ध-प्रचारकों के कार्य का 
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वर्ण न लंका के बौद्ध-ग्रन्थ महावंश में इस प्रकार किया गया है--आचायं रक्खित वनवास 
देश में श्राकाश-मार्ग से उड़कर गया। वहाँ उसने जनता के बीच में अनमतग्ग' का 
प्रचार किया। साठ सहसत्र मन्‌ ष्य बौद्ध-धर्म के अनू यायी हुए । सतीस हजार मनुष्यों 
ने भिक्ष बनना स्वीकार किया । इस आ्राचायं ने वनवास देश में पाँच सो विहारों का 
निर्माण कराया, और बौद्ध-वर्मं की भली-भाँति स्थापना की। 

थेर योनक धम्मरक्खित अपरांतक देश में गया। वहाँ जाकर उमन अग्गि- 
क्खन्धोपमसुत्त' का उपदेश किया। यह झाचाय॑ धर्म और अधथर्म के भेद को खूब भ्रच्छी 
तरह समझता था। इसका उपदेश सुनने के लिये सत्ताईम हजार मनष्य' एकत्र हुए । 
इनमें से एक हजार पुरुष श्र इससे भी भ्रधिक स्त्रियाँ जो कि विशुद्ध क्षत्रिय-जा ति की थीं, 
भिक्षूसंघ में प्रविष्ट होन के लिये तयार हो गयीं । 

'थेर महाधम्मरक्खित महाराष्ट्र में प्रचार के लिये गया। वहाँ उमने 'महा- 
नारदकस्सपद्द जातक' का उपदेश किया। चौरासी हजार मन॒ष्यों ने सत्य बौद्ध-मार्गं 
का अनुसरण किया, और तेरह हजार ने भिक्‍खव्रत की दीक्षा ली । 

“आझाचाय॑ महादेव बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये महिशमण्डल में गया। 
वहाँ उसने देवदत्त सुत्तन्त' का उपदेश किया। परिणाम यह हुआ, कि चालीस हजार 
मनृष्यों ने प्रव्॒ज्या लेकर भिक्ष श्रों के पीत वस्त्रों को धारण किया।* 

आंध्र देश और पांडय आदि तामिल राज्यों में शाचार्य उपगुप्त न प्रचार का कार्य 
किन भिक्षओं को दिया था, यह बौद्ध-प्रनु श्रुति हमें नहीं बताती । पर प्रतीत होता है 
कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में महेन्द्र और उसके साथियों ने ही कार्य क्रिया था। 
सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हू नत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए दक्षिण में गया. 
तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था। यह विहार सम्भवत:, 
महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचार-कार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था। 


(५) खोतन में कुमार कुस्तन 


पुरान समय में खोतन भारत का ही एक सम॒द्ध उपनिवेश था। वहाँ बौद्ध-धर्म, 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार था। पिछले दिनों में तुकिस्तान और विशेषतया 
खोतन में जो ख दाई हुई है, उससे इस प्रदेश में बौद्ध-मूर्तियों, स्तूपों तथा विहारों के अवशेष 
प्रभत मात्रा में उपलब्ध हुए हैँ। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह 
नहीं, कि किसी समय यह सारा प्रदेश बहत्तर भारत का ही अंग था । पाँचवीं सदी में 
चीनी यात्री फाइयान और सातवीं सदी में हा नत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। 
उनके वर्णनों से सूचित होता है, कि उस प्राचीन युग में सारा खोतन बौद्ध-धर्म का प्रन॒- 
यायी था। सारा देश बौद्ध-विद्वानों और स्तूपों से भरा हुआ था, और वहाँ के श्रनक नगर 
बौद्ध-शिक्षा झौर सभ्यता के केन्द्र थे। | 

खोतन में बौद्ध-धर्मं और भारतीय सम्यता का प्रवेश राजा अभ्रशोक के समय में 
ही हुआ। इसका वर्णन कुछ तिब्बती ग्रन्थों में उल्लिखित है। सम्भवतः, ये तिब्बती 
ग्रन्थ खोतन की प्राचीन श्रनृश्नति के श्राधार पर ही लिखे गये थे । हम यहाँ बहुत संक्षेप से 
इस कथा को लिखते हैँ :--- 

राज्याभिषेक के तीस साल बाद राजा श्रश्ोक के एक पुत्र हुआ। ज्योतिषियों 
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ने बताया, कि इस बालक में प्रभृता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, और यह पिता के जीवन- 
काल में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी चिन्ता हुईै। उसने आराज्ञा 
दी. कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय । परित्याग करन के बाद भी भूमि माता 
द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसी लिये उसका नाम कुस्तन (कु--भूमि है स्तन 
जिसकी ) पड़ गया । 

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्व का राज्य था। उसके ६६ पुत्र 
थे! इस पर बोधिसत्व ने वेश्रवण से प्राथ ना की, कि उसके एक पुत्र और हो जाय, 
ताकि संख्या पूरी १००० हो जाय'। वेश्रवण ने देखा, कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल 
है। वह उसे चीन ले गया और बोधिसत्व के पुत्रों में सम्मिलित कर दिया । एक दिन 
जद कुस्तन का बोधिसत्व के अन्य पूत्रों के साथ झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उससे 
कहा-- तू सम्राट का पूत्र नहीं है। यह जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुआ । इस 
बात की सचाई का निश्चय करके उसने राजा से अपन देश का पता लगाने और वहाँ जाने 
की अन मति माँगी । इस पर राजा ने कहा--तू मेरा ही पुत्र है। यह तो तेरा अपना देश 
है। तुझे दुःखी नहीं होना चाहिये। पर कुस्तन का इससे भी संतोष नहीं हुआ। 
कुस्तद ने पक्‍का इरादा कर लिया था, कि उसका भी अपना प्‌थक्‌ राज्य हो। अत: 
उसने अपने दस हजार साथियों को एकत्र किया, और पश्तचिचम की तरफ चल पड़ा। 
इस तरह चलते-चलते वह खोतन के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा । 

सम्राट्‌ अशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था। 
धीरे-धीरे वह राजा की श्रांखों में खटकन लगा। यश को जब गह बात मालूम हुई, तो 
उसने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़कर अपने लिये नया क्षेत्र ढूंढ ले। उसने अ्रपने 
सात हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अन- 
सन्धान प्रारम्भ किया। इस प्रकार वह खोतन में उथेन नदी के दक्षिण-तट पर जा 
पहुँचा । 

अब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के अन्‌ याथियों में से दो व्यापारी घृमते-फिरते तो-ला 
नाम के प्रदेश में आये | यह प्रदेश उस समय बिलकुल गे र-प्राबाद था। इसकी रमणीयता 
को देखकर उन्होंनं विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के द्वारा श्राबाद किये जाने 
के योग्य है। मन्त्री यश को कुस्तन के बारे में जब पता लगा, तो उसने यह सन्देश उसके 
पास भे जा--- तुम 'राजघराने के हो और में भी कुलीन घराने का हूँ। श्रच्छा हो कि हम 
परस्पर मिल जाये और इस उथे न प्रदेश में मिलकर बस जायें। तुम राजा बनो और में 
तुम्हारा मन्त्री ।' यह विचार कुस्तन को बहुत पसन्द झ्राया। कुस्तन ने अपने चीनी अनु्‌- 
यायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश 
को आबाद किया। इसीलिये तिब्बती अ्नश्रूति के अनुसार 'खोतन देश आधा चीनी है 
झऔर आधा भारतीय । लोगों की भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है, और न चीनी । 
वह दोनों का सम्मिश्रण है । अक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों 
की आदतें चीन से बहुत कुछ मिलती हूँ । धर्म श्रौर भाषा भारत से मिलती हूं । खोतन में 
वर्तमान भाषा का प्रवेश आर्यों (बौद्ध-प्रचारकों) द्वारा हुआ है ।/” जिस समय कुस्तन 
बोधिसत्व को छोड़कर नये राज्य के अन्वेषण के लिये चला था, उसकी आयु केवल 
बारह साल की थी। जब उसने खोतन में अपने राज्य की स्थायना की, तो बह १६ 
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साल का हो चुका था। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुमार कुस्तन 
ग्रशोक के जीवनकाल में ही राजा बन जायगा। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस प्राचीन तिब्जती भ्रतृश्रुति के भ्रनुसार खोतन के 
प्रदेश में राजा भ्रशोक के समय में भारतीयों ने श्रपना एक उपनिवेश बसाया, जिसमें चीनी 
लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। इसी समय में इस सुदृरवर्ती प्रदेश में भारतीय 
सभ्यता और धर्म का प्रवेश हुआ । तिब्बती भ्रनृश्रति की प्रत्येक बात पर विश्वास करने 
की हमें आवश्यकता नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि भ्रशोक के समय में खोतन में 
भारतीयों ने ग्रपना उपनिवेश बसाया और वहाँ उनके धर्म, भाषा व सम्यता का प्रत्रेश 
हुआ । इस कार्य का श्रेय' कुस्तन और यश को ही है। 


(६) हिमवन्त देशों में प्रचार 


हिमालय के क्षेत्र में आचाय॑ं मज्झिम को प्रचार-कार्य करने के लिये नियत 
किया गया था। महावंश ने केवल उसी का नाम इस प्रदेश में प्रवार करने वाले भिक्ष्‌ 
के रूप में दिया है। पर उसकी टीका में उसके चार साथियों के भी नाम दिये गये हें 
ये साथी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत, दुन्दुभिसर, सहदेव भ्रौर मुलकदेव। हम ऊपर 
लिख चुके हैं, कि साञची के समीप उपलब्ध हुई धातुमंजृषाश्रों पर हिमवताचार्य के रूप 
में मज्झिम, कस्सप और दुन्दुभिसर के नाम उत्कीर्ण मिले हें। हिमालय के सम्पूर्ण प्रदेश 
में अशोक के समय में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुम्ना। महावंश के अन सार बहुत-से गन्वर्व , 
यक्ष और कुम्भण्डकों ने बौद्धधर्म को स्वीकृत किया। एक यक्ष ने, जिसका नाग पञ्चक 
था, अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की प्राप्ति की, और झ्रपने ५०० पुत्रों 
को यह उपदेश दिया, “जंसे तुम भ्रब तक क्रोव करते आय हो, व से अ्रव भविष्य में न करो, 
क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले हैं, भ्रतः भ्रब कभी किसी प्राणी का घात 
मत करो। जीवमात्र का कल्याण करो। सब मन्‌ष्य सुख के साथ रहें। पञ्चक मे 
यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने भी इसी का भाचरण किया। तदनन्तर नाग राजा ने 
मज्झन्तिक को रत्नजटित आसन पर बिठाया, झ्लौर स्वयं खड़ा होकर पंखा झलने लगा। 
उस दिन काश्मीर श्र गान्धार के कुछ निवासी नागराजा को विविव उपहार श्रपंण करन 
के लिये आय हुए थे। जब उन्होंने थेर की भ्रलौकिक शक्तियों और, प्रभाव के विषय में 
सुना, तो वे भी उसके समीप आये और अ्रभिवादन करके खड़े हो गये। थेर ने उन्हें 
आसीविसोपम धम्म” का उपदेश दिया। इस पर शस्सी हजार मनष्यों ने बौद्धधर्म 
को स्वीकार किया भौर एक लाख मन ष्यों न थेर द्वारा प्रव्नज्या ग्रहण की । 

काश्मीर शौर गान्धार में आचार्य मज्ञझन्तिक पुृथक्‌ रूप से भी कार्य कर रहा था । 
उसके कार्य का भी महावंश में बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। हिमवन्‍न्त प्रदेश के समान 
काश्मीर और गान्धार म॑ भी बौद्ध-धर्मं का अशोक के यू ग में प्रचार हुआ । 

हिमवन्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजवानी पातन या ललितपत्तन राजा 
भ्रशोक ने ही बसाई थी। यह काठमांड से दो मील की दूरी पर स्थित थी। पातन के 
मध्य व चारों तरफ अ्रशोक ने बहुत-से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से पाँच भ्रब तक भी विद्य- 
मान है। अशोक की पुत्री चारुमती नेपाल जाकर बस गयी थी। उसने अपने पति 
देवपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाम की नगरी भी बसाई थी। उसी के समीप एक विशाल 
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बौद्ध-विहार का भी निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष पश्‌पतिनाथ के मन्दिर के 
उत्तर में अब तक भी विद्यमान हें 

कास्मीर में भी अशोक के समय में बहुत-से स्तृप और विहारों का निर्माण हुआ । 
कल्हणकृत राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को अशोक ने ही 
बसाया था। 'श्रीविजयेश के ट्टे-फू्टे किले को हटाकर उसके स्थान पर इस राजा ने 
सब दोषों से रहित विश्‌ द्ध पत्थरों का एक विशाल किला बनवाया। श्रशोक ने जेहलम के 
सारे तट को स्तूपों द्वारा आच्छादित करा दिया था।* 

हिमालय के प्रदेशों में गांधवं , यक्ष आदि जिन जातियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित 
करने का उल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हेँ। ये कोई 
लोकोत्तर व दंवी मत्ताय नहीं थीं। 

(७) यवन-देश्ञों में प्रचार 

ु भारत के पश्चिम में अ्ंतियोक भश्रादि जिन यवन-राजाओं के राज्य थे, उनमें भी 
अशोक ने अपनी धर्मविजय की स्थापना का उद्योग किया था। अंतमहामात्र उन सब 
देशों में चिकित्सालय, धर्मेशाला, कप, प्याऊ आदि खुलवाकर भारत और उसके धाम 
के लिये विशेष भ्रादर का भाव उत्पन्न कर रहे थ। इस दशा में जब आचाय॑ महा- 
रक्खित अपने प्रचारकमंडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिये गया, तो उसने भ्रपन लिये 
मंदान तंयार पाया । इस प्रसंग में महावंशध ने लिखा है कि आचाय महारक्खित योन 
देश में गया । वहाँ उसन कालकारामसुत्त' का उपदेश दिया । एक लाख सत्तर हजार 
मनुष्यों ने बुद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया और दस हजार स्त्री-पुरुष भिक्‍ख बने । 
इसमें संदेह नहीं, कि भ्रशोक के बाद बहुत समय तक इन पश्चिमी यवन-देशों में बौद्ध 
धर्म का प्रचार रहा। मित्र के यूनानी राजा टाल्मी (तुरमय) ने अ्रलेक्जेण्डिया के प्रसिद्ध 
पुस्तकालय में भारतीय ग्रन्थों के भी अ्रनवाद की व्यवस्था की थी। जब पैलेस्टाइन में 
श्रशोक से लगभग ढाई सो वर्ष बाद महात्मा ईसा का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस पश्चिमी 
दुनिया में ईसीन तथा थराथून नामके विरक्त लोग रहते थे। ये लोग पूर्व की तरफ से 
पेलेस्टाइन और ईजिष्ट में जाकर बसे थे, और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का 
कार्य भी करते थे । ईसा की शिक्षाओ्ों पर इनका बड़ा प्रभाव था, और स्वयं ईसा इनके 
सत्संग में रहा था। सम्भवतः, ये लोग आचायं महारक्खित के ही उत्तराधिकारी थे, 
जो ईसा के प्रादर्भाव के समय में इन विदेशी यवन-राज्यों में बौद्ध-भिक्षुझों (थेरों) 
का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारण इन 
पद्चिमी देशों से बौद्ध-धर्मं का सर्वथा लोप हो गया। पर यह निश्चित है, कि उनसे 
पूर्व इन देशों में बौद्ध-घर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध-धर्म के 
सदृश शव और वेष्णव लोग भी यवन-देशों में गये, और वहाँ उन्होंने भ्रपनी श्रनेक 
बस्तियाँ कायम कीं । 


(८) सुवर्णभूमि में प्रचार 


महावंश के भ्रनुसार आचाय॑ उत्तर के साथ थर सोण सुवर्णभूमि में प्रचार के 
लिये गया था। उस समय सुवर्णभूमि के राजकुल की यह दा थी, कि ज्यों ही कोई 
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कुमार उत्पन्न होता, एक राक्षसी उसे खरा जाती । जिस समय ये थर सुवर्णभूमि पहुँचे, 
तभी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने समझा, कि ये थर राक्षसी के सहायक 
हैं । अश्रत. वे उन्हें घेरकर मारने के लिये तेयार हो गये। थरों ने उनके अभिप्राय को 
समझ लिया, और इस प्रकार कहा--“हम तो शील से युक्त श्रमण हें, राक्षसी के सहा- 
यक नहों है ।” उसी समय राक्षसी अपने सम्पूर्ण साथियों के साथ समुद्र से निकली, और 
सब्र लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। पर थरों ने भ्रपने अ्रलौकिक प्रभाव से 
राजकुमार का भक्षण करने वाले राक्षसों को वश में कर लिया। इस प्रकार सर्वत्र श्रभय 
की स्थापना कर इन थेरों न एकत्रित लोगों को 'ब्रह्मजालस॒त्त' का उपचेश दिया । इससे 
प्रभावित हो बहुत-से लोगों ने बोद्ध-धमं की दीक्षा ग्रहण कर ली। एक हजार पाँच सौ 
पुरुषों और इतनी ही स्त्रियों ने भिक्षु बनैकर संघ में प्रवेश किया । क्योंकि राजकुमार का 
जीवन इन भिक्षुत्रों के प्रयत्न से बचा था, श्रतः वह उसके बाद के सब राजकुमार सोणुत्तर 
कहाये ।” सम्भवतः, महावंश के इस वर्णन में आलंकारिक रूप से यह उल्लेख है, कि 
रोगरूपी राक्षसों के श्रशक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह 
पाता था। थर सोण और उत्तर कुशल चिकित्सक भी थे । जब वे सुवर्णभूमि गये, तो 
इस रोगरूपी राक्षस ने पुन: आक्रमण किया, पर इस बार इन थेर चिकित्सकों के प्रयत्न 
से राजकुमार की जान बच गई, और सुवर्णभूमि के निवासियों की बोद्ध-धर्म पर बहुत 
श्रद्धा हो गई। 

सुवर्णभूमि का भ्रभिप्राय दक्षिणी बरमा से है। आधुनिक बरमा के पेगू-मालमीन 
के प्रदेशों में अशोक के समय में बौद्ध-प्रचारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारम्भ 
किया, जिससे कुछ ही समय में न केवल संपूर्ण बरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत-से 
देश बौद्ध-धर्म के अनुयायी हो गये । 

ग्रशोक के समय में आचार उपगुप्त के आयोजन के अनुसार बौद्ध-धर्म का विदेशों 
में प्रचार करने के लिये जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, उसका केवल भारतवर्ष के 
इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में भी बहुत महत्त्व है। बौद्ध-भिक्ष जो 
उद्योग कर रहे थे, उसे वे 'बुद्ध के शासन” का प्रसार कहते थे ।इस कार में वे मगध 
के सम्राटों से भी बहुत श्राग बढ़ गये । मागध-साम्राज्य की अपेक्षा बहुत बड़ा ऐसा 
धरम-सा म्राज्य उपगुप्त ने बनाया, जो कुछ सदियों तक ही नहीं, अपितु सहस्नाब्दियों तक 
कायम रहा। दो हजार साल से श्रधिक समय बीत जान पर भी यह साम्राज्य भ्रव तक 
भी श्राशिक रूप से कायम है। 


चौदहवां अ्रध्याय 
मोर्य काल की सभ्यता ओरे संस्कृति 
(१) मोये युग कौ कला 


भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मौय्यं युग का बहुत महत्त्व है। इस काल में प्राय: 
सम्पूर्ण भारत एक शासन के ग्रधीन था । देश की“राजनीतिक एकता भली भाँति स्थापित 
थी, भौर भारत के धार्मिक नेता दूर-दुर तक 'धमंविजय' स्थापित करने में तत्पर थे। केवल 
राजनीति और धर्म के क्षत्र में ही नहीं, अपितु कला, शासन, शिक्षा, समाज और आधथिक 
जीवन आदि सभी क्षेत्रों में इस काल में भारतीयों ने ग्रसाधारण उन्नति की, और इस 
उन्नति का दिग्दशन भारत के सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। 

मौ्य यूग के अनेक अवशेष इस समय उपलब्ध होते है । उनके अ्रनुशीलन से 
इस यूग की नगर-रचना, मूर्ति-निर्माण कला आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातों 
का परिचय मिलता है। 

पाटलिपुत्र नगर--मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र एक बहुत ही विशाल 
नगरी थी। सीरिया के राजा संल्युकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज ३०३ ई० पू० में 
पाटलिपृत्र श्राया था श्ौर कई साल तक वहाँ रहा था। उसने अपने यात्रा-विवरण में 
इस नगरी का जो वर्णन किया है, उसमें कुछ बातें उल्लेखनीय हे। उनके अनुसार 
“भारतवषं में जो सबसे बड़ा नगर है, वह प्रेंसिआई (प्राच्य देश ) में पालिब्रोथा (पाटलि- 
पुत्र) कहलाता है। वह गंगा श्ौर एरन्‍नाबोग्रस (सोन) नदियों के तटपर स्थित है । 
गंगा सब नदियों में बड़ी है, पर ए रन्नाबोश्नस संभवतः भारत में तीसरे नम्बर की नदी 
है। भारत की नदियों में यद्यपि इसका नम्बर तीसरा है, पर भ्रन्य देशों की बड़ी से 
बड़ी नदी से भी यह बड़ी है। इस नगरी की बस्ती लम्बाई में ८० स्टेडिया ओर चौड़ाई 
में १५ स्टेडिया तक फली हुई है। (एक मील "-सवा पाँच स्टेडिया) । यह नगरी 
समानान्तर चतुभृंज की शक्ल में बनी है। इसके चारों ओर लकड़ी की एक प्राचीर 
(दोवार) है, जिसके बीच में तीर छोड़ने के लिए बहुत से छंद बन हैँ। दीवार के साथ 
चारों तरफ एक खाई है, जो रण के निमित्त और शहर का मैला बहाने के काम आती 
है। यह खाई गहराई मे ४५ फीट और चौड़ाई मं ६०० फीट है। शहर के चारों श्रोर 
की प्राचीर ५७० बू्जों से सुशोभित है, ओर उसमें ६४ द्वार बन हैं।” 

हजारों वर्ष बीत जाने पर भ्रब इस वेभवशाली पाटलिपुत्र की कोई इमारत शेंष 
नहीं है। पर पिछले दिनों जो खुदाई पटना के क्षेत्र में हुई है, उससे मौयंकाल के अनेक 
भ्रवशेष उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा और सोन 
नदियों के सुविस्तृत पाट के नीचे दब गया है। बांकीपुर रेलवे स्टेशन, ईस्ट इण्डियन रेलवे 
तथा झस पास की बस्तियों ने भी इस प्राचीन नगरी के बहुत से भाग को भ्रपने नीचे 
छिपा रखा है। ईस्ट इण्डियन रेलवे के दक्षिण में कुमराहार नाम के गाँव के समीप 
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प्राचीन पाटलिपुत्र के बहुत से अ्वशष प्राप्त हुए हैं। जनश्रुति के श्रनुसार इस स्थान के 
नीचे पुरान जमाने के अ्रनेक राजप्रासाद दबे हुए हे । कुमराहार गाँव के उत्तर में कल्लू 
झऔर चमन नाम के तालाबों के बीच में एक अशोककालीन स्तम्भ के कुछ अवशेष प्राप्त 
हुए हें। यह स्तम्भ बलुए पत्थर का बना हुआ है, श्रौर इस पर बढ़ा सुन्दर वज्नलेप 
किया गया है। मूल दशा में इसका व्यास तीन फीट था। इसी स्थान पर लकड़ी कौ 
बनी हुई एक पुरानी दीवार के भी अवशष मिले है । भ्रनुमान किया गया हैं, कि ये 
पाटलिपुत्र की उसी प्राचीर के भ्रवशेष हैं, जिसका उल्लेख मंगस्थनीज ने अपन यात्रा- 
वर्णन में किया था। लकड़ी कौ दीवार के कुछ अवशेष मौयं महलों के भी मान जाते हैं । 

अज्योक के स्तुप--प्राचीन अनुश्रुति के अ्रनुसार सम्राट्‌ श्रशोक ने बहुत-से स्तूपों 
व बिहारों का निर्माण कराया था। विविध ग्रंथों में इनकी संख्या चौरासोी लाख लिखी 
गई हैं। समय के प्रभाव से अरब अशोक की प्राय: सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी हूँ। पर अब 
से बहुत समय पहले चीनी यात्रियों नं इतका अवलोकन कर इनका वर्णन लिखा था । 
पाँचवीं सदी के शुरू में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था । उसन अपनी आँखों से 
अ्रशोक की अ्रनेक कृतियों को देखा था । यद्यपि उसके समय में श्रशोक को मरे सात सौ 
साल के लगभग हो चुके थे, पर इतने समय बाद भी उसकी कृतियाँ भ्रच्छी दशा में विद्यमान 
थीं। फाइयान न लिखा है--'पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) राजा अ्रशोक की राजधानी थी । 
नगर में श्रभी तक अशोक का राजप्रासाद और सभा-भवन है। सब असुरों के बनाये 
हुए हें । पत्थर चुनकर दीवारें और द्वार बनाये गये हैं। उनपर सुन्दर खुदाई भौर 
फ्च्चीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते। अश्रब तक नये के समान हैं।' 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हाएनत्सांग सातवीं सदी में भारत आ्राया था। उसने श्रपने 
यात्राविवरण में श्रशोक के बनवाये हुए बहुत से स्तूपों का वर्णन किया है, जिसे उसने 
श्रपनी आँखों से देखा था। तक्षशिला में उसने भ्रशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप देखे, 
जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ फूट ऊँचा था। नगर-द्वार के स्तूप की ऊँचाई ३०० फोट थी । 
इसी तरह मथुरा, थानसर, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशांबी, श्रावस्ती, श्रीनगर, 
कपिलवस्तु, कशीनगर, बनारस, वेशाली, गया, ताम्नलिप्ति श्रादि नगरों में उसने बहुत- 
से स्तूप देखे, जो श्रशोक ने बनवाय थे, भ्रौर जो ऊंचाई में ७०,१००,२०० या ३०० 
फीट तक के थ। पाटलिपत्र में उसने अशोक का राजमहल भी देखा, पर तब तक वह 
भग्न दशा में ग्रा चुका था। हा नत्सांग फाइयान के प्राय: दो सौ वर्ष बाद पाटलिपूत्र गया 
था। इस शअरसे में श्रशोक का महल खण्डहर हो चूका था। गुप्त साम्राज्य के क्षीण 
होते पर पाटलिपुत्र की जो दुर्दशा हो गईं थी, उसमें सम्भवतः प्राचीन इमारतों की रक्षा 
का यथोचित प्रबन्ध न रहा हो, और इसीलिय छा नत्सांग के समय तक नौ सो साल 
पुराना भ्रशोक का राजप्रासाद खण्डहर हो गया हो । इस चीनी यात्री ने पाटलिपत्र में 
ग्शोक के समय का एक बहुत ऊँचा स्तम्भ भी देखा, जहाँ भ्रशोक ने चण्डगिरिक की 
भ्रध्यक्षता में नरकगृह का निर्माण कराया था। काश्मीर में ह्ा,नत्सांग ने अशोक के 
बनवाये हुए बहुत से स्तूपों श्रौर संघारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कल्हण की 
राजतरंगिणी में भी किया गया है | 

सारनाथ--अशोक की अनेक कृतियाँ बनारस के समीप सारनाथ में उपलब्ध 
हुई हें। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं :-- 
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(क) प्रस्तर-स्तम्भ--इस पर अशोक की एक घधम्मलिपि उत्कीर्ण है। यह 
स्तम्भ बहुत ही सुन्दर है। इसके सिर फ्र चार सिंह-मूर्तियाँ हैं, जो मूर्ति-निर्माण-कला की 
दृष्टि से श्रद्वितीय हैं । किसी प्राणी की इतनी सजीव मूर्तियाँ भ्रन्यत्र कहीं भी नहीं बनीं | 
मतिकला की दृष्टि से इनमें कोई भी न्यूनता व दोष नहीं है। पहले इन मूर्तियों की आ्राँखे 
मणियकत थीं, भ्रब उनमें मणियाँ नहीं हैं । पर पहले वहाँ मणि होने के चिह्न श्रभी तक 
विद्यमान हूँ । सिंह की चार मूर्तियों के नीचे चार चक्र हैं। चक्रों के बीच में हाथी, साँड, 
ग्इव और शेर झंकित है। इन चक्रों तथा प्राणियों को चलती हुई दा में बनाया गया 
है । इनके नीच का भ्रंश एक विशाल घण्ट की तरह है । स्तम्भ तथा उसका शीषं भाग 
बलुए पत्थर का है, जिसके ऊपर सुन्दर वज्अलेप है। यह लेप बहुत ही चिकना, चमकदार 
तथा सुन्दर है | यह वज्रलेप दो हजार से भी श्रधिक साल बीत जाने पर भी भ्रब तक 
स्थिर रह सका, यह सचमुच बड़े ग्राइवय की बात है। अनक एतिहासिकों के मत में 
यह स्तम्भ भारतीय शिल्प का सबसे उत्तम उदाहरण है। इससे बढ़िया शिल्प का श्रन्य 
कोई नमूना भ्रब॒ तक भारत में उपलब्ध नहीं हुआ । 


(ख) पाषाण वेष्टनो--सारनाथ में ही अशोक के समय की बनी हुई एक 
पाषाणवेष्टनी (रेलिंग) उपलब्ध हुई है। यह सारनाथ के बौद्ध-विहार के प्रधान 
मन्दिर के दक्षिण भाग वाले गृह में इंट के एक छोटे स्तूप के चारों श्रोर लगौ हुई निकली 
है। यह सारी की सारी एक ही पत्थर की बनी हुई है। बीच में कहीं भी जोड़ नहीं है । 
सारी पाषाणवेष्टनी बहुत ही सुन्दर तथा चिकनी है। इसे बनाने का खर्च 'सवहिका' 
नाम के किसी ब्यक्ति ने दिया था। इसका नाम वेष्टनी पर उत्कीणं है । 


(ग) स्तृूप--भ्रशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप के कुछ चिह्न सारनाथ की 
खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये ग्रशोक के प्रस्तर-स्तम्भ के समीप ही हैं। भ्रब से कुछ साल 
पूर्व तक यह स्तूप विद्यमान था, पर सन्‌ १७६३-६४ म काशी के राजा चेतसिंह ने अपने 
दीवान बाबू जगतसिंह के नाम से जगतगंज मृहल्ला बनवान के लिए इस स्तूप को 
तुड़वाकर इसके ईंट, पत्थर आदि मंगवा लिये थे। बाबू जगतसिंह के नाम से इस स्तूप 
के पुरान स्थान को जगतसिंह स्तूप कहा जाता है। इसकी खुदाई के समय में प्राचीन समय 
की ग्रनक वस्तुएं प्राप्त हुईं थीं । 

सांचो--मौयं-काल की कृतियों में सांची का स्तृप बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहां का 
मुख्य स्तूप मौयें-काल का या उससे भी पहले का है। यह स्तप बहुत बड़ा है। आधार 
के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था में इसकी ऊँचाई ७७ फीट के लगभग 
थी | वर्तमान समय में इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया प्रतीत होता है। स्तृप लाल 
रंग के बलुए पत्थर का बना है। यह श्रधंमंडलाकार (अंड) रूप से बना हुम्ना है, 
आर इसके चारों तरफ एक ऊँची मेधि है, जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणापथ का काम 
देती थी । इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचन के लिए स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरी 
सोपान है। सम्पूर्ण स्तृप के चारों ओर भूमि के समतल के साथ एक अ्रन्य प्रदक्षिणापथ 
है, जो कि पत्थर से बनी हुई पाषाणवेष्टनियों से परिवेष्टित है। यह वेष्टनी बहुत ही सादे 
ढंग की है, और किसी तरह की पच्चीकारी श्रादि से खचित नहीं है। यह चार 
चतुष्कोण-प्रकोष्ठों में विभक्त है जिन्हें चार सुन्दर द्वार एक दूसरे से पृथक करते हैं । 
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चारों द्वारों पर नानाविध मूृतियाँ और उत्कीर्ण चित्रों तथा खचित पच्चीकारी से युक्त 
तोरण हैं। इनसे बौद्ध-धर्मं की अ्रनक गाथाओं को व्यक्त किया गया है । 
अनेक एतिहासिकों का विचार है, कि सांची का यह विशाल स्तूप अभ्रशोक के 
समय' का बना हुआ नहीं है। यह उससे लगभग एक सदी पीछे बना था। अशोक के 
समय में ईंटों का सादा स्तूप था, जिसे बढ़ाकर बाद में वर्तमान रूप दिया गया । 
सांची के भग्नावशषों में सम्राट अशोक के समय की एक श्रन्य भी कृति उपलब्ध 

हुई है। स्तृप के दक्षिणी द्वार पर एक प्रस्तर स्तम्भ के भ्रवशेपष मिले हैं। विश्वास किया 
जाता है, कि शुरू में यह स्तम्भ ४२ फीट ऊँचा था । इसके शीर्ष भाग पर भी सारनाथ 
के स्तम्भ के सद॒श सिंहों की मूर्तियाँ है। वततमान समय में ये मूर्तियाँ भग्नप्राय हो गई हैं। 
पर झपनी भग्नावस्या म भी ये अशोक काल की कला की उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती 
हैं। इस स्तम्भ पर अशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण है। संभवतः, सांची का यह स्तंभ भी 
ग्रपने असली रूप में सारनाथ के स्तम्भ के ही सदश था । 

भरहुत--यह स्थान इलाहाबाद से १५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर बुन्दे- 
खण्ड की नागौद रियासत में है। यहाँ पर भी अशोक के समय की अनेक क्रृतियाँ उपलब्ध 
हुईं हे । सर एलेकजेंडर कनिघम ने सन्‌ १८७३ में इस स्थान का पहले-पहल पता लगाया 
था। उस समय यहाँ एक विशाल स्तूप के अ्वर्शष विद्यमान थे, जो कि इंटों का बना 
हुआ था, और जिसका व्यास ६८ फीट था । स्तूप के चारों तरफ एक पाषाण-वेष्टनी 
थी, जिस पर विविध बौद्ध-गाथायें चित्रों के रूप में खचित की गई थीं। पाषाण-वेष्टनी 
की ऊँचाई सात फीट से भी अधिक थी । साँची-स्तृप के समान यह पाषाण-वेथ्टनी भी 
चार चतुष्कोण-प्रकोष्ठों से विभकत थी, औझौर प्रकोष्ठों के बीच में सुन्दर तोरणों 
से युक्त द्वार थे । पाषाणवेष्टनी के ऊपर जो चित्र उत्कीर्ण हैं, उनमें जातक ग्रन्थों 
की गाथाश्रों की प्रधानता है, श्रौर ये उत्कीणं चित्र मौयं-काल की कला के अत्यु- 
त्कृष्ट उदाहरण हैं । 

भरहुत के स्तूप में संकड़ों की संख्या में छोट-छोटे श्राले बन हुए थे । उत्सव के 
अवसरों पर इनमें दीप जलाये जाते थे। वर्तमान समय में यह स्तूप नष्ट हो चुका है, 
और इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत से खण्ड कलकत्ता-म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहें है । 
यह ध्यान में श्लना चाहिए, कि भरहुत के सब प्रवशंष मौयंकाल के नहीं है । उनमें 
से कुछ शुंग काल के तथा उसके भी बाद के ह । 

सारनाथ, सांची श्लोर भरहुत की पाषाण-वेष्टनियों के सद॒श ही भ्रन्य श्रनेक वेष्ट- 
नियाँ भ्रौर भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई हैँ । बोधगया में प्राप्त एक वेष्टनी के अ्रवशषों 
को अशोक के समय का समझा जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के भ्रवशषों में भी कम से 
कम तीन इस प्रकार की पाषाणवेष्टनियों के खण्ड प्राप्त हुए हैं, जो मौयं-काल के हैं। 
सांची के समीप ही भीलसा के पास बेसनगर नामक स्थान पर इसी प्रकार की पाषाण- 
वेष्टनी प्राप्त हुई है, जिस पर नानाविध चित्र उत्कीर्ण हैं । इसे भी मौर्य काल का माना 
जाता हे । ये पाषाणवेष्टनियां कला की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हूँ। ये प्रायः एक पत्थर 
की ही बनी हुई हैँ, भऔौर इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है । 

तक्षशिल्ला--उत्त रापथ की इस प्राचीन राजधानी के स्थान पर जो खुदाई 
पिछले दिलों में हुई है, उसमें बहुत-सी पुरानी कृतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें से केवल 
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दो कृतियां मौये-काल की हैं। य दोनों भ्राभूषण हैं। तक्षशिला के क्षेत्र के भ्नन्तगंत 
भिड़ नामक स्थान से य आभूषण प्राप्त हुए थे | मौर्य-काल के ये श्राभूषण बहुत ही सुन्दर 
हैं । य॑ प्रशस्त रत्नों से जटित हैं, और सोने के बने हुए हैं । 

चीनी यात्री हयूनत्सांग न तक्षशिला में जिस कुणाल-स्तृूप का अवलोकन किया 
था, वह भी वहाँ खुदाई में मिल गया है । पर भ्रनेक एतिहासिकों का मत है, कि यह 
स्‍्तूप मौयं-काल के बाद का है। जिस स्थान पर अशोक की दल्तमुद्र। के अंकित कपटलेख 
के अनुसार कुणाल को अंधा किया गया था, वहाँ के पुराने स्तृप को बढ़ाकर बाद में बहुत 
विशाल स्तुप का निर्माण किया गया। हा नत्सांग ने उसी स्तूप को देखा था, भर तक्षशिला 
में अरब जिस स्तृप के अवशेष मिले हैं, वह भी बाद का ही बना हुम्ना है। 

मौयंकलोन मतियाँ--मौ्य-काल की सबसे प्रसिद्ध मूति झ्रगरा और मथुरा के 
बीच में परखम नामक गाँव से मिली है। यह स!त फीट ऊँची है, और भरे बलुए 
पत्थर की बनी है। ऊपर बहुत ही सुन्दर वज्चलेप है । दुर्भाग्य से मृति का म्‌ ह टूट 
गया है, प्रौर भुजाये भग्न हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनाई गई है, उससे 
मौयंकालीन पहरावे का भलीभांति अनुमान किया जा सकता है। यह मूर्ति श्रब मथुरा 
के म्यजियम में विद्यमान है। 

मौयंकाल की एक अन्य मूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूति किसी स्त्री की 
है । इसकी भी भजाये टूटी हुई और मुख बिगडा हुआ है। मूर्ति की ऊंचाई ६ फीट ७ 
इञ्न्च है । 

पटना और दीदरगंज से भी दो श्रन्य मूर्तियाँ मिली हैँ, जो मौगंकाल की मानी 
जाती हैं । ये परखम से प्राप्त मृति से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। 

अशोक के शिलालेख---सम्राट अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख प्राजकल उप- 
लब्ध हैं। अशोक ने अपन इन शिलालेखों को 'धम्मलिपि! कहा है। उनकी जो दो 
प्रतियाँ उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के पेशावर और हजारा जिलों में मिली है, वे खरोष्ठी 
लिपि में है, शेप सब ब्राह्मी लिपि में। उसके लेख शिलाओों, पत्थर की ऊँची लाटों और 
गूफाओं में उत्कीर्ण किये गए हैं। इनका संक्षेप में वर्णन देना बहुत उपयोगी है। 

(क) चतुर्दश शिरछालेख--प्रशोक के लेखों में ये सबसे प्रधान हैं, और एक 
के नीचे दूसरा करके सब इकट्‌ठ खुदे हुए हैं । इनकी श्राठ प्रतियाँ भ्राठ विभिन्‍न स्थानों 
पर अविकल या अपूर्ण रूप में मिली हैं । जिन स्थानों पर यह चौदह लेख मिले हैं, वे 
निम्नलिखित हें :-- 

१. पेशावर जिले में शाहबाजगढ़ी--पेशावर से चालीस मील उत्तर-पूर्व की 
श्रोर युसुफजाई ताल्‍लुके में शाहबाजगढ़ी नाम का गाँव है। उससे श्राध मील की दूरी 
पर एक विशाल शिला है, जो २४ फीट लम्बी, दस फीट ऊँची और दस फीट मोटी है। 
इस शिला पर बारहवें लेख को छोड़कर भ्रन्य सब लेख खदे हुए है । बारहवाँ लेख पचास 
गज की दूरी पर एक पृथक शिला पर उत्कीर्ण है। शाहबाजगढी गाँव नया है, पर इसी 
जगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिसके खण्डहर श्रव तक पाये जाते हैँ। 
एक एतिहासिक के अनू सार अशोक के भ्रधीनत यवनराज्य की राजधानी सम्भवतः यहीं 
पर थी। 

२. मानसेरा--उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के हजारा जिले में यह स्थान है | यहाँ 
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केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हें। तेरहवें और चौदहवें लेख अ्रभी इस स्थान 
के समीप कहीं नहीं मिले। मानसेरा का शिलालेख जहाँ उत्कीणं है, उसके समीप से 
होकर सम्भवत: प्राचीनकाल में वह सड़क जाती थी, जिसके द्वारा तीथ-यात्री लोग 
भट्टा रिका देवी के दर्शनों को जाया करते थे । अब भी उधर ब्रेरी नामक तीथ्थस्थान है। 

३. कालसी--देहरादून जिले के यमुना तट पर एक विशाल शिला पर अशोक 
के चौदह लेख उत्कीर्ण है। यह स्वान हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जौनसार-भावर 
के द्वार पर है। इस प्रदेश की सम्यता, धर्म व चरित्र शेष भारत से बहुत कुछ भिन्‍न 
हैं। एक स्त्री के अभ्रनेक पति होने की बात ग्रभी तक यहाँ जारी है। इनके देवी-देवता 
भी श्रन्य हिन्दुओं से भिन्‍न हें। सम्भवतः, मौर्थयुग में भी यह प्रदेश सम्यता की दृष्टि 
से पृथक था, श्रौर इसीलिए इसमें अपने धर्म-सन्देश को पहुँचाने के लिए अशोक ने उसके 
द्वार पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे । प्राचीन समय का श्रुध्न नगर भी इसी के समीप 
था। 

४. गिरनार--काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरनार के समीप ही एक 
विशाल शिला पर ये चौदह लेख उत्कीण्ण हूँ । 

५. सोपारा--यह स्थान बम्बई प्रान्त के थाना जिले में है। प्राचीन शुर्पारक 
नगरी सम्भवतः यहीं पर थी। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने भी इसे सुधारा और सुपारा 
नामों से लिखा है। वहाँ आठवें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा ही भग्नावस्था में 
मिला है। पर इससे यह सहज ही में श्रनूमान किया जा सकता है, कि किसी समय में 
यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे । 

६. धौली--उडीसा में भुबनेश्वर (जिला पुरी) से सात मील की दूरी पर यह 
स्थान हैँ। मौयंयूग में सम्भवत: यहीं तोसाली नगरी थी, जो कलिंग की राजधानी थी। 
वतंमान धौली गाँव के पास अ्रइवस्तम्भ नाम की एक शि्ा हें, जिस पर श्रशोक के 
लेख उत्कीर्ण हँ। चतुदंश लेखों में नं० ११, १२ शऔौर १३ यहाँ नहीं मिलते, उनके स्थान 
पर दो श्रन्य लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कलिंग के लिए विद्यंष रूप से उत्कीर्ण 
कराया था। 

७. जौगढ़--मद्रास प्रान्त के गंजाम जिले में यह स्थान हँ। यह भी प्राचीन 
कलिंग देश के ही भ्रन्तगंत था, यहाँ भी ११, १२ और १३ संख्या के लेख नहीं मिलते । 
उनको जगह पर धौली वाले वे दो विशेष लेख मिलते है, जो खासकर कलिंग के लिए 
उत्कीर्ण कराये गए थे। 

८. अशोक ने चतुदंश शिलालेखों को श्राठवीं प्रति ग्रांध्र प्रदेश के कल जिले 
से पिछले दिनों में ही मिली हूं । 

(ल) लघु शिलालेख--चतुर्देश शिलालेखों की भाँति ये साम्राज्य के दूर- 
दर के प्रदेशों से उयलब्ध हुए हें। इनकी विविध प्रतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर मिली 
हैँ :-- 

१. रूपताथ--मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कमोर पंत की उपत्यका में 
एक शिल। पर ये लेख उत्कीर्ण हू । यह स्थान दुर्गभ चट्टानों और जंगलों से पूर्ण हें । 
पर यह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रति वर्ष हजारों यात्री शिव की उपासना के लिए 
एकत्र होते है । 
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२. सहसराम--बिहार प्रान्त के शाहाबाद जिले में सहसराम नाम का कसबा 
हैँ । उसके ष्‌वं में चन्दनपीर पब॑त की एक कृत्रिम गुफा में य लेख उत्कीणं हें। भ्रशोक 
के समय में यहाँ भी एक तीर्ब॑स्थटान था। वर्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान फकार 
की दरगाह है । 

३. बेराट--यह स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत में हे । इसके समीप 
ही हिंसगीर नामक पहाड़ी के नीचे लघु शिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई हूं । पूरानी 
अ्रनृश्गति के अनुसार पाण्डव लोग बनवास के अन्त में इसी स्थान पर आकर रहे थे । 

४. सिंहपुर--यह स्थान मंसूर के चीतलद्गग जिले में है । 

५. जतिंग रामेश्वर--यह भी चीतलद्रग जिले में ही है। 

६. ब्रह्मगरि--यह भी चीतलद्रग में सिहपुर और जतिग रामेश्वर के समीप 
में ही है। 

७. मास्की---यह निजाम हैदराबाद रियासत के रायचर जिले में है। इस 
स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत भग्नावस्थ। में हैं। पर एतिहासिक दृष्टि से उनका 
बड़ा महत्त्व है। इन्हीं से यह बात प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो सकी है, कि राजा प्रियदर्शी 
के नाम से जो विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हूँ, वे वस्तुतः मौर्य॑-सम्राट 
ग्रशोक के ही हे | इनमे स्पष्ट रूप से राजा भ्रशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं 
समझना चाहिए कि इन सातों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न प्रतियां मिलती 
हैँ, जंसा कि चतु्दंश शिलालेखों के विषय में कहा जा सकता है। पर चीतलद्गुग के तीनों 
स्थानों-सिंहपुर, जतिंगरामेश्वर और ब्रह्मगिरि में थोड़े से पाठ-भेंद के साथ एक ही लेख 
उत्कीर्ण है। यह लेख दो भागों में विभकत है। पहला भाग थोड़े-से पाठ-भंद के साथ 
सहसराम, रूपनाथ, बे्‌राट और मास्की में भी मिलता है। पर दूसर; भाग चीतलद्गुग 
के इन तीन स्थानों के अतिरिक्‍त श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

(ग) भाद् का लेख--जयपुर रियासत म॑ बराटनगर के पास ही एक चट्टान 
पर यह लेख उत्की्ण है । प्राचीन समय में यह एक बौद्ध-बिहार था, श्रौर भ्रशोक ने इस 
लेख को इसलिए खुदवाया था, ताकि बिहार में निवास करने वाले भिक्षुत्रों को यथोचित 
आदेश दिये जा सके । इस लेख में अशोक ने उन बौद्ध-ग्रन्थों के नाम विज्ञापित कराये 
थे, जिन्हें वह इस योग्य समझता था, कि भिक्‍खु लोग उनका विद्यप रूप से भ्रनशीलन 
कर। सम्भवत:, इसी प्रकार के लेख भ्रन्य बौद्ध-बिहारों में भी उत्कीर्ण कराये गये थे। 

(घ) सप्त स्तम्भ लेख---शिलाझों के समान स्तम्भों पर भी अशोक ने लेख 
उत्कीर्ण कराये थे। ये स्तम्भलेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं :-- 

१. दिल्‍ली में टोपरा स्तम्भ--यह स्तम्भ फीरोजशाह की लाट के नाम से 
मदाहूर है। पहले यह स्तम्भ दिल्ली से €० मील की दूरी पर यमुना के किनारे टोपरा 
(भ्रम्बाला जिले में सढौरा के पास) में था। सुलतान फीरोजशाह तुगलक इसे दिल्ली 
ले झाया था, और वहाँ उस स्थान पर स्थापित कर दिया था, जो श्रब दिल्ली-द रवाज 
के बाहर 'फीरोजशाह का कोटला' कहलाता है । 

२. दिल्‍ली में मेरठ स्तम्भ--यह्‌ पहले मेरठ में था। फोरोजशाह तृगलक 
इसे भी दिल्‍ली ले आया था, और काइमीरी दरवाज के उत्तर-पश्दिचम में पहाड़ी पर 
स्थापित करा दिया था। बादशाह फरुंखसियर (१७१३ से १७१६ तक) के समय में 


थक 
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बारूदखाने के फट जाने से इसे बहुत नुकसान पहुँचा । गिर कर इसके अनेक टुकड़े 
हो गय । बाद में इसे फिर यथापूर्व खड़ा किया गया। 

३. इलाहाबाद स्तम्भ--यह वही प्रसिद्ध स्तम्भ है, जिस पर गुप्त सम्राट 
समुद्रग॒प्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। यह शभ्रब प्रयाग के पुराने किले में विद्यमान है। 
इस पर अशोक के दो लेख हैं, जो कोशाम्बी के शासनाधिकारियों को श्रादेश के रूप में 
सम्बोधन किये हैं। 

४. लौरिया अरराज स्तम्भ--बिहार प्रान्त के चम्पारन जिले में राधिया 
नामक गाँव है। उससे ढाई मील पूव॑-दक्षिण में श्ररराज महादेव का मन्दिर है। वहाँ 
से मील भर दूर लौरिया नामक स्थान पर यह स्तम्भ विद्यमान है। इस पर भी अशोक 
के लेख उत्की् हैं। 

५. लौरिया तन्‍्दन गढ़--यह बिहार के चम्पारन जिले में है। पू्व॑लिखित 
लौरिया के उत्तर-पश्चिम में नेपाल राज्य की तरफ जाते हुए लौरिया-नन्दनगढ़ का 
स्तम्म दिखाई पड़ता है। इसी स्थान पर पिप्पलिवन का प्रसिद्ध स्तृप प्राप्त हुआ है। 
पिप्पलिवन का मोरिय-गण, जिसके एक प्रतापी कुमार ने मौयं वंश की स्थापना की, 
सम्भवत: यहीं पर स्थित था । 

६. रामपुरवा स्तम्भ--यह भी चम्पारन जिले में ही है। एक एंतिहासिक 
के अनुसार ये तीनों स्तम्भ उस प्राचीन राजमार्ग को सूचित करते हेँ, जो गंगा के उत्तर 
में पाटलिपुत्र से नपाल की तरफ को जाता था। इस राजमार्ग पर झ्राने जाने वाले 
यात्रियों का ध्यान अाकृष्ट करने वाले के लिए ही अशोक ने इन स्तम्भों पर अपने घम्मं 
के सन्देश को उत्कीर्ग कराया था। चम्पारन जिले की इन लाटों में से पहली दो पर सप्त 
स्तम्मलेखों में से पहले छ: लेख ही उत्कीर्ण हैं। रामपुरवा की लाट पर पहले चार लेख 
ही मिलते हूँ। पूरे सातों लेख केवल दिल्ली के टोपरा स्तम्भ पर हैं। इलाहाबाद स्तम्भ 
पर पहले छः: लेख है, यद्यपि इनमें से केवल दो ही भ्रविकल भ्रवस्था में हूँ । दिलली-मेरठ 
स्तम्भ पर पहले पांच लेख ही मिलते हैं, शौर वे भी भग्न दशा में हूँ । 

(घ) रूघ्‌ स्तम्भ लेख--ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं । ये स्थान 
निम्नलिखित हैं :--- 

१. सारनाथ--बनारस के उत्तर में साढ़े तीन मील की दूरी पर यह श्रत्यन्त 
प्राचीन स्थान है। यहाँ प्राचीन काल के बहुत से भग्नावशेष मिलते हें। इन्हीं श्रवश्षषों 
में एक स्तम्भ पर अशोक का यह लघ्‌ लेख उत्कीर्ण है। इसमें बोद्ध-संघ में फूट डालने 
वालों को कड़ा दण्ड देने का विधान किया गया है। 

२. साँची--मध्य भारत की भूपाल रियासत में साँची बहुत प्राचीन स्थान 
है। यहाँ के विशाल स्तूप के दक्षिणी द्वार पर, एक टूटे हुए प्राचीन स्तम्भ पर यह लेख 
उत्कीर्ण है। यह सारनाथ के लेख का ही अ्रपूर्ण और परिवर्तित स्वरूप है । 

३. इलाहाबाद स्तम्भ--प्रयाग के दुर्ग के जिस स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की 
प्रशस्ति श्लौर भ्रशोक के सप्त स्तम्भलेख उत्कीर्ण हैं, उसी पर यह लेख भी पृथक्‌ रूप 
से उत्कीर्ण है। साँची के लेख के समान यह भी श्रपूर्ण और परिवर्तित है । 

(चथ) अन्य स्तम्भ लेख--सप्त स्तम्भ लेखों भ्ौर लघ्‌ स्तम्भ लेखों के अ्रतिरिक्त 
भ्रशोक के कुछ प्रन्य स्तम्भ लेख भी निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं :--- 
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१. रुम्मिनदेई स्तम्भ--नेपाल राज्य की भगवानपुर तहसील में पडेरिया 
नाम का गाँव है। उससे एक मील उत्तर की तरफ रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यहाँ एक 
प्राचीन स्तम्भ पर अशोक का लेख उत्की्ण है। यद्यपि यह लेख बहुत छोटा है, पर 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें लिखा है--'यहाँ भगवान बृद्ध का जन्म हुआ था।' बुद्ध 
के जन्मस्थान लम्बिनीवन की स्थिति का निदचय इसी लेख द्वारा हुआ है । 

२. निग्लीव स्तम्भ--रुम्मिनदेई स्तम्भ के उत्तर-पदिचम में तेरह मील दूर 
निगलीव स्तम्भ है । यह निग्लीव नाम के गाँव के पास, इसी नाम की झील के पदिचमी 
तट पर स्थित है। इस स्तम्भ को भी तीथ यात्रा के सम्बन्ध में ही स्थापित किया गया 
था। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में अशोक द्वारा कनकमुनि बुद्ध के स्तूप की मरम्मत 
किये जाने का उल्लेख है। 

३. रानी का लेख--यह लेख इलाहाबाद के स्तम्भ पर ही उत्कीर्ण है। इसमें 
सम्राट श्रशोक ने भ्रतनी दूसरो रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख किया है । 

(छ) गृहा लेख--शिलाश्रों और स्तम्भों के अ्रतिरिकत गृहा मन्दिरों में भी 
अशोक ने कुछ लेख उत्कीर्ण कराये थे। इस प्रकार के तीन लेख श्रब॒ तक उपलब्ध हुए 
हें । इनमें प्रशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्‍खुओं को दिये गये दान का उल्लेख 
है। श्रशोक के लेखों से यकक्‍त ये गृहायें गया से सोलह मील दूर उत्तर में बराबर नाम 
की पहाड़ियों में विद्यमान हैं। 

इनके अतिरिक्त अशोक के अन्य भी अनेक शिलालेख, स्तम्भलेख श्रादि नई 
ग्वोज द्वारा उपलब्ध हुए हैं । 


(२) मोयंकाल को शासन-व्यवस्था 


कौटलोय अथंशास्त्र--बीसवीं सदी के प्रारम्भ में मंसूर के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
शाम शास्त्री ने क्‍श्राचाय चाणक्य द्वारा विरचित भ्रथंशास्त्र को प्रकाशित किया। प्राचीन 
भारत में क्या शासन-व्यवस्था थी, पुराने समय में भारतीयों के राजनीति-द्षास्त्र- 
सम्बन्धी क्या विचार थ, उस समय में कौन से कानून, व्यवहार व रिवाज थे, आर्थिक 
दद्या क्या थी-दत्यादि सब बातों का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ एक अमूल्य 
भंडार के समान है। इस ग्रंथ-रत्न की रचना चन्द्रग॒प्त मौय॑ं के प्रधान मंत्री और गुरु 
चाणक्य ने की, इसीलिए इस ग्रन्थ में लिखा है--““जिसने बड़े भ्रम के साथ शास्त्र का, 
शस्त्र का और नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथिवी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र 
की रचना की ।” एक भप्रन्य जगह लिखा गया है--“सब शास्त्रों का श्रनुकत्रम करके शौर 
प्रयोग समझकर कौटल्य ने नरेन्द्र के लिए यह शासन की विधि (व्यवस्था) बनाई ।” 

पाटलिपुत्र के नन्दराजाओों का विनाश कर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त मोर्य को 
मगध का राजा बनाया था। उसी चाणक्य ने नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिए शासन-विधि 
का प्रतिपादन करने के निमित्त इस ग्रन्थ की रचना की थी। चाणक्य के भ्रनेक नाम 
थे। एक पुरानी पुस्तक के श्रनुसार वात्स्यायन, मल्लनाग, कुटल, चाणक्य, द्रमिल, 
पक्षिलस्वामी, विष्णुगृप्त श्रौर प्रंगुल--ये श्राठ नाम इस श्राचारयं के थे। पुरानी श्रनेक 
पुस्तकों में भ्रथंशास्त्र के कर्सारूप में चाणक्य का उल्लेख किया गया है। कामंदकनीति- 
रास में चाणक्य द्वारा विरचित भ्रथंशास्त्र की चर्चा है । दंडी कवि ने दश्कुमारचरित में 
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आ्राचार्य विष्णुगुप्त (चाणक्य ) द्वारा बनाये गये ६००० इलोकों वाले अर्थशास्त्र की बात 
लिखी है। पंचतन्त्र, नीतिवाक्यामृत आदि पुस्तकों में भी अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध पंडित 
प्राचाये चाणक्य या कौटल्य का उल्लेख आता है। टीकाकार मल्लिनाथ ने अपनी टीकाओ्रों 
में इति कौटल्य:: लिखकर अर्थशास्त्र से उद्धरण दिये हैं । 

एऐंतिहासिकों में इस बात पर बहुत विवाद रहा है, कि अर्थशास्त्र की रचना 
किसी एक विद्वान्‌ द्वारा हुई या वह किसी सम्प्रदाय में धीरे-धीरे चिरकाल तक विकसित 
होता रहा । क्‍या उसे मौयय॑-यूग में चाणक्य द्वारा बनाया गया, या बाद में चाणक्य के 
मंतव्यों के ग्रनुसार किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी रचन। की ? हमें इस विवाद में यहाँ 
पड़ने की आवश्यकता नहीं । श्रब अनेक विद्वानों ने यह स्वीकृत कर लिया है, कि कौटलीय 
अथंशास्त्र मौर्य-काल की ही रचना है, और उसका निर्माण आचाय॑ चाणक्य द्वारा नरेब्ध 
चन्द्रगुप्त के शासन की 'विधि' के रूप में ही हुआ था। यदि इसके कुछ अंशों को बाद का 
भी बना हुआ माना जाय, तो भी इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि इस ग्रन्थ से मौ्े- 
काल की शासन-व्यवस्था, आर्थिक दशा और सामाजिक व्यवहार के सम्बन्ध में बहुत-सी 
ज्ञातव्य बातें मालूम हो जाती हैं। अर्थ-शास्त्र के अध्ययन से हम मौर्यकालीन भारत के 
विषय में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैँ, वह प्राचीन भारत के किसी काल के 
सम्बन्ध में किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती । 

साम्राज्य का शासन--मौर्यों के समय में मगध का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो 
चुका था । यद्यपि सम्पूर्ण साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहां से कंबोज, बंग 
और आंध्र तक विस्तृत-मौयये-सा म्राज्य कः शासन सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता 
था। अतः शासन की दृष्टि से मौर्यों के श्रधीन संपूर्ण विजित' को पाँच भागों में बाँटा 
गया था, जितकी राजधानियाँ क्रमश: पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, तक्षशिला और 
सुवर्णगिरि थीं। इन राजधानियों को दृष्टि में रवकर हम यह्‌ सहज में श्रनुमान कर 
सकते हैं, कि विशाल मौये-सा म्राज्य पाँच चक्रों में विभक्‍त था| ये चक्र (प्रान्त या सूबे ) 
निम्नलिखित थें-- (१) उत्तरापथ--जिसमें कंबोज, गांधार, काइमीर, श्रफगानिस्तान, 
पंजाब आदि के प्रदेश भ्रश्तगंत थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिमचक्र- 
इसमे काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राजपूताना, मालवा श्रादि के सब प्रदेश शामिल 
थे। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी थी। (३) दक्षिणापथ-विध्याचल के दक्षिण का सारा 
प्रदेश इस चक्र में था, और इसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। (४) कलिग--पभ्रश्ञोक ने 
अ्रपने नये जीते हुए प्रदेश का एक पृथक्‌ चक्र बनाया था, जिसकी राजधानी तोसाली 
थी । (५) मध्य देश--इसमें वतंमान बिहार, उत्तर-प्रदेश श्रौर बंगाल सम्मिलित थे । 
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन पाँचों चक्रों का शासन करने के लिये प्रायः राजकुल 
के व्यक्तियों को नियत किया जात, था, जिन्हें कुमार कहते थ। कुमार भ्रनेक महामात्यों 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। श्रशोक और कुणाल राजा बनने 
से पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि में 'कुमार' रह चुके थे । 

इन पाँच चक्रों के अन्तगंत फिर अनेक छोट शासन केन्द्र भी थे, जिनमें 'कुमार' 
के श्रधीन महामात्य शासन करते थे। उदाहरण के लिये तोसाली के भ्रधीन समापा में, 
पाटलिपुत्र के अधीन कौशाम्बी में और सुवर्णगिरि के अधीन इसिला में महामात्य रहते 
थे। उज्जयिनी के भ्रधीन सुराष्ट्र का एक पृथक्‌ प्रदेश था, जिसका शासक चंद्रगुप्त के समय 
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में वेश्य पुष्यगुप्त था। श्रशोक के समय ' में वहाँ का शासन यवन तुषाष्प के श्रधीन था । 
मागध सम्राट की ओर से जो श्राज्ञाएँ प्रचारित की जाती थीं, वे चक्रों के 'कुमारों के 
महामात्यों के नाम ही होती थीं । यही कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिला के महामात्यों 
के नाम अशोक ने जो आदेश भेजे, वे सुवर्णगिरि के कुमार व आर्यपुत्र के द्वारा भेजे गये । 
इसी प्रकार कलिग में समापा के महामात्यों को तोसाली के कुमार की माफंत ही भ्राज्ञा 
भेजी गई। पर मध्यदेश (राजधानी-पाटलिपुत्र ) के चक्र पर किसी कुमार की नियुक्ति 
नहीं होती थी, उसका शासन सीधा सम्राद के श्रधीन था। श्रतः उसके अन्तर्गत 
कौशाम्बी के महामात्यों को श्रशोक ने सीधे ही अपने ग्रादेश दिये थे। 

चक्रों के शासन के लिये कुमार की सहायता जो महामात्य नियुक्त होते थे, 
उन्हें शासन-सम्बन्धी बहुत श्रधिकार रहते थे। ग्रतएवं अशोक ने चतक्रों के शासकों के 
नाम जो भश्राज्ञाएँ प्रकाशित कीं, उन्हें केवल कुमार या झरायंपुत्र के नाम से नहीं भेजा 
गया, श्रपितु कुमार और महामात्य--दोनों के नाम से प्रेषित किया | इसी प्रकार 
जब कुमार भी भ्रतने ग्रधीनस्थ महामात्यों को कोई ग्राज्ञा भेजते थे, तो उन्हें वे श्रपने 
नाम से नहीं, अ्रपितु महामात्य-सहित कुमार के नाम से भेजते थे। 

जनपद व ग्राम--मौयं-सा म्राज्य के मुख्य पाँच चक्र या विभाग थे, और फिर 
य चक्र अनेक मंडलों में विभकत थे । प्रत्येक मंडल में बहुत-से जनपद होते थे। संभवतः, 
ये जनपद प्राचीन यग के जनपदों के ही प्रतिनिधि थे। शासन की दृष्टि से जनपदों के 
विविध विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय भ्रर्थशास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख, खावंटिक, संग्रहण 
झौर ग्राम कहा गया है । शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। दस ग्रामों के समूह को 
संग्रहण कहते थे । बीस संग्रहणों (या १०० ग्रामों) से एक खार्वटिक बनाता था । दो खार्वे- 
टिकों (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख और २ दोणमुखों (५०० ग्रामों) से एक 
स्थानीय बनता था । संभवतः स्थानीय, द्रोणमुख, और खावंटिक शासन की दृष्टि से एक 
ही विभाग को सूचित करते हैं। जनपद शासन के लिये जिन विभागों में विभक्‍त होता 
था, उन्हें स्थानीय (संभवतः, वर्तमान समय का थाना) कहते थे। स्थानीय के छोट विभागों 
को संग्रहण कहते थे । एक संग्रहण में प्राय: दस ग्राम रहते थे । स्थानीय में लगभग ८०० 
ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार में छोट होते थे, या कुछ प्रदेशों में श्राबादी 
घनी न होने के कारण 'स्थानीय' में गाँवों की संख्या कम रहती थी । ऐसे ही स्थानीयों 
को द्रोणमुख या खावंटिक कहा गया था। 

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का गोप और स्थानीय का स्थानिक कहलाता 
था । संपूर्ण जनपद के शासक को समाहर्ता कहते थे । समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते 
थे, जो चक्रों के अ्न्तगंत विविध मंडलों का शासन करने के लिये केन्द्रीय सरकार की 
झोर से नियक्त किये जाते थे। इन मंडल-महामात्यों के ऊपर कुमार और उसके 
सहायक श्रन्य' महामात्य रहते थे । सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का मौय॑-सम्राट था । 

शासक वर्ग--शासनकायं में सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्रि- 
परिषद्‌ होती थी। कौटलीय भ्रथंशास्त्र में इस मंत्रिपरिषद्‌ का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। भ्रशोक के शिलालेखों में भी उसकी परिषद्‌ का बार-बार उल्लेख है। चत्रों के 
शासक कुमार भी जिन महामात्यों की सहायता से शासन कार्य करते थे, उनकी भी 
एक परिषद्‌ होती थी। केन्द्रीय सरकार की ओर से जो राज-कमंचारी साम्राज्य में 
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शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हें पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उत्तम, मध्यम और 
हीन---इन तीन दर्जों के होते थे। जनपदों के सम्‌ हों (मंडलों ) के ऊपर शासन करने वाले 
महामात्यों की संज्ञा संभवत: प्रादेशिक या प्रदेष्ठा थी। उनके ग्रधीन जनपदों के शासक 
समाहर्त्ता कहलाते थे। निःसंदेह, ये उत्तम पुरुष होते थे। इनके अधीन युक्‍त' आ्रादि 
विविध कमंचारी मध्यम व हीन दर्जे में रखे जाते थे । 

स्थानीय स््रशासन--जनपदों के शासन का संचालन करने के लिए जहाँ 
केन्द्रीय सरकार की तरफ से समाहर्त्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की श्रपनी श्रांतरिक 
स्वतन्त्रता भी अक्षण्ण रूप से कायम थी। कौटलीय  श्रथंशास्त्र में बार-बार इस बात पर 
जोर दिया गया है कि जनपदों, नगरों व ग्रामों के धमं, चरित्र श्रौर व्यवहार को श्रक्षण्ण 
रखा जाय। इसका श्रभिप्राय यह हुआ, कि इनमें अ्रपना स्थानीय स्वशासन पुरानी 
परम्परा के अनू सार जारी था। सब जनपदों में एक ही प्रकार की स्थानीय स्वतन्त्रता नहीं 
थी। हम जानते हैं, कि मागध-सा म्राज्य के विकास से पूर्व कुछ जनपदों में गणशासन और 
कुछ में राजाओं का शासन था। उनके व्यवहार और धर्म अ्रलग-अलग थे। जब वे 
मगध के सा म्राज्यवाद के शिकार हो गये, तो भी उनमें भ्रपनी पुरानी परम्परा के श्रनु- 
सार स्थानीय' शासन जारी रहां, और ग्रामों में पुरानी प्रामसभाश्रों और नगरों में नगर- 
सभाओ्रों (पौरसभा ) के अधिकार कायम रहे। ग्रामों के समूहों व जनपदों में भी जानपद- 
सभाग्रों की सत्ता विद्यमान रही। पर साथ ही केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी विविध 
करों को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिए पुरुष” नियुक्त होते रहे । 

मौयं-सा म्राज्य के शासन का यही स्थूल ढाँचा है। अब हम इसका अभ्रधिक विस्तार 
से वर्णन करंगे। 

विजिगोष राजधि सम्राट---विविध जनपदों और गणराज्यों को जीतकर जिस 
विशाल मागध सा ज्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट था। चाणक्य 
के अनुसार राज्य के सात अंगों में केवल दो की मुख्यता है, राजा की और देश की। प्राचीन 
परम्परा के अनुसार राज्य के सात अंग होते थे--राजा, अ्मात्य, जनपद, दुगं, कोश, 
सेना भर मित्र। पुराने युग में जब छोटे-छोटे जनपद होते थे, और उनमें एक ही 
'जन' का निवास होता था, तो राजा की उनमें विशेष महत्ता नहीं होती थी। इसी लिए 
आचाय॑े भारद्वाज की दृष्टि में राजा की अपेक्षा श्रमात्य की अधिक महत्ता थी। भ्रन्य 
आचार्यों की दृष्टि में प्रमात्य की अपेक्षा भी जनपद, दुर्ग या कोष आदि का महत्त्व श्रधिक 
था। एक जन के द्वारा निर्मित प्राचीन काल के जनपदों में राजा की अपेक्षा अन्य भ्रंगों 
व तत्त्वों की प्रमुखता सवं था स्वाभाविक थी। पर जनपदों को जीतकर जिन सा म्राज्यों 
का निर्माण हुआ, उनका केन्द्र राजा ही हो सकता था, क्योंकि वे एक महाप्रतापी व्यक्ति 
की ही कृति थे। उसी ने कोष, सेना, दुर्ग श्रादि का संगठन कर अपनी शक्ति का विस्तार 
किया था। कौटल्य के दब्दों में “मंत्री, पुरोहित श्रादि भृत्यवर्ग की और राज्य' के विविध 
भ्रध्यक्षों व श्रमात्यों की नियुक्ति राजा ही करता है। राजपुरुषों में, कोष व जनता में 
यदि कोई विपत्ति भ्रा जाय, तो उसका प्रतीकार राजा द्वारा ही होता है। इनकी उन्नति 
भी राजा के ही हाथ में है। यदि श्रमात्य ठीक न हो, तो राजा उन्हें हटाकर नये भ्रमात्यों 
की नियूक्ति करता है। पृज्य लोगों की पूजा कर व दुष्ट लोगों का दमन कर राजा ही सबका 
कल्याण करता है। यदि राजा सम्पन्न हो, तो उसकी समूद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है। 
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राजा का जो शील हो, वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी व उत्थान- 
शील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील होती है। यदि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी वेसी ही 
हो जाती है। शभ्रत: राज्य में कूटस्थानीय (केन्द्रीभूत) राजा ही है। 

चाणक्य भली-भाँति समझता था, कि राजा के पद के लिए आदर्श पुरुष 
सुगमता से नहीं मिल सकता। पर शिक्षा और विनय से गूण विकसित किये जा 
सकते हैं। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी 
जाय, तो उसे एक भ्रादर्श राजा बनने के लिये तेयार किया जा सकता है। चाणक्य ने 
उस शिक्षा और विनय का विस्तार से वर्णन किया है, जो बचपन और युवावस्था में 
राजा को दी जानी चाहिए। राजा के लिये आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद श्रौर हुए ; ---इन छ: शत्रुओं को परास्त कर अपनी इन्द्रियों पर पूर्णतया विजय करे। 
उसके समय का एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल भी विश्राम नहीं 
करना चाहिए। रात को भी उसे तीन घंटे से श्रधिक सोने की आवश्यकता नहीं। रात 
ग्रौर दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम चाणक्य' ने दिया है। भोग-विलास, 
नाच-रंग भ्रादि के लिये कोई भी समय इसमें नहीं रग्वा गया। चाणक्य' का राजा एक 
राजषि है, जो सवंगूणसम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। वह 
सम्पूर्ण जनपदों को विजय कर अपने भ्रधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चातुरंग साम्राज्य 
की कल्पना को उसे का्यंरूप में परिणत करना है। उसका मंतव्य है, कि सारी पृथिवी 
एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त सीधी रेखा खींचने से जो एक हजार 
योजन विस्तीण प्रदेश है, वह एक चत्रवर्ती राजा का क्षेत्र है। हिमालय से समुद्र तक 
फँली हुई एक हजार योजन विस्ती्ण जो यह भारत भूमि (देश) है, वह सब एक चत्रवर्ती 
राजा के अधीन होनी चाहिए। इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को कूटस्थानीय' होकर पूरा 
करना हो, वह यदि सवंग्‌ णसम्पन्न न हो, राजषि का जीवन न व्यतीत करे, श्रौर काम- 
क्रोध आदि शत्रुओं का शिकार हो, तो वह कंसे सफलता प्राप्त कर सकता है? श्रतः 
कौटलीय अथेशास्त्र के विजिगीषु राजा को पूर्ण पुरुष होकर राजषि का जीवन व्यतीत 
करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। 

संत्रिपरिषद---प्राचायं चाणक्य के श्रनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है--- 
प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय । जो अपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएं, वह 
परोक्ष है। किये हुए कर्म से बिना किये का अन्दाज करना अनुमेय कहलाता है। सब 
काम एक साथ नहीं होते। राजकमं बहुत-से होते हैं, और बहुत-से स्थानों पर होते हैं । 
अतः एक राजा सारे राजकरम अपने आप नहीं कर सकता । इसलिए उसे श्रमात्यों की 
नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है | इसीलिए यह भी आ्रावश्यक है, कि मंत्री नियत 
किये जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देते रह । 
राज्य-कार्यं सहायता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता । एक पहिये से राज्य' की गाड़ी नहीं 
चल सकती, इसलिए राजा सचिवों की नियुक्ति करे, और उनकी सम्मति को सुने । 
प्रच्छी बड़ी मंत्रिपरिषद्‌ को रखना राजा के अपने लाभ के लिये है, इससे उसकी श्रपनी 
मंत्रशक्ति' बढ़ती है। परिषद्‌ में कितने मंत्री हों, इस विषय में विविध श्राचार्यों के 
विविध मछ्त थे। मानव, बाहंस्पत्य, औशनस श्रादि सम्प्रदायों के मत में मंत्रिपरिषद्‌ में 
क्रमश: बारह, सोलह और बीस मंत्री होने चाहिएँ। पर चाणक्य किसी निश्चित संख्या 
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के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि जितनी सामथ्यं हो, जितनी श्रावश्यकता हो, 
उतने ही मंत्री परिषद्‌ में रख लिये जाएँ। 

मंत्रिपरिषद्‌ का काय॑ स्वथा गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता 
था। चाणक्य के श्रनुसार इसके लिये ऐसा स्थान चुनना चाहिए, जहाँ पक्षियों तक 
की भी दृष्टि न पड़े, जहाँ से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके। सुनते हैं, 
कि शक, सारिका, कुत्ते आदि जीव-जन्तुओों तक से मंत्र का भेद खुल गया | इसलिए 
मंत्ररक्षा का पूरा प्रबन्ध किये बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मंत्र का 
भेद खोले, तो उसे जान से मार दिया जाय । 

अ्रत्यधिक गुप्त बातों पर राजा मंत्रिपरिषद्‌ में सलाह नहीं करते थे। वे एक- 
एक मंत्री से श्रलग-ग्रलग परामर्श करते थे, और इस सम्बन्ध में चाणक्य का यह आदशं 
था, कि जिस बात पर सलाह लेनी हो, उससे उलटी बात इशारे से पूछी जाय, ताकि 
किसी मंत्री को यह न मालूम पड़े कि राजा के मन में क्या योजना है, श्रौर वह वस्तुत: 
किस बात पर सलाह लेना चाहते हैं । 

बड़ी मन्त्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त एक छोटी उप-समिति भी होती थी, जिसमें 
तीन या चार खास मंत्री रहते थे। इसे “मंत्रिण:” कहा जाता था । जरूरी मामलों पर 
इसकी सलाह ली जाती थी। राजा प्रायः अपने मंत्रिण: और मंत्रिपरिषद के परामर्श 
से ही राज्यकार्य का संचालन करता था। वह भली-भाँति समझता था, कि मंत्रसिद्धि 
प्रकेले कभी नहीं हो सकती । जो बात मालूम नहीं है उसे मालूम करना, जो मालूम है 
उसका निदरचय करना; जिस बात में दुविधा है उसके संशय' को नष्ट करना; श्रौर जो 
बात केवल आंशिक रूप से मालूम है, उसे पूर्णाश में जानना, यह सब मंत्रिपरिषद्‌ 
के मंत्र द्वारा ही हो सकता है। अभ्रतः जो लोग बुडिवद्ध हों, उन्हें सचिव या मंत्री बनाकर 
उनसे सलाह लेनी चाहिए। मंत्रिपरिषद में जो बात भूयिष्ठ (अधिक संख्या के ) कहें, 
उसी के अनू सार कार्य करना उचित है। पर यदि राजा को भूयिष्ठ की बात कार्येसिद्धिकर' 
प्रतीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी सलाह को माने, जो उसकी दृष्टि में कार्य- 
सिद्धिकर हो । यदि कोई मंत्री उपस्थित न हों, तो उनकी सम्मति पत्र द्वारा भी ली 
जाय | मंत्रि-परिषद्‌ में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो सर्वोपधाशुद्ध' हों, 
श्र्थात्‌ सब प्रकार से परीक्षा करके जिनके विषय' में यह निरचय' हो जाय, कि वे सब 
प्रकार के दोषों व निबंलताओं से विरहित हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है, कि मौयकाल में राज्यकायं में परामर्श देने के लिए मं त्रि- 
परिषद्‌ की सत्ता थी। श्रशोक के /शिलालेखों में जिसे परिषा' कहा है, वही कौटलीय 
भ्रथं शास्त्र की मंत्रिपरिषद्‌ है। पर इस परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति न तो निर्वाचन से 
होती थी, भ्रौर न इसके कोई कुलक्रमान्‌गत सदस्य ही होते थे । परिषद्‌ के मंत्रियों की 
नियुक्ति राजा श्रपनी स्वेच्छा से करता था । जिन श्रमात्यों व श्रन्य व्यक्तियों को वह 
सर्वोपधाशुद्ध' पाता था, उनमें से कुछ को आ्रावश्यकतानु सार मंत्रिपरिषद्‌ में नियुक्त कर 
देता था। प्राय: राजा मन्त्रियों की सलाह के श्रनुसार काय्यं करता था, पर यदि वह उनके 
मत को कार्य सिद्धिकर न समझे, तो अ्रपनी इच्छान्‌ सार भी कायं कर सकता था। मागध- 
साम्राज्य में केन्द्रीभूत कूटल्थानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उन्नति 
या भ्रवनति उसी के हाथ में थी, भ्रत: उसके मार्ग में मंत्रि-परिषद्‌ बाधा नहीं डाल त्कती 


२४६ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


थी। पर यदि राजा कृपथगामी हो जाय, राज्य' कार्य की सवंथा उपेक्षा कर ऐसे कार्यों 
में लग जाय, जिनसे प्रजा का अहित हों, तो प्रकृतियों (मंत्रियों और श्रमात्यों) को यह 
अधिकार भअ्रवश्य था, कि वे उसके विरुद्ध उठ खड़े हों, और उसे बलात ठीक मार्ग पर लाने 
का प्रयत्न करें। भारत की यह प्राचीन परम्परा थी। पुराने जनपदों में सभा समिति 
या पौर जानपद राजा को सन्‍्मागं पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे । मागध- 
साम्राज्य की मंत्रिपरिषद यद्यपि राजा की अपनी कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिपाटी 
के अश्रनूसार राजा को सुपथ पर लाने के कत्तंव्य की उपेक्षा नहीं करती थी । यही कारण 
है, कि जब अशोक ने बौद्ध-संघ को अनु चित रूप से राज्यकोष से दान देने का विचार किया, 
तो यूवराज सम्प्रति द्वारा अमात्यों ने उसे रुकवा दिया । 

जनता का शासन---पर यदि मागध साम्राज्य' के शासन में कूटस्थानीय" 
राजा का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मंत्रिपरिषद्‌ उसकी अ्रपनी नियत की 
हुई सभा होती थी, तो क्या मागध-राजाओ्ों का शासनस वंथा निरंकुश और स्वेच्छा- 
चारी था ? क्‍या उस समय की जनता शासन में जरा भी हाथ नहीं रखती थी ? यह 
ठीक है, कि अपने बाहुबल और सेन्‍्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले 
मागध सम्राटों पर अंकुश रखने वाली कोई अन्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और ये राजा 
ठीक प्रकार से प्रजा का पालन कर, इस बात की प्रेरणा करने वाली शक्ति उनकी श्रपनी 
योग्यता, अपनी महानूभावता और अपनी सवंगुणसम्पन्नता के श्रतिरिक्त और कोई 
नहीं थी, पर मौयंकाल में देश के शासन में जनता का बहुत बड़ा हाथ था। मागध- 
साम्राज्य ने जिन विविध जनपदों को अपने झ्रधीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और 
चरित्र अभी भक्षण्ण थे। वे अभ्रपना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे। उस युग 
के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेणियों में संगठित थे, वे अ्रपना शासन स्वयं ही करती 
थीं। नगरों की पौर सभाएं, व्यापारियों के पूण और निगम, तथा ग्रामों की ग्रामसभाएँ 
अपने आंतरिक मामलों में श्रब भी पूर्ण स्वतन्त्र थीं। राजा लोग देश के प्राचीन परम्परा- 
गत राजधर्मं का पालन करते थे, और अपने व्यवहार” का निश्चय उसी के अनुसार 
करते थे। यह धर्मं और व्यवहार सनातन थे, राजा की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थे । 
इन्हीं सबका परिणाम था, कि पाटलिपुत्र में विजिगीष्‌ राजर्षि राजाओं के रहते हुए 
भी जनता अपना शासन अपने श्राप करती थी। इन सब बातों पर जरा ग्रधिक विस्तार 
से प्रकाश डालना उपयोगी होगा। 

मगध के साम्राज्यवाद ने धीरे-धीरे भारत के सभी पुराने जनपदों को अपने 
भ्रधीन कर लिया था। पर इन जनपदों की पहले अझ्रपनी सभायें होती थीं, जिन्हें पौर 
जानपद कहते थे। जनपद की राजधानी या पुर की सभा को 'पौर' श्र छोष प्रदेश की 
सभा को जानपद कहा जाता था। प्रत्येक जनपद के अपने धर्म, व्यवहार और चरित्र 
भी होते थे। मगध के सम्राटों ने इन विविध जनपदों को जीतकर इनकी आंतरिक 
स्वतन्त्रता को कायम रखा। कौटलीय अथं शास्त्र में एक प्रकरण है, जिसका शीषक 
'लब्धप्रशमनम्‌ है। इसमें यह वर्णन किया गया है, कि नये जीते हुए प्रदेश के साथ क्या 
व्यवहार किया जाय, और उसमें किस प्रकार शान्ति स्थापित की जाय। इसके भ्रनू सार 
नये जीते हुए प्रदेश में राजा को चाहिए, कि अपने को जनता का प्रिय बनाने का प्रयत्न करे। 
जनता के विरुद्ध श्रावरण करने वाले का विश्वास नहीं जम सकता, भ्रतः राजा उनके 
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समान ही श्रपना शील, वेश, भाषा और श्राचार बना छे। देश के देवताओं, समाजों, 
उत्सवों और विहारों का आदर करे। उनके धर्म, व्यवहार आदि का उल्लंघन न करे। 

पर सब जनपदों के साथ एक-सा बरताव नहीं किया जाता था। पुराने गणराज्य 
मगध के साम्राज्य विस्तार के मार्ग में रकावट थे। श्राचायं चाणक्य' की इनके संबंध 
में नीति यह थी, कि इन सबको दमन करके 'एकराज' की स्थापना की जाय। संघों या 
गणराज्यों को वश में करने के लिए चाणक्य ने साम, दान, दंड, भेद--सब प्रकार के 
उपायों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी है, जिन्हें 
ने तिक दृष्टि से शायद उचित न समझा जाय । शराब, यूत, फूट भ्रादि सब प्रकार के 
उपायों का अवलम्बन करके संघराज्यों का सवंथा अन्त कर दिया जाय, यही चाणक्य 
को अभिप्रेत था। पुराने वज्जि, शाक्य आ्रादि गणों ने मगध के बढ़ते हुए सा म्राज्यवाद के 
मार्ग में जिस प्रकार रुकावटें उपस्थित की थीं, उसी को दृष्टि में रखते हुए चाणक्य को गण- 
राज्यों की सत्ता बिलकुल भी पसन्द नहीं थी, और उसने उनके सम्बन्ध में 'एकराज' 
नीति का उपदेश किया था। पर इस प्रकार के उपायों से संघों को नष्ट करने के बाद भी 
उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र का आदर किया जाता था, और उनमें अपने पृथक्‌ 
होने की अनुभूति विद्यमान रहती थी। इसी कारण मगध के साम्राज्यवादी सम्राट गणों 
या संघों का कभी १णंतया विनाश नहीं कर सके, और उनकी शक्ति के शिथिल होते ही 
वे फिर से स्वतन्त्र हो गये । 

जनपदों का शासन करने के लिये सम्राट्‌ की तरफ से समाहर्त्ता नामक राज- 
पुरुष की नियुक्ति की जाती थी। पर यह जनपद के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं 
करता था। स्वशासन की दृष्टि से सब जनपदों की स्थिति एक समान नहीं थी । मौर्यों 
से पहले भी श्रवन्ति, कोशल, वत्स आदि के राजाओं ने बहुत-से जनपदों को जीतकर 
अपने अभ्रधीन कर लिया था। शशुनाग, नन्‍्द आदि मागध-राजा भी अपने साम्राज्य का 
विस्तार करने में सफल हुए थे।' इनमें से श्रनेक राजा अ्रधाभिक' भी थे, और उन्होंने 
प्राचीन आयं-मर्यादा के विपरीत भ्रपने जीते हुए अनेक जनपदों की आंतरिक स्वतन्त्रता का 
भी विनाश किया था। जो जनपद देर से मागध-सा म्राज्य के अ्रधीन थे, उनकी अपेक्षा 
नये जीते हुए जनपदों का प्‌ थक्‌ व्यक्तित्व श्रधिक सुरक्षित था । 

नगरों का शासन--मौयं काल में नगरों में स्थानीय स्वशासन की क्या दशा थी, 
इसका सबसे अ्रच्छा परिचय मंगस्थनीज के यात्रा-विवरण से मिलता है। मंगस्थनीज 
ने पाटलिपुत्र के नगरशासन का विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसके श्रनुसार 
पाटलिपुत्र की नगर-सभा छः: उपसमितियों में विभकत थी । प्रत्येक उपसमिति के 
पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे । 

पहली उपसमिति का कार्य श्रौद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण 
करना था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि 
शिल्पी लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम में लाते हैं, और मज़दूरों के कार्य का समय तय 
करना इसी उपसमिति का कायं था। चद्द्रगुप्त मौयं के समय में शिल्पी लोगों का समाज 
में बड़ा भ्रादर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही 
कारण है, कि यदि कोई मन्ष्य किसी शिल्पी के ऐसे भंग को विकल कर दे, जिससे कि 
उसके हस्तकौद्यल में न्यूनता भा जाए, तो उसके लिये मृत्युदंड की व्यवस्था थी। 
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दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। इस समय जो 
काम विदेशों के दुतमंडल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। 
जो विदेशी पाटलिपुत्र में आयें, उन पर यह उपसमिति निगाह रखती थी। साथ ही, 
विदेशियों के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर श्रौषधोपचार का कार्य भी इस उप- 
समिति के ही सुपुर्द था। यदि किसी विदेशी की पाटलिपुत्र में मृत्यु हो नाय, तो उसके 
देश के रिवाज के अनुसार उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी की तरफ से होता था। मृत 
परदेशी की जायदाद व सम्पत्ति का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी । 

तीसरी उपसमिति का काम मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु श्नौर जन्म 
की सुची रखना इसी उपसमिति का काय॑ था। कर लगाने के लिए यह सूची बड़ी उपयोगी 
होती थी । 

चौथी उपसमिति क्रय-विक्रय' के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और 
माप के परिमाणों की निश्चित करना, व्यापारी लोग उनका शूद्धता के साथ और सही- 
सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कायं था। व्यापारी 
लोग जब किसी खास वस्तु को बेचने की अन्‌ मति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उप- 
समिति के पास आवेदन-पत्र भेजते थे । ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति 
अतिरिक्त-कर भी वसुल करती थी । 

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती 
थी, कि वे लोग नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते । नई और पुरानी 
चीजों को मिलाकर बेचना कान न के विरुद्ध था। इसको भंग करने पर सजा दी जाती 
थी। यह कानून इसलिए बनाया गया था , क्योंकि पुरानी वस्तुओं का बाजार में बेचना 
कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर सवंथा निषिद्ध था। 

छठी उपसमिति का काय॑ क्रय-विक्रयः पर टक्‍स वसुल करना होता था। उस 
समय ' में यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाय, उसका दसवाँ 
भाग कर-रूप में नगरसभा को दिया जाय। इस कर को न देने पर कड़े दण्ड की 
व्यवस्था थी । 

इस प्रकार छः उपसमितियों के पृथक्‌-पथक्‌ कार्यों का उल्लेख कर मंगस्थनीज 
ने लिखा है, कि ये काय हैं, जो उपसमितियाँ पृथक्‌ रूप से करती हैं। पर सामूहिक 
रूप में जहाँ उपसमितियों को अपने-अ्रपने विशेष कार्यों का खयाल करना होता है, वहाँ 
वे सब मिलकर सावंजनिक या स्वंसाधारण हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं। यथा 
सावंजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत करना, कीमतों को नियंत्रित 
करना, बाजार, बंदरगाह और मन्दिरों पर ध्यान देना ।” 

मेगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौयं चन्द्रगू प्त के शासन में पाटलि- 
पुत्र का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था | संभवत:, यही प्राचीन पौरसभा 
थी। इस प्रकार की पौरसभाएँ तक्षशिला, उज्जयिनी आदि श्रन्य नगरियों में भी विद्य- 
मान थीं। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शान्त करने के लिये कुमार कुणाल तक्षशिला 
गया था, तो वहाँ के पौर' ने उसका स्वागत किया था। भ्रशोक के छदिलालेखों में भी 
ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है कि उस समय ' के बड़े नगरों में पौरसभाएँ 
विद्यमान थीं। जिस प्रकार मागध-सा ज्ाज्य के भ्रन्तगंत विविध जनपदों में श्रपने परम्परा- 
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गत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थ, उसी प्रकार पुरों व नगरों में भी थे। यही 
कारण है, कि नगरों के निवासी श्रपने नगर के शासन में पर्याप्त अधिकार रखते थे । 

ग्रामों का शासन--जनपदों में बहुत-से ग्राम सम्मिलित होते थे, और प्रत्येक 
ग्राम शासन की दृष्टि से अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कौटलीय अभंष्षास्त्र 
के अ्रध्ययन से इन ग्राम-संस्थाओ्रों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं । प्रत्येक 
ग्राम का शासक पृथक्‌-पृथक्‌ होता था, जिसे ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक ग्राम के श्रन्य 
निवासियों के साथ मिलकर अपराधियों को दंड देता था, और किसी व्यक्ति को ग्राम से 
बहिष्कृत भी कर सकता था। ग्राम की अपनी साव॑ं जनिक निधि भी होती थी । जो जुर्माने 
ग्रामिकदवारा वसूल किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा होते थे। ग्राम की तरफ से साव- 
जनिक हित के अनेक कार्यों की व्यवस्था की जाती थी। लोगों के मनोरंजन के लिए विविध 
तमाशों (प्रेक्षाओं) की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें सब ग्रामवासियों को हिस्सा बटाना 
होता था। जो लोग अपने सावंजनिक कत्तंव्य की उपेक्षा करते थे, उन पर जुर्माना किया 
जाता था। इससे सूचित होता है, कि ग्राम का अपना एक पृथक्‌ संगठन भी उस युग में 
विद्यमान था। यह ग्रामसंस्था न्याय का भी कायं करती थी । ग्रामसभाश्रों द्वारा बनाये गये 
नियम साम्राज्य के न्यायालयों में मान्य होते थे । श्रक्षपटल के गअध्यक्ष' के कार्थो में एक 
यह भी था, कि वह ग्राम-संघ के धर्म, व्यवहार, चरित्र, आदि को निबन्धपुस्तकस्थ 
(रजिस्टड ) करे । 

भारत की इन्हीं ग्राम-संस्थाओ्रें के कारण यहाँ के निवासियों की वास्तविक 
स्वतन्त्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सवंसाधारण जनता का बड़ा भाग सदा से 
ग्रामों में बसता झाया है। ग्राम के निवासी अपने सुख व हित की अपने संघ में स्वयं व्यवस्था 
करते थे। अपने लिए वे स्वयं नियम बनाते थे, और अपने मनोरंजन का भी स्वयं ही 
प्रबन्ध करते थे। इस दशा में साम्राज्य के अधिपति की निरंकुशता या एकसत्ता का उन पर 
विशेष असर नहीं होता था। 

व्यवसायियों की श्रेणियाँ--मौयंकाल के व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियों 
(0प४॥०५) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और श्रपने 
संघ में सम्मिलित छ्षिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियन्त्रण रखती थीं । इनके 
नियम, व्यवहार और चरित्र आदि को भी राजा की तरफ से स्वीकृत किया जाता था । 

धर्म ओर व्यवहार--मौयं-सम्राट्‌ श्रपने साम्राज्य पर स्वेच्छाचारिता और 
निरंकुशता से शासन न कर धर्म और व्यवहार के अ्रनूसार शासन करते थे। चाणक्य 
ने अथंशास्त्र में लिखा है, कि जो राजा धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय के अनू सार 
अन्‌छासन करता है, वह चातुरन्त पृथ्वी को विजय कर लेता है । चाणक्य के विजि- 
गीषु के लिये यह आवश्यक है, कि वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी न हो, अपितु धर्म, 
व्यवहार आदि के अन्‌ सार ही शासन करे। श्रथंष्ास्त्र में यह विचार विद्यमान है, कि 
राजा जनता से जो छठा भाग कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रकार का वेतन है । 
इसके बदले में वह प्रजा के योग-क्षे म का संपादन करता है। राजा को धर्म और न्याय 
के अनुसार शासन करना है, यह विचार प्राचीन समय में इतना प्रबल था, कि आचायं 
चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दण्ड दे, तो राजा 
को उससे तीन गुना दण्ड दिया जाय। इस प्रकार स्पष्ट है, कि मौयंकाल का राजा देश 
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के कानून के श्रनूसार चलता था, और उसका शासन स्वेच्छाचारी न होकर मर्यादित 
होता था। 

जिस कानून के अनुसार राजा शासन करता था, उसके चार श्रंग होते थे--धर्म, 
व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इनमें से पिछला पहले का बाधक माना जाता था| 
यदि व्यवहार और चरित्र का राजशासन (राजा की आज्ञा ) से विरोध हो, तो राजाज्ञा 
व्यवहार या चरित्र से अधिक महत्त्व की होगी। धरम वे कानून थे, जो सत्य पर आ्राश्वित 
शाइवत नियम हैं। व्यवहार का निश्चय साक्षियों द्वारा किया जाता था । जो कानून 
पुराने समय से चले आते थे, उन्हें व्यवहार कहते थे। कौन-से नियम पुराने समय से 
चले आते हैं, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र वे कानून थे, 
जो ग्राम, श्रेणी आदि विविध समूहों में प्रचलित थे। इन सब से ऊपर राजा की शआ्राज्ञा 
थी। पर मौयं-काल के कानून में धर, व्यवह्वार और चरित्र की सुनिश्चित स्थिति का 
होना इस बात का प्रमाण है, कि राजा लोग शासन में उन्हें य्थाप्त महत्त्व देते थे, और 
जनता की इच्छा या चरित्र की वे सवं था उपेक्षा नहीं कर सकते थे । 

मगध के एकराट राजाओं की अपार शक्ति के बावजूद जनता की स्वतन्त्रता 
इन विविध कारणों से सुरक्षित थी, और मौर्य-यूग के भारतीय अनेक प्रकार से अपने 
साथ सम्बन्ध रखने वाले विषयों का स्वयं संचालन करते थे । 

न्याय-व्यवस्था---विशाल मागध-सा म्राज्य' में न्याय के लिए अनेकविध न्याया- 
लय' थे। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम-संस्था (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमें ग्राम 
के निवासी अपने मामलों का स्वयं निवटारा करते थे। इसके ऊपर संग्रहण के, फिर 
द्रोगमूख के और फिर जनपद-संधि के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर पाटलिन्र में 
विद्यमान धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा होता था, 
जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का अन्तिम निर्णय करने का 
ग्धिकार रखता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त बीच के सब न्याया- 
लय धमरस्थीय' और कंटक शोधन, इन दो भागों में विभक्‍त रहते थे । धर्मंस्थीय न्याया- 
लयों के न्यायाधीश धमंस्थ या व्यावहारिक कहलाते थे, और कंटकशोधन के प्रदेष्टा । 

धरंस्थीय---इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में किन-किन बातों के मामलों 
का फंसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटलीय श्रथंशास्त्र में दी गई है। धममस्थीय' 
में प्रधानतया निम्नलिखित मामले पेश होते थे--दो व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों के 
श्रापस के व्यवहार के मामले; आपस में जो समय” (कंट्रेक्ट) हुआ हो उसके मामले; 
स्वामी और भृत्य के झगड़े; दासों के झगड़े, ऋण को चुकाने के मामले; धन को श्रमानत 
पर रखने से पैदा हुए झगड़े; क्रय-विक्रय सम्बन्धी मामले; दिये हुए दान को फिर लौटाने 
या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला; डाका, चोरी या लूट के मृकदमे; किसी पर 
हमला करने का मामला; गाली, कुवचन या मानहानि के मामले; जूए सम्बन्धी झगड़े; 
मिल्कियत के बिता ही किसी सम्पत्ति को बेच देना; मिल्कियत सम्बन्धी विवाद; सीमा 
सम्बन्धी झगड़े; इमारतों के बनाने के कारण उत्पन्न मामले; चरागाहों, खेतों, और 
मार्गों को क्षति पहुँचाने के मामले; पति-पत्नी सम्बन्धी मुकदमे; स्त्री-धन सम्बन्धी 
विवाद; संपत्ति के बेंटवारे और उत्तराधिकार सम्बन्धी झगड़े; सहोद्योग, कम्पनी 
तथा साझे के मामले; विविध रुकावटें पैदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत 
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निर्णयविधि में रुकावट पेदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत निणयविधि सम्बन्धी 
विवाद और विविध मामले । 

कण्टकशोधन न्यायालय---कण्टकशोधन न्यायालयों में निम्नलिखित मामले 
पेश होते थे---शिल्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, व्यापारियों 
की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, राष्ट्रीय व सावंजिक आपत्तियों के निराकरण- 
सम्बन्धी मामले; नियम-विरुद्ध उपायों से आजीविका चलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी; 
अपने गृप्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना; सन्देह होने पर या वस्तुतः अपराध करने 
पर गिरफ्तारी; मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना; श्रपराध का 
पता करने के लिए विविध भाँति के प्रश्नों तथा शारीरिक कप्टों का प्रयोग; सरकार 
के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा, अंग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले में जुर्माना देने 
के श्रावेदन-पत्र; शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्यु दण्ड देने का निर्णय, 
कन्या पर बलात्कार, और न्याय का उल्लंघन करने पर दण्ड देना | 

ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि ध्र्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के आपस 
के मुकदमे पेश होते थे । इसके विपरीत कण्टकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमे उपस्थित 
किये जाते थे, जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। कण्टकशोधन का अभिप्राय ही यह 
है, कि राज्य के कण्टकों (काँटों) को दूर करना । 

न्यायालय में मुकदमे किस प्रकार किये जाते थे, इस विषय पर भी अभथंशास्त्र 
में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जब निर्णय के लिए कोई मृकदमा पेंश होता था, 
तो निम्नलिखित बात॑ दर्ज की जाती थीं-- (१) ठीक तारीख, (२) भ्रपराध का स्वरूप । 
(३) घटनास्थल। (४) यदि ऋण का म्‌कदमा है, तो ऋण की मात्रा। (५) वादी 
और प्रतिवादी दोनों का देश, ग्राम, जाति, गोत्र, नाम और पेणशा । (६) दोनों पक्षों की 
युक्तियों तथा प्रतियुक्तियों का पूरा-पुूरा विवरण। इस सम्बन्ध में साक्षी, जिरह आ्रादि 
सब बातों का चाणक्य ने विस्तार से उल्लेख किया है। 

राजकीय आप-व्यय--कौटलीय भ्रथंशा सत्र में राजकीय' श्राय के निम्नलिखित 
साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके अ्रनुसार राजकीय श्राय के मुख्य साधन 
निम्नलिखित थे :--- 

१. भूमिकर--जमीन से राज्य को श्रामदनी दो प्रकार से होती थी, सीता 
और भाग । राज्य की अ्रपनी जमीनों से जो झ्रामदनी होती थी, उसे सीता कहते थे। 
जो जमीनें राज्य' की श्रपनी सम्पत्ति नहीं थीं, उनसे भाग” वसूल किया जाता था। जो 
किसान सवंथा स्वतन्त्रता से खेती करते थे, जो सिचाई का प्रबन्ध भी श्रपने श्राप करते 
थे, उनसे जमीन के उत्तम या निकृष्ट होने के अ्रनू सार, कुल उपज का ३ या ह भाग 
भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। जो किसान सिंचाई के लिए सरकार से जल छेते 
थे, उनसे भूमिकर की दर और थी। जिन जमीनों की सिंचाई कप आदि से हाथ द्वारा 
पानी खींच कर होती थी, उनसे उपज का #$ भाग लिया जाता था। जिसको चरस, 
रहट आदि द्वारा पानी खींचकर सींचने के लिए दिया जाता था, उनसे उपज का ३ 
भाग लिया जाता था। जहाँ सिंचाई पम्प, वातयंत्र आदि द्वारा होती थी, उनसे ३ भाग 
लेने का नियम था। नदी या नहर से सिंचाई होने की दछ्या में भूमिकर की मात्रा उपज के 
चौथाई भाग के बराबर होती थी। 
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यदि कोई किसान तालाब या पक्के मकान को नये सिरे से बनाये, तो उसे पाँच 
साल के लिए भूमि-कर से मुक्त कर दिया जाता था । टूटे-फूटे तालाब या मकान का सुधार 
करने पर चार वर्ष तक और बने हुए को बढ़ाने पर तीन साल तक भूमिकर नहीं लिया 
जाता था। 

२. तटकर---मौयंकाल में तटकर दो प्रकार के होते थे, निष्क्राम्यः (निर्यात- 
कर ) और प्रवेश्य (आयात-कर )। आयात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फी सदी 
थी। सन के कपड़े, मलमल, रेशम, लोहा, पारा, आदि अनेक पदार्थों पर कर की दर 
१० फीसदी थी। कुछ पदार्थों पर कर की मात्रा ५, ६३, ७३ और १६३ फीसदी भी 
होती थी, पर साधारण नियम २० फीसदी का ही था। कुछ देशों के साथ श्रायात कर 
के सम्बन्ध में रियायत भी की जाती थी। इसे 'देशोपकार' कहते थे। चाणक्य ने लिखा 

---देश और जाति के चरित्र के अनू सार नये और पुराने माल पर कर स्थापित करे । 
जिन व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उनके बाहर से आने पर अ्रतिरिक्त कर 
(वधरण ) भी लिया जाता था। उदाहरण के लिए यदि नमक को विदेश से मंगाना 
हो, तो १६७ फीसदी आयात कर लिया जाता था, और उसके अतिरिक्त उतना 
वेधरण (हरजाना या अतिरिक्त-कर) भी वसूल किया जाता था, जितना कि विदेशी 
नमक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो । इसी तरह तेल, 
शराब श्रादि राज्याधिकृत "वस्तुओं के आयात पर भी हरजाना लिया जाता था | इस 
भ्रायात-कर का उद्देश्य राजकीय' आमदनी को बढ़ाना ही था। विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध में आचायं चाणक्य की नीति यह थी--विदेशी माल को अन ग्रह से स्वदेश में 
प्रवेश कराया जाय । इसके लिये नाविकों तथा विदेशी माल के व्यापारियों से लाभ के 
ऊपर लिया जाने वाला कर माफ कर दिया जाय ।' 

निर्यात माल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय भ्रथंशास्त्र से ज्ञात 
होता है, पर इस कर की दर क्‍या थी, इस सम्बन्ध में कोई सूचना चाणक्य ने नहीं दी | 
अ्रपने माल की अन्य देशों में भेजने के सम्बन्ध में ग्रथंशास्त्र के निम्नलिखित वाक्य' महत्त्व 
के हैं:--- जल-मार्ग से विदेश में माल को बाहर भेजने से पहले मार्गव्यय, भोजनव्यय, 
विनिमय में श्राने वाले विदेशी माल की कीमत तथा परिमाण, यात्रा काल, भयप्रतिकार 
के उपाय में हुआ व्यय, बन्दरगाहों के रिवाज, नियम आदि का पता लगाए । भिन्न-भिन्न 
देशों के नियमों को जानकर जिन देशों में माल भेजने से लाभ समझे, वहाँ माल भेजा 
जाए। जहाँ हानि की संभावना हो, वहाँ से दूर रहे ।' इसी प्रकार परदेश में व्यापार के 
लिये पण्य एवं प्रतिपण्य (निर्यात माल और उसके बदले में आ्राने वाला माल) के मूल्य से 
चूँगी, सड़क-कर, गाड़ी का खर्चे, दुर्ग का कर, नौका के भाड़ का खर्चे आदि घटाकर 
शुद्ध लाभ का अन मान करे। यदि इस ढंग से लाभ न मालूम पड़े, तो यह देखे कि भ्रपने 
देश की चीज के बदले में कोई ऐसी वस्तु विदेश से मेंगाई जा सकती है या नहीं, जिसमें 
लाभ रहे। इसमें सन्देह नहीं कि आ्राचायं चाणक्य विदेशी व्यापार को उत्तम मानते थे, 
और उसकी वृद्धि में देश का लाभ समझते थे । 

३. बिक्रो पर कर--मौयंकाल में बिक्री पर चूंगी लेने की व्यवस्था थी। 
चाणक्य ने लिखा है कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता । कोई 
भी वस्तु चुंगी से न बच सके, इसलिए यह नियम बनाया गया था । जो इस नियम का 
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उल्लंघन करते थे, उन पर भारी जुरमाना किया जाता था। इन जुरमानों की मात्रा 
बहुत अ्रधिक होती थी। खानों से खनिज पदार्थ खरीदने पर ६०० पण, और खेत से 
प्रनाज मोल लेने पर ५३ पण जुरमाने की व्यवस्था थी । सब माल पहले शुल्काध्यक्ष 
के पास लाया जाता था। चुंगी दे देने के बाद उस पर अभिज्ञानमुद्रा' लगाई जाती थी । 
उसके बाद ही माल की बिक्री हो सकती थी पहले नहीं । 

चुँगी की मात्रा के सम्बन्ध में यह विवरण उद्धत करने योग्य है---नाप कर 
बेचे जाने वाले पदार्थों पर ६३ फीसदी, तोल कर बचे जाने वाले पदार्थों पर ५ फीसदी 
आर गिन कर बचे जाने वाले पदार्थों पर € १ प्रतिशत शुल्क लिया जाए। 

४. प्रत्यक्ष कर--मौर्य यूग में जो विविध प्रत्यक्ष कर लगाये जाते थे, उनमें से 
कुछ ये हूँ :-- 

(क) तोल और नाप के परिमाणों पर----इन पर चार माषक कर लिया 
जाता था। प्रामाणिक बट्टों या माप के साधनों को काम में न लाने पर दण्ड के रूप २७३ 
पण जूरमाना लिया जाता था। 

(ख) जूआरियों पर--जुआ खेलने की भ्रन्‌मति लेने पर कर देना पड़ता था, 
और जो घन ज्‌ए में जीता जाए, उसका ५ फीसदी राज्य ले लेता था। 

(ग) रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्याओं से देनिक आमदनी का दुगना 
प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार के कर नट, नाटक करने वाले, रस्सी 
पर नाचने वाले, गायक, वादक, नतंक व अन्य तमाशा करने वालों से भी वसूल करने 
का नियम था, पर यदि ये लोग विदेशी हों, तो इनसे पाँच पण अतिरिक्त-कर भी लिया 
जाता था । 

(घ) धोबी, सुनार व इसी तरह के अन्य शिल्पियों पर अनेक कर लगाये जाते 
थे। इन्ह अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक प्रकार का लाइसेंस लेना होता था । 

५. राज्य द्वारा अधिकृत व्यकसायों से आय---राज्य का जिन व्यवसायों पर 
पूरा आधिपत्य था, उनमें खानें, जंगल, नमक की उत्पत्ति और अस्त्र-शस्त्र का कारोबार 
मुख्य हं। इनके अभ्रतिरिक्त शराब का निर्माण भी राज्य के ही श्रधीन था। इन सबसे 
राज्य को श्रच्छी श्रामदनी होती थी। श्रनेक व्यापारों पर भी राज्य का स्वत्व उस युग में 
होता था। राज्य की ओ्रोर से जो पदार्थ बिक्री के लिए तंयार होते थे, उनकी बिक्री भी 
वह स्वयं करता था। 

६. जुरमानों से आय--मौयंकाल में श्रनेक श्रपराधों के लिए दण्ड के रूप में 
जुरमाना लिया जाता था। इनका बड़े विस्तार से वर्णन कौटलीय अधथंश्षास्त्र में उपलब्ध 
होता है। 

७. विविष--म्‌ द्रापद्धति पूर्णतया राज्य के हाथ में होती थी। रूप्य, पण 
भ्रादि सिक्के टकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति चाहे श्रपनी धातु ले जाकर टकसाल में 
सिक्के ढलवा सकता था। पर इसके लिए १३६ फीसदी प्रीमियम देना पड़ता था। जो 
कोई सरकारी टकसाल में नियमानूसार सिक्के न बनवाकर स्वयं बनाता था, उसपर 
२४५ पण जुरमाना किया जाता था। गरीब और श्रष्यक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबन्ध 
राज्य करता था, पर इस तरह के लोगों से सृत कातने, कपड़ा बुनने, रस्सी बंटने भ्रादि के 
काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी कुछ भ्रामदनी हो जाती थी। 
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इन सब के अतिरिक्त श्रापत्काल में सम्पत्ति पर श्रन्य भी श्रनेक प्रकार के कर 
लगाये जाते थे। अ्रथज्ञास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, मणि- 
मुक्ता का व्यापार करने वाले धनी लोगों से ऐसे श्रवसरों पर उनकी आमदनी का ६० 
फीसदी कर में ले लिया जाता था | श्रन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे 
अवसरों पर विशेष कर की व्यवस्था थी, जिसकी मात्रा ५० फीसदी से ५ फीसदी तक 
होती थी। मन्दिरों और धामिक संस्थाओं से भी ऐसे अवसरों पर उपहार और दान 
लिय जाते थे। जनता से अनू रोध किया जाता था, कि ऐसे अवसर पर उदारता के 
साथ राज्य को धन प्रदान करें । इसके लिये दानियों का अनेक प्रकार से सम्मान भी किया 
जाता था। 

राज्य को विविध करों से जो आमदनी होती थी, उसके व्यय के सम्बन्ध में भी 
बहुत-सी उपयोगी बातें कौटलीय भ्रथथ॑ंशास्त्र से ज्ञात होती हैं। यहाँ इनका भी संक्षेप से 
उल्लेख करना उपयोगी है | 

१. राजकमंचारियों के वेतन--अ्र्थंशास्त्र में विविध राज-कर्मचारियों के 
वेतनों की दरें दी गई है । इनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े पदाधिकारियों का 
वेतन ४००० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहर्त्ता और श्रांतर्वशिक सद॒श 
कमंचारियों को २००० पण मासिक; नायक, व्यावहारिक, अन्तपाल आदि को १००० 
पण मासिक; अश्वमुख्य, रथमुख्य आदि को ६६० पण मासिक; विविध श्रध्यक्षों को 
३३० पण मासिक; पदाति सेनिक, लेखक, संख्यापक, आदि को ४२ पण मासिक और 
ग्रन्य छोटे-छोटे कमंचारियों को ५ पण मासिक वेतन मिलता था। यदि किसी राजसेवक 
की राजसेवा करते हुए मृत्य्‌ हो जाती थी, तो उसके पुत्र और स्त्री को कुछ वेतन मिलता 
रहता था। साथ ही, उसके बालक, वृद्ध तथा व्याधिपीड़ित सम्बन्धियों के प्रति अ्रनेक 
प्रकार के अनग्रह भी प्रदर्शित किये जाते थे। 

२. सनिक व्यय---सेना के विविध सिपाहियों व झ्राफिसरों को किस दर से 
वेतन मिलता था, इसका भी पूरा विवरण अथंश्ास्त्र में दिया गया है। मंगस्थनीज के 
अनुसार चन्द्रगुप्त मौयं की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हजार श्रश्वारोही, ६००० 
हाथी और ८००० रथ थे। यदि अभथंश्ास्त्र में लिखे दर से इन्हें वेतन दिया जाता हो, 
तो केवल वेतनों में ही ३६३ करोड़ पण प्रतिवर्ष खर्च हो जाता था। इसमें सन्देह नहीं, 
कि मागघ-सा म्राज्य में सेनिक व्यय की मात्रा बहुत अधिक थी । 

३. शिक्षा--मौयंकाल में जो व्यय' राज्य की तरफ से शिक्षा के लिए किया 
जाता था, उसे देवपूजा कहते थे। अभथंशास्त्र के अ्रध्ययन से प्रतीत होता है, कि भ्रनेक 
शिक्षणालयों का संचालन राज्य' की तरफ से भी होता था, और इनके शिक्षकों को राजा 
की ओर से वेतन मिलता था । इसे भूति या वृत्ति न कहकर 'पूजावेतन (भ्रानरेरियम ) 
कहते थे । 

४. दान--बालक, वृद्ध, व्याधिपीड़ित, श्रापत्तिग्रस्त और इसी तरह के भ्रन्य 
व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की तरफ से होता था। इस खर्च को दान कहते थे । 

५. सहायता--सरकार की और से अनेकविध लोगों की सहायता भी की जाती 
थी। मेगस्थनीज के अ्रनुसार शिल्पी लोगों को राज्य कोष से अ्रनेक प्रकार से सहायता दी 
जाती थी। इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दक्षा्रं में राज्य की श्लोर से सहायता 
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प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल करों से मुक्त किया जाता था, श्रपितु 
राज्यकोष से घन भी दिया जाता था। 

६. सार्वजनिक आमोद-प्रमोद---इस विभाग में वे पुण्यस्थान, उद्यान, चिड़िया- 
घर आदि शअन्तगंत हैं, जिनका निर्माण राज्य की तरफ से किया जाता था। राज्य की 
ओर से पशु, पक्षी आदि जन्तुओं के बहुत-से 'वाट' बनाये जाते थे, जिनका प्रयोजन जनता 
का मनोरंजन था। 

७. सार्वजनिक हित के कार्य---मौयंकाल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकि- 
त्सालय आदि का राज्य की तरफ से प्रबन्ध किया जाता था। दुर्भिक्ष, श्राग, महामारी 
झ्रादि आपत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ 
कप, तड़ाग भ्रादि बनवाने का विशेष ध्यान रखा जाता था । 

इन सब में राज्य को बहुत खर्च करता पडता था और झामदनी का पर्याप्त 
अंश इन कार्यों में व्यय' हो जाता था। 

८. राजा का वयक्तिक ख्े--मौयंकाल में राजा का वेयक्तिक खर्च भी कम 
नहीं था। अन्‍न्तःपुर बहुत शानदार और विशाल बनाये जाते थ। सैकड़ों दौवारिक 
और हजारों आंतवंशिक सैनिक हमेशा राजमहल में विद्यमान रहते थे । राजा बहुत 
शान के साथ रहता था । उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत अ्रधिक व्यय होता था । 
केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना अधिक था, कि चाणक्य ने व्यय के विभागों 
में इसका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया है। राजप्रासाद की अपनी सूना (बचड़खाना ) 
पृथक होती थी । राजमहल और प्नन्त:पुर के निवासी स्त्री-पुरुषों की संख्या हजारों में 
पहुँचती थी । 

राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकोष से बाकायदा वेतन दिया जाता 

था। इसकी दर भी बहुत भ्रधिक होती थी। युवराज, राजमाता और राजमहिषी 

को चार-चार हजार पण मासिक और कुमारमाता को एक हजार पण मासिक वेतन 

मिलता था। यह उनकी अपनी निजी आमदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से खर्च कर सकते थे । 

मर्दमशुसारी---मौर्ययुग में मन्‌ ष्य गणना प्रतिवर्ष होती थी। इसके लिए सरकार 

का एक स्थिर विभाग होता था, जो मन्‌ष्यों की संख्या को श्रपनी निबन्धपुस्तकों में 

दर्ज रखता था। केवल मन्‌ष्यों की ही गणना नहीं होती थी, अभ्रपितु पशु व जन्तु भी गिने 

जाते थे। समाहर्ता और नागरिक की तरफ से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुष (जो 

प्राय: दस ग्रामों के शासक होते थे) किया करते थे। ये राजपुरुष प्रत्येक ग्राम की निबन्ध- 
पुस्तक में निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे :-- 

(१) गाँवों में चारों वर्णों के कितने-कितने भ्रादमी हैं । (२) कितने किसान 
हैं। (३) कितने गोरक्षक या ग्वाले हैं। (४) कितने सौदागर हैं। (५) कितने 
कारीगर हैं। (६) कितने नौकर हैं। (७) कितने दास हैं। (५) कितने दो पेरों 
वाले जन्तु है। (६) कितने चौपाये हैं। (१०) गाँव में कुल धन कितना है। (११) 
गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है। (१२) गाँव की चुंगी की श्रामदनी कितनी है। 
(१३) गाँव को जुर्मानों द्वारा कितनी आमदनी होती है। (१४) कितने मकान हैं, 
जिनसे कर मिलता है। (१५) ग्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ, 
कितने वृद्ध और कितने बालक हैं। (१६) कितने घर हैं, जिनसे कर नहीं मिलता। 
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(१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं। (१५) उनके पेशे क्या-क्या हैं। (१६) 
आमदनी कितनी है। (२०) उनका खर्च कितना है। 

मर्दुमशुमारी के रजिस्टर में दर्ज होने वाली इन बीस बातों को पढ़कर यह भली- 
भाँति समझा जा सकता है, कि मौयंकाल में मनृष्यगणना कितनी पूर्णता के साथ 
होती थी। मंगस्थनीज ने भी मनुष्य गणना के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्देश किया है-- 
'तीसरा वर्ग उन लोगों का है, जो जन्म और मृत्यु का पता लगाते तथा उसका हिसाब 
रखते हैं। ऐसा करने का उदृश्य केवल यही नहीं है, कि इससे कर वसूल करने में सहायता 
मिलती है। पर असली गअभीष्ट यह बात है. कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, किसी के 
जन्म या मृत्यु की बात राज्य की दृष्टि से बच न सके ।' 

गुप्तवर विभाग--विजिगीषु मौय सम्राटों के लिए गृप्तचर विभाग को उन्नत 
करना परम आवश्यक था। चाणक्य ने इस विभाग का बड़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया है। म्‌ख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों से ग्प्तचरों का प्रयोग होता था :--- 

१. अमात्यों पर निरीक्षण रखने के लिए, भ्रमात्य पद पर केवल वे ही व्यक्ति 
नियत किये जाते थे, जिनकी पहले ग्‌ प्तचरों द्वारा पूरी परीक्षा ले ली जाती थी। पुरोहित, 
सेनापति आदि सब महामात्यों की परीक्षा के लिए प्रनेकविध उपाय कौटलीय ग्रथे- 
शास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद भी अमात्यों के शौच' श्रौर अशौच' का पता गुप्त- 
चर लोग लगाते रहते थे। बड़े-बड़े श्रमात्यों के श्रतिरिक्त राज्य के सब छोटे-बड़े कर्मे- 
चारियों पर गृप्तचरों की निगाह रहती थी । 

२. पौर और जानपद लोगों की भावनाओ्रों का पता लगाने के लिए भी गुप्त- 
चर नियत किये जाते थे। जनता में किस बात से श्रसन्तोष है, लोग राजा को पसन्द 
करते हैं या नहीं, देश के धनी-मानी प्रभावशाली लोगों के क्‍या विचार हैं, श्रधीनस्थ 
सामन्‍्तों का क्या रुख है, इन सब बातों का पता लेकर गुप्तचर लोग राजा को सूचना 
भेजते रहते थे। 

३. गृप्तचर लोग विदेशों में भी काम करते थे। पड़ोसी शत्र॒ुदेश व विदेशी 
राज्यों की गति, विचार, भाव आदि का पता करने के लिए गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते 
थे। जिस देश को अपने अधीन करना होता था, उसमें बहुत से गुप्तचर नानाविध भेस 
बनाकर भेज दिये जाते थे। ये शत्रुशों में फूट डालने तथा सब गुप्त भेदों का पता लगाने 
के कार्य में तत्पर रहते थे। 

गप्तचर-विभाग के केन्द्र श्रनेक स्थानों पर होते थे । इन केन्द्रों को 'संस्था' 
कहते थे। गृप्तचर लोग जिस किसी रहस्य का पता लगाते थे, उसे श्रपने साथ सम्बद्ध 
संस्था" में पहुँचा देते थे। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकमंचारी के पास पहुँच जाती 
थी। इसके लिए गुप्तलिपि का प्रयोग किया जाता था। विविध बातों को सूचित 
करने के लिए पुथक-पृथक्‌ संज्ञायें बनी हुई थीं। गुप्त लिपि में लिखकर सन्देश को 
यथास्थान पहुँचा दिया जाता था। विविध संस्थाओं को आपस में एक-दूसरे का 
हाल मालूम नहीं हो सकता था। गुप्तचर लोग भी स्वयं संस्था' को नहीं जानते थे। 
संस्था और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का कार्य गुप्त वेश वाली स्त्रियाँ करती थीं। ये 
स्त्रियाँ दासी, कुशीलवा, शिल्पकारिका, भिक्षुकी आदि के नानाविध रूप बनाकर गुप्तचरों 
के भेद को 'संस्था' तक पहुँचाती थीं। सन्देश को पहुँचाने के लिए केवल गुप्तलिपि का 


किया सदर पदर न फिदाओक सजनत पा 
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ही प्रयोग नहीं होता था, अ्रपितु श्रन्य श्रनेक साधन भी काम में लाये जाते थे। इस 
काम के लिए बाजे, गीत आदि के संकेत बनाये हुए थे । साथ ही शंख-दुन्दुभि भ्रादि की 
संज्ञायें बनी हुई थीं। खास तरह से गाने या बजाने से खास भ्रभिप्राय का ग्रहण होता था । 
धुएं, आग आदि के संकेतों से भी सन्देश भेजे जाते थे। 

साम्राज्यवाद के उस युग में गृप्तचर-विभाग की बहुत ही महत्ता थी । 

डाक प्रबन्ध--कौटलीय अथंशास्त्र में कुछ निर्देश ऐसे भ्राते हैं, जिनसे उस समय 
के डाक प्रबन्ध पर प्रकाश पड़ता है। उस समय सन्देश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग 
किया जाता था। कपोतों के गले ग्रादि में पत्र बांधकर उन्हें उड़ा दिया जाता था । खूब 
सघे हुए कबतर ठीक स्थान पर पहुँचने में समर्थ होते थे । 

जिस मौयं-साम्राज्य में सड़कों, सरायों श्रादि का समुचित प्रबन्ध था, वहाँ 
मुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग डाक पहुँचाने के लिए भी किया जाता था 
या नहीं, इस विषय में कोई निर्देश कौटलीय भ्रथंशास्त्र में उपलब्ध नहीं होता । 

राजशक्ति पर जनता का प्रभाव---मौयंकाल की शासन-व्यवस्था के प्रकरण 
को समाप्त करने से पूर्व राजशकिति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना झावद्यक है, 
जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार 
का एक प्रभाव ब्राह्मण-अश्रमणों का था। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास 
करते थे, पर देश की घटनाओं और नीति पर उनकी सदा दृष्टि रहती थी । जब वे देखते 
थे कि राजा कुमागं में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कतंव्य हो जाता 
था। इसीलिए चाणक्य ने लिखा है यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या राजनीति 
में काम, क्रोध, और श्रज्ञान श्रा जाय, तो वानप्रस्थ और परिब्राजक लोग भी कुपित 
हो जाते हैं।' ये वानप्रस्थ ब्राह्मण बहुत सादगी और गरीबी के साथ जंगलों में निवास 
किया करते थे। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत श्रधिक होता था। चन्द्रगुप्त मौयें के 
शासन से कुछ पूर्व ही जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसकी भेंट ऐसे 


श्रनेक नीतिज्ञ ब्राह्मणों से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को 


उभार रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने पूछा---तुम क्यों इस राजा को मेरे 
विरुद्ध भड़काते हो ।' ब्राह्मण ने उत्तर दिया--में चाहता हैँ, कि यदि वह जीए, तो 
सम्मानपूर्वक जीए, नहीं तो सम्मानपूवंक मर जाए।' कहा जाता है कि एक भअनन्‍्य 
ब्राह्मण संन्यासी सिकन्दर के पास आया और बोला---तुम्हारा राज्य एक सुखी हुई खाल 
की तरह है, जिसका कोई गृ्रुता-केन्द्र नहीं होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पाद्व॑ पर 
खड़ा होता है, तो दुसरा पादव॑ विद्रोह कर देता है।” तक्षशिला के एक वृद्ध दंडी को सिकन्दर 
के सम्मुख यह डर दिखाकर बुलाने की कोशिश की गई कि “सिकन्दर तो दुनिया के 
मालिक दो: का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नहीं आओ्गे, तो वह तुम्हारा सिर 
धड़ से भ्रलग कर देगा।' यह सुनकर दंडी ने उपेक्षाजतक हँसी हँस कर उत्तर दिया--- 
में भी यो: का उसी तरह पुत्र हैँ, जिस तरह सिकन्दर। में अपने देश भारत से पूर्णतया 
सन्तुष्ट हें, जो माता की तरह मेरा पालन करता है।” उस दंडी ने व्यंग्य से यह भी कहा, 
यदि सिकन्दर गंगा के पार के प्रदेश में जायगा, तो (नंद की सेना) उसे विश्वास दिला 
देगी, कि वह भ्रभी सारे संसार का स्वामी नहीं बना है।' 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे ब्राह्मणों की निर्भीक वृत्ति का राज्य पर बड़ा 
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प्रभाव पड़ता था। राजा की अनीति को रोकने में ये बहुत सहायक होते थे । राजाओं 
के कुमागंगामी हो जाने पर जब तपस्वी ब्राह्मण कुपित हो जाते थे, तब स्थिति को संभालना 
कठिन हो जाता था। नन्‍्द के शक्तिशाली वंश का पतन आचाये चाणक्य के कोप से ही 
हुआ था। वह नन्‍्द की भ्रनीति को देखकर उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था । 

ब्राह्मण तपस्वियों के कोप की अपेक्षा भी जनता का कोप अधिक भयंकर माना 
जाता था। शआ॥राचायं चाणक्य ने लिखा है---जनता का कोप सब कोपों से बढ़कर है।'* 
चाणक्य भलीभाँति समझता था, कि चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की अवस्था 
उत्तम हो, तो राज्य अच्छी तरह चल सकता है।' राज्य के सम्बन्ध में यह परम्परागत 
सिद्धान्त मौयंकाल में भी मान्य समझा जाता था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख 
है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकर बात वह नहीं है, जो राजा को अच्छी 
लगती है। हितकर बात तो वह है, जो प्रजा को प्रिय लगती है।' 


(३) सोये-काल का आर्थिक जोवन 


कृषि---मौयंकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मंगस्थनीज 
ने लिखा है, दुसरी जाति में किसान लोग हैं, जो संख्या में सबसे श्रधिक हैं। युद्ध करने 
तथा अन्य' राजकीय कतंव्यों से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में लगाते 
लगाते हैं।' किसानों की अवस्था उस समय बहुत सन्‍्तोषजनक थी । वर्षा की प्रचुरता के 
कारण दो फसलें साल में हो जाती थीं, और किसान लोग नानाविध अन्नों तथा श्रन्य' 
पदार्थों को उत्पन्न कर सकते थे। इस विषय में मंगस्थनीज के निम्नलिखित उद्धरण 
ध्यान देने योग्य' हैं :--- 

“भूमि का अधिक भाग सिचाई में है । अतएवं उसमें एक साल के भीतर ही दो 
फसलें पेदा होती हैं । 

“यहाँ के लोग निर्वाह की सब सामग्री बहुतायत से पाकर प्रायः: मामूली डील- 
डौल से अधिक होते हैं, और अपने गर्वीलि हाव-भाव के लिए प्रसिद्ध हैं । 

भूमि पशुओं के निर्वाह योग्य चारा तथा श्रन्य' खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती 
है। अतः यह माना जाता है कि भारतवर्ष में श्रकाल कभी नहीं पड़ा है, और खाने की 
वस्तुओं की महँगाई भी साधारणतया कभी नहीं हुई है। चूंकि यहाँ साल में दो बार वर्षा 
होती है; एक जाड़े में, जबकि गेहूँ की बुआई होती है, और दूसरी गरमी के दौरान में, 
जबकि तिल और ज्वार के बोने का उपयुक्त समय होता है, श्रत: भारत के किसान प्राय: 
सदा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुछ बिगड़ भी जाती है, तो 
लोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास रहता है। इसके अतिरिक्त, एक साथ होने 
वाले फल और मूल जो दलदलों में उगते हैं, और भिन्न-भिन्न मिठास के होते हैं, मनृष्यों 
को प्रचुर खाद्य-सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्राय: समस्त मेदानों में 
ऐसी नमी रहती है, जो समभाव से जमीन को उपजाऊ बना देती है, चाहे यह नमी 
नदियों द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु की वर्षा के जल द्वारा। यह वर्षा प्रत्येक साल 
एक नियत समय पर आश्चयं जनक नियमितता के साथ बरसा करती है। कड़ी गरमी 
फलों और मूलों को विशेषतया कसेरू को पकाती है। 

“इतने पर भी भारतवासियों में बहुत-सी ऐसी प्रथायें हैं, जो वहाँ प्रकाल पड़ने 
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की संभावना को रोकने में सहायता देती हैं। दुसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को 
नष्ट करने और इस प्रकार उसे परती व ऊम्र कर डालने की चाल है। पर इसके विरुद्ध 
भारतवासियों में जो कृषक समाज को पवित्र व अ्रवध्य मानते हैं, भूमि जोतने वाले किसी 
प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते, चाहे उनके पड़ोस में ही युद्ध क्यों न 
हो रहा हो। दोनों पक्ष के लड़ने वाले यू द्ध के समय एक-दूसरे का संहार करते हैं, परन्तु 
जो लोग खेती में लगे हुए हैं, उन्हें पर्णतया निविध्न अपना काम करने देते हैं। साथ ही 
न वे शत्रु देश का अग्नि से सत्यानाश करते हैं, और न उसके पेड़ काटते हैं।' 

मौयंकाल में भी खेती के लिए हल और बलों का प्रयोग होतः था। भूमि को 
खूब अच्छी तरह हल चलाकर तंयार किया जाता था। फिर उसमें नानाविध खादों को 
डालकर भूमि की उपज शक्ति को बढ़ाया जाता था। खाद के लिए गोबर, हड्डी और 
राख का प्रयोग होता था। बोने से पहले बीज को अनेक अवस्थाओं में रखा जाता था। 
चाणक्य ने लिखा है--- बोने से पहले धान को सात रात तक झ्रोस तथा धूप में रखना 
चाहिए। दाल आदि कोशीधानों (फलियों ) को तीन रात तक पाले तथा घाम में रखना 
चाहिए। गन्ना आदि के (जिनकी शाखा को बीज के रूप में बोया जाता है) बीज को, 
जहाँ से काटा गया हो, उस स्थान पर घी, मध्‌ , सुअर की चरबी और गोबर को मिलाकर 
लगाना चाहिए। कंदों के छेदों पर मध्‌ और घी को मिलाकर लगाना चाहिए । विनौलों 
को गोबर में मिला लेन! चाहिए।” खाद के विषय में चाणक्य ने लिखा है--'जब 
अंकुर निकल आयें, तो उन पर कड़वी मछलियों के खूब बारीक कुटे हुए चूर्ण को डालना 
चाहिए तथा सन्‌ ही (थूहर) के दूध से सींचना चाहिए । 

सिंचाई के लिये जो विविध साधन मौयंकाल में प्रयुक्त होते थे, उनका भी संक्षेप 
से उल्लेख करना उपयोगी होगा। (१) हस्तप्रावत्तिमम्‌---पानी को किसी गढ़े में 
एकत्र कर फिर हाथ द्वारा सिंचाई करना; या डोल, चरस आदि की सहायता से कुएं से 
पानी निकालकर सिंचाई करना। (२) स्कधप्रावत्तिमम्‌--कंधों की सहायता से पानी 
निकालकर सिंचाई करना। रहट या चरस को जब बेल खींचते हों, तो उनके कंधों से 
पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिंचाई को 'स्कंधप्रावतिमम' कहते थे । (३) 
स्रोतयंत्रप्रावतिमम्‌---वायु द्वारा (पवन-चक्की) खींचे हुए पानी को सख्रोतयंत्रप्राव- 
त्तिमम! कहते थे। (४) नदीसरस्तटाककृपोदघाटम--नदी, सर तटाक और कप 
द्वारा सिंचाई करना। (५) सेतुबन्ध--बाँध (डाम) बनाकर उससे नहरें व नालियाँ 
निकालकर उनसे सिंचाई करना | 

वर्षा के भ्रतिरिक्त इन विविध साधनों से सिचाई का प्रबन्ध होने का परिणाम 
यह था, कि मौयंकाल में जमीन बहुत उपजाऊ रहती थी, और प्रभूत परिमाण में अ्रश्न उत्पन्न 
हीता था । 

व्यवसाय---मेगस्थनीज ने भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों के 
सम्बन्ध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि वे कला-कौशल' में बड़े निपुण हैं, जेसा कि ' 
ऐसे मनुष्यों से भाशा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु से साँस लेते हैं, श्रौर भ्रत्युतम 
जल का पान करते हैं ।""*"“अधिक सुसम्य भारतीयों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों से 
ग्राजीविका कमाने वाले लोग हैं । कई जमीन जोतते हैं, कई व्यापारी हैं, कई 
सिपाही हैं।' 
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कौटलीय गथंशास्त्र में मौथं युग के व्यवसायों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, 
जो निम्नलिखित थे :--- 

१. तंतुबाप--मौर्यकाल में सबसे म्‌रुय व्यवसायी तंतुवाय या जुलाहे थ। 
ये रुई, रेशम, सन, ऊन, आदि के अनेकविध कपड़े तंयार करते थे। सूत चरखों पर 
काता जाता था, खड्डी पर उसकी बनाई होती थी। सूत बढ़िया, मध्यम या घटिया 
है, इसे जाँचकर उसकी कीमत दी जाती थी। कपड़े बुनने के लिये कारखाने (कर्मान्त) 
होते थे। इनमें बहुत से जुलाहे एक साथ खट्टियों पर काम करते थे । राज्य की शोर 
से इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। चाणक्य ने लिखा है, कि गंध और माल्य के दान तथा 
भ्रन्य प्रकार के अन ग्रहों से इन्हें प्रोत्साहित करे। जुलाहे वस्त्र बनाते समय यदि सूत को 
चुरा लें, तो उन्हें दंड दिया जाता था। 

ऊनी कपड़ों में कम्बलों का वर्णन अथं शास्त्र में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। 
वहाँ लिखा है---भेड़ की ऊन के बने हुए कम्बल श्वेत, शुद्ध लाल तथा कमल की तरह 
लाल--इन तीन रंगों के होते हैं। 

भेड़ के भ्रतिरिक्त श्रन्य पशुओं के बालों के भी विविध वस्त्र बनते थे। श्रथं- 
शास्त्र में ऐसे छः प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है, संपुटिका, लंबरा, कटवानक, 
प्रावरक और सत्तलिका। किस देश में कौन-सा कपड़ा अच्छा बनता है, इस सम्बन्ध में 
ग्रथंशास्त्र का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्त्व का है--जो कपड़ा बंगदेश में बनता 
है, वह श्वेत और चिकना होता है। पृण्ड देश का कपड़ा काला और मणि की तरह चिकना 
होता है। सुवर्णकुइय देश का कपड़ा सूर्य की तरह रंग वाला और मणि के समान 
चिकना होता है, उसे एक समान सीधा रखकर और उलटा-टेढ़ा रखकर, दोनों तरह 
से बुना जाता हैं। काशी तथा पुण्ड देक्ष के बने हुए सन के कपड़े भी बहुत उत्तम होते हैं। 
मगध, पुण्ड़ू और सुवर्णकुडय देशों में विविध वक्षों के पत्तों व छाल के रेशों से भी कपड़े 
बनाये जाते हैं।। बंगाल की मलमल मौयंकाल में भी प्रसिद्ध थी। मँगस्थनीज ने भी 
लिखा है, कि भारतीय लोग बारीक मलमल के कपड़े पहनते हैं। इस देध्य के पहरावे के 
विषय में ग्रीक यात्री का यह वाक्य उल्लेखनीय है---वे मलमल के फूलदार कपड़े पहनते 
हैं, सिर पर पगड़ी बाँधते हैं, और चमकीले रंगों में रंगे हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं।' 
वस्त्र-व्यवसाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले धोबी, रंगरेज और दरजियों का 
उल्लेख भी भ्रथंश्ास्त्र में हुआ है। साथ ही रस्सी और कवच बनाने वाले व्यवसायियों 
का भी वर्णन है। 

२. खानों में काम करने वाले व्यवसायी--मेगस्थनीज ने भारत की खानों 
के विषय में लिखा है कि भारत की भूमि तो अभ्रपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा कृषिजन्य 
पदार्थ उपजाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की घातुशों की श्रनगिनत खानें 
हैं। इस देश में सोना भर चाँदी बहुत होता है। ताँबा और लोहा भी कम नहीं होता। 
जस्ता और भ्रन्य धातुएं भी होती हैं। इनका व्यघहार श्राभूषण व लड़ाई के हथियार 
तथा साज आरादि बनाने के निमित्त होता है।' चाणक्य ने अर्थशास्त्र में खानों के व्यवसायों 
का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के अध्यक्ष को 'भ्राकराध्यक्ष' कहते 
थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह भ्रावश्यक था, कि वह ताञ भादि 
धातुओं की विद्या में पूणंतया दक्ष हो, पारा निकालने की विद्या को जानता हो, भौर 
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मणि-माणिक्य आ्रादि रत्नों की पहचान रखता हो। आकराध्यक्ष के अधीन कमंचारी 
पहले विविध धातुओं की खानों का पता लगाते थे। कच्ची धातु की परीक्षा उसके 
भार, रंग, तेज, गंध और स्वाद द्वारा की जाती थी। खान का पता लगाने के सम्बन्ध में 
चाणक्य ने लिखा है, कि पहाड़ों के गडढों, ग॒फाओ्ों, तराइयों तथा छिपे हुए छेदों से नाना- 
विध द्रव बहते रहते हैं। यदि इस द्रव का रंग जामून, आम, तालफल, पकी हुई हरिद्वा, 
हड़ताल, शहद, सिंगरफ, तोता या मोर के पंख के समान हो, उसमें काई के सदश चिक- 
नाहट हो, वह पारदर्शक और भारी हो, तो समझना चाहिए कि वह सोने की कच्ची धातु 
के साथ मिलकर निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालते ही वह तेल की तरह सम्पूर्ण 
सतह को व्याप्त कर छे, सब गदं और मेल को इकट्ठा कर ले, तो समझना चाहिए, 
कि वह ताम्र और चाँदी की कच्ची धातु से मिश्रित है। इसी तरह से भ्रन्य धातुओं की 
खानों की भी पहचान बतायी गयी है । 

कच्ची धातु से शुद्ध धातु कैसे तं यार की जाय, धातु को कँसे नरम और लचक- 
दार बनाया जाय, और उसमें विशेष-विशेष प्रकार के गण कसे उत्पन्न किये जायें, इन 
सब बातों का विवरण कौटलीय अथंशास्त्र में दिया गया है। विविध धातुझ्रों के व्यवसाय 
के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यक्ष होते थे, जो आ्राकराध्यक्ष' के अधीन अपना कार्य करते थे । 

खानों पर राज्य का स्वत्व माना जाता था । उनका संचालन राज्य की तरफ 
से ही होता था। पर लांगों को किराये पर भी खाने दे दी जाती थीं। जितनी कुल 
उत्पत्ति हो, उसमें से ग्पना हिस्सा भी राज्य तय कर लेता था।* खानों को बेच भी दिया 
जाता था। 

३. नमक का व्यवसाय---लवणाध्यक्ष' की अधीनता में नमक के व्यवसाय 
का संचालन होता था। नमक बनाने व बेचने के लिए राज्य की अ्रनूमति आवश्यक थी । 
नमक बनाने में म्‌ ख्यतया सम्‌द्र के जल का ही प्रयोग होता था । 

४. सम॒द्र से रत्न आदि निकालने का व्यवसाय--हस व्यवसाय के अध्यक्ष 
को 'खन्यध्यक्ष' कहते थे। सम्‌द्र से शंख, मणि, मृक्ता आदि विविध पदार्थों को निकल- 
वाने तथा उन्हें शुद्ध करवाने तथा उनकी विविध वस्तुएँ बनवाने का कार्य खन्यध्यक्ष के 
ग्रधीन होता था। अभ्रथंश्ास्त्र में श्रनेकविध मणि, मुकता भ्रादि के भेद तथा उनकी 
पहचाने लिखी गयी हैं । 

५. सुबर्णषकार---सोना, चाँदी, श्रादि बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध कर उनसे 
झ्राभूषण बनाने का कार्य सुनार लोग करते थे। सुनारों की सहायता के लिए ध्मापक 
(भट्टी में हवा देने वाले), पांशु वातक (गर्दे साफ करने वाले) आदि अनेक कारीगर 
होते थे। श्रथंज्ञास्त्र में बहुत प्रकार के हारों व अन्य झ्राभूषणों का उल्लेख पाया जाता है। 

६. वेश्व--चिकित्सा का काम करने वाले भिषक (साधारण वेद्य), जंगलीविद्‌ 
(विष-चिकित्सक ), गर्भव्याधिसंस्था: (गर्भ की बीमारियों को ठीक करने वाले) और 
सूतिका-चिकित्सक (सन्तान उत्पन्न कराने वाले) चार प्रकार के वंद्य होते थे। वंद्यों 
के व्यवसाय पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण था। इस सम्बन्ध में चाणक्य के निम्नलिखित 
नियम ध्यान देने योग्य हैं--(क) सरकार को सूचना दिये बिना ही यदि चिकित्सक 
लोग ऐसे रोगी का इलाज करने लगें, जिसकी मृत्यु की सम्भावना हो, तो उन्हें पृवं- 
साहस दण्ड' दिया जाय। (ख़) यदि किसी विपत्ति के कारण इलाज भली-भाँति न 
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किया जा सके, तो चिकित्सक को 'मध्यदण्ड' दिया जाय। (ग) यदि इलाज के प्रति 
चिकित्सक उपेक्षा करे, रोगी पर सम्‌ूचित ध्यान न दे और इस कारण रोग बढ़ जाय, 
तो चिकित्सक पर दंडपारुष्य' का अपराध लगाया जाय । 

७. दाराब का व्यवसाय--यज्पि मंगस्थनीज ने लिखा है, कि भारतीय लोग 
यज्ञों के अतिरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते थे, पर अर्थशास्त्र के श्रध्ययन से ज्ञात होता 
है, कि मौयंकाल में शराब का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। राज्य का इसके लिए भी 
एक पृथक्‌ विभाग था, जिसके श्रध्यक्ष को सुराध्यक्ष' कहते थे। श्रथ-शास्त्र में मेदक, 
प्रसन्न, आसव, अरिष्ट, मेरेय और मध्‌ू--छ: प्रकार की शराबों का उल्लेख कर इनके 
निर्माण की विधि भी लिखी है। 

८. बचड़खाने--मांसभक्षण का बहुत प्रचार होने के कारण मौयंकाल में बूचड़ 
का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। यह सुनाध्यक्ष' नामक अधिकारी द्वारा नियन्त्रित 
होता था। 

९. चमड़े का व्यवसाय--बचड़खानों में मारे गये तथा जंगल, खेत आ्रादि में 
स्वयं मरे हुए पशुओं की खालों का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था। खाल को 
अनेक प्रकार के मुलायम चमड़ों में परिवर्तित करने का शिल्प उस समय' बहुत उन्नत 
दशा में था। अधथंशास्त्र में बहुत तरह के चमडों का वर्णन है, जिनमें से कुछ तो इतने 
उत्कृष्ट होते थे, कि उनकी गणना रत्नों में की गयी है। 

१०. बतंनों का व्यवसाय--अ्रथंशास्त्र में चार प्रकार के बतंनों का उल्लेख 
है---धातु, मिट्टी, बेंत और छाल के बने हुए। चारों प्रकार के बतंनों को बनाने वाले 
ग्लग-भ्रलग शिल्पी होते थे, जो अनेक प्रकार के बतंन तेयार करते थे। 

११. जंगलों के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय--अर्थंशास्त्र में जंगलों 
में होने वाले उन व॒क्षों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध 
प्रकार के कामों में आती है। इनमें सारदारु (ठोस पक्‍की लकड़ी वाले ), बांस, लताएँ, 
रेशेदार पौधे, कागज बनाने के काम में आने वाले वृक्ष आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का 
वर्णन है। जंगल से विविध प्रकार के वृक्षों को काटना, और उन्हें फिर विविध प्रयोगों में 
लाना---यह सब व्यवसाय उस समय भली-भाँति उन्नत था। लकड़हारे, बढ़ई भ्रादि भ्रनेक 
शिल्पी इन कार्यों मेंलगे हुए थे। 

१२. लोहार---लोहे से जहाँ खेती व अन्य शिल्पों के नानाविध उपकरण तंकार 
किये जाते थे, वहाँ अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी प्रधानतया लोहे से ही होता था। आय- 
घागाराध्यक्ष' की अ्रधीनता में हथियार बनाने का बहुत बड़ा महकमा उस समय होता 
था, जिसमें सकड़ों प्रकार के छोटे-बड़े हथियार त॑यार किये जाते थे। यह शिल्प उस समय 
बहुत ही उन्नत था | ु 

१३. जहाज और नोकाएं बनाने वाले---मोयं-काल में भारत के जलमार्गों 
ब समुद्र में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जहाज चलते थे। उन सबको भारत में ही बनाया 
जाता था । 

१४. मनोरंजन करने वाले--इनमें नट, नतंक, गायक, वादक, कुशीलव शभ्रादि 
झनेक प्रकार के शिल्पी सम्मिलित थे। 

१५. साना पकाने वाले--इनके भी भ्रनेक भेद थे। चावल पकाने वाले, 
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मांस बनाने वाले, रोटी सेंकने वाले, हलवाई झ्रादि अनेक प्रकार के पाचकों का उल्लेख 
चाणक्य ने किया है। 

१६. शोण्डिक---शराब बेचने वाले । 

१७. वेश्यारयें---इनके दो मुख्य भेद थे, गणिका और रूपाजीवा। गणिकायें 
प्रायः राजा व ग्रन्य धनी व्यक्तियों की सेवा का कार्य करती थीं। इनका कार्य राजा के 
छत्र, चामर, इतरदान, पंखा, पालकी, पीठिका, रथ झ्रादि के साथ रहकर राजा की शोभा 
को बढ़ाना होता था। रूपाजीवा वेहयायें स्वतन्त्र पेशा करती थीं । 

इनके अतिरिक्त गन्धपण्या: (सुगंधियाँ बनाने और बेचने वाले), माल्य- 
पण्या: (मालायें बनाने श्रौर बेचने वाले), गोरक्षक (ग्वाले), कमंकर (मजदूर), 
तालापचारा: (बाजे बनाने वाले), राज (मकान बनाने वाले), मणिकारु (विविध 
रत्नों, मणियों व हीरे आदि को काट व तराश कर उत से आभूषण बनाने वाले )श्रौर 
देवताकारु (विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले) शिल्पियों का उल्लेख भी 
प्रथंशास्त्र में हुआ है। 

व्यापार---कृषि और व्यवसाय के समान व्यापार भी मौयंकाल में बहुत उन्नत 
था। ग्राम के छोटे-छोटे सौदागरों से लेकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ तक उस काल में 
विद्यमान थीं। गाँवों के सौदागर व्यापार के साथ-साथ खेती व अन्य छोटे-छोटे काम 
भी अ्रपनी श्राजीविका के लिए किया करते थे। देहात में माल की बिक्री के लिए मंडियाँ 
भी लगती थीं। ये मंडियाँ जल और स्थल मार्गों के नाकों पर लगायी जाती थीं। शहरों 
के व्यापारियों के सम्बन्ध में अनेकविध नियमों का उल्लेख श्राचार्य चाणक्य ने किया है। 
इन नियमों का मुख्य प्रयोजन यह था. कि माल में मिलावट न हो सके। इस विषय में 
ग्रथंशास्त्र के निम्नलिखित नियम उल्लेखनीय हैं :--- 

जो घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचता हो, जिस स्थान का वह माल 
हो उससे भिन्न किसी अ्रन्य स्थान का बताकर बेचता हो, मिलावटी माल को असली 
बताता हो, जिस माल का सौदा किया गया हो, देते समय उसे बदलकर दूसरा माल 
रख देता हो, तो उस व्यापारी पर न केवल ५४ पण जुर्माना किया जाय, श्रपितु उससे 
क्षतिपूति भी कराई जाय ।' 

यदि कोई दुकानदार तराजू और बट्टों को ठीक न रखकर जनता को ठगता 
था, तो उस पर भी जुर्माना किया जाता था। पर थोड़े से फरक पर ध्यान नहीं दिया 
जाता था। परिमाणी और द्रोण भर चीज़ के तोलने पर यदि श्राधे पल का फरक हो 
तो उसे उपेक्षणीय समझा जाता था। पर इससे भ्रधिक फरक होने पर दुकानदार को 
१२ पण दण्ड मिलता था। यदि कमी अ्रधिक हो, तो दण्ड भ्रधिक बढ़ाया जा सकता 
था। यदि तराजू के दोष के कारण तोलते में एक कर्ष का फरक पड़े, तो उसे माफ कर 
दिया जाता था। पर इससे भ्रधिक कमी होने पर दंड मिलता था। २ कष से भ्रधिक 
कमी होने पर दण्ड की मात्रा ६ पण होती थी। श्रधिक कमी होने पर इसी श्रनुपात से 
जुर्माना बढ़ता जाता था। 

शहरों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बाजार भ्रलग-अलग होते थे। कौटलीय भ्रथ॑- 
शास्त्र में जिस आदर्श नगर का चित्र उपस्थित किया गया हे, उसमें मांस, चावल, रोटी, 
मिठाई झ्रादि भोज्य पदार्थ की दुकानों के लिए पुृथक्‌ व्यवस्था की गयी है, भौर सुगन्धित 
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तल, माला, फूल, वस्त्र श्रादि की दुकानों के लिये ग्रलग जगह रखी गयी है। शहरों में 
जहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें होती थीं, वहाँ फेरी वालों की भी कमी न थी। फेरी वाले घूम-घूम 
कर माल बेचते थे । 

मौर्यंकाल में भी व्यापारी लोग मुनाफा उठाने के लिए ग्ननेक भ्रन्‌चित उपायों 
का प्रयोग किया करते थे । कभी-कभी वे माल को रोककर दाम बढ़ा देते थे, और परस्पर 
एका करके माल को भ्रधिक कीमत पर बेचने का निएचय कर लेते थे । भ्राचार्य चाणक्य 
की सम्मति में ये बातें अनचित थीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने वालों के लिए १००० 
पण जुर्माने की व्यवस्था की थी । 

दृकानदार लोग कितना मुनाफा लें, इस पर भी राज्य की तरफ से नियंत्रण 
होता था। शभ्राम चीज़ों पर लागत से पाँच फीसदी भ्रधिक मुनाफा लिया जा सकता था । 
विदेशी माल पर १० फीसदी मुनाफा लेने की अनुमति थी। इससे ॥ फी सदी अभ्रधिक 
मुनाफा लेने पर १०० पण से २०० पण तक के क्रय-विक्रय पर ५ पण जुर्माना किया जा 
सकता था। 3३ फीसदी से अ्रधिक भ्रनूचित मुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी 
ग्रनपात से बढ़ा दी जाती थी । 

जब बाजार में माल बहुत भ्रा जाता था, भौर इस कारण कीमत गिरनी शुरू 
हो जाती थी, तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर, या मुकाबला रोककर कृत्रिम उपायों 
से कीमत का क्षय रोक दिया जाता था । चाणक्य को यह शभ्रभीष्ट नहीं था, कि व्यापार 
में लाभ न हो। उनका सिद्धान्त तो यह था, कि लाभ तो भ्रवश्य हो, पर यदि वह प्रजा 
के लिए हानिकारक है, तो उसे रोक दिया जाय । 

व्यापारियों की दुकानों पर माल को तोलने या मापने के लिए अनेक व्यक्ति 
होते थे। श्रयंज्ञास्त्र में इन्हें क्रशः धरक” और 'मापक' लिखा गया है। यदि तोलते 
व मापते हुए ये लोग बेईमानी करते थे, तो इन्हें भी कठोर दण्ड दिया जाता था। 

मौयंकाल में भारत का झ्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्नत था। यह व्यापार 
जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों द्वारा होता था। भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न- 
भिन्न वसतुयें प्रसिद्ध थीं। स्वाभाविक रूप से व्याथारी लोग इन प्रसिद्ध वस्तुओं को एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे। हिमालय के ग्रतिरिक्त द्वादशग्राम', 
आरोह', बाहलव' श्रादि स्थानों के श्रनेकविध चमड़े बहुत प्रसिद्ध थे । इसी तरह 
कोशल, काइ्मीर, विदर्भ, कलिग भ्रादि के हीरे, ताम्रपर्णी, पांडय, केरल श्रादि के मोती 
मालेयक्ट भ्रादि पव॑ंतों की मणियाँ उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थीं। नेपाल के कंबल, 
बंग देद्य के इवेत और महीन कपड़े (मलमल ), काशी तथा पुण्ड्देश के सनिया कपड़े और 
मगघ तथा सुवर्ण कुड्य के रेशेदार वक्षों के रेशों से बने वस्त्र उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध 
थे। मौयंकाल के सौदागर व्यापार के लिये बड़े-बड़े काफिले (साथ) बनाकर सब जगह 
भ्राया जाया करते थे। जब कोई काफिला माल लेकर किसी शहर में पहुँचता था, तो 
शल्कशाला (चुज्रीघर ) के चार-पाँच श्रादमी साथंवाह (काफिले का नेता) के पास जाकर 
पूछते थे---'तुम कौन हो ? कहाँ के हो ? तुम्हारे पास कितना झौर क्‍या माल है ? 
पहली म्‌ हर तुम्हारे माल पर कहाँ लगी थी ? ” इन काफिलों की रक्षा का भार राज्य पर 
होता था। उस समय के मार्ग भयंकर जंगलों में से होकर गुजरते थे, जिनमें जंगली हिल 
पशुओरों के भतिरिक्त चोर, डाकू व झ्राटविक लोग भी रहते थे। मौयंकाल का शासन 
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इतना व्यवस्थित था, कि काफिलों को अ्रपनी रक्षा के लिये स्वयं शस्त्र धारण करने की 
श्रावरश्यकता नहीं रह गयी थी। राज्य' सार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से 
मार्गकर (वर्तनी) लेता था। इसके बदले में उसकी जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व 
राज्य ले लेता था। एक ख्रवाले पशु पर लदे माल पर एक पण, श्रन्य पशुश्रों के 
लिये श्राधा पण, छोटे पशुओं पर चौथाई पण श्रौर सिर पर उठाये हुए माल पर एक माष 
कर लिया जाता था। इन करों के बदले में सरकार का यह कत्तंव्य था, कि यदि व्यापारी 
का माल मार्ग में लूट जाय, तो उसे राज्य की तरफ से हर्जाना दिया जाय । 

मौयंकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उन्नत था। भारत की परदिचमोत्तर, 
उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमायें श्रनेक देशों के साथ छूती थीं। उनके साथ भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था । स्थल मार्ग से जाने वाले बड़े-बड़े काफिले इन पड़ोसी 
राज्यों में व्यापार के लिए आ्राया जाया करते थे । कौटलीय  श्रथंशास्त्र में विदेशी काफिलों 
का भी उल्लेख किया गया है, जो व्यापार के लिए भारत में झाया करते थे । 

विदेशी व्यापार जहाँ खुश्की के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बड़ी- 
बड़ी नौकायें व्यापार की वस्तुओं को ढोने का काम करती थीं । महासमूद्रों म॑ जाने 
वाले जहाजों को 'संयात्य: नाव” और 'प्रवहण' कहते थे । कौटलीय प्रथंज्ञास्त्र में चीन 
तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख है। चाणक्य ने लिखा है---रेशम और 
चीनपट्ट, जो चीन देश में उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ समझे जाते हैं।' इसी परह मुक्ताझरों की 
विविध किस्मों का उल्लेख करते हुए चाणक्य ने कार्देमिक मुक्ताश्रों का भी एक भेद 
बतलाया है। ईरान की कदम नदी में उत्पन्न हुए मोतियों को कार्दमिक कहते थे । 

मौयंकाल में भारत का पद्चिमी देशों से भी समुद्र के मार्ग द्वारा व्यापार प्रारम्भ 
हो चुका था। यह व्यापार मुख्यतया मिस्र के साथ था। सिकन्दर के साम्राज्य के 
पतन के बाद भिल्र का राजा टाल्मी हुआ, जो चन्द्रगुप्त मौयं का समकालीन था। उस 
समय ' में मिस्र की राजधानी शअलेक्जेण्ड्या विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। 
अ्रलेक्जेण्डिया से कुछ दुर फेरास नामी द्वीप में टाल्मी ने एक विशाल प्रकादस्तम्भ 
का निर्माण कराया था, जो संसार के सात आइचर्यों में गिना जाता था। अ्रशोक के सम- 
कालीन मिस्र के राजा टाल्मी फिलेडेल्फस ने भारत आदि पूर्वी देशों के साथ मित्र के 
व्यापार को बढ़ाने के' लिये आर्सोनोए से लाल सागर तक एक नहर बनवाने का संकल्प 
किया था। इस नहर को १५० फीट चौड़ा और ४५ फीट गहरा बनाया जा रहा था। 
इस नहर का उद्देश्य यही था, कि भारतीय माल को श्रलेक्जेण्ड्या पहुँचाने के लिए स्थल 
पर न उतारना पड़े, और जहाज लाल सागर से इस कृत्रिम नहर के रास्ते नील नदी पहुँच 
जाएं, और वहाँ से सीधे भ्रलेक्जेण्डिया चले जायें । दुर्भाग्यवश यह नहर पूरी न हो सकी । 
पर मिस्र के साथ भारत का व्यापार जारी रहा । इसी प्रयोजन से टाल्मी ने लालसागर के 
तट पर एक नये बन्दरगाह की स्थापना की, जिसका नाम बरनिस था । यहाँ से खुश्की 
के रास्ते अ्लेक्ज ण्ड्या केवल तीन मील दूर था । इस रास्ते पर माल को ढोने का काम 
काफिलों द्वारा होता था। 

आने-जाने के साधन--मौयंकाल में भ्राने-जाने के मार्ग दो प्रकार के थे, जल- 
मार्ग भौर स्थल मार्ग । दोनों प्रकार के मार्गों से विविध प्रकार के साधनों द्वारा यात्रा 
की जाती थी। चाणक्य की सम्मति में जलमागों की भपेक्षा स्थलमार्ग भ्रधिक अच्छे 
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होते हैं। उसने लिखा है---पुराने श्राचार्यों की सम्मति है, कि जलमाग्गं श्र स्थलमार्ग 
में जलमाग अ्रधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि जलमाग्ग द्वारा परिश्रम कम पड़ता है, और 
खच भी कम होता है। साथ ही' जलमार्ग द्वारा व्यापार में मुनाफा भी खूब होता है । 
पर चाणक्य का मत है कि स्थलमार्ग ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जलमाग्गं में खतरे बहुत 
हैं। जलमार्ग सदा प्रयुक्त नहीं हो सकते, और फिर उनमें श्राशंका भी बनी रहती है।' 

जलमार्गों द्वारा प्रपुक्त होने वाली विविध नौकाओं का अभथंशास्त्र में उल्लेख 
किया गया है :--- 

(१) संयात्य: नाव.---बड़े-बड़े जहाज, जो महासागरों में व्यापार के लिये 
जाया करते थे। जिस समय ये जहाज किसी बन्दरगाह (क्षेत्र) पर पहुँचते थे, तो इनसे 
शुल्क लिया जाता था। 

(२) प्रवहण--समुद्रों में जाने वाले व्यापारी जहाजों को प्रवहण कहते थे। 
प्रवहणों का प्रबन्ध करने के लिये एक पृथक अमात्य का उल्लेख अर्थशास्त्र ने किया है। 

(३) शंख-मुक्ताग्राहिण: नाव:---समुृद्र से शंख, मोती झ्रादि एकत्र करने 
वाली नौकायें। 

(४) महानाव--बड़ी नदियों में चलने वाली बडी-बडी नौकायें। 

(५) श्राप्रनाविकाधिष्ठिता नौ:--निपुण नाविकों द्वारा अधिष्ठित राजकीय 
नौकायें। ये नौकायें राजा के सेर के लिये काम झ्ाती थीं। 

(६) क्षुद्रका: नाव:--नदियों में चलने वाली छोटी-छोटी नौकायें । 

(७) स्वतरणानि--लोगों की निजी नौकायें। 

(८) हिख्रिका:--साम्‌द्रिक डाकुओं के जहाज। मौयंकाल में भी सामुद्रिक 
डाकुओं की सत्ता थी, जो व्यापारी जहाजों पर हमले कर उन्हें लूट लिया करते थे। 
चाणक्य ने इनके सम्बन्ध में एक ही नीति बतायी है, वह यह कि इन्हें नष्ट कर दिया 
जाय । 

जहाजों और नौकाओं की सुरक्षा के लिए राज्य की ओर से बहुत ध्यान दिया 
जाता था। जलमार्ग में अनेक प्रकार के खतरे होते हैं, इसलिये उनसे बचने के लिये 
राज्य की ओर से अनेक प्रकार की व्यवस्थायें की जाती थीं। आषाढ़ से कातिक तक 
चौमासे में केवल वे ही नौकायें प्रयुक्त हो सकती थी, जिनके पास राज्य की ओर से प्रमाण- 
पत्र होता था। चाणक्य ने लिखा है---इस काल में केवल उन्हीं नौकाश्नरों को चलने 
दिया जाय, जिनमें शासक, नियामक, दात्ररश्मिग्राहक, उत्सेचक आझादि सब कमंचारी 
सुचारु रूप से व्यवस्थित हों; और जो आ्राकार में काफी बड़ी हों ।' 

नौकाओं व जहाजों की सुरक्षा का भली-भाँति प्रबन्ध होते हुए भी जब कोई 
जहाज विपत्ति में फेंस जाता था, तो उसके साथ बहुत अन्‌ ग्रह का बरताव किया जाता 
था। चाणक्य ने लिखा है, तूफान के कारण आहत हुआ कोई जहाज जब बन्दरगाह 
पर पहुँचे, तो उस पर बन्दरगाह का अध्यक्ष पिता के समान श्रन्‌ ग्रह करे ।/ यदि जहाज 
का माल पानी के कारण खराब हो गया हो, तो उसको शुल्क से मुक्त कर दिया जाता 
था, या उस से केवल श्राधा शुल्क लिया जाता था। 

विशाल मागध साम्राज्य में स्थल मार्गों (सड़कों) का एक जाल-सा बिछा 
हुआ था। पाटलिपुत्र को केन्द्र बनाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम--सब दिलद्याभरों 
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में सड़कें जाती थीं। मार्गों का प्रबन्ध राज्य के एक पृथक्‌ विभाग के अ्रधीन था। प्रति 
झ्राध कोस के बाद सड़कों पर दूरी-सूचक प्रस्तर लगे रहते थे । जहाँ एक से श्रधिक मार्ग 
विभक्‍त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिश्ञा का प्रदर्शन करने वाले चिह्न लगे रहते थे। 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश की राजधानी को पाटलिपुत्र से मिलाने वाली १५०० कोस 
' लम्बी सड़क थी। उस समय का कोस २२५० गज का होता था। 
व्यापार के चार मार्ग पूर्व, पदिचम, दक्षिण,उत्तर--चारों दिशाओं में गये थे । 
चाणक्य ने इन व्यापारिक मार्गों की व्यापार की दृष्टि से तुलना की है। उसने लिखा 
है--- पुराने श्राचार्यों के श्रन्सार स्थलमार्गों में हैमवतपथ (उत्तर दिलद्या में हिमालय 
की तरफ जाने वाली सड़क ), दक्षिण पथ (दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क ) से अ्रच्छा 
है, क्‍योंकि उसी के द्वारा हाथी, घोड़े, गन्धद्रव्य, हाथी दाँत, चमड़ा, चाँदी, सोने श्रादि 
बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है। पर कौटल्य इस सम्मति से सहमत नहीं 
है। कम्बल, चमड़ा, घोड़ा तथा इसी तरह के कुछ व्यापारिक पदार्थों के श्रतिरिख्त 
शंख, वज्य, मणि, मोती, सोना श्रादि दक्षिणपथ से ही श्राते हैं। दक्षिणापथ में भी वह 
मार्ग सबसे महत्त्व का है, जो खानों से गुजरता हें, जिस पर ञ्राना जाना बहुत रहता है, 
झौर जिस पर परिश्रम कम पड़ता है। निः:सन्देह, इस विषय में चाणक्य की सम्मति ही 
ठीक थी। पुराने छोटे जनपदों के युग में उत्तर की तरफ जाने वाले हैमवत पथों का चाहे 
कितना ही महत्त्व रहा हो, पर आरासमुद्र-क्षितीश मागध साम्राज्यों के समय में दक्षिण 
की तरफ जाने वाले वणिक्पथों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। सोने, चाँदी, मोती श्रादि 
के भ्रतिरिक्त विदेशी साम्‌द्विक व्यापार भी इन्हीं मार्गों द्वारा होता था। व्यापार के भ्रति- 
रिक्त इन मार्गों का राजनीतिक महत्त्व भी था। चाणक्य ने लिखा है---शत्रु पर 
ग्राक्रमण करने के झ्राधार वणिक्पथ ही हैं। वणिकपथों से ही गुप्तचरों का आना जाना 
आर शस्त्र, कवच, घोड़े, गाड़ी आदि का क्रय-विक्रय किया जाता है।' दक्षिण की ओर 
मागध साम्राज्य का विस्तार करने वाले मौये-सम्राटों के समय में दक्षिण के मार्गों का 
महत्त्व भ्रवश्य ही बहुत भ्रधिक था। 
तोल ओर साप के परिमाण--तोल और माप झ्ादि के परिमाणों की शुद्धता 
के लिये मौयंकाल में बहुत ध्यान दिया जाता था। तोल के लिये निम्नलिखित बट्टे काम 
ग्राते थे। ः 
५ रत्ती -- एक माषक (सुवर्णमाष ) -- वर्तमान समय का ई मासा | 
१६ साषक -- एक कर्ष (सुवर्ण ) -- वर्तमान समय का हं तोला। 
४ कर्ष --एक पल +- वर्तमान समय का ढाई तोला या झाधी छटांक । 
४ सुबर्ण (॥ छटांक), ८ सुवर्ण (१ छटांक), २० सुवर्ण (२३ छटांक), 
४० सुवर्ण (५ छटांक), और १०० सुवर्ण (१२३ छटांक) के बट्टे उस समय में प्रचलित 
थे। इसी तरह, १ पल (ह तोला), १० पल (५ छटांक), २० पल (१० छठटांक), 
४० पल (२० छटांक) और १०० पल (३ सेर २ छटांक ) के बट्टे भी मौय॑ युग में प्रयुक्त 
होते थे। 
प्रधिक वजन के माल को तोलने के लिये ये बट्टे प्रचलित थे--- 
१२३ कर्ष (२०० साषक) 5८ १ कुड़म्ब ल्‍्_्वतंमान समय का त्रभभग २ छटांक 
३ कुडुम्ब न १ प्रस्थ ८८ छठटठांक 
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४ प्रस्थ न १ आठक-"-२ सेर 
४ आढक न्‍न १ द्रोण जप०८सेर 
१६ द्रोण ज_्क २ वारी ज>र३ मन ८ सेर 
१० द्रोण न है वह ००२ मन 
२० द्रोण न १ कुम्भ «४ मन 


बट्टे लोहे या पत्थर के होते थे। चाणक्य के अन्‌ सार ब्टे बनाने में ऐसी धातु या 
प्रन्य पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिएँ, जो गीले होने से खराब न हों, और गरमी से भी 
जिन पर श्रसर न पड़े। 

माप के लिये निम्नलिखित परिमाण भ्रथंशास्त्र में लिखे गये हैं :--- 

भ्राठ परमाणु ->एक विप्र॒ट 

आठ विप्रृूटः. >"एक लिक्षा 

आ्राठ लिक्षा 5>*एक यूकामध्य 

प्राठ यूकामध्य -- एक यवमध्य 

भ्राठ यवमध्य--एक शभ्रंगल 

चार पभ्रंगूल -5एक धन ग्रह 

आ्राठ अंगूल «एक धनुर्मुष्टि 

बारह श्रंगूल --एक वितस्ति 

दो वितस्ति जुूएक ग्ररत्नि 

४२ भ्रंगुल >>एक किष्कु 

८४ भंगुूल --एक व्याम 

१०८ अंगूल --एक गाहंपत्य या धन्‌ 

१६२ श्रंगूल -5एक दण्ड 


१० दण्ड >>एक रज्ज्‌ 
१००० घन चएक गोरुत या क्रोश 
४ गोरुत 5->एक योजन | 


इस परिमाण में एक अंगुल वतंमान समय के ई इंच के बराबर है, और इस 
हिसाब से १ गोरुत या क्रोश २२५० गज के और एक योजन ५<४६ मील के बराबर है । 

मुद्रापद्षति---मौयंकाल के कोई सिक्‍के श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए । पर 
कौटलीय अथंशास्त्र के भ्रनुशीलन से उस समय की मुद्रापद्धति के सम्बन्ध में भ्रनेक उपयोगी 
निर्देश प्राप्त होते हैं। मौयंकाल में मुद्रा पद्धति के संचालन के लिये एक पृथक्‌ भ्रमात्य 
होता था, जिसे लक्षणाध्यक्ष! कहते थे। टकसाल का प्रधान प्रधिकारी 'सौवणिक' 
कहलाता था। श्रथंशास्त्र में दो प्रकार के सिक्के लिखे हैं :-+- 

१. कोषप्रवेश्य--ये मुख्य सिक्‍के हाते थे, जिन्हें वतंमान परिभाषा में 'लीगल 
टेंडर' कहा जा सकता है। राजकीय कर तथा क्रय-विक्रय के लिये इन्हीं को प्रामाणिक 
माना जाता था । 

२. व्यावहारिक---शइनकी कीमत कोषप्रवेश्य सिक्‍कों पर ही झ्ाश्नचित थी। 
ये साधारण लेन-देन के काम में झाते ये। वतंमान परिभाषा में इन्हें टोकन मनी कह 
सकते हैं । 


सौयं काल को सम्पता और संस्कृति २६९ 


सिक्‍के अनेक मूल्यों के होते थे। चाँदी के सिक्‍कों में चार भाग ताँबा, एक भाग 
त्रपु, सीसा या श्रन्य धातु और नौ भाग शुद्ध चाँदी रहती थी। इस सिक्‍के को पण या 
खूप्यरूप कहते थे। पण के अतिरिक्त व मान भ्रठन्नी, चवन्नी व दुवन्नी के समान श्र्ध- 
पण, पादपण और अष्टभागपण सिक्‍तके भी प्रयोग में श्राते थे। चाँदी के पणों व भ्रर्धपणों 
आदि के अतिरिक्त, ताँबे के सिक्के भी प्रचलित थे, जिन्हें 'ताम्ररूप' या माषक' कहते 
थे। इसके भाग अधमाषक, काकणी (३ माषक) और अ्र्धकाकणी (& माषक) होते 
थे। ताँबे और चाँदी के अतिरिक्त सम्भवत: सोने का भी एक सिक्‍का उस यूग में प्रचलित 
था। इसे सुवर्ण कहते थे और इसका भार हु तोले होता था । 

जो नागरिक चाहे धातु ले जाकर सौवणिक से सिक्के बनवा सकता था। प्रत्येक 
सिक्‍के पर बनवाई के तौर पर एक काकणी ली जाती थी। सिकक्‍तकों के बदले में सोने- 
चाँदी भी खुले तौर पर लिया जा सकता था। “पर ये सिक्‍के क्षीण और परिशीर्ण नहीं 
होने चाहिएँ, इनका भार ठीक हो, काल द्वारा या भ्रन्य किसी कारण से ये हलके न हो 
गये हों ।” 

सिक्‍कों के अश्रतिरिक्त कीमत चुकाने के कुछ अन्य साधन भी मौययंकाल में प्रच- 
लित थे। ऐसे एक साधन आदेश" का उल्लेख चाणक्य ने किया है। शब्दार्थ की दृष्टि 
से किसी व्यक्ति को भ्रन्य' किसी व्यक्ति को कीमत चुकाने की आज्ञा का नाम आदेश' है । 
वर्त मान समय' में इसी को हुंडी कहते हैं । 

सूद के नियम---मौयंकाल में सूद पर रुपया देने की प्रथा विद्यमान थी। उधार 
व ऋण को बहुत महत्त्व की बात माना जाता था। इसी लिये चाणक्य ने लिखा है कि 
धनिक (उत्तमर्ण ) और धारणिक (अ्रधमर्ण ) के सम्बन्ध पर राज्य' का कल्याण आश्रित 
है। श्रथंशास्त्र में सुद की जो दरें लिखी गयी हैं, वे वतंमान काल की दृष्टि से बहुत 
झ्रधिक हैं। उस रुपये के लिये, जिसके ड्बने का डर नहीं होता था, जिसे भली-भाँति 
सुरक्षित समझा जाता था, १५ र० प्रतिवर्ष प्रतिशत सुद देना होता था। यह दर कम से 
कम थी। चाणक्य ने इसे कानून से अ्रनूमत लिखा है। पर व्यवहार में सुरक्षितता की 
कमी के अनू सार सुद की दर इससे बहुत अधिक भी होती थी। साधारणतया, ४ प्रतिशत 
प्रतिमास या ६० फीसदी वार्षिक की दर से रुपया उधार मिलता था। जहाँ खतरा अ्रधिक 
था, वहाँ सूद की दर इससे भी श्रधिक होती थी । व्यापार के लिये जंगल में जाने वाले 
व्यापारियों को १० फीसदी प्रतिमास के हिसाब से सुद देना होता था। समुद्र पार जाने 
वाले व्यापारियों को २० फीसदी मासिक के हिसाब से सूद देने पर रुपया मिलता था, 
क्योंकि उसमें रुपये के डबने का खतरा बहुत अधिक रहता था । इन व्यापारियों को जहाँ 
भयंकर खतरे का सामना करना होता था, वहाँ उन्हें मुनाफा भी बहुत मिलता था । इसी 
लिये वे इतना सूद दे सकते थे। इससे श्रधिक सुद की दर नहीं बढ़ सकती थी । इससे 
भ्रधिक सुद लेने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था थी । 

कर्जदार या धारणिक के मर जाने पर उसका लड़का कर्ज के लिये उत्तरदायी 
माना जाता था। यदि मृत धारणिक के कोई सनन्‍्तान न हो, तो जो भी उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी हो, वही उसकी देनदारी को भझदा करता था। यदि ऋण किसी 
अमानत के आधार पर लिया गया हो, तो उस भ्रमानत के माल को बेचकर रुपया वसूल 
कर लिया जाता था । 


४७० भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


दासप्रथा--मंगस्थनीज ने लिखा है, कि “भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने 
योग्य बात है, कि समस्त भारतीय स्वतन्त्र हैं, उनमें एक भी दास नहीं है। लेकेडि- 
मोनियन्स और भारतवासी यहाँ तक तो एक-दूसरे से मिलते हैं। पर लेकेडिमोनियन्स 
लोगों में हेलॉट लोगों को दासों की तरह रखा जाता है। ये हेलॉट लोग नीचे दरजे का 
परिश्रम करते हैं। पर भारतीय लोग विदेशियों तक को दास नहीं बनाते, अपने देश 
वासियों की तो बात ही क्या है ? 

इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्रीक लेखकों के अनुसार भारत में दासप्रथा का सर्वेथा 
अभाव था। पर कौटलीय अथशास्त्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती। सम्भवत:, ग्रीक 
लोगों की दृष्टि में जो दासप्रथा थी, वह भारत में नहीं थी। यहाँ दासों के साथ उतना 
कड़ा तथा भयंकर व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसा कि ग्रीस व रोम में होता था। 
पर इस देश में दासप्रथा का अभाव नहीं था। ग्रीक लेखकों में ही आनिसिक्रिटस के 
अनू सार यह बात (दास प्रथा का अ्रभाव ) केवल उसी प्रदेश के सम्बन्ध में ठीक थी, जहाँ 
मूसिकेनस (मुचिकर्ण ) राज्य था। यह राज्य सिकन्दर के आक्रमण के समय' सिन्ध में 
था। वहाँ यदि अनाय॑ दासों का सवंथा अभाव हो, तो कोई आइचय नहीं । 

अथंशास्त्र के अनुशीलन से दासप्रथा के सम्बन्ध में जो बातें ज्ञात होती हैं, वे 
संक्षेप में निम्नलिखित हैं :--- 

१. उस समय' बहुत-से दास जन्म से होते थे। उन्हें खरीदा और बेचा जा 
सकता था। 

२. म्लेच्छ (आय॑ भिन्न) लोग अपने बच्चों व अन्य सम्बन्धियों को दास की 
भाँति बेच सकते थे। पर झआर्यों में यह प्रथा नहीं थी, उन्हें अपने सम्बन्धियों को बेचने 
पर कठोर दण्ड मिलता था । 

३. साधारणतया आय॑ दास नहीं बन सकता था। पर कुछ अवस्थाश्रों में 
आय॑ भी थोड़े समय के लिये दास हो सकता था--(क) अपने परिवार को आथिक 
संकट से बचाने के लिये यदि अपने को बेचना आवश्यक हो। (ख) जूरमानों का दण्ड 
अ्रदा करने के लिये। (ग) यदि राजदण्ड दास बनने का मिला हो । (घ) यदि युद्ध 
में जीतकर दास बनाया गया हो। 

४. दासों से ब्रा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनसे म्‌रदा उठवाना, 
मूत्र, विष्ठा व जूठा उठवाना निषिद्ध था। वे नंगे नहीं रखे जा सकते थे। उन्हें पीठना 
या गाली देना भी मना था। 

५. दास लोग स्वामी के कार्य को नुकसान न पहुँचाते हुए श्रपनी श्रलंग कमाई 
कर सकते थे। अपने माता-पिता से प्राप्त सम्पत्ति पर भी दासों का श्रधिकार होता था। 

६- कीमत चुकाकर दास लोग फिर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे। 

७. बिना वारुण्ट के दासों को कंद में नहीं डाला जा सकता था। ऐसा करने 
पर स्वामी को दण्ड मिलता था। 

८. दास-स्त्रियों व लड़कियों के साथ शभ्रनाचार नहीं किया जा सकता था। 
यदि स्वामी किसी दास स्त्री से अनाचार करे, तो फिर वह दास नहीं रह जाती थी। 
स्वामी का उस पर अधिकार नहीं रहता था। 

६. झ्रायं दास की सन्‍्तान दास नहीं होती थी, वह आ्रायं ही मानी जाती थी । 


सोर्य काल की सम्पता और संस्कृति २७१ 


१०. कीमत चुकाने पर जन्म के दास भी स्वतन्त्र हो सकते थे। स्वतन्त्र होने 
के लिये दास लोग अलग कमाई करते थे। सम्बन्धी लोग भी कीमत चुका कर दास को 
स्वतन्त्र करा सकते थे । 

इन विविध नियमों के कारण भारत में दास प्रथा का रूप ग्रीक व रोम की 
दास प्रथा से बहुत भिन्न था। इसी कारण मंगस्थनीज को यहाँ इस प्रथा का सबंथा अ्रभाव 
अन्‌ भव हुआ था। 


(४) सोयेकालोन समाज और सभ्यता 


भारतीय समाज के विविध वर्ग--मंगस्थनीज के अनूसार भारत की जनता 
सात वर्गों में बंटी हुई थी। यवन-यात्री का यह वर्णन उस समय के समाज पर बहुत अच्छा 
प्रकाश डालता है :--- 

भारतवर्ष की सारी आबादी सात जातियों (वर्गों) में बंटी है। पहली जाति 
दाश निकों के सम्‌ दाय से बनी है, जो यद्यपि संख्या की दृष्टि से अ्रन्य जातियों की अपेक्षा 
कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सबसे श्रेष्ठ है। दाश निक लोग सभी सार्वजनिक कतंव्यों 
से मुक्त हैं, इसलिये न तो किसी के दास हैं, और न किसी के स्वामी। गृहस्थ लोगों 

के द्वारा ये बलि प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं, 

क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं, और परलोक-सम्बन्धी 
बातों में बहुत निपुण हैं। इन क्रियाञ्रों के बदले में ये बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के 
लोगों को इनसे बहुत लाभ पहुँचता है। साल के प्रारम्भ में जब ये लोग एकत्रित होते 
हैं, तो श्रनावृष्टि, शीत, आँधी, रोग आदि की पहले से ही सुचना दे देते हैं। इसी तरह 
की अन्य बहुत-सी बातों को भी ये पहले से ही बता देते हैं, जिनसे कि सर्वंसाधारण को 
बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजा--दोनों भविष्य को पहले से ही जान- 
कर उसका प्रबन्ध कर सकते हैं। जो वस्तु श्रावर्यकता के समय' काम श्रायगी, उसका पहले 
से ही प्रबन्ध करने में वे कभी नहीं चूकते । जो दार्शनिक अपनी भविष्यवाणी में भूल करता 
है, उसको निन्‍्दा के सिवाय अन्य' कोई दण्ड नहीं मिलता । भविष्यवाणी अशुद्ध होने की 
दा में फिर दाशंनिक जीवन भर मौन अ्रवलम्बन कर लेता है। 

दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो द्ुसरों से संख्या में बहुत अधिक हैं। वे 
राजा को भूमि-कर देते हैं। किसान लोग स्वयं अ्रपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ में रहते 
हैं, भौर नगरों में जाने-आाने से बिलकुल बचते हैं। 

'तीसरी जाति के अन्तगगंत अहीर, गडरिये तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, 
जो न नगरों में बसते हैं और न ग्रामों में, बल्कि डेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओ्नों को 
जाल आदि में फेसाकर वे देश को हानिकर पक्षियों और जंगली पशुश्रों से मुक्त करते हैं । 
वे अ्रपने इस काय में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसी लिये वे भारत को उन 
विपत्तियों से मक्‍त करते हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं, जैसे सब प्रकार 
के जंगली जन्तु और किसानों के बोये हुए बीजों को खा जाने वाले पक्षी । 

चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें कुछ कवच बनाने वाले हैं, और 
कुछ उन विविध उपकरणों (भौजारों) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा श्रन्य व्यवसायी 
लोग उपयोग करते हैं । 
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'वाँचवीं जाति सैनिकों की है। यह भली-भाँति संगठित तथा युद्ध के लिये सुसज्जित 
रहती है। संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह आलस्य और झ्रामोद- 
प्रमोद में मस्त रहती है। सेना, योद्धा, सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी सबका राजकीय खर्च 
से पालन होता है। 
'छठी जाति में निरीक्षक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष 
में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न हो 
वहाँ अन्य किसी राजकीय शासक को, उसकी सुचना देते रहें। 
सातवीं जाति सभासदों तथा अन्य शासनकर्ताओ्रों की है। ये लोग राज्य-कार्य॑ 
की देखभाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर अपने चरित्र 
तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्रिगण, राज्य के 
कोषाध्यक्ष और न्यायकर्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य' शासक लोग प्राय: 
इसी जाति के होते हैं।'' 
मगस्थनीज द्वारा वणित भारतीय समाज के इन सात वर्गों को हम क्रमशः 
ब्राह्मग-अमण, कृषक, गोपाल-इवगणिक, कारु-शिल्पि-वंदेहक, भट, प्रतिवेदक-अध्यक्ष- 
सत्रिक और मन्त्रि-महामात्र-अ्रमात्य कह सकते हैं। ये सात कोई पृथक्‌ जातियाँ नहीं 
थीं। यवन-यात्री मेगस्थनीज ने भारत के समाज की जो दशा देखी, उसके अनुसार उसने 
ये सात वर्ग यहाँ पाये । 
विवाह तथा स्त्रियों की त्थिति--मौयंकाल में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान 
थी। मंगस्थनीज ने लिखा है--वे बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।' विवाहित 
स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को आमोद-प्रमोद के लिये भी घर में रखा जाता था। 
मेगस्थनीज के अनू सार कुछ को तो वे दत्तचित्त सहर्धामणी बनाने के लिये विवाह 
करके लाते हैं, और कुछ को केवल आनन्द के हेतु तथा घर को लड़कों से भर देने के लिये।' 
कौटलीय अथंश्ञास्त्र से भी यह बात पुष्ट होती है। वहाँ लिखा है---पुरुष कितनी ही 
स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही हैं।' 

मौययुग में दहेज प्रथा की सत्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय है । यद्यपि दहेज 
(शुल्क) लेकर किये गये विवाह को भ्रासुर नाम दिया गया है, पर उस समय में यह 
अच्छी तरह प्रचलित था । इसी लिये चाणक्य को दहेज के सम्बन्ध में बहुत-से नियम 
बनाने की आवश्यकता हुई थी। शुल्क (दहेज) पर वर के माता-पिता का अ्रधिकार 
होता था। दोनों के अभाव में ही वध्‌ दहेज की अधिकारिणी हो सकती थी। पति के 
मरने पर स्त्री को दहेज का बचा हुआ भाग.मिल जाता था । 

पुरुष और स्त्री दोनों को इस यूग में पुनविवाह का अधिकार था । पुरुषों 
के पुनविवाह के सम्बन्ध में ये नियम दिये गये हैं--यदि किसी स्त्री के श्राठ साल तक 
बच्चा न हो, या जिसके कोई पुरुष सनन्‍्तान न हो, या जो बन्ध्या हो, उसका पति पुनविवाह 
से पूर्व श्राठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के मृत बच्चा पैदा हो, तो दस साल तक 
प्रतीक्षा करे। केवल लड़कियाँ ही उत्पन्न हों, तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे। इसके 
बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दुसरा विवाह कर सकता है।' स्त्री के मर जाने पर तो 
पुनविवाह हो ही सकता था । 

पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनविवाह का अधिकार था । पति के मरने पर 
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यदि स्त्री दुसरा विवाह करना चाहे, तो उसे अपने इवसुर तथा पतिपक्ष के अन्य सम्बन्धियों 
द्वारा प्राप्त थन वापिस देना होता था। परन्तु यदि पुनविवाह श्वशुर की अनुमति 
से हो, तो स्त्री इस धन को अपने पास रख सकती थी। पति की मृत्यु के अतिरिक्त भी 
कृूछ अवस्थाओं में स्त्री को पुनविवाह का अधिकार था। यदि किसी सत्र, क॑ कोई सनन्‍्तान 
ने हो और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि 
उसके कोई सन्तान हों, तो अधिक समय नक्क प्रतीक्षा करे। यदि पति स्त्री के लिये 
भरण-पोपण का प्रवन्ध कर गया हो, तो दुगने समय तक प्रतीक्षा की जाय । यदि पति 
विद्याध्ययन के लिये विदेश गया हों, तो सस्तान-रहित स्त्री दस वर्ध और सन्तान-सहित 
स्त्री बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे, यट नियम उस समय प्रचलित था। 

मौयकाल में नियोग की प्रथा भी थ्री । यदि कोई राजपुरुष विदेश गया हुआा 
हो, तो उसकी स्त्री को पुनविवाद का अधिकार नहीं था । पर वह किसी और प्ररुष से 
बच्चा उत्पन्न कर सकती थी। चाणक्य ने लिखा है, कि इस प्रकार अपने बंद की रक्षा 
के लिगय्रे सन्‍तान उत्पन्न कर लेना बदनामी का कारण नहीँ होना चाहिए। 

मौरयकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान शी। कौटलीय धर्थवारत्र में तलाक 
के लिये 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। रुत्री और प्र्ष दोनों को ही तलाक 
का अधिकार था। इस वियय में अर्थ्द्यास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने 
योग्य हैं :--- 

'यदि कोई पति बरे आचरण का है, परदेश गया हुआ है, राज्य का द्वेंषी है या 
यदि कोई पति खनी है, पतित है, या नर्पंसक है, तो 


+. 


) स्त्री उसका त्याग कर सकती है। 

पति से घणा करती हुई स्त्री उस (पति) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे 
सकती । इसी तरह से घृणा करता हुआ पति उस (स्त्री) की इच्छा के बिना तलाक नहीं 
दे सकता। पर पारस्परिक घृणा से तजाक हो सकता है। 

यदि स्त्री से तंग श्राकर पुरुष उसको तलाक देना चाहे, तो जो घन स्त्री की 
ओर से उसे मिला है, वह उसे लौटा दिया जाय, परन्तु यदि स्त्री पति से तंग आकर तलाक 
देना चाहे, तो उसका घन उसे न लौटाया जाय ।' 

यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्राद्दा, प्राजापत्य आदि पहले प्रकार के चार 
धर्मानुकूल' विवाहों में तलाक नहीं हो सकता था । तलाक केवल आसुर, गान्धव आदि 
पिछले चार विवाहों में ही विहित था । 

मंगस्थनीज तथा कौटल्य दोनों के ग्रन्थों के अनशीलन से ज्ञात होता है, कि मौय॑- 
काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची नहीं थी । मेंगस्थनीज ने स्त्ियों के खरीदने 
व बेचने की बात लिखी है। उसके अनुसार एक जोड़ा बेल देकर पुरुष स्त्रियों को खरीद 
लेते थे। इसी तरह राजा लोग अपने साथ रखने के लिये बहुत-सी स्त्रियों को उनके 
माता-पिता से क्रय कर लेते थ। वर्तमान अथ्ं में स्त्रियों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी । 
उन्हें प्रायः पति की आज्ञा में और घर के भीतर ही रहना होता था । इस विषय में अर्थ- 
शास्त्र के निम्नलिखित नियन ध्यान देन योग्य हैं---खतरे को छोड़कर यदि किसी भ्रन्य 
कारण से कोई स्त्री अपने पति के घर से बाहर जाय, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया 
जाय। यदि वह पति की आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण जुरमाना 
किया जा4, यदि स्त्री पड़ोसी के घर से परे चली जाय, तो उस पर छः पण जुरमाना किया 
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जाय ।” मौय॑ काल में स्त्रियाँ प्राय: पर्द में रहती थीं। अथंशास्त्र में स्त्रियों को न निकलने 
वाली' कहा गया है। 

घामिक विश्वास--चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यज्ञों में पशुहिसा, बलिदान 
तथा श्राद्ध प्र+ लत थे। मेगस्थनीज ने लिखा है--यज्ञ व श्राद्ध में कोई मुकुट धारण 
. नहीं करता। वे बलि के पशु को छरी धँसा कर नहीं मारते, अपितु गला घोंटकर मारते 
हैं, जिससे देवता को खण्डित वस्तु भेंट न करके पूरी वस्तु भेंट में दी जाय । 

“एक प्रयोजन जिसके लिये राजा अपना महल छोड़ता है, बलि प्रदान करना 
है। पर गहस्थ लोगों द्वारा ये दाशंनिक बलि प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के 
लिये नियत किये जाते हैं ।' 

मेगस्थनीज के उद्धरणों से स्पप्ट है, कि चन्द्रगूप्त मौर्य के समय में पशुबलि 
की प्रथा भली-भाँति प्रचलित थी। बौद्ध और जेन धर्मों का इस समय काफी प्रचार हो 
रहा था, पर ग्रभी यज्ञों में पशु बलि देने की प्रथा नष्ट नहीं हुई थी। आगे चलकर 
अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार विशेष रूप से हुआ, और तब पशुहिसा, और 
समाजों' में पशुओं के दन्द्रयुद्धों को बन्द करने का प्रयत्न किया गया । कौटलीय पर्थ- 
द्यास्त्र में यज्ञों के विविध भ्रनप्ठानों तथा ऋत्विक आदि यज्ञकर्त्ताओं का अनेक स्थानों पर 
उल्लेख आया है । 

अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौयेकाल में ग्रनेकविध सम्प्रदाय 
विद्यमान थें। वहाँ लिखा है---नगर के मध्य में ग्रपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वेजयन्त--- 
इनके कोष्ठ और शिव, वेश्रवण, अश्विन्‌ और श्रीमदिरा के गृह बनाये जाएं। इन कोष्ठों 
और गुहों में यथास्थान देवताओं (वास्तुदेवता ७ स्‍्थावर रूप में वतंमान देवता) की 
स्थापना की जाय। भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओ्रों (दिशा के देवताप्नों ) 
की स्थापना की जाय ।' 

स्पष्ट है, कि मौयंकाल में भिन्न-भिन्न देवताओं की पूजा प्रचलित थी, भौर 
उनके लिये भ्लग-अलग मन्दिर बने होते थे। देवताओं की मूति बनाने का शिल्प उस 
समय' उन्नति पर था। यह कार्य करने वाले 'देवता-कार' कहलाते थे। नगर के द्वारों 
के नाम ब्रह्मा, इन्द्र, यम आदि के नाम पर रखे जाते थे। तीर्थ यात्रा का भी उस समय 
रिवाज था। तीर्थों में यात्रा पर एकत्रित लोगों से तीथं-कर' लिया जाता था। विविध 
सम्प्रदायों के लिये पाषण्ड' शब्द व्यवहार में आता था । अशोक के शिलालेखों में भी 
सम्प्रदायों को पाषण्ड' कहा गया है। संभवतः, विविध धर्मों के ब्रनुयायी भिक्षुत्रों के 
मठों या अखाड़ों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। चाणक्य की इनसे जरा भी सहा- 
नुभूति नहीं थी। उसके विचार सांसारिक उत्कर्ष, समृद्धि और गृहस्थ की उच्चता के 
पक्षपाती थे। संसार से विरक्त होकर पाषण्डों में शामिल होना उनके आदरशों के प्रति- 
कूल था। इसीलिय उन्होंने व्यवस्था की थी, कि पाषण्डों को शहर से बाहर दमशान 
से परे चाण्डालों की बस्ती के पास जगह दी जाय। शहरों से बाहर रहते हुए, सुवर्ण या 
सुवर्ण मुद्रा न रखने के कारण, ये निश्चिन्त होकर बस सकते थे। पर यह ध्यान रखा 
जाता था, कि एक पापण्ड से दूसरे पाषण्ड को बाधा न पहुँचे । 

देवताओं और धमं-मन्दिरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । उनके 
प्रति किसी तरह का कुवाक्य बोलने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था थी । लोग तन्त्र-मन्त्र 
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में विश्वास रखते थे। मंत्र की साधना से अभिलपित फल की सिद्धि होती है, यह 
बात स्वंसाधारण में मान्य थी। उस युग में अनेक लोग धर के विविध ढोंग बना कर 
जनता को ठगा भी करते थे। इसी लिये आचाये चाणक्य ने शत्रुओं पर काबू करने के 
उपायों का वर्णन करते हुए लिखा है, कि मुण्ड या जटिल के वेश में गुप्तचर लोग बहुत-से 
चेलों को साथ लेकर नगर के समीप आ्राकर बेंठ जायें। पूछने पर बतायें, कि हम पर्वत की 
गहा में रहने वाले हैं, और हमारी आयु ४०० वर्ष की है। शिष्य लोग मूल, फल आदि लेने 
के लिये शहर में जाकर अमात्यों और राजकुल के लोगों को महात्मा जी के दर्शनों के लिये 
प्रेरित करे । जब राजा दर्शनों के लिये आये, तो उसे पुराने राजा और देश के सम्बन्ध में 
इधर-उधर की वातें बतलाए और कहे कि सौ-सौ साल बाद झआाग में प्रवेश कर में फिर 
बालक बन जाता हूँ। अब में आपके सम्मुख चौथी बार आग में प्रवेश करूँगा। आप 
ग्रवश्य ही देखने आइए। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लो, इस प्रकार अपना विश्वास 
जमाकर गृप्तचर अपने काय॑ की सिद्धि करते थे । 

यह नहीं समझना चाहिये कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में अन्य धर्मों का लॉप 
होकर केवल बौद्ध-धर्म का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन यज्ञ-प्रधान वंदिक धर्म, विविध 
देवी देवताओं की पूजा, अनेक पापण्ड आदि उस युग में भी विद्यमान थे । अशोक के 
समय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ़ गया, पर अन्य सम्प्रदाय भी कायम रहे । 
भक्तिप्रधान वे ष्णव या भागवतधर्म का अंकुर भी इस युग में भली-भाँति पल्‍लवित हो रहा 
था। आगे चलकर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया। मंगस्थनीज ने लिखा है, कि 
शरसेन देश में कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। राजपूृताना में चित्तौड़ के 
समीप प्राचीन माध्यमिका नगरी के भग्नावशेषों के समीप घोसूंडी नामक गाँव में मौय॑ 
काल का एक विशाल शिलालेख मिला है, जिसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिये 
दान देने की बात उत्कीर्ण है। इससे सूचित होता है, कि मौयंकाल में भागवत धर्म का प्रचार 
शूरसेन देश से बाहर भी राजपूताना तक हो चुका था । 

भारतोयों का भोजन ओर पान--मंगस्थनीज ने लिखा है---जब भारतीय 
लोग भोजन के लिये बंठते है, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि तिपाई 
की शक्ल की होती है। इनके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले 
चावल परोसे जाते हैं। वे इस तरह उबले हुए होते हैं, जेसे जौं हों। इसके बाद गन्‍्य' 
बहुत-से पकवान्न परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्रियों के अनुसार तयार किये जाते हैं।' 
एक अन्य स्थान पर यवन यात्री ने लिखा है--वे सर्दव अकेले में भोजन करते हैं। वे 
कोई ऐसा नियत समय नहीं रखते, जबकि इकट्ठे मिलकर भोजन किया जाय। जिस 
समय जिसकी इच्छा होती है, वह तभी भोजन कर लेता है ।' 

सोने के प्याले में तो राजकुल के उच्च राजकमंचारी ही भोजन करते होंगे 
जिनसे मिलने का सीरियन सम्राट के राजदुत को प्रायः अवसर मिलता रहता होगा, 
पर मंगस्थनीज के इस विवरण से भोजन के स-बन्ध में भारतीयों की परिपाटी का अवश्य 
परिचय मिल जाता है। 

मौयकाल के भारतीय स्वाद भोजन बनाने के लिये प्रयत्तनशील रहते थे । राजा 
की जो महानस (रसोई) होती थी, उसके विषय में चाणक्य ने लिखा है कि तरह-तरह 
के सुस्वा भोजन तेयार कराये जायें। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को पकाने के लिये भ्रलग- 
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अलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी अनेकविध भोजन पदार्थों के अलग- 
अलग वित्रेता होते थे। मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था । उस यग में 
बहत-से पक्ष प्नी, मछली आ्रादि जन्तओ्रों को भोजन के लिये मारा व बेचा जाता था। 
मांस को सुवाकर भी रखा जाता था । विविध भोज्य पदार्थों को बनवाने वालों में से 
कुछ के नाम निम्नलिखित हैं :--- 
१. पक्‍वान्नपण्या:--पक्‍वाज्न बेचने वाल । 
7०. मांसपण्या:--मांस बेचने वाले । 
पकक्‍वमांसिका--मांस पकाकर बेचन वाले । 
४. आऔदनिका:---चावल-दाल पकाकर बेचने वाले । 
५. शोौण्डिका:--यदराब बेचने वाले । 
६. आपूपिका:--रोटी बनाकर बेचने वाले। 
अद्योक के प्रयत्नों से प्राचीन भारत में मांस का उपयोग कुछ कम अवध्य हुआा, 
पर बौद्ध-धर्म को स्वीकार करने के बाद भी अशोक के महानस में मांस बनना और उसके 
लिये पश-हत्या जादी रही थी। यही द्या बौद्ध-बर्म के अन्य अन॒यायियों की भी थी। 
शराब का प्रचार भी मौयं यग मे बहत था। दाटाब के बेचने तथा पीने के लिये 
डी-बड़ी दुकान होती थीं. जिनमें अलग-अलग कमर बने होते थे। प्रत्येक कमरे में 
सोने के लिये अलग-श्बलग विस्तर बिछे होते थें। साथ ही बेटने के लिये अनेकविध 
झ्रासन, सुगन्धि, फूल, माला, जल तथा आराम की अन्य वस्तुएँ सुसज्जित रहती थीं। 
इन सुन्दर संसज्जित कमरों में विदेशी तथा भारतीय लोग दाराब का अ,नन्‍्द उठाते थे। 
शराब गहों म दकानदार लोग केवल शराब ही नहीं देते थे, अपित अपने ग्राहकों के भोग 
के लिये सुन्दर रूप वाली दासियाँ व वेद्यायें भी पेद्य करने थे । 
दराब केवल थराबखानों में ही पी जा सकती थी। बाहर ले जाकर उसे 
पीने की अनमति नहीं मिलती थी। केवल वे ही लोग अपने घर में शराब ले जा सकते 
थे, जो भली-भाँति सब के जाने बूझे हों, और जिनके चरित्र की पवित्रता भली-भाँति ज्ञात 
होी। आचाये चाणक्य झन भव करते थे, कि शराब एक हानिकारक वस्तु है । उनकी 
सम्मति में दराब के सेवन से यह भय सदा बना रहता है, कि काम में लगे हुए श्रमी 
लोग प्रमाद में न फँस जायें, झार्य लोग मर्यादा का भंग न करने लगें, और तीदणप्रकृति 
के लोग अव्यवस्था न मचा दें। इसी लिये यह नियम बनाया गया था कि लोगों के चरित्र 
तथा झाचार को देख कर & कुदम्ब, | कुडम्ब, १ कुडम्ब, £ प्रस्थ तथा १ प्रस्थ से अधिक 
दारात्र किसी को न दी जाय। संभवतः, इसी नियम का यह परिणाम था, कि शराब का 
सेवत भारत में बहुत मर्धादित था, और मेगस्थनीज यह लिख सका था, कि भारतोय 
लोग सदिरा नहों पीत। उसके अनुसार मदिरा का सेवन केवल यज्ञों में ही होता था। 
आमोद-प्रभोद--पर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौयंकाल में 
बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जिनका पेशा लोगों का झ्रामोद-प्रमोद करना तथा तमाशे 
दिखाना होता था। ये लोग एक स्थान से दुसरे स्थान पर तमाशा दिखाते हुए घमते 
थे। अयश्यास्त्र में ऐसे नट, नतंक, गायक्र, वादक, वाग्जीवक (तरह-तरह की 
बोलियाँ बोलकर आजीविका कमाने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्सी १२ नाचने वाले ), 
सोम्भिक (मदारी) और चारणों का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँव के 
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बाहर तमाशे दिखाया करते थे। प्रेक्षा (तमाशा) के लिये इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, 
और इसके लिये राज्य को पाँच पण दिये जाते थे । अनेक बार तमाशे का प्रबन्ध ग्राम 
की तरफ से भी होता था। इस दद्षा में ग्राम के सब निवासी उसमें अपनी तरफ से 
हिस्सा डालते थें। जो हिस्सा न डाले, उसे प्रेक्षा में शामिल होने का अ््विकार नहीं 
होता था। आत्ार्यथ चाणक्य की सम्मति में नट, नतेक आदि तमाशाई लोग गाँव के कार्य 
में विध्त डालने वाले होते हैं, झ्रत: उन्हें वहाँ खुली छूट नहीं देनी चाहिए। प्रेक्षाये 
उतनी ही होती चाहिएँ, जिनसे कि ग्राम के लोगों को अपने कार्य में हानि न पहुँचे । 

शिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। म॑ंगस्थनीज ने लिखा है--- 
जब राजा शिकार के लियग्रे राजप्रासाद से निकलता है, तो स्त्रियों की भीड़ उसे धेरे 
रहती है। उनके प्रेरे करे बाहर बरछे वाले रहते हैं। मार्ग का चिह्न रस्सों से डाला जाता 
है। इन रम्सों के भीतर जाना स्त्री या पुरुप सब्र के लिये म॒त्य को निमन्त्रण देता है। 
ढोल और झाँझ लेकर आदमी इस दल के आगे-आगे चलते हैं। राजा घेरों के भीतर से 
शिकार खेलता है, और चबतरे से तीर चलाता है। उसके बगल में दो या तीन हथियार- 
बन्द स्त्रियाँ खड़ी होती है। यदि वह खुले मंदान में शिकार करता है. तो वह हाथी की 
पीठ से तीर चलाता है। स्त्रियों में कुछ तो रथ के भीतर रहती हैं, कुछ घोड़ों पर और 
कुछ हाथियों पर। वे हर प्रकार के झम्त्रों से सुमज्जित रहती हैं, मानों वे किसी चढ़ाई 
पर जा रही हों। केवल आमोद-प्रमोद के लिये मौयं-सम्राट जो शिकार-यात्रा करते थे 
यह उसी का वर्ण न है। उस युग में शिकार के लिये पृथक्‌ रूप से वन सुरक्षित रखे जाते 
थे। राजा के बिहार के लिये ऐसे जंगल भी होते थे, जिनके चारों ओर खाई खुदी रहती 
थी, और जिनमें प्रवेश के लिये केवल एक ही द्वार होता था। इनमें शिकार के लिये पत्ञु 
पाले जाते थे, और राजा इनमें स्वच्छन्द रूप से शिकार खेल सकता था । 

विविध समाजों में पशुझ्ों की लड़ाई और मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को 
बड़ा शौक था। अज्योक को ये समाज पसन्द नहीं थे, उन्हें उसने बन्द कर दिया था । 

रोति-रिवाज और स्वभाव--मौयंकालीन भारतीयों के रीति-रिवाजों के 
सम्बन्ध में यूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्धत करने योग्य हैं। हम उन्हें यहाँ उल्लि- 
खित करना उपयोगी समझते हैं :--- 

भारतीय लोग किफायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उस समय जब कि वे कंम्प 
में हों। वे अनियन्त्रित भीड़ को नापसन्द करते हैं। इसी लिये वे हमेशा व्यवस्था बनाये 
रखते हैं । 

भारतीय लोग अपने चाल-चलन में सीधे और मितव्ययी होने के कारण बड़े 
सुख से रहते हैं। 

“उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी तरह प्रमाणित होती 
है, कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी और धरोहर के अभियोग नहीं 
होते, और न वे म्‌ हर वा गवाह की जरूरत रखते हैं । वे एक दूसरे के पास धरोहर रखकर 
आपस में विश्वास करते हैं। अपने घर व सम्पत्ति को वे प्राय: अरक्षित अवस्था में भी 
छोड़ देते हैं। ये बातें सुचित करती हैं, कि उनके भाव उदार व उत्कृष्ट हैं।' 

“उनमें व्यायाम करने की सवंप्रिय रीति संघर्षण है। यह कई प्रकार से किया 
जाता है, पर संघर्षण प्रायः चिकने आबनूस के बेलनों को त्वचा पर फेरकर होता है ।' 
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उनके समाधिस्थल सादे होते हैं, मृतक के ऊपर उठाई हुई वेदी नीची होती है।' 

अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी और नफासत के प्रेमी 
होते हैं। उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। वे (वस्त्र) म्ल्यवान्‌ रत्नों से 
विभूषित रहते हैं। वे लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते हैं। 
सेवक लोग उनके पीछे-पीछ छाता लगाये चलते हैं। वे सौन्दयं का बड़ा ध्यान रखते 
हैं, और अपने स्वरूप को संवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते ।' 

'सचाई और सदाचार दोनों की वे समान रूप से प्रतिष्ठा करते हैं । 

भारतवासी मृतक के लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, वरन्‌ उस सत्यशीलता 
को, जिसे मनप्यों ने अपने जीवन में दिखलाया है तथा उन गीतों को, जिनमें उनकी 
प्रशंसा वणित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिये पर्याप्त 
समझते 

चोरी बहुत कम होती है, मंगस्थनीज कहता है कि उन लोगों ने, जो चंद्रग॒प्त 
के डेरे में थे जिसके भीतर चार लाख मनष्य थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी 
एक दिन होती थी, वह २०० द्राचमी के मल्य से अधिक को नहीं होती थी, और यह ऐसे 
लोगों के बीच, जिनके पास लिपिवड कानन नहीं, वरन जो लिखने से ग्रनभिज्ञ हैं, और 
जिन्हें जीवन के समस्त कार्यों में स्मति ही पर भरोसा करना पड़ता है 

भारतीयों में विदेशियों तक के लिये कमंचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम 
यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने पाये। यदि उन (विदेशियों ) 
में से कोई रोगग्रस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त वद्य भेजते हैं तथा 
और प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह विदेशी मर जाता है, तो उसे दफना 
देते हें और जो सम्पत्ति वह पीछे छोडता है, उसे उसके सम्बन्धियों को दे देते हैं। न्‍्याया- 
घीश लोग भी उन मामलों का, जो विदेशियों से सम्बन्ध रखते हैं, बड़े ध्यान से फंसला 
करते हैं, और उन लोगों के साथ बड़ी कड़ाई का बरताव करते हैं, जो उनके साथ बुरा 
व्यवहार करते हैं ।' 

'भूमि जोतने वाले, चाहे उनके पड़ोस में यूद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार 
के भय की आ्रा्ंका से विचलित नहीं होते । दोनों ओर के लड़ने वाले युद्ध के समय एक 
दूसरे का संहार करते हैं । परन्तु जो लोग खेती में लगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णतया निविध्न 
अपना कार्य करने देते हैं। इसके अतिरिक्त, न तो वे शत्रु के देश का अग्नि से सत्यानाश 
करते हैं, और न उनके पेड काटने हैं ।' 

ब्राह्मण लोग दर्शन के ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है, 
कहीं वे दुश्चरित्र न हो जाये, निषेध किये गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, अथवा 
यदि वे कहीं उत्तम दाग निक हो जाये, तो उन्हें छोड़ न दें ।' 


(५) शिक्षणालय 


मौयंकाल में शिक्षा का कार्य आचाय॑, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि करते थे। उन्हें 
राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी। उन्हें इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि वे 
निदिच.त होकर उसकी भझ्रामदनी से अ्रपना निर्वाह करें और अध्यापन कार्य में व्यापृत 
रहें। इस तरह की भूमि को ब्रह्मदेय” कहते थे । इससे कोई कर झ्रादि नहीं लिया जाता 
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था। स्वतन्त्र रूप से अध्यापन करने वाले इन बाह्मयणों के अतिरिक्त इस युग में अनेक ऐसे 
शिक्षाकेन्द्र भी थे, जिनमें बहुत-मे आचार्य शिक्षा का कार्य करते थे। मौग्रंकाल का ऐसा 
सबसे प्रसिद्ध केन्र तक्षशिला था, जहाँ आचार्य चाणक्य नीतिथास्त्र का अ्रध्यापन करते 
रहे थे। 
तक्षशिला में शिक्षा का क्‍या ढंग था, इस विषय में एक जातक कथा को यहाँ 

उद्धत करना बहुत उपयोगी है। “एक बार की बात है, कि बनारस के राजा के एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमार अहादन रखा गया। पुराने समय में राजा लोगों 
में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अश्रपन शहर में कोई प्रसिद्ध श्रध्यापक विद्यमान हो, तो 
भी वे अपने कुमारों को दर देशों में शिक्षा पूर्ण करने के लिये भेजना उपयोगी समझते थे । 
इससे वे यह लाभ समझते थे, कि कुमार निरभिमान और दर्प को वश में करना सीखेंगे, 
गरमी और सरदी को सहन करेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों से भी जानकारी 
प्राप्त कर सकंगे। राजा ने भी यही किया। उसने अपने कुमार को बुलाकर, जिसकी 
आय अब सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकतलिक जूते, पत्तों का छाता और एक हजार 
कार्षापण देकर कहा--तात ! नक्षशिला जाओ, और विद्या का ब्रम्यास करो । कुमार 
ने उत्तर दिया--बहुत अच्छा ।/ माता पिता से विदा लेकर वह समय पर तक्षशिला 
पहुँच गया। वहां जाकर उसने ग्राचायं का घर पुछा। आचाय॑ विद्यार्थियों के सम्मुख 
झपना व्याख्यान समाप्त कर चके थे और अपने घर के द्वार पर घृम रहे थे। आचारये 
को देखते ही कुमार ने अपने जूते उतार दिये, छाता बन्द कर दिया और सम्मानपूर्वक 
वन्दना करके खड़ा हो गया। आचायं ने देखा कि वह थका हुआ है, भ्रत: उसके भोजन 
का प्रबन्ध कर उसे आराम करने का आदेश दिया। भोजन करके कुमार ने कुछ देर 
विश्राम किया और फिर आचाये के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रणाम करके खडा हो गया। 
आाचाय॑ ने पूछा---तात ! तुम कहाँ से आये हो ?” वाराणसी से । “तुम किसके पृत्र 
हो ?” 'म॑ वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ । 'तुम यहाँ किसलिये आये हो ?' विद्याध्ययन 
के लिये। बहुत ठीक । 'क्या तुम आचाय॑ के लिये उपयुक्‍त फीस लाये हो, या शिक्षा के 
बदले सेवा की इच्छा रखते हो ?” 'में आचाये के लिये उपयुक्त फीस लाया हूँ । यह 
कहकर उसने एक हजार कार्षापणों की थली आचायं के चरणों में रख दी। दो तरह के 
ग्ंतेवासी श्राचाययं से शिक्षा हण करते थे। पहले 'धम्मन्तेवासिक', जो दिन में झाचाये 
का काम करते थे, और रात को शिक्षा प्राप्त करते थे । दुसरे 'आचारिय भागदायक' 
जो आचायं के घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे, और सारा समय विद्या- 
ध्ययन में व्यतीत करते थे। क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त आवश्यक फीस साथ लाया था, 
और वह आचाय॑ के घर पर ही रहता था, अतः उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गयी। इस 
प्रकार ब्रह्मदत्त ने शिक्षा समाप्त की ।” 

तक्षशिक्षा में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे। एक 
ग्राचायं के पास प्रायः ५०० विद्यार्थी पढ़ते थे। सम्भवतः, यह कल्पना श्रनूचित नहीं है, 
कि तक्षशिला में भ्रनेक कालिज थे, जिनमें से प्रत्येक में ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा | 
ग्रहण करते थे। इन कालिजों के प्रधान को आचार्य कहते थे, जो प्राय: संसारप्रसिद्ध' 
व्यक्ति होता था। एक जातक के अनुसार एक आचाये के पास एक सौ एक राजकुमार 
दिक्षा प्राप्त कर रहे थे। श्ननेक राजकुमारों के तो नाम भी दिये गये हें। न केवल 
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राजकुमार, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय. आदि सभी जातियों के छात्र भारत के दूरवर्ती जन- 
पदों से विद्या प्राप्त करने के लिये तक्षशिला आते थे। केवल नीच जातियों के लोग 
तक्षशिला के संसार प्रसिद्ध आचार्यों से लाभ नहीं उठा सकते थे। एक जातक कथा 
के अनुसार एक चाण्डाल ने वेश बदल कर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी । 

तक्षशिला में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धन्‌ विद्या, हस्ति विद्या, 
मन्त्र विद्या, प्राणियों की बोलियों को समझने की विद्या और चिकित्सा शास्त्र की विशेष 
रूप से शिक्षा दी जाती थीो। शंशुनाग, नन्‍्द और मौर्य युगों के ग्ननेक प्रसिद्ध व्यक्तियों 
ने तक्षशिला में ही शिक्षा पायी थी। राजा बिम्बिसार का राजवंद्य जीवक तक्षशिला का 
ही आचायं था। कोशलराज प्रसेनजित्‌ तक्षशिला में विद्यार्थी के रूप में रह चुका था। 
चन्द्रग प्त मौर्य भी कुछ समय तक तक्षशिला में आरचाय चाणक्य का शिष्य बनकर रहा था। 

मौयंकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्र था। तक्षशिला में विद्या 
प्राप्त कर अनेक आचार्यो ने वहाँ शिक्षण का कार्य शुरू किया, और धीरे-धीरे वह भी 
एक प्रसिद्ध विद्यापीठ बन गया। 


पन्द्रहवां अध्याय ओर 
शु ग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता ओर संस्कृति 
(१) शुंग-सातवाहन-शक युग 


दुसरी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ईस्त्री तक भारत में कोई एक ऐसी प्रधान 
राजद क्ति नहीं थी, जो भारत के बई भाग को अपने शासन में रखने ने समर्थ होती । 
बाहंद्रथ, शेश नाग, नन्द और मौय वंचों ने जिस विशाल मागध-सा म्राज्य का निर्माण किया 
था, उसकी शक्ति इस यग में क्षीण हो गयी थरी । पुष्यमित्र शँग यवनों को सिन्‍्त्र नदी के 
पार धकेलने में समर्थ हुआ, पर वह कलिंग के चेदि-वंश और प्रतिप्ठान के सातवाहन-वश् 
की शक्ति का दमन नहों कर सका। जिस समय णांंग-वंद के राजा मगध और मध्यदेश 
पर शासन कर रहे थे, सातवाहन-त्रण के राजा दक्षिणायश्र में अपनी दाक्ति के विस्तार से 
तत्पर थे , उत्तर-पश्चिमी भारत में यवन लोग अपनी झक्तित बढ़ा रहे थे. और शक-आकान्ता 
सिन्ध व राजपूताना को अपनी अधीनता में लाने के लिये प्रयत्नशी ल थे। बाद में पल्हवों 
(पारथियन ) और कुशाणों ने शक्रों का अनूसरण कर भारत में प्रवेश किया. और अपने- 
अपने राज्य स्थापित किये। भारत में किसी एक प्रबल राजद क्ति के अभाव में इस यूग को 
इमने शैँग-सातवाहन-शक युग कहा है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि इस 
काल में भारत केवल इन तीन राजनीतिक शक्तियों में विभक्त था। शर्को के समय में 
ही। यवनों और पल्हवों के राज्य भी इस देश में विद्यमान थे, और बाद में कुशाणों ने 
मध्यदेश व मगध तक को अपनी अधघीनता में कर लिया था । 
इस यग की विशेषतायें-- भारतीय इतिहास में शृंग-सातवाहन-शक-यूग का बहुत 
प्रधिक महत्त्व है। इस यूग की विशेषताओं को हम संल्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं-- 
(१) यवन, शक, पल्हव व कुशाण-आ्राकान्ता शी क्र ही पूर्ण रूप से भारतीय बन गये । उन्होंने 
भारत के बौद्ध, शव व वेष्णव धर्मों को अपना लिया, और संस्कृत व प्राकृत भाषाओं का 
राज्यकायं व अपने वेयक्तिक जीवन में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। भारत में उनकी स्थिति 
विदेशी शासकों की न रहकर शनन्‍्य भारतीयों के समान ही हो गयी । (२) इस यूग में 
भारत के धमं, सम्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ । सम्राट ग्रशोक के समय में 
बौद्ध-धम के अन्य देशों में प्रचार की जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई थी, इस यूग में उसे बहुत 
बल मिला। कुशाण-राजा कनिष्क का साम्राज्य केवल भारत में ही नहीं था, हिन्दकुश 
पव॑त के पश्चिम व उत्तर में चीन की सीमा तक उसका शासन था। कनिष्क के संरक्षण 
में बौद्ध-धमं ने बहुत उन्नति की, और सम्पूर्ण मध्य एशिया भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में 
ग्रा गया। चीन आदि अन्य एशियन देशों में भी इस यू ग में बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ । 
केवल बौद्ध-धरम ही नहीं, भ्रपितु शव और व ष्णव धर्मों ने भी इस काल में बहुत उन्नति की । 
भारतीयों के भ्रनेक नये उपनिवेश पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में बसने शुरू हुए, और इन 
धर्मों ने वहाँ के मूल निवासियों को भी प्रभावित किया। (३) प्राचीन वेदिक धर्म का 
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पुनरुत्थान इस यूग की अत्यन्त महत्त्ववृर्णं विशेषता है। बौद्ध और जन धर्म न ईश्वर 
को मानते थे, और न ही वेद की अ्रपौरुषे यता में विश्वास रखते थे। ये धर्म भारत की 
प्राचीन आयं-परम्परा के अनकल नहीं थे। इसी लिये इस य॒ग में इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया 
हुई, और भागवत-बर्म के रूप में प्राचीन आयं-धर्म का पुनरुद्धार हुआ । (४) यवन, 
शक, कुशाण आदि विदेशी जातियों के सम्पर्क से भारत के विज्ञान ग्रौर कला आदि भी 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, और उन्होंने एक ऐसा रुख धारण किया, जिस पर विदेशी 
प्रभाव स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है। विदेशियों के आक्रमण से भारत के विदेशी 
व्यापार में भी सहायता मिली, आर प्राचीन ग्रीस व रोम से उसका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ 
हो गया। (५) भारत में किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के न रहने के कारण 
इस यूग में गणराज्यों को अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मालव, 
यौधेय, कुनिन्द, आर्जुनायन, शिवि, लिच्छववि, आदि पुराने गणराज्यों का पुनरुत्थान 
इस यूग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विदेशी ग्राक्रान्ताओं का मुकाबला करने में 
इन्होंने अपूर्व कत्‌ त्व प्रदर्शित किया। इसमें सन्देद़् नहीं, कि ये गणराज्य भी इस यूग 
की भारतीय राजशक्तियों में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । 


(२) विदेशियों का भारतोय बनना 


दूसरी सदी ई० पू० में यवन, शक, पल्टव और कुशाण-जातियों के रूप में जिन 
विदेशी लोगों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किये, वे इस देश के सम्पर्क में आकर पूणछ्ण- 
दया भारतीय बन गये। उन्होंने न केवल भारत के ध्रमं को अपित इस देश की भाषा को 
भी अपना लिया। सम्यता की द॒प्टि से शक लोग बहुत उन्नत नहीं थें, पर बेक्ट्रिया के 
जिन धवनों ने भारत में प्रवेश किया था, वे प्राचीन ग्रीक (यवन ) लोगों के समान ही सम्य 
व सुसंस्कृत थे। इसी प्रकार पाथिया के पार्थियन (पल्हव ) लोग ग्रीस के सम्पर्क में आ्राकर 
सम्य बन चुके थे। इन उन्नत सम्य लोगों का भारतीय धर्म और भाषा को अपना लेना 
भारत के लिये बहुत गौरव की बात थी, और इससे यह सूचित होता है कि इस युग के 
भारतीय धर्म, सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ग्रीक लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत थे । 
जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, वेसे ही सम्यता का प्रवाह भी 
ऊँचाई से निचाई की तरफ होता है। जब कोई दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पक में आती हैं, 
तो उनमे जो सभ्यता की दृष्टि से अधिक उन्नत होती है, वह अवनत जाति को अपने प्रभाव 
में ले आती है। यह इतिहास का एक सत्य सिद्धान्त है। यवन, शक, पल्हव व कुशाण लोग 
भारत के घमं, भाषा व संस्कृति के किस प्रकार प्रभाव में आये, इसे स्पष्ट करने के लिये 
उनके कुछ उत्कीणं लेखों को उद्ध त करना पर्याप्त होगा। 

यवन---नासिक की एक ग फा में एक यवन द्वारा उत्कीर्ण यह लेख विद्यमान है--- 
“सिद्धि ! ओतराह (उत्तरापथ के) दातामितियक (दिसमित्र द्वारा स्थापित दात्तामित्री 
नगरी के निवासी ) योनक (यवन ) धम्मदेव के पुत्र इन्द्राग्विदत्त का (दान)। (उस) 
धर्मात्मा ने यह गुहा तिरण्ह पव॑त में खुदवाई, और गुहा के भीतर चेत्यगृह तथा पोड़ियाँ ।”” 
इस लेख को लिखवाने वाले यवन ने न केवल बौद्ध-धर्मं को स्वीकार कर लिया था, अपितु 
उसका नाम भी इन्द्राग्निमित्र था। उसका पिता भी यवन धम्मदेव था। 

तक्षशिला के यवन-राजा ने हेलिउदोर नाम के जिस यवन को अपना राजदूत 


शुंग-सातवाहन- शक युग की सम्यता ओर संस्कृति २८३ 


बनाकर मगध के शूंग राजा की राजसभा में भेजा था, उमने भागवतधमं को स्वीकार 
कर भगवान विए्ण्‌ के एक गरूड़ध्वज ( प्रस्तर का स्तम्भ जिसके जीप॑ भाग पर गरुड की मूर्ति 
थी) का निर्माण कराया था, जिसपर यह लेख उत्कीणं है-. देवों के देव वासुदेव का यह 
गरुडध्वज यहाँ बनवाया महाराज अन्तलिकित के यहाँ से राजा कासीपुत भागभद्र त्राता 
के--जों कि अपने शासन के चौदहते वर्ष में वर्तमान है--परास आये हुए तखशिला 
(तक्षशिला ) के रहनेवाले दिये के पत्र योनदूृत भागवत हेलिउदोर ने ।” 

यवनराजा मिनान्डर (मिलिन्द) ने बौद्ध-वर्म को स्वीकार कर इस धर्म के 
इतिहास में जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, उस के वियय में अधिक लिखने की 
स्रावश्यकता नहीं है। नागमेन से दीला छेकर मिनान्डर ने न केवल बौद्ध धर्म को अंगी- 
कार किया, अपितु स्थाम की अनश्रुति के अनुसार अहंत्‌-पद को भी प्राप्त कर लिया। 
इसी लिये उसके मरने पर लोग उसकी राख को अपने-अपने नगरों में छे गये और वहाँ 
उन्होंने आदरपूर्वक उसकी प्रतिप्ठा की। अपने गृह नागसेन से बौद्ध-धर्मं के विषय में जो 
प्रशन यवनराज मिनानदर ने पूछे थे, वे ही 'मिलिन्द-पन्हों (मिलिन्दप्रशना:) नामक पुस्तक 
में मंगृहीत हैं। 

भारत में कितने ही एस लेख मिले हैं, जो यवन-शासकों व यवन-नागरिकों 
के धमंदान के साथ सम्बन्ध रखने हैं। इन सत्र को यहाँ उल्लिखित कर सकना सम्भव 
नहीं है, और न उसका कोई लाभ ही है। अनेक यवन-राजाओं के सिक्‍कों पर प्राकृत 
भाषा का प्रयोग, धर्मचक्र का चिह्न और पध्रमिक (धामिक) विशेषण का प्रयोग भी 
इस तथ्य को सूचित करता हैं . कि यवन लोग भारत में श्राकर इस देश के धर्म व संस्कृति से 
बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इन्हें स्वीकार कर लिया था । 

शक---शक-ाक्रान्ता जन, बौद्ध और वेदिक तीनों धर्मों से प्रभावित हुए थे । 
उनमें कुछ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, कुछ ने जेन धर्म को और कुछ ने वदिक धर्म 
को। इस सम्बन्ध में भी कतियय केखों को यहां उद्धत करना उपयोगी होगा :-- 

दक-महाक्षत्रय नहपाान के जामाता उपावदात का यह लेख नासिक कौ एक गृहा 
में विद्यमान है-- मिद्धि हो ! राजा क्षहरात क्षत्रप नह॒पान के जामाता, दीनाक के पुत्र 
तीन लाख यौझों का दान देनेवाले, वार्णासा (नदी ) पर सुवर्णदान करने और तीर्थ बनवाने 
वाले, देवताओं और ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, पूरे साल लाख ब्राह्मणों को खिलाने 
वाले. . . .धर्मात्मा उपावदात ने गोवधंन में त्रिरश्मि पर्वत पर यह गहा बनवाई।” शक- 
क्षत्रप नहपान का जामाता उषावदात प्राचीन वेदिक व हिन्दू धर्म का अन यायी था, यह इस 
लेख से स्पष्ट हो जाता है। 

मथूरा का शक-महाक्षत्रप रजल बौद्ध-धर्मं का अनूयायी था। उसकी पटरानी 
(अग्रमहिषी ) का यह लेख मथरा से उपलब्ध हुआ है--- महाक्षत्रप रजुल की अग्रमहिषी, 
यूराज खरओस्त्र की बेटी. . . .की माँ भ्रयसिश्न अ्रम्‌ृइज ने. . .शाक्य मू्‌नि बुद्ध का शरीर- 
धातु प्रतिप्ठापित किया, और स्तृप व संघाराम भी, सर्वास्तिवादियों के चातुदिश संघ के 
परिग्रह के लिये।” 

मथुरा के शक-महाक्षत्रप शोडास के समय का मथुरा में एक लेख मिला है, 
जिसमें लिखा है--अहंत्‌ वर्धभान को नमस्कार ! स्वामी महाक्षत्रप शोडास के ४२वें 
वर्ष में.. .हारिती के पुत्र पाल की भार्या श्रमणों की श्राविका कोछी भ्रमोहिनी ने अपने 
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पुत्रों '**के साथ आयंवती प्रतिष्ठापित को ? आयंवती ग्र्त की पूजा के लिये (है)। 
जन-मृति को प्रतिष्ठापित कराने वाली कोछी अमोहिनी निःसन्देह शक-जाति की थी । 

शकों के भारतीय धर्मो के स्वीकृत करने की बात की पुष्टि में कितने ही अन्य लेख 
भी उद्धत किये जा सकते हैं, पर ये ही पर्याप्त हैं। 

पाथियन--पार्थियन लोगों के विषय में नासिक की अन्यतम ग॒हा में उत्कीर्ण यह 
लेख महत्त्वपूर्ण है--- सिदि ! .. अबुलामा के निवासी सोवसक्र खेतफरण के पुत्र 
हरफरण का यह देयधर्म नवगर्भ मण्डप महासांघिकों के चात॒दिश संघ के परियग्रह में दिया 
गया। अबुलामा या अम्बलिस सिन्‍्च नदी के तट पर एक्र नगरी थी, और सेतफरण वे 
हरफरण पाथियन नाम हैं । 

क शाण--कुशाण-राजाओं ने भारत में आकर बौद्ध व वेदिक धर्मों को स्वीकृत 
कर लिया था। क्रुशाण-्रश की शक्ति के संस्थापक राजा कुजुल कुशाण के सिक्‍कों पर 
अन्य विशेषणों के साथ सचत्रमथितस' (सत्यध्र्मस्थितस्थ या सद्धम॑स्थितस्य ) विशेषण 
भी विद्यमान है। उसके कुछ सिवकों में 'देवपुत्रस' विशेषण भी आया है, जो उसके बौद्ध 
होने को सूचित करता है। कुजल कुणाण का उत्तराधिकारी राजा विम 'महेश्वर' था। 
राजा कनिष्क का तो बौद्ध-बर्म के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने न 
केवल स्वयं बौद्ध-बर्म की दीक्षा ग्रहण की थी. ग्रपितु अन्य देशों में बौद्धवर्म के प्रचार करने 
व उसके संरक्षण के लिये भी बहुत महन्वपूर्ण कार्य किया था। कनिप्क के उत्तराबिकारियों 
में वासुदेव शव-धरमं का अन्‌ यायी था और हुवि८्क बौद्ध-धर्म का 

इसमें सन्देह नहीं, कि यवन, शक, पाथियन और कुशाण राजा भारतीय त्र्मो 
के अनयायी थे। पर इन सबने भारत में ग्राने के बाद ही यहाँ के धर्मो को ग्रपनाया हो, 
यह निश्चित नहीं है। यह भी सम्भव है, कि शक, पराथियन और कुशाण लोग उस 
समय से ही भारतीय धर्मों के प्रभाव में आने लग गये हों, जब कि वे सीस्तान, पाथिया या 
मध्य एशिया में थे । 


(३) साहित्य 


इस मौरयोत्तर-युग की सभ्यता और संस्क्ृति के सम्बन्ध में इस काल के साहित्य 
से हम बहुत-कुछ परिचय मिलता है। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के बहुत-से ग्रंथों का इस 
काल में ही संकलन हुआ था। बौद्ध और जेन-साहित्य के भी बहुत-से ग्रंथ इसी समय में बने । 
इन सबके अनूजीलन से इस समय की जनता के जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है । 

प्तञजलि--पर पहले इस साहित्य का संक्षेप से परिचय देना आवश्यक है। 
पतञ्जलि मुनि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी' 
पर महाभाष्य लिखा। इसमें शैगकालीन भारत की दशा के सम्बन्ध में बड़े सुन्दर निर्देश 
मिलते हैं। महाभापष्य एक विशान ग्रंथ है, जिसमें पाणिनीय व्याकरण की बड़ी विस्तत 
व्याख्या की गयी है। 

स्मृति-प्रंय--स्मृति-प्रंथों का निर्माण शँग-काल में प्रारम्भ हुआ। सबसे 
प्राचीन स्मृति मन्स्मृति है। उसका निर्माण १५० ई० पू० के लगभग हुआ था। इसका 
प्रवक्‍ता आचाय॑ भुगू था। नारदस्मृति के भ्रनूसार सुमति भागंव ने इस स्मृति का प्रवचन 
किया था। प्राचीन भारत में विचारकों के अनेक सम्प्रदाय थे । किसी बड़े आचाय॑ 
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द्वारा जो विचारधारा प्रारंभ होती थी, उसके शिष्य उसी का विकास करते जाते थ॑, 
और एक थक सम्प्रदाय (नया ध्रामिक मत नहीं अपितु विचार-सम्प्रदाय) बन जाता 
था। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय मानव था। कौटलीय अभथंशज्ञास्त्र और कामन्दक 
नीतिसार में मानव-सम्प्रदाय का उल्देख है, और उसके अनेक मत उद्धत किये गये हैं । 
इसी सम्प्रदाय में आगे चलकर मन के एक परम्परागत शिष्य आचाये सुमति भागंव ने 
मनस्मृति की रचना की और उसमें सानव-सम्प्रदाय के विचारों को संकलित किया। 
अगने समय की परिस्थितियों का भी इन विचारों पर प्रभाव पहा, और इसी लिये मनस्मृति 
के अनशील न से हमें शंग-कछाल की सामाजिक दशा का भली-भाति परिचय मिल जाता है। 

मनस्मति के बाद विष्णस्मति की रचना हुई। फिर याजवल्क्य स्मृति बनी, 
जिसका निर्माण-काल १५० ईस्वी के लगभग हैं। इसके बाद भी अनेक झाचाये नई 
स्मतियाँ बनाते रहे। स्मृतियों के निर्माण की यह प्रक्रिया गुप्त सम्राटों के काल में और 
उसके बाद भी जारी रही। पर मनन्‍्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का भारतीय स्मृति- 
प्रथों में जो महत्व है. बड़ घरप किसी स्मृति को प्राप्न नहीं हुआ । इन दोनों ग्रन्थों के 
अनशीलन से हम थूृंग और सातवाहन-राजाओं के समय के भारतीय जीवन का परिचय 
उत्तम रीति से प्राप्त कर सकते हैं । 

महाभारत--महाभारत और रामायण के वर्नमान रूप भी प्रधानतया इसी 
काल में संकलित हुए। महानारत प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे विशाल और 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रात्तीन ऐतिहासिक अनुश्नति, धर्म-अर्थकाम और मोक्ष सम्बन्धी 
विचार, राजधमं और पुरातन गाथाओं का जेंसा उत्तम संग्रह इस ग्रंथ में है, वह अन्यत्र 
कहों उपलब्ध नही होता । महाभारत मौय-काल से भी पहले विद्यमान था, पर उसके नये- 
नये संस्करण निरन्वर होते रहते थे और विविध आचाय॑ उसमें लगातार वृद्धि करते जाते 
थे। शृंग और सातवाहन राजाओं के समय में उसमें बहुत कुछ वृद्धि हुई, श्ौर उसके बहुत-से 
संदर्भ निःसं देह इस काल की ददा पर प्रकाद डालते हैं । 

काव्य ओर नाटक---इस काल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अनेक काब्यों 
आर नाटकों का निर्माण हुआ। संस्कृत का सुप्रसिद्ध कवि भास कण्व-वंश के समय 
में हुआ था। वह मगध का रहने वाला था। उसके लिखे प्रतिज्ञा यौगन्‍्धरायण आदि 
नाटक संस्कृत-साहित्य में श्रद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्‍हें कालिदास और भवभूति के 
नाटकों के समकक्ष माना जाता है। गआचायें ग्रगवधोष कनिष्क का समकालीन था। 
उसने बृद्धचरितम” नाम का महाकाब्य और अनेक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाटक 
मच्छकटिक का लेखक कवि शृद्रक भी सातवाहन-वंद के शासन-काल में हुआ। नाटय- 
शास्त्र का लेखक भरतमनि और कामसूत्र का रचयिता आचार्य वात्स्यायन भी इसी काल 
में हुए। 

प्राकृत-साहित्य के भी झनेक ग्रंथ इस समय में बने। सातवाहन-राजा प्राकहृत- 
भाषा के बड़े संरक्षक थे। राजा हाल स्वयं उत्तम कवि और लेखक था। ग्‌ णाढ्य जेसा 
प्राकृत का सर्वोत्कृष्ट कवि इसी काल में हुआ था। संस्कृत साहित्य के समान प्राकृत- 
साहित्य ने भी इस यूग में बहुत उन्नति की । 

बौद्ध और जन साहित्य--बोद्ध और जन साहित्य का भी इस काल में बहुत 
विकास हुआ। सम्राट्‌ कनिष्क के संरक्षण में जिस महायान-सम्प्रदाय का विकास हुआ 
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था, उसका बहुत-सा साहित्य इसी समय' में बना । बौद्धत्रिपिटक पर महाविभाषा नाम 
का एक नया भाष्य इस यूग में लिखा गया । बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध विद्वात्‌ अश्वधोप, पाश्वं 
और वसुमित्र इसी समय में हुए। आचायं नागार्जुन ने महायान के श्रनेक सूत्रों (सुत्तों) 
की रचना की। जेन-साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुआ । पहले छः श्रत- 
केवली (पुर्णज्ञानी) आचार्यों के बाद सात दशपूर्वी आचाय॑ हुए, जिनमें से अंतिम वज्- 
स्वामी का समय ७० ई० के लगभग था। इन आचार्यों ने जेन-साहित्य में निरन्तर वृद्धि 
की। वजस्वामी के शिष्य का नाम आर्यरक्षित था। उसने जेन-सृत्रों को अंग, उपांग 
आदि चार भागों में विभकत किया था। 

घड॒दर्शन--प्राचीन भारत के षड़दर्शनों का उनके वत्तंमान रूप में संकलन 
भी इसी काल में हुआ । सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, वेदान्त और मीमांसा--प्रें छः 
दर्शन भारतीय विचार तथा तत्त्वचिन्तन के स्तम्भ-रूप हैं। इन विचारधाराश्ों का 
प्रारम्भ तो इस युग से बहुत पहले हो चुका था । तत्त्वदर्शी ग्राचार्यो द्वारा जो विचार- 
सम्प्रदाय प्रारम्भ किये गये थे, उनमें शिष्य-परम्परा द्वारा बहुत पुराने समय से तत्त्वचिन्तन 
चला झा रहा था। पर षड़दर्शनों का जो रूप वत्तमान समय में उपलब्ध है. उसका निर्माण 
इसी मौरययोत्तिर-यूग में हुआ । 

विज्ञान--ब्र दरक और ज्योतिप-शास्त्र ने भी इस काल में बहुत उन्नति की। 
चरकसंहिता का लेखक आचाय॑ चरक कनिष्क का समकालीन था। नागार्जुन भी उत्कृष्ट 
चिकित्सक था। प्रसिद्ध वद्यक ग्रंथ सुश्रुत जिस रूप में आजकल मिलता है, वह नागार्जुन 
द्वारा ही सम्पादित हुआ था । प्राचीन भारतीय इतिहास में नागार्जुत का बड़ा महत्त्त 
है। यह महापुरुष केवल वंद्य ही नहीं था, भ्रपितु सिद्ध रसायन शास्त्र, लौहशास्त्र और 
रसायन विज्ञान का भी पंडित था। उसने जननविज्ञान पर भी एक ग्रंथ लिखा। बाद 
में वह बौद्धइ-संच का प्रमुख बना। बौद्ध पण्डित के रूप में भी उसने अनेक पुस्तक लिखों, 
जिनमें माध्यमिक सूत्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अश्वधोष के बाद महायान- 
सम्प्रदाय का वही नेता बना था । 

ज्योतिष-शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गगंसंहिता इसी समय में लिखी गयी। 
इसके रचयिता गर्गाचाय थे। उन्होंने यवन लोगों के आक्रमणों का इस तरह उल्लेख 
किया है, ज॑से कि ये घ टनायें उनके अपने समय में हुईं हों । खेद यही है, कि इस ग्रंथ के कुछ 
अंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं। पूरा ग्रंथ अ्रभीतक उपलब्ध नहीं हो सका । आचार्य 
वराहमिहिर द्वारा ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का संग्रह आगे चलकर गृप्त- 
काल में पंचसिद्धांतिका ग्रंथ में किया गया, उनका विकास व प्रतिपादन इस मौर्योत्तिर- 
काल में ही प्रारम्भ हो गया था । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, 
विद्रोह और अशांति का था, पर साहित्य, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय' में भी 
निरन्तर उन्नति हो रही थी। इस युग के विशाल साहित्य द्वारा इस समय के सामाजिक 
जीवन, धरम, सभ्यता, संस्कृति और झाशथिक दशा के सम्बन्ध में जो अनेक महत्त्वपूर्ण बातें 
ज्ञात होतो हैं, उनका अब हम संक्षेप से उल्लेख करंग। 

(४) बेदिक धर्म का उत्थान 
बौद्ध-धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया--मोर्योत्तर-ाल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
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भारत में बौद्ध-धर्म का छास और सनातन वेदिक धर्म का पुनरुत्थान है। अशोक ने 
धम्मविजय' की जिस जीवनपूर्ण नोति का अ्रवलम्बन किया था, निरबंल हाथों में वह 
नाशकारिणी भी हो सकती थी। आखिर, विशाल मागव-साम्राज्य का आधार उसकी 
सेनिकशक्ति ही थी। सेना से ही अधीनस्थ जनपदों, नप्टीभृत गणराज्यों और विविध 
सामनन्‍्त सरदारों को एक साम्राज्य के अधीन रखा जा सकता था। ग्रशोक के समय में 
यह मागध-सेना (मौल, भूत और श्रेणीजल ) अश्नषण्ण रूप में विद्यमान थी। कलिग के 
शक्तिशाली जनपद को इसी लिये वह अपने अधीन कर सका था। यद्यपि अश्योक स्वयं 
अस्त्रों हारा विजय की अपेक्षा धमे द्वारा स्थापित की गयी विजय को अधिक महत्त्व देने 
लगा था, पर उसके समय में मागब-सेना शक्तिहीन नहीं हुई थी । पर जब उसके उत्तरा- 
घिकारी भी इसी प्रकार शस्त्र-विजय की अपेक्षा धर्म-विजय को महत्त्व देते रहे, तो यह 
स्वाभाविक था, कि मागध-साम्राज्य की सेना दछाक्तिहीन होने लगती। इसी लिये 
अंतिम मौर्य-सम्राटों के समय में यवनों के आक्रमण प्रारम्भ हो गयें, और मागध-सेना 
उनकी बाढ़ को नहीं रोक सकी । अशोक की धर्म-विजय की नीति उसके निर्वल उत्तरा- 
घिकारियों के हाथों में असफल और बदनाम हो गयी। सर्वमाधारण जनता में उससे 
बहुत असनन्‍्तोष था। इसी लिये एक प्राचीन ग्रंथकार ने कहा था, कि राजाओं का काम 
शत्रुओं का दमन व प्रजा का पालन करना है, सिर मुँडाकर चेन से बंठना नहीं। यह 
स्वाभाविक था, कि मौय-राजाओं की इस असफल नीति से जनता में बौद्ध-धर्म के प्रति 
भी असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगे। भिक्षसंघ इस समय बड़ा ऐश्वयंशाली हो गया 
था। सर्वथा विशाल व वेभवपूर्ण विहारों की स्थापना हो गयी थी, जिनमें बौद्ध-भिश्षु 
बड़े आराम के साथ निवास करते थे। मनृष्यमात्र की सेवा करने वाले, प्राणिमात्र का 
हित सम्पादन करने वाले, भिक्षावृत्ति से दनिक भोजन प्राप्त करने वाले और निरन्तर 
घूम-घुम कर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध-भिक्षुओं का स्थान अब 
सम्राटों के श्राश्नय में सब प्रकार का सुख भोगने वाले भिक्षओं ने ले लिया था। सबवे- 
साधारण जनता के हृदय में भिक्ष्रों के प्रति जो आदर था, यदि अब उसमें न्यूनता आने 
लगी, तो इसमें श्राइचर्य ही क्‍या है ? इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में 
बौद्ध-धर्म के प्रतिकल एक प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुआ और लोगों की दृष्टि उस प्राचीन 
सनातन धर्म की ओर आक्ृष्ट हुईं, जो शत्रुओं को परास्त कर व सर्वत्र दिग्विजय कर 
अश्वमेध-यज्ञ के श्रनृष्ठान का विधान करता था। यही कारण है, कि सेनानी पुष्यमित्र 
ने अंतिम मौययं-राजा बृहद्रथ को मार जब राजसिहासन प्राप्त किया, तो मागध-सा म्राज्य' 
के विरुद्ध उसने तलवार उठाई और फिर से अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया। सात- 
वाहन-राजा सातकणि ने भी इसी काल में दो-बार अश्वमेध-यज्ञ किये थे। इस समय' 
अश्वमेध-यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति-सी उत्पन्न हो गयी थी और इस प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन 
वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने की प्रबल भावना काम कर रही थी। 

एक बौद्ध-अनुश्रुति के अनुसार शुंग-स म्राट्‌ पुष्यमित्र ने तलवार के बल से भी बौद्ध 
लोगों का दमन किया था। उसने बहुत-से बौद्ध-भिक्षुओं का कत्ल करा दिया था, 
और भअनेक स्तूपों व विहारों को गिरवा दिया था। इस वर्णन में चाहे भ्रतिशयोक्ति 
से काम लिया गया हो, पर इसमें संदेह नहीं, कि शैगकालीन भारत में बौद्धों के विरुद्ध 
एक जबद॑ंस्त प्रतिक्रिया हो रही थी। 
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पर बौद्ध-धर्म का यह क्लास केवल मगत और उसके समीववर्ती प्रदेशों तक ही 
सीमित था। खुदुर उत्तर-पश्चिम में बौद्ध-भिकख अब भी प्राचीन आ्रादर्शों का पालन करते 
हुए प्राणीमात्र का कल्याण करने की आकांक्षा से हिन्दुकुण और पामीर की पर्वतमालाशों 
को लाघते हए आगे बढ़ रहे थे। शक, यइशि और हण जातियों में अष्ठांगिक आयं-मार्ग 
का संदेश पहुँचाने के लिये वे भारी उद्योग कर रहे थें। इसी प्रकार लंका, बरमा और 
उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्धभिक्खभ्रों का आरयं-मार्ग के प्रसार का प्रयत्न जारी था। 
इन सब प्रदेशों में बौद्धभिकव्‌ एक नयी सम्यता, एक ऊँच धर्म और एक परिष्कृत संस्कृति 
के मंदेशवाहक बनकर परिम्रिमण कर रहे थे। इन सब स्थानों में बौद्ध-बर्म का उत्कर्ष 
इस काल में भी जारी रहा। पर वेभवशद्याली मौये-सम्राटों का संरक्षण पाकर सगध्र 
तथा उत्तरी भारत के अन्य जनपदों में बौद्ध-भसिक्‍्ख कुछ निः्चेप्ट-स हो गये थे। उनके 
विहारों में अयार घन था। जब गद्योक और अनाथप्िदक जेसे धनियों ने अपना कोटि- 
कोटि बन इन बौद्ध-विद्ञ रों के अपण कार दिया हो. तो यदि उनमें पतन का प्रारम्भ 
हो जाए और वे सुव-सम॒द्धि के झारण अपने क्ंब्य से विमुख हो जाएं, तो इसमें आइचय 
की कोई बात नहीं । यही कारण है, कि पृष्यमित्र ने विहारों के घथन-वेभव को अपना 
शिकार बताया, और बौद्ध-भिश्षओं की हत्या करने मे भी संकीच नहीं किया । 
वंदिक घ॒र्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव--झंग-काल में जिस वंदिक धर्म का 
पुनरुत्थान हुआ, वह प्राचीन वे दिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न धा। बौद्ध और जन धर्मों ने 
जिन विचारधाराओं का प्रसार किया था, थने अन्य वर्मावलम्बियों के विचारों पर 
प्रभाव न डालती, यह सग्भव नहीं था। बौद्ध-विचारों का अभ्रमर इस काल के दशनों और 
वबामिक विश्वासों पर स्पष्टतया दष्टिगोंचर होता है। बौद्ध व जेन सष्टि के कर्त्ता-रूप 
में किसी ईश्वर नहीं मातते थ। सांख्यद्ंन में भी किसी सप्टि-कर्त्ता ईईइवर को 
स्थान नहीं है। योग-दशंन भी सृष्टि के निर्माण के लिये किसी ईव्वर की झ्ावद्यकता 
नहीं समझता। वेदान्त का ब्रह्म सप्टि का उपादान कारण है, निरम्मित्त कारण नहीं ीँ | 
से मिट्टी से घट बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं हें , 
ऐसे ही सष्टि ब्रह्मा से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है, और सष्टि ब्रह्म से भिन्न 
कोई सत्ता नहीं रखती। वेदिक पड़दर्शनों में से तीन के ईदवर-सम्बन्धी विचार बौद्ध- 
विचारों के बहुत समीप हैं। बंदिक यग के ईश्वर के विचार से इनकी विचारप्रणाली 
में मारी भेद है। बौद्ध और जन लोग लोकोत्तर-पुरुषों में विश्वास रखते थे। बोधिसत्व 
और तीथंकर परम पूण्ण पुरुष थे, जो सत्य-जान के भंडार, पुृणं ज्ञानी और बद्ध व जिन 
कहलाते थे। सांख्यों ने इसी विचारसरणी का अ्रनसरण कर कपिल को लोकोत्तर ज्ञानी 
माना। योग ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल सबसे बड़ा ज्ञानी है। 
ईश्वर की सत्ता के लिये योगद्श न की यह युक्त है, 'निरतिशयं सर्वज्बीजम्‌'। हमें ज्ञान 
के बारे में ग्नतिशयदा नजर झाती है। एक व्यवित दूसरे की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखता 
है। कोई अन्य उससे भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते-करते एक एसी 
सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जिससे अ्रधिक ज्ञानवान्‌ कोई नहीं होगा और जो 
सर्वज्ञ होगा, वही ईव्वर है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, वर्धभान महावीर भी, 
कपिल भी, श्रीकृष्ण भी या अन्य कोई भी | बौद्ध और जेन ऐसे ही भगवान्‌ को मानते 
थें। सांख्य और योग श्ञास्त्रों पर इन सम्प्रदायों के विचारों का असर कितना प्रत्यक्ष है। 
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वदिक धर्म का नया रूप--प्राचीन वंदिक धर्म में प्रकृति की विविध शक्तियों 
के रूप में ईश्वर की पूजा की जाती थी। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि उस धर्म के 
प्रधान देवता थे। पर भ्रब उनका स्थान उन महापुरुषों ने ले लिया, जिनका कि सर्वंसाधारण 
में अपने लोकोत्तर गूणों के कारण अनपम आदर था। शाग-काल में जिस सनातन वेदिक 
धर्म का पुनरुद्धार हुआ, उसके उपास्य देव वासुदेव, संकर्षण और शिव थे। बौद्ध और 
जन धर्मों में जो स्थान बोधिसत्वों श्रौर तीथंकरों का था, वही इस सनातन धर्म में इन महा- 
पुरुषों का हुआ । बुद्ध और महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे । उनके गणों को प्रत्येक 
मनष्य जान सकता था, उनके चरित्र का झनृशीलन कर शिक्षा ग्रहण कर सकता था, 
आर उनकी मूर्ति के सम्मुख बंठकर उनका साक्षात्कार कर सकता था। अब प्राचीन 
परिपाटी का अत सरण कर अश्वमेध-यज्ञ का पुनरुद्धार करने वाले शृंगों और सातवाहनों 
के धरम में संकर्षण और वासुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ज्ञानी थे और उनकी मू्तियाँ दर्शनों के 
लिये विद्यमान थीं। इस काल के धामिक नेताओं ने प्राचीन महापुरुषों में देवत्व की 
कल्पना कर उनको ब॒द्ध और महावीर के समकक्ष बना दिया। निर्गुण और निराकार 
ईदवर के स्थान पर सगूण और अवतार ग्रहण करने वाले ईश्वर की कल्पना हुई । इन 
अवतारों की म्‌ृतियां बनने लगीं, और उन्हें मंदिरों में प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारम्भ 
हो गयी । प्राचीन वंदिक धर्म में यज्ञों के कमंकांड की प्रधानता थी । कुण्ड में श्रग्नि की 
प्रतिष्ठा कर विविध देवताओं का आवाहन किया जाता था, और पथ, अन्न, समिधा 
आदि की आहुति देकर इन देवताओं को संतुष्ट किया जाता था। पर बौद्ध और ज॑न 
धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी शिथिल पड़ गयी, तो उसका इस युग में 
भी पृणंतया पुनरुत्थान नहीं हुआ । उपलक्षण के रूप में अश्वमेध-यज्ञ अब अवश्य किये 
जाने लगे, पर सवंसाधारण जनता में यज्ञों का पुनः प्रचलन नहीं हुआ। यज्ञों का स्थान 
इस समय मूर्तिपूजा ने लिया। शुँग-युग में जिस प्राचीन सनातन धर्मं का पुनरुद्धार हुआ, 
वह शद्ध वेदिक नहीं था, उसे पौराणिक कहना अधिक उपयुक्‍त होगा । 

भागवत-धर्म --इस नये पौराणिक धमं की दो प्रधान शाखायें थीं, भागवत और 
बगव। श्रसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासुदेव कृष्ण की पूजा चली आ रही 
थी। पुराने युग में कृष्ण श्रसेन देश के'महापुरुष व वीर नेता हुए थे। कृष्ण जहाँ 
अंधक-वृष्णि-संघ के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दा्श निक और धर्मोपदेशक भी थे। 
कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अपने निकट सम्बधियों को युद्ध के लिये सम्मुख खड़ा देख जब अर्जन 
दुविधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के उपदेश से 
अर्जुन में बल का संचार हुआ, और वह कत्तंव्यपालन के लिये तत्पर हुआ। वृद्धावस्था 
में कृष्ण योगी हो गये थे, और अंधक-वृष्णि-संघ का नेतृत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जीवन 
व्यतीत किया था। जिस प्रकार वर्धमान महावीर ज्ञातृकगण में उत्पन्न हुए और गौतम 
ब॒द्ध शाक्यगण में, उसी प्रकार कृष्ण अन्धक-वृष्णि गण में प्रादर्भूत हुए थे। उनके अपने 
गण में गीता की विचारधारा इसी समय से प्रचलित थी। श्रसेनवासी न केवल कृष्ण 
की शिक्षाओं को मानते थे, पर साथ हो उन्हें लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते भी थे । श्रब 
जब कि बौद्ध और जन धर्मों के प्रभाव से सनातन आयं-धर्मावलम्बी लोग भी 
लोकोत्तर सबंज्ञ पुरुषों में, ईश्वरीय शक्ति का आभास देखने के लिये उद्यत थे, कृष्ण की 
पूजा का लोक प्रिय हो जाना स्वथा स्वाभाविक था। सात्वतों का यह भागवत-धर्म अभ्रब 
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सवंत्र फैलने लगा। निःसंदेह, कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे। उनका जीवन झादर्श था, उनकी 
शिक्षायें अपूर्व थीं। यदि उनमें ईश्वरीय भावना करके, उन्हें ईश्वर का अवतार मान के, 
उनके रूप में सगण परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक 
था। कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समकक्ष रखा जासकता था। बुद्ध और महावीर 
के रूप में जिस प्रकार के पुरुषों की पुजा का जनता को सदियों से ग्रम्यास था, कृष्ण 
का इस युग का रूप उसी के अनु कूल था। धीरे-धीरे कृष्ण को बेदिक विष्णु का अवतार 
माना जाने लगा, और उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाग्रों का प्रारम्भ हुआ। श्रीमद्‌- 
भगवदगीता इस भागवत-सम्प्रदाय का मुख्य धर्मग्रंथ था। महाभारत और भागवत- 
पुराण में कृष्ण के देवी रूप और माहात्म्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कथायें 
संगहीत हैं । 

बौद्ध-बर्म आचार-प्रधान था। याज्ञिक कमंकाण्ड को उसमें कोई स्थान न था। 
वह अहिसा का प्रतिपादक था। बूद्ध के अनयायी यद्यपि ईश्वर को नहीं मानते थे, पर 
बुद्ध की उपासना उन्होंने पूर्णपुरुष के रूप में प्रारम्भ कर दी थी। चार सदियों तक 
निरन्तर बौद्ध-धमं भारत का प्रधान धर्म रहा था। इस सुदीर्घ काल में भारत की जनता 
में जिन विचारों ने भली-भाँति घर कर लिया था, वे निम्नलिखित थे--( १) याज्ञिक 
कमकाण्ड उपयोगी नहीं है। (२) यज्ञ व धामिक अनष्ठानों में पशुओं की हिसा व बलि- 
दान उचित नहीं है। (३) मनृष्य को अपनी उन्नति के लिये एक पूर्ण पुरुष को आदरश के 
रूप में सम्मुख रखना चाहिये। निर्भुण, निराकार और अरूप ब्रह्म की पूजा से काम नहीं 
चल सकता। उन्नति के पथ पर आएरूढ़ होने के लिये मनृष्य के सम्मुख बुद्ध या महावीर 
सदुश पूर्ण सगूण पुरुष आदर्श के रूप में रहने चाहियें, जिन के चरित्र व जीवन से मनृष्य 
लाभ उठा सके । 

ये विचार भारतीय जनता में इतने दृढ़ हो चुके थे, कि दुसरी सदी ई० पू० 
में जब वेदिक धर्म का पुनरुद्धार होने लगा, तो पुराने याज्ञिक कमंकाण्डों का उद्धार नहीं 
हुआ। भागवत-वधर्म के रूप में पुरानी वंदिक मर्यादा का जो संस्करण अ्रन्धक-वृष्णि 
लोगों में प्रचलित था, जनता ने उसे अपनाया । यह भागवत-घर्मं उस समय के लोगों के 
विचारों के' बहुत अनुकूल था। इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित थीं--(१) 
भागवत लोग यज्ञों में पशु-हिसा को उचित नहीं मानते थे। कृष्ण ने यज्ञों का विरोध 
नहीं किया । पर उनके जटिल अनुष्ठानों और हिसात्मक विधानों का उसने समर्थन 
नहीं किया। (२) यदि बौद्धों और जेनों के पास बुद्ध और महावीर के रूप में आदर्श 
पुरुष थे, तो भागवतों के पास वासुदेव कृष्ण के रूप में एक ऐसा पूर्ण पुरुष था, जो आदर्श 
बालक, आदर्श यूवा, आदर्श राजनी तिज्ञ, आदर्श योगीराज और आदर्श तत्त्वज्ञानी था। 
अ्रब वेदिक धर्म के अनुयायियों को निर्गुण निराकर ब्रह्म की उपासना की आवश्यकता नहीं 
थी। उनके सम्मुख एक ऐसा देवता विद्यमान था, जो ब्रज में शरीर धारण कर ग्वाल- 
बालों के साथ खेलता है, जरासंध और कंस जैसे अत्याचारियों का वध करता है, कुरुक्षेत्र 
के मंदान में गीता का उपदेश करता है, और योगीराज होकर अपने शरीर का त्याग 
करता है। इस देवता के सुदर्शन चक्र में ग्रपार दक्ति है। यह अपने भक्‍तों की सहायता 
व उद्धार के लिये सदा तत्पर रहता है। उसकी भक्ति व उपासना करने से मनुष्य 
अपना अभिलषित फल प्राप्त कर सकता है। (३) यह वासुदेव कृष्ण साधारण पुरुष 
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नहीं था, वह विष्णु का अवतार था । यदि गौतम बुद्ध ने झनेक पूर्वजन्मों की साधना 
द्वारा पृर्णता को प्राप्त किया था, तो कृष्ण के रूप में साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ने अवतार 
लिया था। (४) पुराने वंदिक धमं में ईश्वर व देवताओं की पूजा के लिये यज्ञों का 
अनुप्ठान होता था। इस भागवत-धर्म में उनकी पूजा के लिये मंदिर और मूर्तियाँ बनने 
लगीं। जिस प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे, इसी प्रकार भागवतों ने कृष्ण, 
विष्ण्‌ व अन्य वेदिक देवताओं की मूर्तियाँ बनानी प्रारम्भ कीं। इन मूर्तियों की मंदिरों 
में प्रतिष्ठा की जाती थी। मंदिरों में पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमें विधि- 
विधान या कमंकाण्ड की अपेक्षा भक्ति का मुख्य स्थान था। भकक्‍त लोग मंदिर में एकत्र 
होते थे, गीत गाकर, न॑ वेद्व चढ़ाकर, और पूजा करके वे अपने उपास्य देव को रिझाते थे। 
सवंसाधारण जनता के लिये यज्ञों के अनु प्ठानों की अपेक्षा धर्म का यह रूप बहुत सरल और 
क्रियात्मक था | 

पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि वंप्णव या भागवत-धर्म का जो रूप आजकल 

प्रचलित है, वह दुसरी सदी ई० ५० में नहीं था। उस समय तक भागवत-पर्म में कृष्ण 
की गोपी-लीलाओों की कहानियाँ नहीं जुड पायी थीं। कृष्ण के सम्बन्ध में जो बहुत-सी 
गाथायें आजकल प्रचलित हैं, जिनमें उसकी प्रेम-लीलाझों का वर्णन है, वे सब उस समय 
तक विकसित नहीं हुई थी। दूसरी सदी ई० पू० के कृष्ण एक आदर्श पुरुष थे, जिसमें 
विष्णु, नर-नारायण आदि वैदिक देवताओं के गुण अ्विकल रूप में प्रकट हुए थे। इसी- 

लिये उसकी इन देवताओं के साथ अ्रभिन्नता थी । 

शव-धर्म--शंव-ध्र्म का प्रवर्तक लकुलीश नाम का आचार्य था। पुराणों 

के अनूसार वह शिव का अवतार था। वह गुजरात देश में भरुकच्छ के पास कारोहण 
या कायावरोहण नामक स्थान पर प्रगट हुआ था। लकुलीश ने जो ग्रंथ लिखा, उसका 
नाम पंचाध्यायी या पंचार्थविद्या था। दूसरी सदी ई० पू० तक शंव-धर्म भी भारत में भली- 
भाँति विकसित होने लगा था, और उसके अनुयायियों को शिव भागवत' या शेव कहा 

जाता था। 

शिव भी व दिक देवताओ्रों में में एक है। अ्रनेक वेदमंत्रों में उसका वर्णन व स्तुति 

की गयी है। उसी का एक अन्य नाम रुद्र था। जब वह दुष्टों का दमन व सृष्टि का प्रलय 
करता है, तो रुद्र रूप धारण करता है। जब वही देव प्रसन्न होकर सृष्टि का पालन 
और धारण करता है, तो शिव व शंकर कहाता है। जिस प्रकार वासुदेव कृष्ण के 
अनुयाथियों ने विष्णु को अपना उपास्य देव माना और कृष्ण से उसकी अभिन्नता स्थापित 
की, उसी प्रकार शिव भागवतों ने रुद्र या शिव को अपना उपास्य देव माना और लकुलीश 
से उसकी ग्रभिन्नता स्थापित की। शुरू में शंव-धर्म को शिव भागवत, लाकुल (लकुलीश 
के नाम पर), पाशुपात और माहेश्वर नामों से जाना जाता था। आगे चलकर इसके 
अनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, जिनमें कापालिक और कालमुख विशेष रूप से उल्लेख- 

नीय हैं । 

शव लोग भी विधियों को अपने धर्म में दीक्षित करते थे । श्रनेक विदेशी 
श्राकान्ता शव-धर्मं की ओर भी आ्राकृष्ट हुए। इनमें कुशाण-राजा विम मुख्य है। 
उसके कुछ सिक्‍कों पर त्रिशलधारी शिव की प्रतिमा है, जो अपने वाहन नन्‍्दी के समीप 
खड़ा है। विम के समान भ्रन्य भी भ्रनेक विदेशियों ने शेब-बर्म की दीक्षा ली। वेष्णव 


२९२ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


भागवतों के समान जैव भागवत धरम का भी बौढ़ों के क्लास के बाद विशेष रूप से प्रचार 
होने लगा था। 

शव-मंदिरों में पहले शिव की मृति स्थापित की जाती थी। शव लोग उसकी 
भक्ति व उपासना करते थे। बाद में शिव का स्थान लिग ने ले लिया। शेव लोग लिंग 
की पूजा करने लगे। इस परिवतंन के दो कारण हुए। ऐसा प्रतीत होता है, कि शेव- 
धर्म को किसी ऐसी विदेशी जाति ने विशेष रूप से अपनाया, जिसमें लिग की पूजा प्रचलित 
थी। जब कोई नया जन-समाज किसी नये धर्म को अपनाता है, तो उस जन-समाज के 
पुराने विश्वास व प्रथायें भी नये रूप में उस धर्म में समाविष्ट हो जाती हैं। जब इस्लाम 
का प्रचार ईरान में हुआ, तो वहाँ की अनेक बातें इस्लाम-धर्म में आरा गयीं। इसी से 
शिया-सम्प्रदाय का विकास हुआ । इसी प्रकार किसी लिग-पुजक जाति के शव-सम्प्रदाय 
को अपना लेने पर वह पूजा शेव-धर्म में भी आ गयी, और लिग को भगवान्‌ शिव का 
चित्न या लिग मान लिया गया। साथ ही, संसार की जो सर्वोपरि उत्पादन द्ाक्ति है, 
लिंग उसका प्रतीक है। भगवान्‌ शिव सृष्टि का पालन व संहार करते हैं। उनका 
चिह्न सृप्टि की इस रहस्यमयी मूलशक्ति से बढ़कर कौन-सा हो सकता है ” 

हाव-धर्मं को जिन लोगों ने अपनाया, उनमें यौधेयों का उल्लेख करना उपयोगी 
है। प्राचीन भारत के गणराज्यों में यौब्रेय गण का बहुत प्रमुख स्थान था। इन यौधेयों के 
सिक्‍कों पर भी नन्‍्दी सहित शिव की प्रतिमा पायी जाती है। यौधेय लोग 'शिव भागवत' थे। 

सूर्य को पुजा-- विष्णु और शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत में 
प्रचलित हुईै। सूर्य भी वेदिक देवताओं में से एक है। वेदिक काल से उसकी भी मान्यता 
भारत में विद्यमान थी। पर सूर्य की पूजा के लिये मंदिरों की स्थापना नहीं की जाती 
थी। अब इस युग में भारत में सुय्यं के भी मंदिर बनायें गये और उनमें सूयं की मूर्ति 
स्थापित की बयी । ऐसा प्रतीत होता है, कि सूर्य की इस नये रूप में पूजा का श्रेय भारत 
का प्राचीन ईरान (जाकद्वीप) से सम्बन्ध है। भविष्यपुराण के अनुसार सूर्य की पूजा 
के लिये शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया। प्राचीन ईरान में सूर्य की पूजा 
देर से प्रचलित थी। ईरान के लोग भी आये-जाति के थे और उनके धर्म व संस्कृति का 
भारत के आर्यों से सन्निकट सम्बन्ध था। इन मग व ईरानी ब्राह्मणों ने भारत में सूर्य 
व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की । कनिष्क के अनेक सिक्‍कों पर मिहिर की प्रतिमा भी 
विद्यमान है। भारत में जो सूर्य के मंदिर श्रब विद्यमान हैं, उनमें मुलतान (मूलस्थानपुर ) 
का सूर्यमंदिर सबसे प्राचीन है। प्राचीन समय में अन्यत्र भी बहुत-से सुर्य-मन्दिर विद्यमान 
थे। इनके बहुत-से खंडहर इस समय काइ्मी र, अलमोड़ा आदि में मिलते हैं। 

बौद्ध-धर्म के हास के बाद भारत में जिस धर्म का प्रचार हुआ, वह वेदिक परम्परा 
के अनु कूल था, वह वेदों में विश्वास करता था। पर उसका स्वरूप यज्ञ-प्रधान पुराने 
बंदिक धर्म से बहुत भिन्न था। उसमें कमंकाण्ड का स्थान भक्ति व पूजा ने ले लिया था। 
वासुदेव कृष्ण, शिव और सूर्य के अतिरिक्त शक्ति, स्कन्द, गणपति आ्रादि अन्य भी अनेक 
देवताओं की मूर्तियाँ इस समय बनीं। उनके मंदिर भी स्थापित किये गये। इस सब 
प्रवत्ति की तह में वही भक्ति-भावना काम कर रही थी, जिसका प्रतिपादन कृष्ण ने 
इन शब्दों में किया था, सब धामिक अनुष्ठानों को छोड़कर एक मेरी शरण में श्राओ' । 
बंदिक देवताओं की पूजा का यह एक नया प्रकार इस समय भारत में प्रचलित हो गया था। 


शंग-सातवाहन-शक यग की सभ्यता और संस्कृति २९३ 


(५) जातिभेद का विकास 


प्राचीन आय बहुत-से जनों (कबीलों) में बँट हुए थ। जन के सब लोगों को 
विश: कहा जाता था। शुरू में उनमें कोई वर्ण या जातियाँ नहीं थीं। सारे आर्यजन 
खेती, पशुपालन आदि से अपना निर्वाह करते थे। युद्ध के ग्रवसर पर वे सब हथियार 
उठाकर लड़ने के लिये प्रवत्त हो जाते और धाभिक अनुप्ठान के अवसर पर सब लोग 
स्वयं कमंकांड का अनुप्ठान करते। पर जब 'जन' एक निश्चित प्रदेश में बसकर 'जनपद' 
बन गये, तब उन्हें निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहने की आवश्यकता हुई । झ्रार्यों को उन 
अ्रनाय॑ जातियों से निरन्तर युद्ध करना होता था, जिन्हें परास्त कर वे अपने जनपद बसा 
रहे थे। विविध जनपदों में आपस का भी संघर्ष जारी था। परिणाम यह हुआ, कि 
एक एंसी विशेष श्रेणी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद की 
क्षत' से रक्षा करती थी। इस प्रकार धीरे-धीरे एक पृथक्‌ वर्ण का विकास हुआ, 
जिसे क्षत्रिय कहते हैं। इसी तरह जब यज्ञों के कमंकाण्ड ज्यादा जटिल होने लगे, 
ऐहलौकिक और पारलौकिक युख के लिये विविध अनुप्ठानों का प्रारम्भ हुआ, तो ऐसे 
लोगों का भी यूथक्‌ विकास होने लगा, जो इन धामिक विधि-विधानों में अधिक निपुणता 
रखते थे। ये लोग ब्राह्मण कहलाये। साधारण “विश: से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्ण 
पृथक होने लग गये। जो आर्य-भिन्न लोग आयं-जनपदों में बसे रह गये थे, वे आर्यों की 
सेवा करके ही अपनी आजीविका चला सकते थे। क्पि, शिल्प, व्यापार आदि ऊँचे 
पेशे वे नहीं कर पाते थे। उनकी जमीन, उनकी पूँजी--सब आये विश: के हाथ में चली 
गयी थी। ये लोग शूद्र कहलाये। इस प्रकार प्रत्यक आर्य-जनपद की जंनता को मोटे 
तौर पर चार वर्णों में बाँटा जा सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बंश्य और शूद्र वर्गों का 
यह विभाग गुण और कम के ही आधार पर था, और इसका विकास सामाजिक उन्नति 
की विशेष परिस्थितियों के कारण ही हुआ था । 

पर आर्य लोग ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर बढ़ते गये, उनके जनपदों में आये-भिन्न 
लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गषी। पंजाब और गंगा-यमुना की घाटियों में 
विद्यमान आर्य-जनपदों में अनाय॑ लोगों की संख्या बहुत कम थी। शाद्र के रूप में उन्हें 
सुगमता से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व और दक्षिण 
में आग बढ़ने पर आर्यों को एक नयी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगघ, अंग, 
बंग, कलिंग और अवबंति ज॑से जनपदों में श्रनायं लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका 
न जड़ से उन्मूलन किया जा सकता था, और न उन्हें आगे-ग्रागे खदेड़ा ही जा सकता था। 
उनकी सेनिक शक्ति भी कम नहीं थी। वे अ्रच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में भी बहुत 
अधिक थे। पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक झ्ागे बढ़ आने वाले आझ्रायं-विजेताशों ने 
विवश होकर इन प्ननार्यों की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किये थे। झआार्य- 
स्त्रियाँ पर्याप्त संख्या में आयं-विजेताओं के साथ इतनी दुर तक नहीं आरा सकती थीं। 
परिणाम यह हुआ, कि अनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ। मगध और उसके 
समीपवर्ती जनपदों में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में जिन नवीन धामिक आन्दोलनों का 
प्रारम्भ हुआ था, उनके वर्णभेद ग्रौर जातिभेद-सम्बन्धी विचार इसी नयी परिस्थिति के 
परिणाम थे। ब्राह्मण व किसी विशेष श्रेणी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समझ में नहीं 
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ग्राती थी। वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध आये क्षत्रिय न होकर ब्ात्य थे। ब्रात्यों 
को भी प्राचीन ग्रंथों में वर्गंणंकर गिना गया है। वज्जि, मल्‍ल, लिज्छवि आदि सब 
ब्रात्य ही थे। पृवं और दक्षिण के इन जनपदों में न केवल क्षत्रिय अपितु ब्राह्मण भी वर्ण- 
संकर थे। सातवाहन-राजा जाति से ब्राह्मण समझे जाते थे, पर उनमें ग्रनाय रक्त 
विद्यमान था। जब मागध-सा म्राज्य का विकास हुआ, और मगध की अनायें-प्रधान 
सेनाओं ने सारे भारत को जीत लिया , तो प्राचीन आयंजनों के जुद्ध ब्राह्मणों व क्षत्रियों की 
उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी। बौद्ध और जन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्टता 
को नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गुणों व चरित्र से ही ऊँचा होता था, 
जन्म या जाति से नहीं। मागध-साम्राज्य के विकास की नयी परिस्थितियों में यह 
सिद्धान्त कितना समयान्‌ कूल था । 

अब शक, यवन और यूइदशि लोगों के आक्रमणों से एक और नयी परिस्थिति 
उत्पन्न हुई। इन विजताओं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर 
लिया था। य॑ उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपदों 
में विजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची 
थी। बौद्ध और जन-विचारधारा के अग्रनूसार इनके कारण सामाजिक जीवन में कोई 
कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जन धर्म को अपनाना 
झुरू कर दिया था। जातिनयाँति व वर्णंभद के विचारों से शून्य इन धर्मों के लिये इन 
म्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था। 

पर सनातन झाये-धर्मं के पुनरुत्थान के इस काम में इस नयी परिस्थिति का सामना 
चातुरवण्य में विश्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलम्बियों ने किस प्रकार किया? 
चातुर्वष्यं का सिद्धान्त प्राचीन झ्रायं-धर्म की एक विशेषता थी। बद्धों के उत्कर्ष के 
काल में भी उसका सर्वथा परित्याग कर सकना सम्भव नहीं था। पर इन शक्तिशाली 
आयं-भिन्न योद्धाओं, यवनों, शकों व अन्य बहुत-सी जातियों को चातुव॑ण्य में किस प्रकार 
स्थान दिया जाता ? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग की नयी भावना से 
चातुवर ्यं का सिद्धान्त पुनः अनुप्राणित हो जाता ? बंदिक धर्म के पुनरुत्थान के नेताओं 
ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अनू सरण किया, वह बड़े महत्त्व की है। उन्होंने कहा--- 
यवन, शक, पारद, पल्हव, कांबोज, द्रविड़, पौण्ड्क आदि ये सब जातियाँ मूलतः क्षत्रिय थीं, 
पर ब्राह्मणों का सम्पर्क न रहने से ये वृषलत्व (म्लेच्छत्व ) को प्राप्त हो गयीं। पर अब 
जब इन्हें फिर ब्राह्मणों का सम्पर्क मिला और इन्होंने बंदिक सम्प्रदायों को अपना लिया, 
तो इन्हे क्षत्रिय क्यों न समझ लिया जाय ? भारत में जो शक, पल्हव, यवन आदि आये, 
वे सब इस समय क्षत्रियों में शामिल कर लिये गये । हमारे पुरखाओ्रों की यह यूक्ति कितनी 
सुन्दर थी ! जो ये ग्लेच्छ आक्रांता भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति 
को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मन्‌ के इस सिद्धान्त के अनुसार क्षत्रियवर्ग में 
लजामिल हो गये। ब्राह्मणों के पुनः सम्पर्क से अब उन्होंने वासुदेव कृष्ण और शिव की 
उपासना प्रारम्भ कर दी थी । उनमें वृषलत्व कुछ शेष रहीं रह गया था। इसी तरह 
इन विदेशी म्लेच्छों के पुरोहित ब्राह्मणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योंकि उन्होंने भी 
प्राचीन आये-विचारधारा को अपना लिया था। मुलतान के सूर्य-मंदिर में शाकद्गीप 
(शकस्थान ) के ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। 
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मगध, अवंति, अंग आदि जनपदों में आय अपनी रक्‍्तश॒द्धि को कायम रखने में 
सम नहीं हुए थे। उन्होंने आयं-भिन्न जातियों के साथ रक्‍्तसम्बन्ध स्थापित किये थ। 
इन्हें इस काल में ब्रात्य और वर्णमंकर कहा गया। मन्‌स्मृति के अनुसार भूजकंटक और 
आवलन्त्य व्रात्य ब्राह्मणों की सन्‍्तान थे, और झल्‍लल, मलल, व लिच्छवियों की उत्पत्ति 
व्रात्य क्षत्रियों से हुई थी। कारूष और सात्वत ब्रात्य वेद््यों की संतति थे। वश्य' और 
क्षत्रिय के सम्मिश्रण से मागध और वेश्य व ब्राह्मण के सम्मिश्रण से वेदेह लोगों का 
विकास हुआ था। मन्‌ के इस मत में कोई सचाई हो या न हो, पर इस व दिक पुनरुत्थान 
यूग के विचारक इस तथ्य को दृष्टि में ला रहे थे, कि मागध, वंदेह, आवन्त्य, लिच्छवि, 
सात्वत आदि लोग ग॒द्ध आय॑ नहीं हैं, पर समाज में उनका बड़ा महत्त्व है। उन्हें वे ब्रात्य 
ब्राह्मण, ब्ात्य क्षत्रिय, ब्रात्य वेश्य व वर्गसंकर बताकर चातुव॑ण्य के दायरे में शामिल 
करने का प्रयत्न कर रहे थे । 

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अ्रपने 
कम से शद्र ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण शूद्र । इसी प्रकार क्षत्रिय और वेश्य भी 
अपने कम से ही होते हैं। युग की परिस्थितियों के श्रनूसार यह सिद्धान्त कितना क्रियात्मक 
और समयानकल था । जब शक, यवन और कुशाण जंसी स्लेच्छ जातियाँ आयें-क्षत्रियों 
को परास्त कर राज्य करने में व्यापृत थीं, शुद्र-जाति में उत्पन्न हुए बौद्ध-भिक्षु जनता के 
घमंग्रू बन हुए थे, तब यदि कर्म के ग्ननुसार चातुव॑ण्य का प्रतिपादन किया जाए, तो इसमें 
आशइचय की क्‍या बात है ? 

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि वर्ण और जाति दो भिन्न- 
भिन्न वस्तुएं हैं। किसी भी आय॑ 'जन' में चारों वर्ण हो सकते थे। गूण और कमं के 
अनूसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्णों में रखा जा सकता है। जब प्राचीन 
विचारकों को एक छोटे-से आयं-जनपद के क्षेत्र से निकलकर विशाल भारत के जनसमाज 
में इस चातुव॑ण्यं के सिद्धान्त का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नयी परिस्थितियों के कारण 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं। पर इस युग के 
भारत में बहुत-सी जातियों का पृथक-रूप में भी विकास हो रहा था। वत्तंमान भारत में 
खत्री, अरोड़ा, रस्तोगी, कोली, मुरई आदि जो सेकड़ों जातियाँ पायी जाती हैं, उन्हें 
किसी वर्ण में सम्मिलित कर सकना सुगम नहीं है। कोली श्र मुरई शूद्रों में शामिल किये 
जाने से एतराज करते हैं। पर क्षत्रिय लोग उन्हें क्षत्रिय मानने को तेयार नहीं हैं। 
यही बात और बहुत-सी जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 

वास्तविकता यह है, कि प्राचीन भारत में जो संकडों छोटे-बड़े गणराज्य थे, 
वे ही इस युग में धीरे-धीरे जातियों का रूप धारण करने लगे। प्राचीन गणराज्य' दो 
प्रकार के थे---वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि। वार्ता का अभिप्राय कृषि, 
पशुपालन और वाणिज्य से है। कुछ गण जहाँ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य करके 
अपना जीवननिर्वाह करते थे, वहाँ वे शस्त्र भी घारण करते थे। कम्बोज, क्षत्रिय 
और श्रेणी गण इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, वज्जि, कुकुर, कुरु, पंचाल आदि गण 
राजशब्दोपजीवि थे। इनमें प्रत्येक कुल का नेता राजा कहलाता था, और अपने राजत्व 
का इन्हें बड़ा अभिमान था। प्रत्येक गण में एक-एक जन” (कबीले) का निवास 
शथा। इन जनों को श्रपने वंश की उच्चता और रक्‍त की शुद्धता का बड़ा गे था। 
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कोशलराज प्रसेनजित के प्रयत्न करने पर भी शाक्य गण के राजा अपनी कुमारी का उसके 
साथ विवाह करने के लिये तेयार नहीं हुए थे। अब मगध के साम्राज्य-विस्तार के साथ 
इन गणों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अन्त हो गया था। मागध-सम्नाटों ने गणों को 
नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता को मिट्टी में मिला देने में कुछ भी उठा नहीं रखा था । 
परिणाम यह हुआ, कि गणराज्यों की स्वतन्त्रता का अन्त हो गया। पर मागघ-सम्नाटों 
की नीति यह थी, कि वे गणों के अपने धर्मों को नष्ट न करे। इन गणराज्यों में जो अ्रपने 
रीति-रिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हें मागध-सम्राटों ने न केवल स्वीकार 
ही किया था, अपितु उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग भी मान लिया था। यही 
कारण है, कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्टरों में रजिस्टर्ड 
(निबन्धपुस्तकस्थ ) करने की व्यवस्था की गयी थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 
'स्वधर्म' के सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्यक मनृष्य को स्वधर्म' का पालन 
करना चाहिये, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग--ग्राम, कुल, गण और जनपद को भी 
स्वधमं' में दृढ़ रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीति- रिवाज व कानून हों, 
उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उल्लंघन करे, तो राजा का 
कत्तंव्य है, कि उसे दण्ड दे और उसे स्वधर्म' पर दृढ़ रहने के लिये बाधित करे। 
प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनीतिक स्वाधीनता 
के नष्ट हो जाने पर भी गणों की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही । 
उनके लोग अपने स्थानीय धमं, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे । 
इसी से वे धीरे-धीरे जाति व बिरादरी के रूप में परिणत हो गये। प्राचीन यूरोप में भो 
भारत के ही समान गणराज्य थे। पर वहाँ जब रोम के सा म्राज्यवाद का विकास हुआ, 
तो वहाँ के सम्राटों ने गणराज्यों की' न केवल राजनीतिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ 
ही उनके धर्म, व्यवहार, कानून और रीति-रिवाज़ का भी अन्त किया। रोमन 
सम्राट अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये उत्सुक रहते थे। 
भारतीय सम्नाटों के समान वे सहिष्णुता की नीति के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण 
है, कि यूरोप के गणराज्य भारत के सदृश जाति-बिरादरियों में परिवर्तित नहीं हो सके । 
भारत में गणराज्यों के जाति-बिरादरियों के रूप में परिवर्तित होने का परिणाम यह हुआ, 
कि इतिहास के उस यग में जब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की सत्ता नहीं रही, 
सब जगह एकच्छत्र सम्राटों का राज्य हुआ, यहाँ भारत में साधारण जनता अपना शासन 
स्वयं करती रही, और अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों का निर्णय अपनी बिरादरी 
की पंचायत द्वारा करती रही। राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र हो जाने के बाद भी सामा- 
जिक व आशिक क्षेत्र में उनका गण जीवित रहा। 
वत्तमान समय की बहुत-सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यों में ढू'ढी 
जा सकती है। पंजाब के आरट्ट और क्षत्रिय गण इस समय के अरोड़ा और खत्री जातियों 
में बदल गये । कौटलीय अथंशास्त्र का श्रेणीगण इस समय के सेनियों के रूप में श्रब भी 
जीवित है। बौद्ध-काल के पिप्पलिवन के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में 
विद्यमान हैं। प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, रुस्तगियों व रोहतमियों 
के रूप में, आग्रेयगण भग्रवालों के रूप में, कम्बोज गण कम्बोह जाति के रूप में, कोलिय' 
गण को री जाति के रूप में, और श्रार्जुजनायन गण ग्रायन जाति के रूप में इस समय भी' 
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स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत-से उदाहरण पेश किये जा सकते 
हैं, पर इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये ये ही पर्याप्त हैं । 

भारत की बहुत-सी वत्तं मान जातियों में यह किवदंती चली झ्ाती है, कि उनका 
उद्भव किसी' प्राचीन राजा से हुआ है, वे किसी राजा की संतान हैं, और किसी समय 
उनका भी पृथिवत्री पर अपना राज्य था। ये किवदंतियाँ इसी सत्य पर आश्रित हैं, कि किसी 
समय ये जातियाँ स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में विद्यमान थीं, और ये इन गणराज्यों की ही 
उत्तराधिकारी हैं । जो गण वार्ताशस्त्रोपजीवी थे, उनकी शास्त्रोपजीविता की इस यूग 
में आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि वे शक्तिशाली सम्राटों की अधीनता व संरक्षण में 
भरा गये थे। अब वे केवल वात्तोपजीवी रह गये, और गूणकर्मानसार वर्णविभाग करने पर 
उनकी गणना वबेश्यों में की जाने लगी। अ्रग्रवाल, रस्तोगी झ्रादि सभी ऐसी ही वेश्य' 
जातियाँ हैं। किसी समय रोहितक और आग्रेय गणों ने सिकन्दर की सेनाओं का डट कर 
म्‌ काबला किया था, पर अब उनके उत्तराधिकारी केवल वात्तोपजीबी ही रह गये हैं । 

गणों के जातियों के रूप में परिररत्तित होने की प्रक्रिया का प्रारम्भ होना इस यग 
की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। सात्वतों गौर कारूपों के समान उस समय के स्मृतिकार 
चाहे इन्हें ब्रात्य वेश्य कहें, और चाहे लिच्छत्रि और मल्‍लों की तरह बात्य क्षत्रिय, पर 
महत्त्व की बात यह है, कि प्राचीन समय के स्वतंत्र गण इस समय जातियों के रूप में 
परिवर्तित होने प्रारम्भ हो गये थे । 

शुद्ध आयंे-जनपदों में चार वर्णो का जो भेद था, वह भी बहुत कुछ कर्म के ऊपर 
ग्राश्नित था। वर्ण पृणंतया जातिभेद को सूचित नहीं करते थे। अनलोम और प्रति- 
लोम विवाह इस यूग में जारी थं। ऊँचे वर्ण के लोग अपने से नीचे वर्ण की स्त्री के साथ 
विवाह कर सकते थे। इसी तरह ऊँचे वर्ण की स्त्री का निचले वर्ण के पुरुष के साथ विवाह 
भी असाधारण बात नहीं थी। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान को पिता की 
सम्पत्ति में हिस्सा भी मिल सकता था। पुराने समय के ब्राह्मणों के बहुत-से वंशज ऐसे 
कार्यो में भी लगे हुए थे, जो तुच्छ और नीच कर समझे जाते थे। मनस्मृति में एसे 
ब्राह्मणों की सूची दी गयी है, जिन्हें श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिये। इस सूची में से 
कुछ को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी है। चिकित्सक, पुजारी, मांस बेचने वाले, बुरे 
प्रकार का व्यापार करने वाले, राजा के हरकारे का काम करने वाले, सूदखोर, पश्चञ- 
पालक, नट, नतंक, तेली, शराबी, विष बेचने वाले, धनष और बाण बनाने वाले, 
जुवारी, हाथी, बैल, घोड़े और ऊँटों को साधने वाले, मिस्त्री, माली, कुत्तों को पालने वाले, 
बाज पालने वाले, भिखारी, क्ृषिजीवी, मेढों श्रौर भेंसों का रोजगार करने वाले और 
मुर्दा ढोनेवाले---ये तथा अन्य इसी प्रकार के कम करने वाले बहुत-से ब्राह्मण मनस्मति 
में एसे गिनाये गये है, जिन्हें श्राद्ध के अवसर पर नहीं बुलाना चाहिये। इससे प्रतीत होता 
है, कि इस मौर्योत्तर युग में ब्राह्मण वर्ण के लोग केवल विद्या पढ़ने-पढ़ाने श्र यज्ञ करने- 
कराने में ही व्यापृत नहीं रहते थे, अपितु अनेक प्रकार के तुच्छ तथा नीच कर्मों द्वारा भी 
भ्राजीविका चलाते थे। प्राय-जनपदों में धार्मिक अनुष्ठानों तथा विधि-विधानों की 
विशिष्टता होने के कारण जिस पृथक ब्राह्मण श्रेणी या वर्ण का विकास हुआ था, उसके 
वंशज अब सब प्रकार के ऊँच-नीच कर्मों द्वारा अपना पेट पालने लगे थ। पर वे असली 
ब्राह्मण नहीं हैं, यह भावना इस काल में विद्यमान थी। शायद इसी लिये आगे चलकर 
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भारत में नाई, माली, महाब्राह्मण, मिस्त्री, नठ, वेच्च, योगी आदि जिन विविध जातियों 
का विकास हुआ, वे ब्राह्मणों का गौरवमय पद नहीं पा सकीं, यद्यपि वे अबतक भी अपने 
को ब्राह्मण ही समझती हैं और अपने को ब्राह्मण वर्ण का होने का दावा करती रहती हैं । 

ग्रार्यों के अधीन जो बहुत-से आये-भिन्न शुद्र व दास लोग थे, वे सेवा द्वारा ही 
अपना पेट पालते थे। पर सेवा का मतलब घरेलू नौकरी से ही नहीं था। आये गह- 
पतियों के ग्रधीन चमंकार, तंतुवाय, शिल्पी, लुहार भ्रादि विविध प्रकार का कार्य करने- 
वाले सब तरह के दास रहते थे। धीरे-धीरे इनकी भी पृथक जातियाँ बनने लगीं। दासों 
व शूद्रों का अपना कोई स्वाधीन जीवन तो था ही नहीं । उनका कार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य-गृहपतियों की आ्रावश्यकताओों को पूरा करना ही था। इनमें यदि कोई भेद 
था, तो केवल पेशे व कम का था। अन्यथा शुद्र-रूप में इन सबकी स्थिति एक थी । 
चमार, जूलाहे. लहार, शिल्पकार, आदि जो बहुत-सी छोटी समझी जानेवाली जातियाँ 
इस समय भारत में हैं, उनका विकास इसी प्रकार हुआ । ये जाढियाँ पंजाब में बहुत 
कम संख्या में हैं, क्‍योंकि वहाँ के झ्रायं-जनपदों में आये भिन्न लोगों की संख्या बहुत कम थी । 
गदर व दास अधिक संख्या में वहाँ हो ही कंसे सकते थे ? पर पूर्व व दक्षिण के आर्य- 
शासित जनपदों में ये जातियाँ बहुत अधिक थीं, इसी लिये उनमें नीच समझी जाने वाली 
जातियाँ अब भी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। वत्तेमान समय की अछत व नीच जातियाँ 
प्राचीन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं । 

खान-पान के सम्बन्ध में विशेष विचार इस यूग में नहीं था। पतञ्जलि के 
महाभाष्य के अनु सार कुछ जातियाँ ऐसी थीं, जो पात्र से निरवसित थीं, अर्थात्‌ उनके 
बरतनों में श्रायं लोग भोजन नहीं करते थे, और न उन्हें अपने बरतनों में खिलाते ही थे। 
पर शकों और यवनों की गिनती इन पात्र-निरवसित लोगों में नहीं थी। केवल चांडाल, 
निषाद आदि बहुत नीची समझी जाने वाली जातियों से ही यह व्यवहार किया जाता था। 
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आराश्रम-व्यवस्था आर्यों के जीवन और संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। 
प्रत्येक मनृष्य को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ अवश्य होना चाहिये। जो विद्वान हों, 
ब्राह्मण हों, उन्हें वानप्रस्थ के बाद संन्यासी होकर जनता की सेवा भी करनी चाहिये। 
संन्यासी को अपने भरण-पोषण के लिये गृहस्थों पर निर्भर रहना होता है, इसी लिये 
केवल उन्हीं लोगों को इस आश्चम में प्रवेश करने का अधिकार है, जो सचमुच जनसेवा 
जैसे पवित्र और उच्च व्रत का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध और जेन-सम्प्रदायों में 
भिक्ष बनने के लिये इस आदर्श का पालन नहीं किया जाता था। इसमें संदेह नहीं, कि 
शुरू में भिक्ष्‌संघ का संगठन मन्‌ष्यमात्र के कल्याण और सब प्राणियों के हितसाधन के 
लिये किया गया था। अपने आयं-मार्ग के प्रचार के लिये भी महात्मा बुद्ध ने लोगों को 
भिक्ष्‌ बनने की प्रेरणा की थी ? पर इसका दुरुपयोग भी सुगमता से हो सकता था। 
धीरे-धीरे बहुत बड़ी संख्या में युवा और वृद्ध-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श्ुद्र सब प्रकार के 
लोग भिक्ष्‌ बनने लगे। इन्हें श्रपनी झ्राजीविका के लिये स्वयं परिश्रम करने की कोई 
आवश्यकता नहीं थी। धनी और राजा लोग इनके पालन के लिये धन को पानी 
की तरह बहाते थे। समाज के लिये इस प्रकार के लोगों की एक बहुत बड़ी श्रेणी बड़े 
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खतरे की बात थी। राजा अशोक से पहले भी आचार्य चाणक्य ने इस खतरे को अनुभव 
किया था। उसने व्यवस्था की थी, कि भिक्ष्‌ या परिब्राजक होने के लिये राज्य की 
अन्‌मति लेना आवश्यक होना चाहिये। जिन लोगों ने अपने परिवार के प्रति सब 
कर्तव्यों का पालन कर लिया हो, जो संतान की उत्पत्ति के अयोग्य हों, उन्हीं को विशेष 
दशा में भिक्ष बनने की अनुमति सरकार द्वारा मिलनी चाहिये, यह विचार चाणक्य ने 
प्रकट किया था। 

अ्रब इस मौयत्तिर-काल के विचारकों ने भी इसी विचारधारा का अनुसरण 
किया। गहस्थ-आ्राश्रम सब आश्षमों में ऊँचा है, उसी से सब वर्गों व आश्रमों का पालन 
होता है, इस विचार पर इस समय बहुत जोर दिया जाने लगा। मन्‌ ने कहा, 
जेसे वायू का आश्रय पाकर सब जंतु जीते हैँ, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय पाकर सब 
आश्रमों का भूजारा चलता है। क्योंकि अन्य तीन आश्रमियों का गृहस्थ ही पोषण करता 
है, इसलिए यही आ्राश्मम सब में ज्येष्ठ व श्रेष्ठ है। इसी विचार को महाभारत के शांति- 
पं में इस प्रकार प्रकट किया गया, कि जैसे नदी-नाले सब अन्त में समुद्र में ही जाकर मिल 
जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों काआश्रय गृहस्थ ही है। मन्‌ के अनुसार एक आश्रम 
से क्रमशः दूसरे में प्रवेश कर, यथासमय होम-हवन आदि अनष्ठानों को सम्पादित कर 
पूर्ण जितेन्द्रिय हो, बाद में परिबत्राजक होता चाहिये। पितऋण, ऋषिऋण, और 
देवऋण तीनों को च्‌ काकर तब मोक्ष की श्रोर मन लगाना चाहिये। तीन ऋणों को चुकाये 
बिना मोक्ष के लिये प्रयत्न करने वाले का पतन होता है । ब्रह्मचर्य में वेद पढ़े बिना, 
ग्रहस्थ म संतान उत्सन्न किये बिना और वानप्रस्थ में यज्ञान्‌ प्ठान किये बिना जो सीधा 
मोक्ष के लिये दौड़ता है, वह नीचे की तरफ को ही गिरता है। हरेक मन्‌ृष्य को भिक्षु या 
मूनि बनकर निर्वाण या केवलीपद के लिये प्रयत्न करने लग जाने के विरुद्ध इससे बढ़कर 
यूकति और क्या हो सकती है ? यह स्पष्ट रूप से उस प्रतिक्रिया को सुचित करता है, 
जो इस युग में भिक्ष -जीवन के विरुद्ध बल पकड़ रही थी । 

महाभारत के शांति-पर्व में कथा झ्ाती है, कि महाभारत-युद्ध के बाद अपने 
गुरुजनों तथा बन्धु-बान्धवों का क्षय देखकर यूधिप्ठिर के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसे 
वेराग्य उत्पन्न हुआ और वह राजपाट छोड़कर संन्यास के लिये तेयार हो गया। इसपर 
उसके भाई उसे समझाने लगें। इस प्रकरण में महाभारतकोर ने भीम के मुख से भिक्ष 
जीवन के विरुद्ध अपने विचारों को मज़ाक के रूप में प्रकट किया है। वह कहता है, जब 
कोई आ्राफत आ पड़े, मन्‌ष्य बूढ़ा हो जाये, या शत्रुओं से उसकी दुर्गति हो जाय, तभी 
संन्यास ले लेना चाहिये। मौन घारण करके, केवल अपना पेट भरते हुए, धर्म का ढोंग 
रचकर मनष्य नीचे ही गिर सकता है। अकेला आदमी, जिसे पुत्र-पौत्रों का भरण- 
पोषण न करना हो, देवताझों, ऋषियों, अतिथियों व पितरों का पालन न करना हो, 
जंगल में सुख से रह सकता है। जंगलों में रहने वाले न तो ये मृग स्वर्ग को पाते हैं, न 
सुझर और न पक्षी । यदि संन्यास से कोई सिद्धि पा सके, तो पहाड़ और वृक्ष तुरन्त ही 
सिद्धि पा लें। भीम की ये यूक्तियाँ उस समय के भिक्षुश्रों के जीवन का कितनी सुन्दरता 
से उपहास करती हैं । 

फिर अर्जन ने कुछ तापसों और पक्षी बने हुए इन्द्र का एक पुरातन इतिहास सुना- 
कर कहा--जंगलों में इस तरह सुख से जीवन बिताया जा सकता है, यह सोचकर 
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कुछ अजातब्मश्रु (बिना दाढ़ी-म्‌ुछ के) ह्विज घर-बार छोड़कर संन्यासी हो गये थ। 

स्त्रियों के भिक्षणी बनने के तो ये विचारक और भी खिलाफ थे। अशोक से 
पहले ही नीतिकारों की भावना इस बात के विरुद्ध हो गयी थी। स्त्रियों का प्रधान 
कार्य संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिकार इस बात पर बड़ा जोर 
देते थे। इसलिये उनका भिक्षणी बनकर विहारों में बेठ जाना उन्हें सहाय नहीं था । 
भिक्षणी व प्रत्नजिता स्त्रियों को इस यूग में बहुत नीची दृष्टि से देखा जाने लगा था । 

वेदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में धर्म का नेतृत्व जिन ब्राह्मणों के हाथ में 
आ्राया था, वे संन्यासी व भिक्ष्‌ बने बिना ही व गृहस्थ रहते हुए अपने कत्तेव्यों का सम्पादन 
करते थे। भिक्ष-जीवन सबसे उच्च है, गृहस्थ लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए 
मोक्षसाधन नहीं कर सकते, यह विचार बौद्धों और जनों में बहुत जोर पकड़े हुए था। 
इस समय इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। गृहस्थाश्रम सबसे उच्च और महत्त्वपूर्ण है, 
गृहस्थ रहते हुए ही मन्‌पष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कत्तेव्यों को पूर्ण कर सकता है 
इस भावना का इस युग में फिर उदय हुआ | 

(७) विवाह-सम्बन्धी नियभ 

मौयं-युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी। कौटलीय अथशास्त्र में तलाक के 
लिये मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुष, दोनों खास-खास अवस्थाओं 
में तलाक कर सकते थे। पर इस यूग में यह प्रथा कमजोर पड़ गयी थी। मन्‌स्मृति के 
अन सार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्यक्त हो जाने के बाद भी वह पति की भार्या 
बनी रहेगी। पति से त्यागी जाने पर स्त्री को यह अधिकार नहीं है, कि वह दसरा विवाह 
कर सके। दूसरी तरफ स्त्री को यह अधिकार नहीं कि वह पति का त्याग कर सके । 
स्‍त्री यदि रोगिणी हो, तो उससे अनुमति लेकर पुरुष दुसरा विवाह कर सकता था। 

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। संतान न होने की दशा में देवर या 
किसी अन्य सपिण्ड व्यक्ति के साथ नियोग किया जा सकता था । मन्‌ को विधवा-विवाह 
पसन्द नहीं था। यद्यपि कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों के पुनविवाह का विधान किया गया है, 
पर मन्‌ का मंतव्य यही था, कि स्त्री कादूसरा विवाह नहीं होना चाहिये। 

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थिति इस यग में मौयंकाल की अपेक्षा हीन थी । 
आगे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गये। बौद्ध लोगों 
में भिक्षुणियों ने जो अपने पृथक्‌ संघ बनाये थे, उनमें ग्रनाचार की मात्रा बहुत बढ़ गयी 
थी। स्वयं महात्मा बुद्ध को इस बात का भय था। भिक्षणी-संघ के अनाचार को देख 
कर ही शायद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम करें 
और आयरें-स्त्रियों को उनके पतियों का अधिक वशवर्ती बनाएं । 


(८) शभ्रहिसावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
बौद्ध और जेन- धर्मों ने अहिसा पर बहुत बल दिया था। किसी भी प्राणी की' 
हत्या नहीं करनी चाहिये, मांस भक्षण नहीं करना चाहिये, और प्राणीमात्र की रक्षा 
के लिय सदा तत्पर रहना चाहिये--ये इन धर्मों के सिद्धान्त थे। यज्ञों में पशुबलि के 
विरुद्ध इन्होंने प्रबल आवाज उठाई थी। अशोक जैसे राजाओं ने अपने जीवन में अ्रहिसा के 
आादशे का पालन कर अपनी प्रजा को भी इसी का उपदेश दिया था। 
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पर अश्वभेघ-यज्ञ के पुनरुत्थान के इस युग में अ्रहिसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। 
महाभारत में एक संदर्भ आ्राता है, जिसमें जीवो जीवस्य भोजनम्‌' के सिद्धान्त का बड़ी 
सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया गया है। हम प्रकृति में देखते हैं, कि एक जीव को दूसरा 
जीव खाता है। उसे अन्य जीव खाता है। सेकड़ों इस प्रकार के दष्टांत देकर महाभारत- 
कार कहता है, कि जीव ही जीव का भोजन है। निर्जीव पदार्थ को खाकर कोई जीव 
प्राणघधारण नहीं कर सकता, अ्रतः यह प्रकृति का ही नियम है, कि जीव जीव को खाकर 
जीवित रहे । फिर हिसा में क्या दोष है ? 

मतस्मृति में मांस-भक्षण का भी विधान है। मन्‌ महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों 
को यज्ञ के लिये प्रशस्त मगों और पक्षियों को मारना चाहिये। पुराने समय में भी यह 
प्रथा थी। यज्शेष मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारत की युक्ति को भी मनु 
ने दोहराया है। प्रजापति ने जो कुछ स्थावर और जंगम रचा है, सब प्राणियों का अन्न 
(भोजन) है। चारों के अन्न अ्रचर हैं । दाढ़वालों के अन्न बिना दाड़े के प्राणी हैं, 
हाथवालों के अन्न हस्तहीन प्राणी है, और शूरों के भ्रन्न भीरु हैं। खाने योग्य प्राणियों को 
खाने से खाने वाला दृषित नहीं होता । विधाता ने ही खानेवाले और खाने योग्य दोनों 
अ्रकार के प्राणी बनाय हैं। 

पर अहिसा के सम्बन्ध में बौद्ध और जन-धर्मों का इस युग के स्मृतिकारों व 
विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बात नहीं है। मन्‌स्मृति व इस युग के अन्य अंथों 
में बुथा हिसा का विरोध किया गया है। यज्ञ में हिसा करने से पाप नहीं लगता, वेदिकी 
हिसा हिसा न भवति यह विचार इस समय में फिर प्रबल हुआ। पर यज्ञ के अतिरिक्त 
अकारण हिसा ब्‌ री बात है, यह मत स्मृतियों को भी अभिप्रेत था। 

बौद्ध-विचारों का ही यह प्रभाव था, कि मांस-भक्षण सम्बन्धी अपने विचारों 
को मन्‌ ने इस प्रकार प्रकट किया कि मांस-भक्षण में दोष तो कोई नहीं, आखिर यह 
जन्तुओं की स्व्राभाविक प्रवृत्ति हें, पर यदि इसको न खाया जाय, तो बड़ा उत्तम फल 
होता है। मांस-भक्षण इस युग में बहुत अच्छा समझा जाता हो, सो बात नहीं थी। 
एक अन्य स्थान पर मन्‌ ने लिखा है--प्राणियों की हिसा किये बिना मांस प्राप्त नहीं होता, 
और प्राणियों का वध करना कोई अच्छी बात नहीं, अत: मांस नहीं खाना चाहिये। 
इसका अभिप्राय यही है, कि प्राचीन सनातन धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में यज्ञों में पशु- 
हिंसा करने, श्राद्ध आदि धामिक श्रनृष्ठानों में मांस का भक्षण करने और यज्ञदरोष-रूप से 
मांस को खाने का तो स्मृतिकार प्रतिपादन कर रहे थे, पर व्यर्थ हिसा के विरुद्ध जो भावना 
बौद्ध-काल में उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव भारतीय आयें- 
धर्म पर सदा के लिये स्थिर-सा हो गया। भागवत वेष्णव धर्म के अनुयायी बौद्धों और 
जैनों के समान ही अहिसावादी थे। प्राचीन परिपाटी के श्रनुसार रज्ञ के अवसर पर एक 
विशेष अनुष्ठान के रूप में हिसा कर लेना अपवाद माना जाता था। पर अन्यत्र पशुओं 
को मारना भारत में इस युग में भी श्रच्छा नहीं समझा गया। 

बौद्धों के अहिसावाद का ही यह प्रभाव था, कि मन्‌ ने समाह्दय को रोकने 
का आदेश दिया। समाह्य वे उत्सव थे, जिनने पशु श्रों को लड़ाया जाता था। भारतीय 
लोग बहुत बड़ी संख्या में एक खुले मंदान में इकट्ठे होते थे, और वहाँ पशुझों की लड़ाई 
कराई जाती थी। मभेैसें, भेड़ें और यहाँ तक कि म्‌ गाँ और बट रों की भी लड़ाई प्राचीन समय 
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में प्रचलित थी। लोग ये लड़ाइयाँ देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। वात्स्यायन के कामसूत्र 
में इनका उल्लेख आता है। पहले जमाने में इन्हीं को समाज कहा जाता था । राजा 
अशोक ने इस प्रकार के समाजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी । मन्‌ को भी ये पसन्द नहीं 
थे, क्‍योंकि उनमें भी व्यर्थ हिसा होती थी । 


(६) राज्य-शासन 


मौर्योत्तर-यूग के राज्यों में शासन का प्रकार प्रायः वही रहा, जो मौयंकाल में 
था। मागध-सम्राट इस समय में भी एकच्छत्र शासक थे। पर बंगाल की खाड़ी से 
लगाकर मथ््‌ रा तक विस्तीर्ण (पुष्यमित्र के बाद के शुगकाल में ) इस साम्राज्य में बहुत-से 
जनपद अन्तर्गत थे। अनेक जनपदों में अपने पृथक्‌ राजा भी थे, जिनकी स्थिति शुंग- 
सम्राटों के अधीनस्थ राजाओं की थी। इस प्रकार के दो सामंतों, अहिच्छत्र के इन्द्रमित्र 
और मथरा के ब्रह्ममित्र के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। साम्राज्य के अन्तगंत इन जनपदों 
का शासन प्राचीन परम्परा के अभनूसार होता था। जनपद के धमं, कानन, व्यवहार 
और आचार को मागध-सम्राट न केवल अक्षण्ण रखते थे, अपितु उनका भली-भाँति 
अन्‌ सरण किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदों से मागध-स म्राट्‌ 
कर या बलि वसूल किया करते थे। जनपदों का शासन बहुत पुराने समयों से पौर और 
जानपद-सभाओं द्वारा होता चला आता था। प्रत्येक जनपद का एक केन्द्रीय नगर होता 
था, जिसे पुर कहते थं। यह सारे जनपद के जीवन का केन्द्रस्वरूप होता था । इसके 
अग्रणियों की सभा को पौर कहते थे। जनपद के अन्य निवासियों के अग्रणी जानपद- 
सभा में एकत्र होते थे। विविध जनपदों में ये सभाये अब तक भी जीवित थीं। यही 
कारण है, कि शक रुद्रदामा ने अपने शिलालेख में पौर जानपद' का उल्लेख किया है। 
इसी प्रकार कलिग चक्रवर्ती खारवेल ने भी पौर जानपदों के साथ किये गये अनग्रहों 
को अपने हाथीग्‌ म्फा के शिलालेख में उत्कीर्ण कराया है। जनपदों के अतिरिक्त देशों' 
के संघों का भी उल्लेख स्मृति-प्रंथों में आया है। राजा को उनके भी चरित्र, व्यवहार 
झर धर्म को स्वीकार करना चाहिये। ग्रभिप्राय यह है, कि मागध-सा म्राज्य शासन 
की दप्टि से एक इकाई नहीं था, वह जनपदों श्ौर देशों के अनेक विभागों में विभकत था। 
प्रत्येक विभाग के अपने धर, चरित्र और व्यवहार होते थे, जिन्हें मागध-स म्राट्‌ स्वीकार 
करते थे । 

इस काल के सम्राट एकतंत्र अवद्य थे, पर वे परम्परागत राजधरं के अनुसार 
ही शासन करने का प्रयत्न करते थे। राजा के सम्बन्ध में मन॒स्मृति का सिद्धान्त 
यह था, कि अराजक दशा में सब तरफ से पीड़ा होने के कारण जनता की रक्षा के लिये 
प्रभू ने राजा की सुष्टि की। उसके निर्माण के लिये इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, भ्रग्नि, वरुण, 
चन्द्रमा और धनेश--- सब की मात्रायें ली गयीं। क्योंकि राजा देवताझों की मात्रा से 
बना है, इसलिये उसका तेज सब मनष्यों से श्रधिक है। 

पर जिस प्रकार राजा ईश्वरीय. है, देवताओं की मात्राओं से बना है, वंसे ही 
दंड भी ईद्वरीय है। मन्‌्स्मृति के ग्ननू सार दंड ही असली राजा है, वही नेता है, भौर वही 
शासन करनेवाला है। दण्ड सब प्रजा का शासन करता हूं, दण्ड ही उसकी रक्षा करता है, 
सबके सोते हुए दण्ड ही जागता है, दण्ड को ही बुद्धिमान्‌ लोग धर्म मानते हैं। दण्ड का 
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अभिप्राय राजधमं से है। जो परम्परागत धर्म और व्यवहार चले आते है, वही दंड है, 
वही वस्तुत:द॑वी है। इसी लिये यदि राजा भली-भाँति इस दण्ड का प्रणयन करे, तब 
तो वह उन्नति करता है , भ्रन्यथा कामात्मा, विषयी और क्ष्‌द्र राजा दण्ड से ही मारा जाता 
है। दण्ड का बड़ा तेज है। धर्म से विचरित राजा को वह बन्ध-बाधवसहित मार 
डालता है। इस प्रकार मन्‌ के अनू सार वास्तविक शक्ति दण्ड की हू, न कि राजा की । 
राजा के लिये उचित यही #, कि वह परम्परागत राजधमं के अ्रनूसार न्याययुक्‍त शासन 
करे। पर यह वही राजा कर सकता है, जो विषयासक्त न हो, जिसकी बृद्धि निश्चित 
और क्रियाशील हो, जो मूढ़ और लब्ध न हो, और जिसको अच्छ शहायकों (मंत्रियों 
व अमात्यों ) का साहाय्य प्राप्त हो । 

मन्‌ के विचार ठीक वेसे ही हैं, जंसे कि आचाये चाणक्य ने अपने ऋषितुल्य 
राजा के सम्बन्ध में प्रगट किये हैं। मन्‌ ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा 
मोह या बे परवाही से अपने राष्ट्र को सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्यूत हो जाता है. 
और अपने बन्ध्‌-बान्धवों सहित जीवन से हाथ धो बैठता है। जेसे शरीर के कर्षण से 
प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, इसी प्रकार राष्ट्र के क्षण से राजाओं के प्राण भी क्षीण 
हो जाते हैं। जिस राजा के देखते हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्य लोग पकड़ते हैं, 
वह मरा हुआ है, जीवित नहीं है । 

मन के इन सन्दर्भो में मौ्यों के बाद के निर्बेल राजाओं के समय की दशा का कंसा 
सुन्दर आभास है! अधाभिक राजाओं के विरुद्ध क्रांति करके बार-बार उन्हें पदच्युत 
किया गया। शक और कुशाण सदृश दस्यृश्रों के द्वारा चीखती-पुकारती भारतीय प्रजा 
विपद ग्रस्त हो रही थी। उसकी रक्षा करने में श्रसमर्थ पिछले शुृंग व कण्व राजा मरे हुए 
थे, जीवित नहीं थे । 

शासन-काय् में राजा की सहायता करने के लिये 'मंत्रिपरिषद्‌” इस युग में भी विद्य- 
मान थी। मन्‌ के अ्रनुसार सात या आठ सचिव होने चाहिये, जिनसे कि राज्य के प्रत्यक 
कार्य के विषय में परामर्श लेना चाहिये । मालविकाग्निमित्र के अनुसार राजा अझग्निमित्र 
(शृंगवंशी ) युद्ध और संधि की प्रत्येक बात में अमात्यपरिषद्‌ से परामर्श करता था। 


(१०) श्राजिक जीवन 


मौयं-यूग के समान इस काल में भी झाथिक जीवन का आधार 'श्रेणी' थी। 
शिल्पी-लोग श्रेणियों (57705$) में संगठित थे, और इसी प्रकार व्यापारी भी। 
इस यूग के अनेक शिलालेखों में इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, और उससे 
श्रेणियों के आथिक जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है। ऐसे लेखों में नासिक के 
गृहामंदिर में उत्कीर्ण शक उषावदात का यह लेख विशेष महत्त्व का है- 

“सिद्धि ! बयालीसमवोें वर्ष में, वेशाख मास में राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के 
जामाता दीनाकपुत्र उषावदात ने यह गृहामंदिर चादुदिश संघ के अपंण किया, और उसने 
अक्षयनीवी तीन हजार पण चातुदिश संघ को दिये, जो इस गृ हा में रहने वालों का कपडे 
का खर्च और विशेष महीनों में मासिक व॒ृत्ति के लिये होगा। और ये कार्षापण गोवर्धन 
में रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये गये। कोलिकों के निकाय में दो हजार, एक 
फीसदी सूद पर; दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हजार, पौन फीसदी सूद पर। 


३०४ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


और ये कार्पापण लौटाये नहीं जावेंगे, केवल उनका सुद लिया जायगा। इनमें 
से जो एक फीसदी पर दो हजार कार्षापण रखाये गये हैं, उनसे गृहामंदिर में रहने वाले 
बीस भिक्षओं में से प्रत्यक को बारह चीवर दिये जाएं । और जो पौन फीसदी पर एक 
हजार कार्षापण हैं. उनसे कुशनम्‌ल्य का खर्च चलेगा । कापुर प्रदेश के गाँव चिखलपद्र 
को नारियल के ८००० परौद भी दिये गये। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, श्रौर 
फलकवार (लेखा रखने के दफ्तर ) में चरित्र के अनुसार निबद्ध किया गया ।” 

इस लेख से यह स्पष्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) आदि व्यवसायियों का संगठन 
श्रेणियों के रूप में था। ये श्रेणियाँ जहाँ श्रपने व्यवसाय का संगठित रूप में संचालन करती 
औं, वहाँ दुसरे लोगों का रुपया भी धरोहर के रूप में रखकर उसपर सूद देती थीं। 
उनकी स्थिति समाज में इतनी ऊँची और सम्मानास्पद थी, कि उनके पास ऐसा रुपया भी 
जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जाए, जिसका केवल सुद ही सदा के 
लिये किसी धमंकाय में लगता रहे। यही कार्य आ्राजकल ट्रस्टी रूप में बेंक करते हैं । 
उसके सूद की दर एक फीसदी और पौन फीसदी (सम्भवतः मासिक) होती थी, और 
नगरसभा ( निगम ) में इस प्रकार की धरोहर को बाकायदा निबद्ध (रजिस्टर्ड ) कराया 
जाता था, यह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है । 

श्रेणियों का इसी प्रकार का उल्लेख अन्य अनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध 
होता है। श्रेणियों के पास केवल रुपया ही नहीं जमा किया जाता था, अपितु उनको 
अभमि भी घरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे आदिष्ट धर्मकार्य में 
प्रयकत करती थीं। शिल्पियों की श्रेणियों का वर्णन कौटलीय अभथ्थंज्ञास्त्र, मनस्मृति 
व अन्य सभी प्राचीन राजशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य में विद्यमान हे, पर उनके कार्यों का 
ऐसा सजीव चित्र इन गहा-लेग्ों से ही प्राप्त होता है । 

शिल्पियों के समान व्यापारी भी पूर्गों व निकायों में संगठित होते थे । उनके 
धर, व्यवहार और चरित्र को भी राज्य में स्वीकार किया जाता था। स्मृतिग्नंथों में 
लेन-देन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार ऋणलेख तंयार किया जाय, 
कंसे उसके साक्षी हों, कैसे प्रतिभू (जामिन) बने, कंसे कोई वस्तु आधि (रहन) रखी 
जाए, और कंसे इन सब के करण (कागज ) तंयार किये जाएं, इन सब के नियमों का 
विवरण यह सूचित करता है, कि उस यू ग में वाणिज्य-ब्यापार भली-भाँति उन्नति कर 
चुका था। कौटलीय अयंशास्त्र में जेसे संभूय समुत्थान' का उल्लेख है, वैसे ही स्मृतियों 
में भी है। अधिक लाभ के लिये व्यापारी लोग मिलकर वस्तुओं को बाजार में रोक लिया 
करते थे, और इस उपाय से अधिक नफा उठाने में सफल होते थे। एक स्मृति के अनुसार 
केवल व्यापारी ही नहीं, अपिनु किसान, मजदुर और ऋत्विक भी इस उपाय का आश्रय 
जिया करते थे । 

विदेशी व्यापार की भी इस युग में खूब उन्नति हुईें। मौयंवंश के निर्बल होने पर 
जो यवन-राज्य उत्तर-पद्चिमी भारत में कायम हो गये थे, उनके कारण भारत का 
पश्चिमी संसार के सम्बन्ध ओर भी अधिक दृढ़ हो गया था। भारत के पश्चिमी समुद्र- 
लट के व्यापारी लोग अरब और मिस्र तक जाकर व्यापार किया करते थे। उन दिनों 
मिस्र की राजधानी अ्रलकजेण्ड्या विद्या, व्यापार और संस्कृति का बड़ी भारी केन्द्र थी । 
भारतीय व्यापारी वहाँ तक पहुँचते थे। लाल सागर और नील नदी के रास्ते पर एक 


शंंग-सातवाहन-श्षक यग को सभ्यता ओर संस्कृति ३०५ 


भारतीय व्यापारी का ग्रीक भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। 
इस व्यापारी का नाम सोफोन था, जो दायद शोभन का ग्रीक रूपान्तर है। 


दूसरी सदी ई० पू० में एक घटना ऐसी हुई, जिसके कारण मिस्र और भारत 
का व्यापारिक संबंध और भी अधिक बढ़ गया। भारत से एक व्यापारी अपने साथियों 
के साथ समुद्र-यात्रा को गया था। वह समद्र का सार्ग भूल गया, और महीनों तक जहाज 
पर ही इधर-उधर भटकता रहा। उसके सब साथी एक-एक करके भूख से मर गये। 
वह भी लहरों के साथ बहता हुआ मिख्र के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ मिस्र के 
राजकमंचारियों ने उसे झ्ाश्रय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता और मार्ग- 
प्रदर्शन से मिस्र के लोगों ने जहाज द्वारा सीबे भारत आना-जाना प्राग्स्भ किया, और इन 
दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध और भी दृढ़ हो गया। इस यूग के भारतीय व्यापारी 
भिम्न से भी बहुत आगे यूरोप में व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। प्राचीन रोमन 
अनुश्नुति के अन सार गाल (वनमान फ्रांस) के प्रदेश में, एल्ब नदी के मुहाने पर कुछ 
भारतीय जहाज भटक जाने के कारण पहुँच गये थे । अटलांटिक महासम॒द्र तक भारतीय 
व्यापारियों का पहुँच जाना! ठड़े महत्व की बात है। यह घटना पहली सदी ई० पू० की 
है। रोमन साम्राज्य के साथ इस व्यापारिक सम्बन्ध का ही यह परिणाम है, कि हजारा, 
रावलपिडी, कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चुनार आदि के बाजारों में वत्तेमान युग तक 
प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्ध हुए हैं। अनेक स्तूपों की खुदाई में भारतीय राजाशों के 
सिक्‍कों के साथ-साथ रोमन सिक्‍के भी मिलते हैं, जो इस बात का उत्कृष्ट प्रमाण है, कि 
भारत और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग में बड़ा घनिष्ठ था । भारत से समूद्र के 
रास्ते हाथीदाँत का सामान, मोती, वबेंदुयं, कालीमिचं, लौंग, भ्रन्य मसाले, सुगन्धियाँ, 
झौपधियाँ, रेशमी और सूती कपड़े बड़ी मात्रा में रोम भेजे जाते थे। रोम में मिचे- 
मसालों के लिये एक गोदाम बना हुआ था, जिसमें भारत से यह माल लाकर जमा किया 
जाता था। रोम में काली मिर्च बहुत मंहगी बिकती थी। उसका मूल्य दो दीनारों का 
एक सेर था। एक रोमन केखक ने लिखा है, कि भारतीय माल रोम में श्राकर सौगनी 
कीमत पर बिकता है, और उसके द्वारा भारत रोम से हर साल छः: लाख के लगभग सुवर्ण- 
मुद्रायें खींच ले जाता है। एक अन्य रोमन-लेखक ने लिखा है, कि रोमन-स्त्रियाँ हवा की 
जाली की तरह बारीक बूनी हुई भारतीय मलमल को पहनकर अपना सौन्दर्य प्रदर्शित 
करती हैं। रोम और भारत के इस साम्‌द्विक व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र केरल प्रदेद्द में 
था। इसी लिये वहाँ कई स्थानों पर खुदाई में रोमन सिक्‍के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हुए हैं। 

मिस्र और रोम की अपेक्षा बरमा, जावा, सुमात्रा, चम्पा और चीन आदि के साथ 
भारत का विदेशी व्यापार और भी शभ्रधिक था। इन सुदृरवर्ती देशों को बड़-बड़े जहाज 
माल भरकर जाया करते थे। उस यूग॒ के संलार में तीन साम्राज्य सबसे अधिक दशक्ति- 
शाली थे--रोमन, भारतीय और चीनी । भारत इन तीनों के बीच में पहला था। 
यही कारण है, कि इसका राम ओर चीन दोनों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । चीन 
झौर रोम का पारस्परिक व्यापार भी उस रामय भारत के व्यापारियों द्वारा ही किया 
जाता था। 


३०६ भारतोय संस्कृति ओर उसका इतिहास 
(११) वास्तु और मति-कला 


इस मौय ेत्तर-पुग की बहुत-सी मूर्तियाँ, गहामंदिर और स्तूप इस समय उपलब्ध 
होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मतिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
बरहुत का वह प्रसिद्ध स्तूप, जिसके तोरणों और जंगलों के अवशेष कलकत्ता म्यूजियम में 
सुरक्षित हैं, शंग-काल में ही बना था। उसके एक तोरण पर यह उत्कीर्ण है, कि यह 
स्तूप शुगों के राज्य में बना था। बोबगया के मंदिर के चारों ओर भी एक जंगला इस युग 
में बना। उस पर अहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र और मथ रा के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों 
के नाम उत्कीर्ण हैं। ये दोनों राजा गगों के सामन्‍त थे। इससे यह सूचित होता है कि 
बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन अंश भी शृंग-काल की कृति थे । साँची के प्राचीन 
स्‍्तूप के अनेक अंश भी इसी काल में बने । वहां के बड़ स्तृप के दक्षिणी तोरण पर राजा 
सानकणि का नाम उत्कीर्ण है। बरहुत, साँची, बोधगया आदि के ये प्राचीन विशाल स्तूप 
सुदीर्ध समय तक धीरे-धीरे बनते रहे। उनके निर्माण का प्रारन्भ मौयं-काल में ही हो 
गया था. पर शँग और सातवाहन-राजाओं के समय में उनमें निरन्तर वद्धि होती चली गयी. 
झऔर जिन विवित्र दानियों के दान से जो-जो अंश समय-समय पर बनते गये, उनका 
नाम बहधा उनपर उत्कीर्ण भी कर दिया गया। 
इस यग के बहत-से गह़ामंदिर उड़ीसा और महाराष्ट्र में विद्यमान हैं। पहाड़ 
को काटकर उसके अन्दर से विशाल मंदिर, विहार या चेत्य खोदें गये हैं। ऊपर से देखने 
पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से अन्दर जाने पर विशाल भवन दिखाई पड़ते 
हैं, जिन्हें पहाड़ को काट-काट कर बाकायदा सुन्दर भवनों के रूप में बनाया गया है। 
उड़ीसा के ये ग्हामंदिर जेनों के हैं। इनमें हाथीगम्फा सबसे प्रसिद्ध है. वहीं कलिंग 
चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख पाया गया है। हाथीगुम्फा के अतिरिक्त, 
मंचापुरी-गुम्फा, रानीगम्फा, गणंशगम्फा, जयविजय-गुम्फा, अलकापुरी-गम्फा, आदि 
और भी कितने ही गृहामं दिर उड़ीसा में पाये गये हैं। मंचापुरी-ग॒म्फा में खारबेल की रानी 
का तथा राजा वक्देवशी का लेख पाया गाया है। यह सम्भवतः खारवेल का कोई वंशज 
था। रामगढ़ में सीताबेंगा नामक स्थान पर गृहामं दिर उपलब्ध हुआ है, जिसका किसी धर्म- 
विशेष से सम्बन्ध नहीं था। वह एक प्रेक्षागार था, और यही कारण है, कि उसकी 
दीवार पर किसी रसिक कवि का एक छंद ख दा हुआ है। सीताबेंगा के पड़ोस में ही जोगी- 
मारा का गृहामंदिर है, जो प्राचीन काल में वरुणदेवता का मंदिर था। 
महाराष्ट्र के गृहामंदिरों में अ्रजन्ता की गफायें सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन 
हैं। इनमें भी गृहा नं० १० सबसे पुरानी समझी जाती है । अजल्ता के ये गुृहामंदिर 
भारतीय वास्तुकला और चित्रकला के अन्‌ पम॒ उपाहरण हैं। पहाड़ों को काटकर बनाये 
गये विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुन्दर रंगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हजारों 
साल बीत जाने पर भी वे अपने आकर्षण में जरा भी कम नहीं हुए। अजन्ता की इन 
प्रसिद्ध गफाओों का निर्माण इसी काल में प्रारम्भ हुआ था। अजन्ता के अतिरिक्त, महा- 
राष्ट्र में वेडसा, नासिक, कालें, जू न्लर, कोंडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहा- 
मंदिर विद्यमान हैं। नासिक के एक गुहामेदिर में एक लेख है, जिसके श्रनुसार उसे 
सातवाहन-कुल में राजा कण्ह के समय उसके महामात्र ने बनवाया था। राजा कण्ह 
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सातवाहन-बंश के संस्थापक सिमुक का भाई था, और उसके बाद प्रतिप्ठान का राजा 
बना था। इसका समय तीसरी सदी ई० पृ० में था, और यह स्पष्ट है, कि नासिक का यह 
गृहामंदिर तीसरी सदी ई० पृ० में ही बना था। वेडसा और कार्लें के प्रसिद्ध गृहामंदिर 
ईसव्री सन्‌ के शुरू होने से पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं को गुहानिर्माण 
का बड़ा शौक था। उन्हीं के शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल गुहायें निरमित हुईं । 
मौ्य-यग में भी गुहामंदिर बनने प्रारम्भ हो गये थे। पर वे अधिक विशाल नहीं होते 
थे। विहार की बराबर और नागार्जनी पहाड़ियों में मौय-सम्राट अशोक और राजा 
दशरथ के समय के जो गहामं दिर हैं. वे बहत छोटे-छोटे हैं। पर सातवाहन-राजाओं की 
प्रेरणा और संरक्षण से मौयोत्तर-यग में जो गहामंदिर बने, वे बहत टी विज्ञाल हैं। थे 
तो पूरे बौद्ध-विहार हैं, जिन्हें भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर वा इंट से बनाने के बजाय पहाड़ 
काट कर गहा को अन्दर से खोद कर बनाया गया है। 

इस काल की मृतियाँ भी पर्याप्ल संख्या में उपलब्ध होती हैं। वरहत और साँची 
के सतूपों के जंगलों और तोरणों में पत्थर काट-काट कर बहत-सी मतियाँ बनाई गयी हैं । 
गृह़ामंदिरों की दीवारों पर भी खोदकर बनाई गयी मृतियाँ पायी जाती हैं। महात्मा 
ब॒द्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं को मति बनाकर अनेक स्थानों पर 
प्रदर्शित क्रिया गया है। 

मूतिकला की दुष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांधारी शैली का प्रारम्भ है। 
यवनों ने गांधार में जो अपने राज्य कायम किये थे, उनके कारण यूनानी लोगों और 
भारतीयों का परस्पर सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया था। यह स्वाभाविक था, कि यूनानी 
(ग्रीक) कला का भारतीय कला पर असर पड़े। गांधार के ये यव्न, शक और युइशि 
राजा बाद में बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों के ग्रनुयायी हो गये थे। भारतीय भाषा और 
संस्कृति को उन्होंने बहुत अंशों में अपना लिया था। इसलिये यूनानी और भारतीय 
मूृतिकलाओं के सम्मिश्रण से जिस अपूर्व सुन्दर मूरतिकला का प्रारम्भ हुआ, उसे गांधारी 
शैली कहते हैं। इस शली की मृर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिमाजित हैं। धीरे-धीरे यह शैली 
गांधार से मथुरा आदि होती हुई सुदूर आन्ध्र में श्रमरावती तक पहुँच गयी । भारत में 
दूर-दूर तक इस शली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। 

गांधार-शली का प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस प्रदेश पर यवनों का प्रभाव 
बहुत अधिक था। मौरयों के पतन के समय अफगानिस्तान और गांधार के प्रदेश यवरनों 
के शासन में आ गये थे, और यवनों की शक्त के क्षीण होने पर भी यहाँ शक और कुशाण 
सदश विदेशियों का राज्य रहा था। ये विदेशी म्लेच्छ उन पश्चिमी देशों से भारत में 
प्रविष्ट हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीकों) की भाषा, सम्यता श्रौर कला का बहुत प्राधान्य 
था। ग्रीक लोग मति-निर्माण कला में बहुत प्रवीण थ। इसकी उनकी अपनी पृथक 
दंली थी। गांधार देश में होनेवाले भरे रंग के पत्थरों का गांधार-शेली की मर्तियों 
में प्रमोग होता था। कनिष्क के समय में बौद्ध-धर्म का मुख्य तत्त्व निवृत्ति थी। पर 
महायान के अनुयायी भक्ति और उपासना पर बल देते थे। इसके लिये बुद्ध और बोधि- 
सत्वों की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । पेशावर के कारीगरों ने हजारों की संख्या 
में मूतियाँ बनाईं, ओर धीरे-धीरे ये सारे भारत में फेल गयीं। यवन-प्रभाव के होते हुए 
भी इन मूर्तियों पर भारतीय आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुखमण्डल पर 
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एक अन्‌पम तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अ्रनभति निर्वाण की भावना से ही 
हो सकती है। गांधार-शली की बहुत-सी मू्तियाँ काले सलेटी पत्थर की भी हैं । 
पेशावर से यह कला मथरा में गयी। इस यग में मथरा मृतिकला का सबसे 
बड़ा केन्द्र था। कनिष्क का साम्राज्य वंक्ष नदी से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। मथूरा 
इस विशाल साम्राज्य के मध्य में था, कुशाणों के क्षत्रय यहाँ शासन करते थ। यहाँ की 
मृतियाँ लाल पत्थर से बनाई गयी हैं, जो आगरा के समीयप प्रभूत परिमाण में उपलब्ध 
होता था। मथरा की कला पर गांधार-शली का प्रभाव झवव्य है, पर उसे पर्णतया 
गांधारणली की नकल नहीं कहा जा सकता। इसमें सन्देढ़ नहीं, कि मथुरा के आय॑- 
शिल्पियों ने पेशावर की रचनाओं को दृष्टि में रखकर एक मौलिक शैली का विकास 
क्रिया था, जो बाह्य ओर झआमभ्यंतर दोनों दुष्टियों से शद्ध आय॑-प्रतिभा की प्रतीक थी । 
भारतीय कह्यना में एक परमयोगी के मुख पर जो देवी भावना होनी चाहिये, उसको 
ले किस प्रकार अन्तखी होनी चाहिये और उपासक के हृदय में अपन उपास्य देव 
का कसा लोकोनर रूप होना चाहिय--इस सबको पत्थर की मूर्ति में उतारकर मयरा 
के ये शिल्पी चिर यदथ्य के भागी हुए हैं । 
इस काल में मथ रा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं । प्राचीन भारत 
में यह परिपादी थी. कि प्रत्येक राजवंश अपना एक देवकुल स्थापित करता था । इसमें 
मृत राजाओं की मूतियाँ रखी रहती थीं। जिशुनाग-वंश के राजाओं की मृतियां एसे 
ही देवकुल के लिये मथुरा में वर्नी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय से मूतिकला का 
प्रसिद्ध केन्द्र चला आ रहा था। इस युग में कुशाण-राजाओं की मूर्तियां भी मथरा में 
बनीं। एसी अनेक म्‌ तियाँ श्रब भी उपलब्ध होती हैं । खेद की बात है, कि वे सभी प्राय: 
खण्डित दशा में हैं। इनमें सम्राट कनिष्क की मृत्ति विशेष महत्त्व की है, उसकी पोशाक 
मे लम्बा कोट और पायजामा है और इसका आकार बड़ा विशाल 
थ्रा में बनी इस यूग की एक मूत्ति इस समय काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। 
यह मृत्ति एक स्त्री की हैँ, जो प्रसाधिका का काम करती थी। इसका म्‌ख गम्भीर 
प्रसन्न व सुन्दर है, नेत्रों में विमल चंचलता है, सब अंग-प्रत्यंग अत्यन्त सुडौल हैं, और खडे 
होने का ढंग बहुत सरल और अक्ृत्रिम हैं। उसके दायें हाथ में श्ृंगारदान है, जिसमें 
सुगंधित जल रखा जाता था। बायें हाथ में एक पिटारी है, जिसका इकना कुछ खुला हुआा 
है, और एक पुष्पमाला थोड़ी-सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री श्ंगार की सामग्री लेकर 
किसी रानी या अन्य सम्पन्न महिला का श्रृंगार करने के लिये प्रस्थान करने को उद्यत है। 
मथ्रा में इस प्रकार की मूतियाँ उपासना के लिये नहीं, अपितु सजावट के लिये बनती थीं। 
बौद्ध-बर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली मूर्तियाँ तो मथरा में हजारों की संख्या में 
बनी थीं। मथरा को यह कला कुशाणों के बाद भी निरन्तर उन्ननि करती रही। 
गप्त-बंदा के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ, और ऊँसने वे उज्ज्वल रत्न उत्पन्न किये 
जिनके लियें कोई भी जाति या देश सदा अ्भिमान कर सकता है। गुप्तों के समय में 
मथ्रा की मृत्तिकला से गांधार की शली का प्रभाव बिलकुल हट गया था। 


(१२) बहत्तर भारत का विकास 
मौये-यूग में भारत से बाहर भारतीय उपनिवेज्ञों का विस्तार प्रारम्भ हुआ 
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था। इन उपनिवेज्ञों के दो क्षेत्र थे, पू्र में सुवर्ण भूमि और उत्तर-सब्चिम में हिन्दुकुश 
और पामीर की पत्र तमालाओं के पार तुकिस्तान में । अशोक की श्रमंविजय' की नीति के 
कारण भारतीय भिन्न जिस प्रकार इन सुदूर देझ्षों में गये, और उन्होंने वहाँ जाकर न 
केवल वहाँ के निवासियों को आर्य-मार्ग का अन यायी बनाया, पर वहाँ अनेक भारतीय 
बस्तियाँ भी बसाई , यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं । मौयेक्तिर-युग में भारतीय उपनि- 
वेशों के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही । विशेषतया, भारत के पर्व में बरमा से 
सुदूर चीन तक हिन्द-महासागर में जो बहुत-से छोट-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब इस 
युग में भारतीय वस्तियों से ढक गये । इस यग के इतिहास की यह तठहुत ही महत्त्वपूर्ण 
घटना है। यह प्रक्रिया गप्त-माम्राज्य के समय में और उसके कुछ बाद तक भी जारी 
रही। हम भारतीय उपनिवेज्ञों के विस्तार का विशेष विवरण गप्तकाल के इतिहास 
में देंगे, पर यहां यह निर्देश कर देना उचित है, कि इन उपनिवेश्ञों का श्रीगणेश इसी यू ग 
में हुआ था। भारत के जिन जनपदों से जाकर लोग इन द्वीयों में बसते थे. वे अपने नये 
नगरों के नाम मातृभूमि के अपने पुराने नगरों व देशों के नाम पर ही रखते थे । बंग 
देश से गये लोगों ने सुमात्रा के दक्षिण-पूर्वी सिरे पर नये बंग द्वीप की स्थापना की, वही 
अब बंका कहलाता है। इसी तरह आब्र निक क्रा की स्थलग्रीवा में नये तक्षशिला का 
निर्माण किया गया। यवद्वीप (जावा ) में बमकर भायतीयों ने वहाँ की सबसे बड़ी नदी को 
सरयू नाम दिया। और ग्धिक पूर्व में जाकर नई चम्पा की स्थापना की गयी । अंग-जनपद 
की राजधानी का नाम चम्पा था। उसी के नाम से भारतीयों के इस नये उपनिवेश का 
नाम चम्पा रखा गया। धीरे-बीरे चम्पा की शक्ति बहुत बढ़ी। बहुत-से समीपवर्ती 
प्रदेशों को जीतकर चम्पा ने एक साम्राज्य का विकास किया। उसके विविध प्रान्तों के 
नाम कौठार, पाण्डरंग, अमरावती, विजय आदि थे। चम्पा-साम्राज्य की राजधानी 
इन्द्रपुर थी। चम्पा के पश्चिम में एक और उपनिवेश था, जिसमें झ्राजकल के कम्बो- 
डिया (कम्बोज) और स्थाम प्रदेश सम्मिलित थे। यह एक शक्तिशाली भारतीय 
उपनिवेश था, चीनी लोग इसे फूनान कहते थे। इस राज्य की स्थापना कौण्डिन्य 
नाम के एक ब्राह्मण ने की थी, जिसने उस देश में जाकर एक नागी (उस देश की मूल 
निवासिनी ) स्त्री से विवाह किया था। इस स्त्री का नाम सोमा था। उसी के नाम 
से फ्तनान का राजवंश सोमव श कहलाता था। इन सब प्रदेशों में ग्राजकल आयं-म॑ं दिरों, 
मठों, विहारों और स्तूपों के अवशप बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत 
ग्रादि के शिलालेख भी इनमे बड़ी मात्रा में मिले है । 

वत्तमान झासाम की मणिपुर रियासत के पूर्व से शुरू करके तानकिन खाड़ी 
तक के विशाल भखण्ड में, जहाँ अब बरमा, स्यथाम, मलाया और इण्डोचायना के राज्य हैं 
धीरे-चीरे भारतीय लोग अपने उपनिवेश बसा रहे थे। बरमा को पुराने जमाने में 
सुवर्ण भूमि कहा जाता था। सबसे पहले वहाँ भारतीय बस्तियाँ बसाई गयीं । मगध, 
अंग और बंग के लोग ताम्रलिप्ति बन्दरगाह से सुवर्णभूमि के लिये जाया करते थे। 
प्रराकान में यह ग्रन॒श्र्‌ति है. कि वहाँ का पहला राजा बनारस से आया था। सम्भवतः, 
उसने अपने नाम से उसके एक प्रदेश का नाम रामवती रखा था। वही अब राम्ब्यी 
कहलाता है। ग्रराकान में ही पुराने समय में एक नगरी थी, जिसका नाम वेशाली था। 
इसी तरह दक्षिणी बरमा में भी विविध भारतीय बस्तियाँ बसाई गयी थीं। आजकल 
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का लओओो प्रदेश पुराने जमाने में मालवा कहाता था, और उसके पूर्वी भाग को दशार्ण 
कहते थे । 
यह ध्यान में रखना चाहिये, कि पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों में भारतीय उपनिवेश्यों 
की स्थापना करने वाले लोग शव थे। आगे चलकर इन प्रदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार 
हुआ। उस युग के भारत में अ्पूर्व जीवनी-शक्ति थी, भारतीय लोग बड़ी संख्या में विदेश 
जाते थे, व्यापार के लिये भी, और अपनी बस्तियाँ बसाने के लिये भी । 


सोलहवां अध्याय 


पाश्चात्य संसार से भारत का सम्बन्ध 
(१) सौयं-यग से पूर्व का काल 


सिन्ध सभ्यता और पाइचात्य संसार--भारत और पाइचात्य देशों का सम्बन्ध 
बहुत पुराना है। सिन्धरु सम्यता के युग में (वंदिक आर्यों के भारत में प्रवेश से पु) भी 
इस सम्बन्ध की सत्ता थी। इस अत्यन्त प्राचीन काल में पाइचात्य संसार में सम्यता के 
तीन महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, सुमरिया, मेसोपोटामिया और ईजिप्ट। सुमेरिया और मंसों- 
प्रोटामिया की प्राचीनतम सम्यताओं के जो अवशेष वत्तमान समय में उपलब्ध होते हैं 
उनमें और सिन्ध॒ु-सम्यता के अवशेषों में ग्रनेक समताएँ पाई जाती हैं। उनके बरतनों, 
इंटों और चित्रलिपि में बहुत समता है। मंसोपोटामिया में दो मोहरें ऐसी मिली हैं, 
जो मोहनजोक्डो की मोहरों के सदश हैं। उन पर शअ्रंकित लेख व चिह्न भी सिन्ध्‌- 
सभ्यता की मोदरों पर अंकित चिक्नों के समान हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी 
एक ऐसा उत्कीण्ण लेख मिला है, जो प्राचीन मंसोपोटामिया की कीलांकित लिपि में है। 
इन बातों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि प्राचीन 
भारतीय सिन्ध्‌ सम्यता का पादचात्य जगत्‌ की इन प्राचीन सभ्यताओं के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। सम्भवतः, मोहनजोदड़ों सिन्ध नदी के तट पर स्थित एक ऐसा बन्दरगाह 
था, जिससे जलमार्ग (पहले सिन्ध नदी द्वारा और फिर सम द्र तट के साथ-साथ ) द्वारा 
पाश्चात्य संसार के उर और किश बन्दरगाहों के साथ व्यापार हुआ करता था और 
भारतीय व्यापारी म॑सोपोटामिया, सुमेरिया और ईजिप्ट में व्यापार के लिये आया-जाया 
करते थे। 

वेदिक युग--परश्चिमी एशिया में बोगजकोई नामक स्थान पर एक उत्कीर्ण 
लेख मिला है, जो चौदहवीं सदी ईस्वी पूवं का है। इस लेख का जिक्र पहले किया जा 
चुका है। इसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौं का उल्लेख है, जो वेदिक यृग के 
देवता थे । इन देवताझोों का उल्लेख इस बात का ठोस प्रमाण है, कि चौदहवीं सदी ईस्वी 
पृव में भारत के आर्यो और परदिचिमी एशिया के निवासियों में घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में जलमार्ग द्वारा यात्रा का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि 
सिन्ध्‌ सम्यता के लोगों के समान वेदिक आय॑ भी नदियों व समुद्र द्वारा दुर-दुर तक यात्रा 
किया करते थे। 

यहूदी लोगों के प्राचीन इतिवत्त के अनुसार सोलोमन (८०० ईस्वी पूर्व ) 
के शासनकाल में टायर के राजा हीरन ने एक जहाजी बेड़ा पूर्वी देशों में व्यापार के 
लिये भेजा था। यह बेड़ा ओफिर नामक बन्दरगाह में गया, और वहाँ से सोना, चाँदी, 
हाथीदाँत, चन्दन, बन्दर, मोर व अनेक प्रकार के मणि-माणिक्यों को लेकर वापस 
लौटा। अ्रनेक ऐतिहासिकों के मत में ओफिर प्राचीन भूगुकच्छ को सुचित करता है, 
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जो भारत के पश्चिमी सम॒द्र तट पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। मंसोपोटामिया में 
कतिपय एऐस मन्दिरों और राजप्रासादों के अवशेष अब भी पाये जाते हैं. जो छठी सदी 
ईस्वी पूव॑ के हैं, और जिनमें भारत से ले जाई गयी सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया 
गया है। इसी प्रदेश में राजा शालमानेजर तृतीय (5६० ई० पृ०) द्वारा स्थापित एक 
स्तम्भ पर हाथियों की आक़ तियां अंकित हैं। हाथी मेसोपोटामिया के प्रदेश में नहीं होते 
थे. वत्तमान समय के समान प्राचीन समय में भी वे भारत में ही होते थे, और उनको 
अंकित करना इस बात को सूचित करता है कि नवीं सदी ईस्वी पूत्र में मेंसोपोट/मिया का 
भारत के साथ सम्बन्ध स्थापित था। मेसोवोटामिया के मन्दिरों और महलों में भारतीय 
सागौन का प्रयोग भारत और पादचात्य देशों में व्यापार की सत्ता का प्रमाण है। भारत 
और पश्चिमी देशों के बीच का साम्‌ द्विक मार्ग उस स्थान पर समाप्त हो जाता था. जहाँ 
ग्रब स्वेज की नहर है। वहाँ से व्यापार के माल को स्थल मार्ग से ईजिप्ट के बन्दरगाहों 
और टायर आदि ले जाया जाता था । 

ईरान के हखामनो सम्राट और भारत--छठी सदी ई० पृ० में ईरान में एक 
शक्तिशाली राजवंश का शासन था. जिसे राजा हखामनी ने स्थापित किया था। इस 
वंश में कुछ (काइरस ) नाम का राजा बहुत शक्तिशाली हुआ। उसका काल ५५६ से 
५२६ ई० पू० तक था। राजा कुरु ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिये पड़ोस 
के राज्यों पर आक्रमण करने शूरू किये, और धीरे-धीरे उसने बाख्त्री (बेक्ट्रिया), 
दकस्थान (सीसतान) झौर मकरान के प्रदेशों को जीत लिया। इन विजयों से उसके 
साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ आ लगी। कुरु के वंशजों ने ईरानी साम्राज्य 
की शक्ति का और अधिक विस्तार किया। उन्होंने ईरान के पश्चिम के मेसोपोटामिया 
आदि प्रदेशों को जीतकर ईजिप्ट को भी अपने झ्रधीन कर लिया। 

हखामनी वंश के राजा दारयवहु (डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका काल ५२१ से ४८५ ई० पू० तक है। अपने साम्राज्य का 
विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पठिचमी गान्त्रार और सिन्धर की भी विजय की। 
इनको जीत लेने के कारण भारत के ये पश्चिमी प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तगंत हो 
गये थे। दारयबवहु ने अपने विशाल साम्राज्य को २३ प्रान्तों में विभक्‍त किया था, 
जिनके शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। कम्बोज, गान्धार और सिन्ध्र को मिलाकर 
ईरानी साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया गया था। इससे ईरानी सम्राट को बहुत अधिक 
आमदनी थी। अन्दाज किया गया है, कि यह आमदनी डेढ़ करोड़ रुपये वा्षिक के 
लगभग थी । 

दारयवहू का उत्तराधिकारी ख्पयर्ण (जरक्सीज) था। उसने पश्चिम में अ्रपने 
साम्राज्य का विस्तार करते हुए ग्रीस पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में उसकी 
सेना में भारतीय सेनिक भी अच्छी बड़ी संख्या में सम्मिलित थे। भारत के ये सैनिक 
सूती कपड़े पहनते थे, जो ग्रीक लोगों के लिये आउचय की बात थे। कपास को देखकर 
ग्रीक लोग बहुत चक्रित हुए, और उसे ऊन का पेड कहने लगे । इस समय तक ग्रीक लोगों 
को कपास, सूुत व सूती वस्त्रों का परिज्ञान नहीं था । 

दारयवहु के तीन लेख इस समय मिलते हैं। ये लेख बहिस्ताँ, पसिपोलिस और 
नक्शाए-एस्तम में पाए गये हैं। इनमें से पिछले दो शिलालेखों में भारत का 'हिन्दव' 
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और 'हिन्दुश' नामों से उल्लेख किया गया है। रूपयप (४८५-४६५ ई०प१०) के शिला- 
लेखों में भी इन्हीं नामों से भारत का उल्लेख किया गया है । 

यद्यपि ईरान के सम्राट भारत के पश्चिमी प्रान्तों को देर तक अपनी अधीनता 
में नहीं रख सके, पर पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सदढ़ करने में ईरानी सा म्राज्य 
से बहत सहायता मिली। ईरानी साम्राज्य पश्चिम में ईजिप्ट और ग्रीस से लगाकर 
पूर्व में सिन्ध नद्दी तक विस्तृत था। इस कारण इस काल में भारत का पश्चिमी देशों के 
साथ बहुत घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुझा. और ग्रीस, ईजिप्ट आदि पाच्चात्य देशों को 
भारत की विचारधाराद्ों व कला आदि से परिचित होने का अ्रन प्र अवसर प्राप्त हुआ । 

५१६ ई० पृ० में राजा दारयवह ने स्काईलेक्स नाम के एक ग्रीक को भोरत 
का अवगाहन करने के लिए भेजा था। स्काइलेक्स ने सिन्‍व नदी के साथ-साथ यात्रा की 
और सिन्त्र के महाने पर पहुँच कर वहां से समद्र द्वारा अरब सागर और लाल सागर 
होते हुए स्वेज तक के समद्रतट का झवगाहन किया। इस यात्रा में उसे छाई साल के 
लगभग समय लगा। उसके द्वारा न केवल ईरानी लोगों को अपित ग्रीस के निवासियों 
को भी भारत का परिचय हुआझा। ग्रीस के प्राचोन एऐं विहासिऋ हीरोदो तसने भारत के 
सम्बन्ध में जो अनेक बाते लिखी है, उनका परिज्ञान उसने सम्भवतः स्काइलेक्स द्वारा 
ही प्राप्त किया था। हीरोदोतस का काज छटी सदी ईस्वी पूर्व में है। -वह कुछ समय 
तक ईरान के राजदरबार में ग्रीस के राजदूत के रूप में भी रहा था। भारत के सम्बन्त 
में लिखते हुए हीरोदोतस ने एक ऐसे भारतीय सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया है, जिसके 
अनयायी मांस भक्षण से परहेज करते थे, और केवल भ्रन्न द्वारा अपना निर्वाह करते थे । 
यह सम्प्रदाय सम्भवतः जन लोगों का था, जो अझहिसा को बहुत महत्व देते थे। जन 
धर्म इस समय तक भारत में भली-भाँति प्रचारित हो चुका था । 

बोद्ध काल--ईरान में हखामनी साम्राज्य के विक्रास के कारण भारत का 
पाइचात्य देशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, बौद्धकाल में उसमें बहुत वृद्धि हुई। 
भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश के विचारक भी पश्चिमी देझों में अश्रच्छी 
बडी सख्या में जाने लगे, और पाउ्चात्य लोगों को भारत के दर्शन व विचारों से परिचित 
होने का अवसर मिला। जातक कथाओं में उन व्यापारियों का उल्लेख आता है. जो 
पश्चिम में बावेर (बेविलोन) के साथ व्यापार करते थे, और जिनके पण्य को देखकर इन 
पाव्वात्य देशों के निवासी बहत चकित हुआ करते थे। इन व्यापारियों के साथ भारत 
के दार्शनिक और विचारक भी पश्चिमी देशों में जाने लगे. और उनके सम्पर्क के कारण 
ग्रीस आ्रादि देशों के अनेक तत्त्वचिन्तक भी ज्ञात की पिपासा को शान्‍त करने के लिये भारत 
की यात्रा के लिये तत्वर हुए । 

भारत के सम्पर्क के कारण ही ग्रीस के दाशनिक विचारों में परिवत्तन आना 
प्रारम्भ हम्मा। एशिया माइनर के समद्रतट के साथ-साथ जो अनेक ग्रीक बस्तियाँ बसी 
हुई थीं, वे ईरानी सा म्राज्य के अ्रन्तगत थीं। इसी लिये वर्टाँ रहने वाले ग्रीक विचारकों का 
भारत के दाशनिकों के साथ सुगमता से सम्पर्क हुआ, झौर उन्होंने एक ईश्वर की सत्ता 
का प्रतिपादन किया। एशिया माइनर की ग्रीक बस्तियों में क्सेनोफोनस, पर्मेनिड्स, 
जेनो आदि अनेक ऐसे विचारक हुए. जिनके विचार भारतीय उपनिषदों की विचारधारा 
से बहुत मिलते-जुलते हैं। ग्रीक लोग देवी-देवताओं में विश्वास रखते थे। पर इन' 
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विचारकों ने एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया। साथ ही, इन्होंने इस बात पर 
भी जोर दिया कि ईश्वर के सम्मुख भौतिक वस्तुओं की सत्ता स्वथा तुच्छ है। 

५८० ई० पु० में ग्रीस में एक महान्‌ दाशनिक का जन्म हुआ, जिसका नाम 
पाइथोगोरस था। उसके विषय में कहा जाता है, कि उसने ज्ञान की खोज में दूर-दूर तक 
यात्रा की, और वह भारत में भी आया । पाइथोगोरस ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया, उनमें पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी है। उसका विश्वास था, कि मृत्यु के साथ 
मनृष्य का अन्त नहीं हो जाता, अपितु आत्मा पुनः जन्म ग्रहण करती है। यह सिद्धान्त 
उसने भारतीयों से ही सीखा था। पाइथोगोरस अहिसा का भी पक्षपाती था, और मांस- 
भक्षण का विरोधी था। उसके अन्य अनेक सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तों से मिलते 
जुलते हैं। उपनिपषदों और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उसके विचारों पर स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होता है । 

एक प्राचीन ग्रीक लेखक के अनुसार कतिपय भारतीय दाशंनिक ग्रीस में एथेन्स 
नक पहुँच गये थे, और वहाँ जाकर उन्होंने ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सुकरात (मृत्युकाल 
३६६ ई० पू०) से भी भेंट की थी। उन्होंने सुकरात से पूछा कि उनके दर्शन-शास्त्र का 
क्या प्रयोजन है ? सुकरात ने उत्तर दिया--मन्‌ प्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना । 
इस पर भारत के दाशनिक हंस पड़, और उन्होंने कहा--'ईश्वर के सम्बन्ध में ज्ञान 
प्राप्त किये बिना मन्‌ष्य को जान सकना सम्भव नहीं है।” 

सुकरात का प्रसिद्ध विष्य प्लेटो था। उसके विचार भारत के विचारों से बहुत 
मिलते-जुलते हैं। उसने कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का जिक्र किया है, और 
साथ ही मानव समाज को तीन वर्गों या वर्णो में विभक्‍त किया है। यह वर्णविभाग 
भारत की वर्णव्यवस्था के सदश है। जिस प्रकार मन्‌ आदि भारतीय विचारक वर्णों 
का मूल ईव्वरीय मानते हैं, वसे ही प्लेटो भी मानता है। सम्भव है, कि प्लेटो को इन 
सिद्धान्तों का परिचय उन भारतीय दाशंनिकों से ही प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने एथेन्‍्स में 
सुकरात से भेंट की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि ईरान के हखामनी साम्राज्य के कारण 
भारत का पश्चिमी देशों के साथ सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गया था । 

हीरोदोतस के समान कटेसियस नाम के एक अन्य ग्रीक लेखक ने भी भारत के 
सम्बन्ध में लिखा हैं। वह बीस वर्ष (४१८-३६८ ई० पू०) तक ईरान के राजदरबार में 
रहा था, और वहां रहते हुए उसे भारतीयों के सम्पर्क में आने का अच्छा अवसर प्राप्त 
हुआ था। 

हखामनी साम्राज्य के कारण भारत और पाछश्चात्य देशों में जिस घनिष्ठ 
सम्बन्ध की स्थापना हुई, उसने भारतीय संस्कृति को अनेक प्रकार से प्रभावित किया । 
इस विषय पर हम आगे चलकर अधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे । 


(२) सिकन्दर का आक्रमण और मोयें-यूग 


चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मं सिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने विशाल साम्राज्य 
का निर्माण किया। उसका पिता फिलिप ग्रीक राज्यों को जीतकर अपने श्रधीन कर 
चुका था। सिकन्दर ने ईजिप्ट और ईरानी साम्राज्य को विजय करके भारत पर भी 
आक्रमण किया, और उसके उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपने श्रधीन कर लिया। 
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यद्यपि वह भारत में अपने शासन को स्थायी नहीं बना सका, पर उसकी विजययात्रा के 
कारण भारत का पाइचात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ठ हो गया । 
सिकन्दर के साथ बहुत से ग्रीक, ईजिशशियन व ईरानी सैनिकों ने भारत में प्रवेश किया 
था, और उसने इन विदेशी सेनिकों की अनेक छावनियाँ भी भारत में कायम की थीं । 
उसने ग्रीक और भारतीय लोगों में विवाह-सम्बन्ध को भी प्रोत्साहन दिया था । सिकन्दर 
के थासन के नप्ट हो जाने पर ये सब विदेशी सेनिक भारत से वापस नहीं लौट गये थे, 
इनमें से बहुत-से स्थायी रूप से भारत में ही आबाद भी हो गये थे । सिकंदर के बाद उसके 
अन्यतम उत्तराधिकारी सेल्यू कस ने एक बार फिर भारत को जीतने का प्रयत्न किया था, 
यद्यपि वह भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका था। विद्याल मौय॑ साम्राज्य की 
स्थापना के कारण ग्रीक लोग भारत को अपनी अधीनता में ला सकने में अ्रसमर्थ रहे 
थे। पर ग्रशोक के बाद जब मौयं साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो ग्रीक आक्रा- 
न्ताओं ने उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, 
और वहाँ अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये । इस प्रकार सिकन्दर के समय से ईस्वी सन्‌ 
के प्रारम्भ तक भारत का परिचिम के ग्रीक लोगों (जिन्हें भारतीय यवन' कहते थ ) से 
सम्बन्ध निरन्तर बना रहा। 
सोर्य युग में भारत का पादचात्य देशों के साथ सम्बन्ध--चन्द्रगू प्त मौयं से 
परास्त होकर सेल्यूकस ने भारत के सम्राट से जो सन्धि की थी, उस के अनुसार सेल्युकस 
की कन्या का विवाह चन्द्रग॒प्त के साथ हुआ था, और उसने अपना राजदूत भी चन्द्रगृप्त 
के दरबार में निवास के लिये नियक्त किया था । सेल्युकस का राजदूत मंगस्थनीज 
चन्द्रगुप्त के दरबार में रहता था, और चन्द्रगप्त ने भी अपना दूत सेल्युकस के दरबार 
में भेजा था। सेल्पुकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस सार्टर ने डायमेचस को अपना 
राजदूत बनाकर चन्द्रगप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा 
था । प्राचीन औोक लेखकों ने एण्टियोकस और बिन्दुसार के सम्बन्ध में श्रनेक कथाएँ 
लिखी हैं । एक कथा के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस से कुछ शराब, कुछ किशमिशें 
ओर एक ग्रीक दाश्श निक खरीद कर भेज देने के लिये लिखा था । इस पर एण्टियोकस 
ने ढराब और किशमिश तो खरीद कर भेज दीं, पर दाशंनिक के सम्बन्ध में कहला दिया 
कि ग्रीक प्रथा के अनु सार दार्शनिकों का क्रय-विक्रय सम्भव नहीं है। बिन्दुसार के समय' 
में ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडलफस (२८५-२४६ ई०पू०) था । उसने भी डायो- 
नीसियस नाम का राजदूत बिन्दूसार के दरबार में भेजा था । 
सख्राट अशोक---ग्रशोक के शासनकाल में भारत का पाश्चात्य संसार के साथ 

सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ा । धरम द्वारा अन्य देशों की विजय करने के उपक्रम में अशोक 
ने ईजिप्ट, ग्रीस आदि परिचमी देशों में अपने धमं-महामात्र नियत किये थे। उसके 
शिलालेखों से सूचित होता है, कि पश्चिमी संसार के निम्नलिखित राजाश्रों के राज्यों में 
घमं-महामात्रों की नियक्ति की गयी थी--- 

(१) सीरिया के राजा अन्तियोक (एण्टियोकस थिश्लोस) के राज्य में । 

(२) ईजिप्ट के राजा तुरुमय (टाल्मी फिलेडेल्फस ) के राज्य में । 

(३) मेसिडोन के राजा अन्तिकिनि (एण्टिगोनस) के राज्य में । 

(४) कारिन्थ के राजा अलिकसुन्दर (अ्रलेक्जेण्डर ) के राज्य में । 
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झ्रशोक के समय में पाइचात्य संसार के ये ही प्रमुख राज्य थे। इन सब में अशोक 
द्वारा नियत महामात्रों ने ध्मं विजय की स्थापना के लिये अनेक लोकोपकारी कार्य 
किये, और जनता को ध्म-सन्देश सुनाया। इसका परिणाम यह हुआ, कि इन पश्चिमी 
देशों के साथ भारत का सम्पर्क और भी अधिक दृढ़ हो गया. और न केवल व्यापारी 
अपितु भारत के धमं प्रचारक व दाशनिक भी इंन देशों में जाने आने लगे । 

ग्रंक आक्रमणण--चन्द्रग 'त मोयं ने भारत में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना 
की थी, वह अशोक के बाद कायम नहीं रह सका। सम्भवतः, पाचचात्य देशों द्वारा 
पाटलिपुत्र के राजदरबार में अपने राजदूत नियक्त करने की जो प्रथा चन्द्रगूप्त के समय में 
प्रारभ हुई थी, वह भी अशोक के बाद नप्ट हो गयी । पर इस कारण भारत और पाचचात्प 
देशों के सम्पक्क में कमी नहीं आयी । इसका कारण यह था, कि सिकन्दर के साम्राज्य 
के खंडहरों पर जो अनेक ग्रीक राज्य कायम हुए थे, उनके राजाओं ने मौय साम्राज्य 
की निर्बंलता से लाभ उठाकर भारत पर झ्ाक्रमण शुरू कर दिये, और वे इस देद्ष में अपने 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में सफल भी हुए। बाख्त्री (बंक्ट्रिया) के प्रान्तीय ग्रीक 
शासक ने सीरिया के सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया 
था, और अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए उसने भारत पर भी आक्रमण किया था। 
२५० ई० पृ० में स्थापित बाख्त्री का यह ग्रीक राज्य बहुत शक्तिशाली था। उसके राजा 
ग्रीक थे, और उनकी सेना में भी ग्रीक सनिकों की प्रधानता थी। भारतीय लोग इन 
ग्रीकों को यवन' कहा करते थें। २०५६० पृ० के लगभग बासूत्री के इन यवनों ने भारत 
पर चढ़ाई थी, और काब्‌ल, कान्धार, हीरात व मकरान के प्रदेशों को जीतते हुए उत्तर- 
पश्चिमी पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत में भी अनेक 
ग्रीक राज्यों की स्थापना हुई, जिनके राजाओं के सिक्‍के ग्रच्छी बडी संख्या में उत्तर-पश्चिमी 
भारत में उपलब्ध हुए हैं । 

मोनानदर---भारत के इन यवन राजाओं में मीनानदर सबसे प्रसिद्ध है। उसकी 
राजधानी सागल या शाकल (सियालकोट ) थी | बौद्ध भिक्ष ओं के सम्पक में आकर उसने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 'मिलिन्द पन्हों नाम का एक ग्रन्थ पाली भाषा में मिलता 
है, जिसमें राजा मिलिन्द (मीनान्दर) द्वारा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों व 
उनके उत्तरों का उल्लेख है। मीनान्दर के समान अन्य भी अनेक यवन राजाओं और 
उनके राजकमंचारियों ने बौद्ध व ग्रन्य भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था। हेलि- 
झोदोर नाम के एक यवन राजदूत को तक्षशिला के यवन राजा अन्तलिखित ने विदिशा 
भेजा था, जो वहाँ श्राकर वासुदेव (विष्णु) का उपासक बन गया था। वासुदेव की 
पूजा के लिये उसने एक गरुड़ध्वज का निर्माण कराया था, जो अत्र तक भी विद्यमान है। 
हेलिओदोर के समान अन्य भी बहुत से ग्रीक राजा व कमंचारी भारतीय संस्कृति के 
सम्पर्क में आकर भारतीय हो गये थे. और इस देश की जनता के अंग बन गये थे । 

उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीक राज्यों की स्थापना के कारण भारत और 
पाइचात्य देशों में सम्पर्क की वृद्धि में बहुत सहायता मिली । इस युग में बारूत्री का यवन- 
राज्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य यवन राज्य स्थलमार्ग द्वारा भारत और 
पश्चिमी देशों के सम्बन्ध की स्थापना में बहुत अधिक सहायक हुए । यह स्थलमार्ग खंबर 
के दरें से होकर और हिन्दुकुश प्वंतमाला को पारकर बासरू्त्री पहँचता था, और वहाँ से 
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ग्रॉक्सस नदी के साथ-साथ होकर कंस्पियन सागर व उससे भी परे काला सागर तक 
पहुँच जाता था। इसके झतिरिकत एक ग्न्य स्थलमार्ग ईरान होता हुआ पश्चिमी एशिया 
के समद्रतट तक जा पहुंचता था। 

ईजिप्ट और भारत का सम्बन्ध--अणशोक्र न अपने थम महामात्र ईजिप्ट के राजा 
टॉल्मी फिल् डेल्फस के राज्य में भी सेजे थे। एक तक लेखक ने लिखा है, कि टॉल्मी 
(२८५-२४६ ई० पृ०) के यहां भारतीय स्त्रियां, भारत के शिकारी कुत्ते और गौंत्रे 
भी विद्यमान थीं। उसकी राजवानी में भारत से आये हुए मसालों से लदे हए ऊँट भी 
दिखाई देते थे। इसी ग्रीक केबक के अनुसार टॉल्मी के एक उत्तराधिकारी ने एक ऐसी 
नौका अपने लिये दनवाई थी, जिसकी ब्ेठक को भारत के बहुम॒ल्य प्रस्तरों से विभूषित 
किया गया था । 

अशोक की धर्म विजय की सफलरूता--अश्योक ने ग्रीस, सीरिया, ईजिस्ट आीद 
पावचात्य देशों में अपने जो धमंमहामात्र नियत किये थे, उन्हें ध्म-विजय की स्थापना 
के झपने उ्ं ध्य में फहाँ तक सफलता हई थी, इस सम्बन्ध में हमें ज्ञान नहीं है। पर इस 
वियय में अल्बरूनी का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि पुराने जमाने में ख॒रासान, 
ईरान, ईराक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के अनुयायी 
थ। अल्बरूनी ने दसवीं सदी के अन्त में भारत की यात्रा की, और वह फारमसी, संस्कृत, 
लुर्की आदि भाषाओं का गम्भीर विद्वान था। भारत से पश्चिम के प्रदेशों में बौद्ध धर्म के 
प्रचार की सत्ता के सम्बन्ध में उसने जो बात लिखी है, उसका आधार इन देशों का पुराना 
इतिवत्त ही था। इससे सूचित होता है, कि अझोक के धमंमहामात्र अपने उ्ंश्य में अवश्य 
ही सफल हुए थे। 


(३) भारत और रोमन-ताम्नाज्य 


तीसरी सदी ई० पु० में पार्चात्य संसार में रोम के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था, 
और धीरे-धीरे इस छोटे-से गणराज्य ने उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, कासिका और साडिनिया 
आदि के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। पहली सदी ई० पृ० में रोम ने 
पूर्व दिशा की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार शरू किया, और ग्रीस, एशिया माइनर 
व ईजिप्ट को जीत कर मंसोथोटामिया तक के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। 
४६ ई० पू० सक यह दशा आ गयी थी, कि स्पेन और फ्रांस से लगाकर मंसोपोटामिया तक, 
ओर आहल्प्स की पवंतमाला से उत्तरी अफ्रीका तक सवंत्र रोम का आधिपत्य था। रोम 
का विशाल साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फला हुआ था । 
ईस्त्री सन्‌ के प्रारम्भ होने से पृव ही रोम से गण-शासन का गअ्रन्त होकर सम्राटों का शासन 
स्थापित हो गया था। ये रोमन सम्राट अपने समय के सबसे अधिक शक्तिसम्पन्न व वेभव- 
शाली सम्नाटों में से थे। 

भारत और रोम का साम्राज्य--ग्रीस, पदिचमी एशिया और ईजिप्ट से भारत 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह ऊपर लिखा जा चूका है। जब रोम ने इन प्रदेशों को जीत 
लिया, तो भी भारत का इन देशों के साथ सम्बन्ध जारी रहा। अब भारत के व्यापारी 
ग्रीस और ईजिप्ट से भी शझ्रागे बढ़कर पश्चिम में इटली और रोमन साम्राज्य के प्रन्य' 
पश्चिमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिये प्रवृत्त हुए। रोमन साम्राज्य में सर्वत्र 
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शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी। इस कारण भारत के व्यापारियों के लिये भूमध्यसागर 
के पश्चिमी भागों में भी दूर-दूर तक व्यापार के लिये ग्राना-जाना सुगम हो गया था । 

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत ग्रधिक महत्व देते थरे। उनकी नीति 

यह थी कि पूर्वी देशों का यह व्यापार समद्र के मार्ग से हो, और ईरान से होऋर आने वाला 

स्थल-मार्ग अधिक प्रयोग में न आए। इसी कारण २५ ई० पु० में सम्राट झागस्तस ने 
एक मंडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था कि वह समद्र के मार्ग को विकसित व उन्नत 
करने का प्रयत्न करे। इस मंडल के प्रयत्न से शीघ्र ही अदन और ईजिप्ट पर ग्रीस के 
व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, और वहाँ अपनी बस्तियाँ बसा लीं। ग्ननुकूल साम- 
द्विक वायू का ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन मास से भी कम समय में 
भारत से एलेक्जण्डिया (ईजिप्ट का बन्दरगाह ) तक आने जाने लग गये थे। इस समय 
एलेक्जण्डिया से भारत की ओर जाने वाले जहाजों की संख्या प्रतिदिन एक वी औसत 
से थी। इससे सहज में ही यह अ्रन मान किया जा सकता है, कि भारत का इन पाश्चात्प' 
देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध कितना अधिक था। 

भारत से जो माल पावचात्य देझों में बिकने के लिये जाता था. वर्हा उसकी मांग 
बहत अधिक थी। हाथी दाँत का सामान, मसाले, मोती. सुगन्धियाँ और सुती वस्त्र 
आदि सामान भारत से बहुत बड़ी मात्रा में रोम व साम्राज्य की ग्रन्य नगरियों में ब्रिकने 
के लिये जाता था. और उनके बदले में बहुत-मा सोना भारत को प्राप्त होता था। ३७ 
ई० पृ० में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी. कि भारत रोम से हर साल साढ़ पाँच 
करोड़ का सोना खींच लेता है, और यह कीमत रोम को वहाँ के निवासियों के भोग- 
विलास के कारण देनी पड़ती है। १२५ ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अन्यतम प्रान्त 
सीरिया के सम्बन्ध में एक चीनी लेखक ने लिखा था कि भारत के साथ इसका जो व्यापार 
है, उसमें आयात माल के मृल्य की मात्रा निर्यात माल के मृल्य से दस ग॒ता है। जो 
दशा सीरिया की थी, वही रोमन साम्राज्य के गअ्न्य प्रान्तों की भी थी। इसी कारण 
झायात माल की कीमत को चुकाने के लिये बहुत-सा सोना हर साल भारत को दिया जाता 
था। यही कारण है, जो रोम की बहुत-सी सुवर्ण म॒द्राएँ इस समय भी भारत में अनेक 
स्थानों से प्राप्त होती हैं। दक्षिणी भारत के कोयम्बट्र और मदुरा जिलों से रोम के इतने 
सिक्‍के मिले हैं, जिन्हें पाँच कुली उठा सकने में समर्थ होंगे। पंजाब के हजारा जिले से भी 
रोम के बहुत से सिक्‍के मिले हैं, जिनके कारण भारत और रोमन साम्राज्य के पारस्परिक 
व्यापार के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। भारत से रोम जाने वाले माल में 
सूती वस्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि 
रोम की स्त्रियाँ भारत से आने वाले बुनी हुई हवा के जाले' (मलमल ) को पहनकर गपने 
सौन्दयं को प्रदर्शित करती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में भारत अपने 
महीन वबस्त्रों के लिये प्रसिद्ध था। 

रोम और कशाण साम्राज्य--रोमन साम्राज्य के विकास के काल में उत्तरी 
भारत में कुशाण साम्राज्य की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दुकुश प्र॑तमाला के 
परे बास्त्री आदि प्रदेशों में भी विस्तृत था। इस कारण उस समय रोमन साम्राज्य तक 
जाने वाले स्थल मार्गों का भी बहुत महत्त्व था। जब रोम की राजगद्दी पर सम्राट त्राजन 
(६६ ईस्वी) विराजमान हुआ, तो भारत के कुशाण सम्राट्‌ (सम्भवतः कनिष्क) 
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ने अपना एक दुतमण्डल इस अवसर पर रोम भी भेजा था। वहाँ भारत के इस दुतमंडल 
का शानदार स्वागत किया गया, और उन्हें दरबार में उच्च आसन दिये गये । 

रोम ओर अन्य भारतोय राजा--केंवल कुदाण सम्राटों का ही रोम के सम्राटों 
के साथ सम्बन्ध नहीं था। अ्रन्य भारतीय राजा भी रोम के सम्राटों के दरबार में अपने 
दूत मंडल भेजा करते थरे। स्त्राबों के अनसार २५ ईस्वी पूर्व में पाण्डिआऑन (संभवत: 
दक्षिणी भारत के पाण्डय देश के अन्यतम राजा) ने एक दृतमंडल रोम भेजा था, जिसने 
भूगूकच्छ के बन्दरगाह से प्रस्थान किया था। चार साल की यात्रा के बाद इस दुतमण्डल 
ने रोम के सम्राट आगस्तस से भेंट की थी, और पाण्डय राजा द्वारा भेजे हुए उपहार उसे 
समपित किये थे। इन उपहारों में शेर, अजगर आदि के अतिरिक्स एक ऐसा बालक 
भी था, जिसके हाथ नहीं थे, पर जो पर से तीर कमान चला सकता था। इस दुत्तमण्दल 
का नेता शरमनोचेगस (श्रमणाचार्य ) नाम का एक व्यक्ति था, जो सम्भवत: जैन धर्म का 
अनयायी था। इसी प्रकार के अनेक अन्य भी दुतमण्डल भारतीय राजाओं द्वारा रोम 
भेजे गये थे। 

प्रसिद्ध बन्दरगाह--हदस यग में भारत और पाइचात्य देशों के बीच व्यापार 
की जिस ढंग से वृद्धि हो गयी श्री, उसके कारण भारत के समद्रतट पर अनेक ऐसे समृद्ध 
बंदरगाहों का विकास हो गया था. जिनमें विदेशी व्यापारी भी अच्छी बड़ी संख्या में 
निवास करते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध "मजिरिस'” था. जो मलाबार के समूद्रतट पर 
स्थित था। तमिल भाषा के एक कवि ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यहाँ 
यवनों के जहाज सोने से लदे हुए झाते हैं. और उसके बदले में काली मिर्च भर कर ले 
जाते हैं। म॒जिरिस में रोमन लोगों की एक बस्ती भी विद्यमान थी. और वहाँ सम्राट 
ग्रॉगस्नस के सम्मान में एक रोमन मन्दिर का निर्माण भी किया गया था। जिस प्रकार 
सोलहवीं सदी में पोर्तुगाल, डच, स्पेनिय आदि यू रोपियन व्यापारियों ने भारत के विविध 
बन्दरगाहों में व्यापार के निमित्त अपनी बस्तियाँ कायम की थीं, वेसे ही ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक सदियों में रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों (सीरिया, ईजिप्ट आदि) 
के व्यापारियों ने मुजिरिस आदि बन्दरगाहों में अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं। 
भारत के अनेक्र राजा भी इस समय इन विदेशियों को गझ्रपनी नौकरी में रखने लगे थे, 
और अनेक पाइचात्य लड़कियाँ भी उनके अन्त:पुरों की शोभा बढ़ाने लग गयी थीं । 

मुजिरिस के अ्रतिरिक्त मदुरा, भूगुकच्छ आदि अन्य भी अनेक बन्दरगाह थे, 
जो विदेशी व्यापार के ग्रच्छे बड़ केन्द्र थ, और जहाँ यवन लोग बड़ी संख्या में निवास करते 
करते थे । 

जिस प्रकार भारत के बन्दरगाहों में विदेशी लोगों की बस्तियाँ थीं, वसे ही 
ईरान की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्यसागर के बन्दरगाहों में भारतीय व्यापारियों 
ने भी अपनी बस्तियाँ बसा ली थीं। पाश्चात्य जगत के बन्दरगाहों में इस समय सबसे बड़ा 
एलेग्जेण्डिया था, जो जनसंख्या की दृष्टि से रोमन साम्राज्य में रोम के बाद सबसे बड़ा 
नगर था। यह न केवल विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, अपितु ज्ञान विज्ञान के 
लिये भी अद्वितीय था। इसका कलाभवन (म्यूजियम ) संसार भर में प्रसिद्ध था, और 
इ सके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिये दूर-दूर के विद्वान्‌ आया करते थे। भारतीय 
विद्वान भी यहाँ अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थे, और उनकी उपस्थिति के कारण 
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पाइचात्य लोगों को भारत के दर्शन व विज्ञान से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता 
था। वाजन के घासन काल में दिश्नों क्रिमोस्तम नाम के विद्वान ने एलेग्जेण्ड़िया में 
व्याख्यान देते हुए कहा था-- इस सभा में न केवल ग्रीक, इटालियन, सीरियन, लीवियन 
और साइलीसियन ही उपस्थित हैं. अपितु वे भी लोग हैं, जो अधिक दूर के देशों के निवासी 
हैं, यथा ईथियोंपियन, अरब, बेक्टियन, सीरियन और भारतीय । एलेग्जेण्डिया में 
शक प्राचीन समात्रि विद्यमान है, जिसपर जिशुल और चक्र अंकित हैं। वह किसी भार- 
तोय विद्वान की समाधि है, जिसने अपती जीवन लीला सुदुर ईजिप्ट में समाप्त की थी। 
८७० ईस्वी में कुछ ब्राह्मण एलेग्जेण्ड़िया की यात्रा के लिये गये थे, और वे वहाँ के शासक 
के अतिथि रूप में ठहरे थे। एजलेग्जेण्डिया के समान पाइचात्य संसार में अन्य भी अनेक 
एँस बन्दरगाह थे, [जहाँ ले केवल भारतीय व्यापारी अपिनलु विद्वान भी बडी संख्या में 
निवास करते थे। 
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भारत का पाच्चात्य देशों के साथ जो घनिप्ठ सम्बन्ध था, उसी का यह परिणाम 
है कि अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने भारत के विषय में अनेक पुस्तक लिखी हैं। 
मंगस्थनीज का भारतवर्णन बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रीक विद्वान सेल्यकस के राजदूत 
के रूप में चन्द्रगप्त मौर्य के राजदरबार में रहा था, और उसे भारत के विषय में जान- 
कारी प्राप्त करने का अनूप अवसर प्राप्त हुआ था। पहली सदी ई० पृ० में स्त्राबो 
ने भारत के विषय में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी। पर स्त्राबों के ग्रन्थ का 
मुख्य आधार एरानोस्थनीज (२८४०-१६६ ई० पू०) की भारत विषयक पुस्तक थी। 
यह विद्वान्‌ एलेंग्जेण्ड्या में पुस्तकालय का अध्यक्ष था, और वहाँ रहते हुए उसने भारत 
के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। एरियन नामक लेखक ने १५० ई० पृ० के 
लगभग भारत के विषय में अपनी पुस्तक को रचना की थी, और ७93 ई० पृ० में प्लिनी 
ने ईजिप्ट से भारत तक को समूद्र यात्रा का वत्तान्त लिखा था। इस वत्तान्त में भारत 
के पशुओं, खनिज पदार्थों, वनस्पति और औषधियों का भी विशद रूप से वर्णन किया 
गया है। 

पहली सदी ईस्वी में ही एक ग्रीक मल्लाह ने सम॒द्र मार्ग द्वारा भारत की यात्रा 
की थीं। उसका नाम ज्ञात नहीं है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक अब तक भी विद्यमान है, 
जिसका अंग्रेजी अनुवाद परिप्लस श्रॉफ दी एरीश्ियन सी नाम से प्रकाशित है। यह 
पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण हे, और इसे पढ़ने से ज्ञान होता है कि उस समय' में सिन्ध और 
गुजरात के झनेक बन्दरगाह पश्चिमी व्यापार के बड़े केन्द्र थे, और उनमें बहुत से 
विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे । १५० ईस्वी के लगभग एलेग्जेण्डिया के 
भगोलवत्ता टॉल्मी ने भूगोल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपृर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें कि भारत 
की भौगोलिक स्थिति पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया गया था। 

दूसरी सदी ईस्वी में लिखा हुआ एक ग्रीक नाटक उपलब्ध हुआ है, जिसमें कि 
एक ग्रीक महिला का वृत्तान्त है, जिसका जहाज भारत में कर्नाटक के समुद्रतट पर 
टूट गया था। इस नाटक में कर्नाटक के निवासियों से जो भाषा कहायी गयी है, 
उसमें कन्न ड़ भाषा के दब्दों का भी प्रयोग किया गया है। 
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तीम_री सदी ईस्वी के पावचात्य साहित्य में अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें भारत 
के दाशनिक विचारों और धामिक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन ग्रन्थों के लेखकों में 
एलेग्जेण्डिया के निवासी क्लीम॑ण्ट (मृत्यूकाल २२० ईस्वी), वैबिलोनिया के निवासी 
बादेंसनस, सेण्ट जरोम, फिलोस्ट्रेस और कंसियस के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें से 
क्लीमेण्ट और वार्देसनस ने बुद्ध का जिकर किया है, और उसके जन्म की कथा का 
विशद रूप से उल्लेख किया है। भारत के दार्शनिक विचारों का इन सभी लेखकों ने 
अपने ग्रन्थों में जिकर किया है। क्लीम॑ण्ट ने लिखा है कि “बहुत से भारतीय बुद्ध के 
अत्‌यायी हैं, और उसका वे इतना झ्रादर करते हैं कि उसे भगवान्‌ मानते हैं। क्लीमेण्ट 
ने यह भी लिखा है कि बौद्ध लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और अपने पृज्यजनों की 
अस्थियों पर स्तृूप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। क्लीमेण्ट ने अनेक बार एलेग्जेण्ड़िया में 
बौद्ध लोगों की उवस्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया है, कि ग्रीक लोगों ने 
अपने दाशंनिक विचार इन विदेशियों से ही ग्रहण किये हैं। केवल ग्रीक लोगों के दाशेनिक 
विचारों पर ही नहीं, अपितु ईसाइयों की कथाझ्रों पर भी भारतीय कथाओं की छाप है। 
इसका कारण यही है कि एलेग्जेण्डिया आदि में बहत से भारतीय विद्वान अच्छी बड़ी 
संख्या में निवास करते थे, और पादचात्य लोगों को उनके सम्पर्क में आने का अवसर 
मिलता रहता था। यही कारण है, जो न केवल पाज्चात्य साहित्य में भारत विषयक अनेक 
अन्धों की सत्ता है, अपितु उनके अपने साहित्य पर भी भारत की छाप है। 

पाइचात्य कथाओं पर भारतोय प्रभाव--प्राव्चात्य देशों के साहित्य को भारत ने 
किस अंश तक प्रभावित किया है, इसका अनुमान उन कथाओं से किया जा सकता है, 
जिन पर भारत का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भारत का कथा साहित्य बहुत पुराना है, और उसमें 
जातकों, पंचतन्त्र, हितोपदेश और शकसप्तशती का स्थान बहुत महत्त्व का है । भारत 
के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश की कथाओं ने भी छठी सदी ईस्वी पूर्व से भी पहले 
परिचमी देशों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया था। ईसप नाम के लेखक की कथाएँ 
भारतीय कथाओं पर ही झ्राधारित हैं। प्लेटो के ग्रन्थों में भी अनेक भारतीय कथाओं की 
सत्ता है, जिनमें कि शेर की खाल ओढ़े हुए गधे की कथा मुख्य है। पावचात्य और 
भारतीय कथाझ्रों की समता तो भ्रसंदिग्ध है, पर इन कथाओं को पाश्चात्य लोगों ने भारत 
से ही लिया था, इसका प्रमाण यह है कि इन कथाओं के पात्र देर, गीदड़, मोर, हाथी 
आदि जो पशु हैं, वे भारतीय हैं, पाश्चात्य नहीं । 


(५) पाइचात्य देक्षों के साथ सम्पर्क के परिणाम 


भारत और पाश्चात्य देशों का यह सम्पकक इस्लाम के प्रादुर्भाव तक कायम रहा । 
सातवीं सदी में जब अरब साम्राज्य का विकास हुझा, तो ईजिप्ट, पश्चिमी एशिया, 
मैसोपोटामिया झ्रादि के सब प्रदेश उसकी अ्धीनता में आ गये । इसका परिणाम यह 
हुआ कि एलेग्जेण्डिया का स्थान बगदाद ने ले लिया, और अ्ररब साम्राज्य में विद्या के 
अनेक नये केन्द्र विकसित हो गये । भारतीय विद्वान्‌ पहले जैसे एलेज्ज ण्डिया आदि पादचात्य 
नगरों में रहते थे, बसे श्रब बगदाद आ्रादि में रहने लगे, और पाद्चात्य लोगों से उनका 
सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया । इस समय से भारत का ज्ञान-विज्ञान अरबों द्वारा ही यूरोप 
में पहुँचने लगा । 


श्र्र्‌ भारताब ससक्ात आर उसका इतहास 


यही बात व्यापार के क्षेत्र में भी हुईै। पाइचात्य व्यापार अब अरबों द्वारा होने 
लगा, और वे ही भारत के माल को पादचात्य देशों में विक्रय के लिये ले जाने लगे । 
सातवीं सदी से यूरोप के इतिहास में उस काल का प्रारम्भ हुआ जिसे अन्धकार का युग 
कहते हैं। इसी कारण इस समय से भारत और पाइचात्य देशों का सम्बन्ध प्रायः समाप्त 
हो गया। 

भारत पर पाइचात्य प्रभाव--चिरकाल तक पाइचात्य देशों के सम्पर्क में 
रहने के कारण यह स्वाभाविक था, कि भारत पर इन देशों का प्रभाव पड़े । ईरान के 
हखामनी सम्राटों ने सिन्ध नदी तक के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया 
था। इसके कारण ईरान की प्राचीन अरमइक लिपि का भारत के उत्तर-पश्चिचमी प्रदेशों 
में प्रवेश हुआ। यह लिपि दाई ओर से बाई ओर को लिखी जाती थी। तक्षशिला 
के अ्रवशषों में प्राचीन काल के दो लेख मिले हैं. जो इसी लिपि में हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि भारत के जो प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तगंत थे उनमें इस अरमइक 
लिपि का प्रचार हो गया था। बाद में इन्हीं प्रदेशों में खरोप्टी लिपि का विकास हुआ्ना, 
जिसकी वर्णमाला तो ब्राह्मी लिपि के ही सदश थी, पर जो अरमइक लिपि के समान दाईं 
ओर से बाई ओर लिखी जाती थी । इस लिपि का प्रयोग भारत की अपनी भाषा को लिखने 
के लिये भी किया जाने लगा था। अशोक के चनुदंश शिलालेखों की जो प्रतियाँ उत्तर 
पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुई हैं. वे इसी खरोपष्ठी लिपि में हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध 
वेयाकरण पाणिनि ने यवनानी' लिपि का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः अ्रमइक 
ही थी। इससे सूचित होता है कि पाणिनि इस लिपि से परिचित थे, और उनके समय 
में इसका भारत के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों में प्रचार था । 

ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी पाइचात्य लोगों ने भारत को आंशिक रूप से 
प्रभावित किया था। विशेषतया, ज्योतिष में भारतीयों ने अनेक बाते ग्रीक और रोमन 
लोगों से सीखी थीं। गारग्यं संहिता में लिखा है कि यवन लोग म्लेच्छ हैं, पर ज्योतिष 
में उन्होंने बहुत उन्नति की है, इस कारण उसको ऋषिवत्‌ आदर देना चाहिए। ज्योतिष 
की पाँच भारतीय संहिताओं में दो के नाम रोमक सिद्धान्त और पोलिश सिद्धान्त हैं। 
रोमक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से रोम के साथ सम्बन्ध रखता है, और पोलिश सिद्धान्त 
का एलेग्जण्ड़िया के प्रसिद्ध ज्योतिष पॉल (३७८ ईस्वी) के साथ सम्बन्ध है। अनेक 
विद्वानों के मत में भारत में नाटकों का सूत्रपात भी पादचात्य लोगों के सम्पर्क द्वारा हुआ । 
इसके पक्ष में यह प्रमाण किया जाता है कि नाटक खेलते हुए भारतीय लोग परदे के गिरने 
को 'यवनिका पतन कहा करते थे। भारत के प्राचीन सिक्‍कों पर भी ग्रीक लोगों के प्रभाव 
को स्वीकार किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-पश्चिमी भारत के यवन राजाओं 
ने ही इस देश में पहले पहल सुडील सिक्‍कों का निर्माण प्रारम्भ किया था। ग्रीक लोगों के 
सम्पर्क के कारण भारत की मूर्ति निर्माण कला में गान्धारी शली का प्रारम्भ हुआ, यह 
भी अनेक विद्वानों का मत है। इस होली के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में प्रकाश 
डाला जा च्‌का है। 

पाइ्चात्य देशों के सम्पर्क द्वारा भारत के धर्म पर कोई प्रभाव हुआ या नहीं, 
यह बात विवादग्रस्त है। कुशाण सम्राट कनिष्क के अनेक सिक्‍कों पर भारतीय देवी 
देवताओं के अतिरिक्त ग्रीक देवी देवताओं की प्रतिमाएँ भी भ्रंकित हैं। इससे यह तो 


वाश्चात्य संततार से भारत का सम्बन्ध ३२३ 


स्पष्ट ही है कि कनिष्क के समय में भारतीयों को ग्रीस के प्राचीन धर्म से भी परिचित होने 
का अवसर मिला था। पर इससे भारत के धर्म पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, यह 
स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है। 

पर परिचम में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश बहुत प्राचीन काल में 
हो गया था, यह अ्रसंदिग्ध है। ईसाइयों की प्राचीन कथाओं के प्रनूसार टामस नाम का 
ईसाई प्रचारक ईस्वी सन की प्रथम सदी में ही भारत में अपने धर्म का प्रचार करने 
के लिये आया था। इस कथा में सचाई हो या नहीं, पर यह निश्चित है कि दूसरी सदी 
के अन्त से पूर्व ही अनेक ईसाई प्रचारक भारत में आने लग गये थे, और तीसरी व 
चौथी सदियों में दक्षिणी भारत में इस धर्म का प्रचार भी शरू हो गया था । 

पाइचात्य देशों पर भारत का प्रभाव--भारत के सम्पर्क ने पाव्चात्य देशों को 
अनेक प्रकार से प्रभावित किया। यह प्रभाव इन देशों के विचारों और धर्म पर स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस अध्याय में ऊपर इम सम्बन्ध में प्रकाश भी डाला 
जा चुका है। हम यहाँ पुन: संक्षेप में इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं :--- 

(१) ग्रीक लोगों के दाशं निक विचारों पर भारत का प्रभाव असंदिग्ध है। जैसा 
कि ऊपर लिखा जा च्‌का है, एलग्जेण्ड्ाया के क्लीमंण्ट के अनुसार ग्रीक लोगों ने अपने 
दाशंनिक विचार भारतीयों से ही ग्रहण कियें थे। पाइथोंगोरेस के सम्बन्ध में यह माना 
जाता है कि, उसने भारत की यात्रा की थी, और इस देश के दार्शनिकों के सम्पक में 
आकर ही उसने अपने दाशं निक विचारों का विकास किया था। भारत के सांख्य दर्शन 
का प्रभाव पाइथोगोरस के मन्तव्यों पर स्पष्ट है। उसका काल छठी सदी ईस्वी पू8्व में 
था। उस समय तक ग्रीक लोग भारतीयों के निकट सम्पर्क में आने लग गये थे, और यह 
स्वाभाविक था कि भारत के समृन्नत दाशंनिक चिन्तन से वे प्रभावित होते। ग्रीस का 
प्रसिद्ध दाशनिक सुकरात भारतीय विद्वानों के सम्पर्क में आया था, यह इसी अध्याय 
में ऊपर लिखा जा चूका है। उसके शिष्य प्लेटो के विचारों पर भी भारत का प्रभाव है, 
यह भी हम प्रदर्शित कर चके हैं। चौथी सदी ई० पू० में आरिस्टोक्लेनस नाम का एक 
प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान हुआ, जो भ्ररिस्टोटल का शिष्य था। उसके इतिवत्त से सूचित होता 
है कि भारत के विद्वान ग्रीस आदि पाद्चात्य देशों में जाया करते थे, और उन देशों की 
भाषाएँ सीखकर वहाँ प्रवचन करते थे। इसी प्रकार ग्रीक व अन्य विदेशी विद्वान भी 
भारत में आकर इस देश के दर्शन व धर्म का अनशीलन करते थे। स्कीथियेनस नाम का 
एक अरब व्यापारी भारत में व्यापार के लिये श्राया करता था। यहाँ उसे भारतीय दर्शन 
के प्रतिरचि उत्पन्न हुई, और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर वह एलेग्जेण्डिया में बस गया । 
वहाँ उसने भारतीय दशन का अ्रध्यापन शुरू किया। इसी प्रकार अन्य भी कितने ही 
ग्रीक, अरब, सीरियन झ्रादि विद्वान्‌ भारत आये, और उन्होंने इस देश के ज्ञान को प्राप्त 
किया। यही कारण है, जो पाइचात्य दाशनिक विचार भारत के दर्शनशास्त्रों से प्रभावित 
हुए, और उनके व भारत के विचारों में इतनी अधिक समता पायी जाती है। 

(२) भारत के धामिक विचारों ने भी पादचात्य देशों के धर्मो को प्रभावित 
किया। अशोक के समय में विदेशों में धमं विजय और बौद्ध धर्म के प्रचार का जो 
उपक्रम प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसी के कारण अनेक 
पारचात्य देश बौद्ध धर्म के श्रनुयायी बन गये थे, और अलबरूनी दसवीं सदी के अन्त में 
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यह लिख सका था कि पुराने जमाने में सीरिया तक के सब पाचचात्य देशों में बौद्ध धर्म का 
प्रचार था। अलबरूनी के कथन की सत्यता पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेषों हारा भी प्रमा- 
णित होती है। सीसतान में एक पुराने बौद्ध बिहार के अवशेप मिले हैं, जिन्हें देखकर 
उस प्रदेश में बौद्ध वर्म की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। चीनी भाधा के पुराने ग्रन्थों 
में पाथिया के एक राजकुमार की कथा दी गयी है, जिसने कि राजगद्दी का परित्याग 
कर बौद्ध भिश्षओं के कायाय वस्त्रों को धारण कर लिया था। 

बौद्ध धर्म के समान भारत के पौराणिक धर्म की भी इन पाश्चात्य देशों में सत्ता 
थी। सीरिया के एक लेखक जनाॉँव के अनुसार दुसरी सदी ई० पू० में युफ्रेटिस नदी के 
उपरले क्षेत्र में 2 रन प्रदेश म॑ भारतीयों की एक बस्ती थी, जिसमें दो विशाल मंदिर 
विद्यमान थे। इन मन्दिरों में प्रतिप्ठापित मूतियाँ ऊँचाई में २२ और २८ फीट थीं। 
२०४ ईस्वी के लगभग ईसाई सन्त ग्रेगरी ने इन मन्दिरों को नष्ट करने का प्रयत्न 
क्िया। भारतीयों ने अपने मन्दिरों की रक्षा के लिये संघर्ष किया, पर वे सफल नहीं हो 
सके, और ग्रेगरी ने मन्दिरों की मूर्तियों को खंड-खंड कर दिया। 

पाव्चात्य देशों में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की सत्ता का ही यह परिणाम 
हुआ, कि इस क्षेत्र के धर्मों पर भारत के धामिक मन्तव्यों और विधि-विधानों का प्रभाव 
पढ़ा। ईसाई धर्म के मन्‍तव्यों और कम काण्ड में अनेक ऐसी बातें हैं, जो भारतीय धाभमिक 
मन्तव्यों व कर्म काण्ठ से मिलती जलती हैं। पुराने ईसाई चर्चो का अन्दरूनी भाग बौद्ध 
चेत्य के सदथ होता था। उनमें भी पूज्य सन्‍्तों की श्रस्थियों को स्थापित करने व उनकी 
पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी। ईसाई सन्‍त वे साथ भारतीय मनियों के समान ही 
तपस्या व साधना में तत्पर रहा करते थे। उनकी झनेक धामिक गायाएँ भी भारतीय 
कथाओं के समान हैं। ये समानताएँ आकस्मिक नहीं हो सकतीं। जिस प्रदेश में ईसाई 
धमम का प्रादुर्भाव हुआ था, वहाँ पहले बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों की सत्ता थी। इसी 
कारण ईमाई धरम में वे अनेक बातें प्रविष्ट हुईं, जो भारत में प्रचलित धाभिक मान्यताओं 
के सद्श हैं। 

तीसरी सदी ईस्व्री में पाश्चात्य संसार में एक नथे धामिक सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
हुआ था, जिसका प्रवत्तक मनी था। इस सम्प्रदाय का एक धर्मग्रन्थ बौद्ध सुत्रों की झोली 
में लिखा गया है, और उसमें मनी को 'तथागत' कहा गया है। इस ग्रन्ध में बुद्ध और 
बोधिसत्वों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार इस युग के अन्य अनेक धामिक सम्प्रदायों 
पर भी बौद्ध धर्म व अन्य भारतीय धर्मों का प्रभाव है । 

(३) पाइचात्य देशों की कथाओं पर भारत के पंचतन्त्र, जातक, हितोपदेश, 
शकसप्तशती श्रादि का जो प्रभाव है, उसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा 
चका है। उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय 
में भारत और पाइचात्य देशों का सम्बन्ध बहुत घनिप्ठ था, और भारतीय संस्कृति ने 
पाव्चात्य संसार को अनेक प्रकार से प्रभावित किया था । 


सत्रहवां अ्रध्याय 
गुप्त-युग की सभ्यता ओर संस्कृति 
(१) साहित्य ओर विज्ञान 


महाकवि क/लिशास--मौर्योत्तर-काल में संस्क्ृत-साहित्य के विकास की जो 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, ग॒प्तकाल में वह उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गयी। भास, 
शुद्रक सदश कवियों ने संस्कृत में नाटक और काव्य की जिस परम्परा को प्रारम्भ किया 
था, अब्र कालिदास और विशाखदत्त जेसे कवियों न॑ उसे पूणणंता तक पहुँचा दिया। 
संस्क्ृत का सबधे महान्‌ कवि कालिदास गप्त सम्राट चन्द्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे 
कुंतलनरेंश ककुत्स्थवमं न्‌ के पास राजदूत के रूप में भी भेजा था। एक साहित्यिक अन॒ - 
श्रुति के अतूसार कालिदास ने वाकाटक-राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबन्ध काव्य का 
परिष्कार किया था। 

महाकति कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, कुमारसम्भव, 
मेघदुत, शकुंतला और रघ॒वंश काव्य इस समय उपलब्ध होते हैं। निःसंदेह. ये ग्रंथ 
संस्कृत-मा हित्य के सघसे उज्ज्वल रत्न हैं। ओज, प्रसाद आ्रादि गणों और उपमा आदि 
अलंकारों की दष्टि से संस्कृत का अन्य कोई भी काव्य इनका मुकाबला नहीं कर सकता। 
जब तक संस्कृतभाषा का अध्ययन जारी रहेगा, कालिदास का नाम भी संसार में भ्रमर 
रहेगा। यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं हे, कि कालिदास संसार का सर्वश्रेष्ठ 
कवि है। उसकी क्ृतियाँ इतिहास और साहित्य में सदा अ्रमर रहेंगी। रघ्वंश में रघ्‌ 
की दिग्विजय का जो वर्णन किया गया है, उसे लिखते हुए समद्रग॒ुप्त की विजययात्रा 
सम्भवत: कालिदास के सम्मुख थी । उमके ग्रंथ्रों पर ग॒ृप्त-काल की समृद्धि और गौरव का 
स्पष्ट आभास है । 

विशाजदत्त--म॒द्राराक्षत का लेखक कवि विज्ञाखदत्त भी गप्त-काल में 
चौथी सदी में हुआ था। नन्‍द को परास्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पाटलिपूत्र 
की राजगद्दी पर झपना अधिकार जमाया, इस कथानक को विशाखदत्त ने बड़े सुन्दर रूप 
से नाटक में वणित किया है। म॒द्राराक्षस की संस्कृतनाटकों में अद्वितीय स्थिति है। 
मागध-परम्परा के झ्रनु सार राजनी ति के दाँवपेचों का जो वर्णन इस नाटक में है. वह संस्क्त- 
साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मुद्राराक्षस के भरतवाक्य में विद्याखदत्त ने म्ल्च्छों 
से आक्रांत हुई पृथित्री की रक्षा करने के लिये बन्धुभृत्य' चन्द्रगुप्त का आवाहन किया 
है। दस भरतवाक्य में शक और कुशाणों के उस प्रचण्ड ग्राक्मण की श्रोर इशारा है, 
जो समृद्रग्‌प्त की मृत्यु के बाद रामगृप्त के समय में हुआा था। इन म्लेच्छ आकांताओं ने 
मागध-सेनाओं को परास्त कर पट्टमहादेवी भ्रूवदेवी तक पर आँख उठाई थी। पर अपने 
बड़े भाई के सेवक के रूप में चन्द्रगूप्त ने शक-कुशाणों को परास्त कर भारत भूमि की रक्षा 
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की थी। इस प्रकार म्लेच्छों का भारत को सताना बन्द हुआ। इसी विशाखदत्त ने 
देवी चन्द्रग॒प्तम' की रचना की थी, जिसमें चन्द्रगृप्त द्वितीय और ध्रुवदेवी के कथातक का 
बड़े विशद रूप से वर्णन किया गया है। 
अन्य कवि--किराताजजुनीय का लेखक महाकवि भारवि और भट्टिकाव्य का 

रचयिता भट्टि भी गृप्त-वंश के अंतिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों कहाकवियों 
के काव्य संस्कृत-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। द्रौपदी के मूख से राजनीति का 
जो ओजस्बी वर्ग न किरातार्जुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र 
दुर्लभ है। भद्ठिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को श्लोकों के उदाहरणों से जिस 
प्रकार सरल रीति से समझाया गया है, वह भी वस्तुत: ग्रनपम है। 

प्रन्य अनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें मातृगप्त, सौमिल्ल और कुलपुत्र 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उत्कृष्ट काव्यों के निर्देश तो हमें मिलते हैं 
पर दुर्भाग्यवश इनका रचा हुआ कोई काव्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । 

प्रशस्तियाँ--ग प्त-काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। 
प्रयाग के अशोककालीन स्तम्भ पर समद्रग॒प्त की जो प्रशस्ति कुमारामात्य महादण्डनायक 
हरिपेण ने उत्कीर्ण कराई थी, वह कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। यदि 
हरिषेणरचित कोई काव्य भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो वह संस्कृत के बहुत उत्तम 
काव्यों में गिना जाता। यशोधर्मा की प्रशस्ति भी कविता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट 
है। उसे वसुल नाम के कवि ने लिखा था। इसी तरह रविद्यांति, वत्सभट्टि और कुब्ज 
आदि कवियों द्वारा लिखी गयी अ्रन्य अनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो सब गुृप्त- 
काल की हैं । इनके श्रनशीलन से ज्ञात होता है, कि काव्य की हशली गुप्तकाल में बहुत 
उन्नत और परिष्कृत हो गयी थी। 

पञ्चतन्त्र--ए तिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा-ग्रंथ पठ्चतंत्र 
का निर्माण भी गृप्त-काल में ही हुआ था। पंचतंत्र की कथायें बहुत पुरानी हें, उनमें से 
बहुतों का सम्बन्ध तो महाजनपद-काल की राजनीतिक घटनाओं से है । इस ग्रंथ में 
कोशल, मग्र और बज्जि आदि जनपदों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले लिया है, 
और मनोरंजक रीति से अनेक पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिखा गया है। ये कथायें 
चिरकाल से परम्परागत रूप से भारत में प्रचलित थीं। गृप्त-काल में उन्होंने बाकायदा 
एक ग्रंथ का रूप धारण किया। ५७० ईस्वी से पहले ही पंचतंत्र का पहलवी भाषा में अन- 
वाद हो चुका था। ग्रीक, लेटिन, स्पेनिश, इटालियन, जमंन, इंगलिश और संसार की 
सभी पुरानी भाषाओं में इसके अन वाद सोलहवीं सदी से पुवं ही हो चुके थे। इस समय 
संसार की पचास से भी अधिक विभिन्न भाषाओ्रों में इसके अनवाद पाये जाते हैं। थोड़े- 
बहुत रूपान्तर से २०० से अधिक ग्रंथ इसके आधार पर लिखे जा चुके हैं । 

व्याकरण और कोष---व्याकरण और कोष-सम्बन्धी भी अनेक ग्रंथ इस काल 
में बने। चन्द्रगोमित्‌ नाम के एक बौद्ध पंडित ने चान्द्र व्याकरण की रचना की । पाणिनि 
के व्याकरण में वंदिक प्रयोगों की भी सिद्धियाँ थीं। इसमें उन्हें निकाल दिया गया। 
इस व्याकरण की पद्धति पाणिनि से भिन्न है। बौदों में इसका बहुत प्रचार हुआ। 
महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये थे। गांधार और उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चान्द्र व्याकरण का अध्ययन करते थे । 


गुप्त यंग की सम्यता ओर संस्कृति ३२७ 


संस्कृत का मुल चान्द्र व्याकरण अब नहीं मिलता। पर तिब्बती भाषा में उसका जो अनु- 
वाद हुआ था, वह पिछले दिनों में उपजब्ध हो गया है। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिह भी 
इसी काल में हुआ। वह बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। उसका लिखा अमरकोष 
संस्क्रत के विद्याथियों में बहुत लोकप्रिय है। भ्रमरासिह की गणना भी चन्द्रग॒प्त द्वितीय 
ब्क्रिमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में की जाती है। 

स्मृतियाँ--स्मृति-ग्रंथों में मत॒स्मृति, विष्णस्मति और याज्ञवल्क्यस्मृति का निर्माण 
ग॒प्त-काल से पहले हो चुका था। अब नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और बृहस्पतिस्मृति 
का निर्माण हुआ । नीतिग्रं थों में कामन्दक नीतिसार इसी काल की रचना है। 

ज्योतिष और गणित--गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की भी इस काल में 
बहुत उन्नति हुईै। झायंभद्ठ और वराहमिहिर जेसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी 
इसी यूग में हुए। वराहमिहिर की गणना भी चन्द्रग॒प्त द्वितीय के नवरत्नों में की गयी 
है। गणित-शास्त्र में दशमलव का सिद्धान्त बड़े महत्त्व का हैं। गप्त-काल तक यह 
सिद्धान्त भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वथा अपरिचित थे । 
यरोप के लोगों को ग्यारहवीं सदी तक इसका ज्ञान नहीं था। यही कारण है, कि गणित 
की वहाँ श्रधिक उन्नति नहीं हो सकी । अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धान्त को यूरोप में 
ले गये। पर अरबों ने इसे भारत से सीखा था। इब्न वाशिया (नवीं सदी), अलम- 
सूदी (दसवीं सदी) और अलबरूनी (ग्यारहवीं सदी) जेसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट 
स्वीकार किया है, कि दद्मलव का सिद्धान्त हिन्दुओं ने आविप्कृत किया था, और अरबों 
ने इसे उन्हीं से सीखा था। आयंभद्ठ के ग्रंथ आ्ायंभट्वीयम्‌ में इसका स्पष्टतया उल्लेख है । 
यह ग्रंथ ग॒प्त-काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं सदी 
से पहले भी इस सिद्धान्त से परिचित थे। पेश्ावर के समीप बक्शली नाम के गाँव में 
एक बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रंथ मिला है। यह ग्रंथ गणित विषय पर है। इसकी 
भाषा के आधारपर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रंथ चौथी सदी का है। इसमें 
न केवल दशमलव के सिद्धान्त का स्पष्टरूप से प्रतिपादन है, भ्रपितु गणित के अच्छ ऊँचे 
सुत्रों का भी इसमें उल्लेख है। इसके अन्‌ शीलन से प्रतीत होता है, कि गृप्तकालीन 
भारत में गणित-विज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था। आयंभट्ट का ग्रंथ आयंभट्रीयम 
भी गणित के सम्बन्ध में उस यू ग॒ के ज्ञान को भली-भाँति प्रकट करता है। यह ग्रंथ खास 
पाटलिपुत्र में लिखा गया था, और इसमें भ्रंकगणित, अलजेबरा और ज्योमेट्री, सबके 
अनेक सिद्धान्तों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। 

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रंथ इस यू ग में वेशिष्ठ सिद्धान्त लिखा गया। इसका 
काल ३०० ईस्वी माना जाता है। इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने 
जाते थे। पर वंशिष्ठ सिद्धान्त में यह प्रतिपादन किया गया, कि एक साल में ३६६ 
दिन न होकर ३६५.२५६१ दिन होते हैं। गप्तकाल में दिनगणना के विषय में भारतीय 
लोग सत्य के बहुत समीप लक पहुँच गये थे। ३८० ईस्वी में पौलिस सिद्धान्त लिखा गया । 
इसमें सूयंग्रहण और चन्द्रग्रहण के नियमों का भली-भाँति प्रतिपादन किया गया है। 
पौलिस सिद्धान्त के कुछ वर्षों बाद ४०० ई० पुृ० में रोमक सिद्धान्त लिखा गया। सम्भवतः, 
यह रोमन लोगों के ज्योतिष-ज्ञान के झ्राधार पर लिखा गया था। भारत और रोम का 
उस समय घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस ग्रंथ में २८०५० वर्ष का एक यूग माना गया है। 


३२८ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


यह ग्रीक और रोमन ज्योतिष के अनूसार ही है। आचार्य वराहमिहिर ने ज्योतिष 
के सम्बन्ध में जो ग्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं--पंचसिद्धांतिका, बहज्जातक, बृहत्संहिता 
गौर लध॒जातक। इनमें से पिछले दो का अन्‌ वाद अलवरूनी ने अरबी भाषा में किया 
था। वराहमिहिर की पुस्तकों में फलित ज्योतिष का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया 
गया है। 

पर ग् प्त-काल के वंज्ञानिकों में सबसे बड़ा आयंभट्ट था। इस विख्यात ज्योतिषी 
का जन्म पाँचवीं सदी में पाटलिपुत्र में हुआ था। जब उसकी ग्रायु केवल २३ वर्ष की थी, 
तभी उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्रीयम्‌ की रचना की थी। उस युग में अ्लेग्जेण्ड्या 
ज्योतिष के अध्ययन का बड़ा केद्ध था। मिस्र के राजाओं की संरक्षता में वहाँ ग्रीक 
ज्योतिषी नई खोज में निरन्तर लगे रहते थे। पाइचात्य संसार ने ज्योतिष के क्षेत्र में 
जो उन्नति की थी, आ्रायंभट्र को उससे पूरा-पूरा परिचय था। उसने भारतीय और 
पाइचात्य, सब विज्ञानों का भली-भाँति अ्रनृशीलन किया था, और उन सब का भली- 
भाँति मंथन करके, सत्य को असत्य से ग्रलग करने और सत्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने 
के लिये अपना ग्रंथ लिखा था। सूर्य और चन्द्र का ग्रहण राहु और केतु नाम के राक्षसों 
से ग्रसने की वजह से नहीं होता, अपितु जब चन्द्रमा सूर्य और पृथिवी के बीच में या पृथिवी 
की छाया में ग्रा जाता है, तब चन्द्रग्रहण होता है. इस सिद्धान्त का आयंभट्ट ने स्पष्ट 
रूप से वर्णन किया है। पृथिवी अपने व्यास के चारों तरफ घूमती है, दिन और रात 
क्यों छोट-बड़ होते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती 
है--इस प्रकार के बहुत-से विषयों पर ठीक-ठीक सिद्धान्त आयंभद्ठ ने प्रतिपादित किये 
हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं. इस विषय में आवुनिक ज्योतिषियों का मत यह है, कि 
३६५.२५६३६०४ दिन का वर्ष होता है। आायंभट्ट की गणना के अनसार साल में 
३६५.२५८६८०४५ दिन होते थे। आ्यंभट्र की गणना वत्तमान ज्योतिषियों की गणना के 
बहुत समीप है। प्रात्ीन ग्रीक ज्योतिषी भी इस सम्बन्ध में सत्य के इतने समीप नहीं 
पहुँचे थे। 

ज्योतिष में आयंभट्ट के अनेक शिष्य थे। इनमें नि:शंक, पांडरंग स्वामी और 
लाटदेव के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी लाटदेवः झ्रागे चलकर बहुत प्रसिद्ध 
हुआ। उसे सवंसिद्धांतगुरु माना जाता था। उसने पौलिस और रोमक सिद्धांतों की 
व्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी। 

इसी काल का ज्योतिषसम्बस्धी एक और ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है 
सुरयंसिद्धान्त। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। भारतीय ज्योतिषी इसे बड़े आदर 
की दृष्टि से देखते हैं, और इसमे संदेह नहीं, कि इसकी रचना भी ग्‌ प्त-काल में ही हुई थी । 

भारत के प्राचीन विद्वान विदेशियों से विद्याग्रहण में कोई संकोच नहीं करते 
थे। अछेज्जेंड़िया में ग्रीक पण्डितों द्वारा ज्योतिष की जो उन्नति हो रही थी, गृप्तकाल 
के भारतीय' ज्योतिषी उससे भली-भाँति परिचित थे। वे उनको विद्या का आदर भी 
भली-भाँति करते थे। यही कारण है, कि वराहमिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन 
(ग्रीक) लोग म्लेच्छ हैं, पर वे ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीण हैं, श्रतः उन्हें ऋषियों 
के समान ही आदर देना चाहिये। भारतीय पंछितों की इसी वृत्ति का परिणाम था, कि 
जहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चितन द्वारा ज्योतिष के ग्रनेक सिद्धान्तों का आविष्कार किया, 


गुप्त युग को सभ्यता और संस्कृति ३२९ 


वहाँ उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत-कुछ सीखा। अनेक आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में 
भारतीय ज्योतिष के केन्द्र, हारिज, लिप्त आदि अनेक शब्द ग्रीक भाषा से लिये गये हैं। 
रोमक सिद्धान्त-ग्रंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाच्चात्य प्रभाव स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है। 
झ्रत: यदि कुछ पारिभाषिक शब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीक से लिये हों, तो 
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि गप्त-काल की 
भारतीय ज्योतिष झअलेग्जेण्डिया की ग्रीक ज्योतिष की अपेक्षा बहुत काफी उन्नत थी। 

आयुर्वेद--आयूवेद के क्षेत्र में गृप्त-काल में अच्छी उन्नति हुई। चरक और 
सुश्रुत की रचना गृप्त-काल से पहले ही हो चुकी थी। पर छठी सदी के शरू में प्रसिद्ध 
आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांगहदय की रचना की । यह आय बेंद का प्रसिद्ध ग्रंथ हे, और 
इससे सूचित होता है, कि चरक और सुश्रत ने जिस चिकित्सा-प्रणाली का प्रारम्भ किया 
था, वह इस काल में निरन्तर उन्नति करती रही। प्राचीन साहित्यिक अनृश्रुति के अनु- 
सार चन्द्रग॒प्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में धन्वन्तरि भी एक था। 
धन्वन्तरि आय्वंद का मुख्य आचार माना जाता है, और वंद्य लोग उसे अपने विज्ञान 
का देवता-सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन हैँ, कि आयुर्वेद का यह प्रथम 
प्रधान आचाय॑ ग्प्त-काल में हुआ था। सम्भवतः, इस नाम का कोई अन्य वबंद्य चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के नवरत्नों में होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता । 
गृप्त-काल की एक अन्य चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तिका पूर्वी तुकिस्तान में मिली है। इसका 
नाम 'नावनीतकम्‌ है। इसे श्रीयत्‌ बावर ने सन्‌ १८६० में तुकिस्तान के पुराने खंडहरों 
से प्राप्त किया था। यह छोटा-सा ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारीत, जातुकण्ण, क्षारपाणि और 
पाराशरसंहिता आदि के आधार पर लिखा गया है। इनमें से अनेक ग्रंथ इस समय उपलब्ध 
नहीं होते, पर नावनीतकम्‌ में उन के आधार पर जो नस्खे (प्रयोग) लिखे हैं, वे भारत से 
बाहर तुकिस्तान में मिल गये हैं। 

हस्त्युपवेद नाम से भी एक ग्रंथ ग॒प्त-काल में लिखा गया थ्रा। इसका रचयिता 
पालकाप्य नाम का एक पशु-चिकित्सक था। यह एक विशाल ग्रंथ हैं, जिसमें १६० 
अध्याय हैं। हाथियों के रोग, उनके निदान और चिकित्सा का इसमें विस्तत वर्णन है । 
प्राचीन भारत की सेनन्‍्यशक्ति में हाथियों का बड़ा महत्त्व था। अतः उनकी चिकित्सा 
के सम्बन्ध में इतने ज्ञान का विकास हो जाना बिलकुल स्वाभाविक बात थी । 

रसायन--रसायन-विज्ञान में भी गप्तकाल में बहुत उन्नति हुई। दुर्भाग्यवश, 
रसायन-विद्या के इस काल के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। पर इस विद्या ने गृप्त- 
काल में किस हद तक उन्नति कर ली थी, इसका जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के 
समीप महरौली में प्राप्त लौहस्तम्भ है। यह स्तम्भ २४ फीट ऊँचा और १८० मन के 
लगभग भारी है। इतना भारी और बड़ा लौहस्तम्भ किस प्रकार तेयार किया गया, यह 
एक गृढ़ रहस्य है। लोहे को गरम कर के चोट देकर इतना विज्ञाल स्तम्भ कभी 
भी तेयार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि गरम करने से जो जो आँच पंदा होगी, उसके 
कारण इ तनी दूर तक कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकेगा, कि चोट देकर उसे एक निश्चित 
आकृति का बनाया जा सके । दूसरा तरीका यह हो सकता है, कि इस लाट को ढालकर 
बनाया गया हो । यदि ग्प्त-काल के भारतीय शिल्पी इतनी बड़ी लोहे की लाट को ढाल 
सकते थे, तो निस्सं देह वे धातु-विज्ञान और शिल्प में बहुत अ्रधिक उन्नति कर चुके थे। 
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इस लौह-स्तम्भ में एक आइचयं की वात यह है कि १६०० वर्ष के लगभग बीत जाने पर 
भी इसपर जंग का नाम-निशज्ञान तक नहीं है। यह स्तम्भ इतने दीर्घ काल से वर्षा, श्रॉधी, 
गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी या ऋतु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया, कि इस पर जंग भी न लगे, यह एक ऐसा रहस्य है, 
जिसे वत्तंमान वज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं । विज्ञान ने ग्प्त-काल में कंसी उन्नति 
की थी, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। 

वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता में गणित और ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य बहुत-से 
विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है । तलवारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जाए, 
सोने व रत्नों के आभूषण कंसे तंयार किये जाएं, मुक्ता. वंदुर्य, रत्न आदि की क्या पहचान 
है; वृक्ष किस प्रकार मौसम से भिन्न दुसरे समय में भी फल दे सकते हैं; घोड़े, हाथी, कुत्ते, 
आदि में अच्छे या ब॒रे की पहचान कंसे की जाय; मंदिर, राजप्रासाद आदि कंसे बनाये 
जाएं; भूमि में नीचे कहाँ जल की धारा है यह कंसे जाना जाय; बादलों के कितने 
प्रकार होते हैं, और वर्षा या मौसम के भविष्य का पता कंसे लगाया जाय; आदि सब विषयों 
पर वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में विचार किया है । इससे प्रकट होता हैँ, कि गुप्त-काल 
के विचारक इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में व्यापृत रहते थे । 

(२) दाशनिक साहित्य 

पड़दर्शनों का निर्माण मौयेत्तर-काल में हो चुका था, यह हम पहले प्रदर्शित 
कर चुके हैं। पर दार्शनिक विचारों का विकास गृप्त-काल में जारी रहा। मीमांसा 
पर शबरभाष्य ३०० ई० के लगभग लिखा गया था। इसकी स्थिति वही है जो कि पतं- 
जलि के महाभाष्य की पाणिन्यय व्याकरण के सम्बन्ध में है। शबरभाष्य में केवल याज्ञिक 
अनुष्ठानों का ही प्रतिपादन नहीं किया गया, अपितु आत्मा, परमात्मा, मुक्ति आदि 
दाशंनिक विषयों की भी विस्तार से मीमांसा की गई है। मीमांसा-सृत्रों में जिन विच।रों 
को सुक्ष्म रूप से प्रकट किया गया था, शबरभाष्य में उन्हीं का बहुत विकास किया गया 
है। उपवर्ष नाम का एक और दार्शनिक तीसरी सदी के प्रारम्भ में हुआ, जिसके कई 
उद्धरण शबर ने दिये हैं। सांख्यदर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू 
में लिखा गया था, जिसका लेखक ईश्वरक्ृष्ण है। सांख्यदर्शन तो मौर्योत्तिर-युग में बन 
चुका था, पर इस गुप्त-काल में वह और विकसित हुआ, और ईइ्वरकृष्ण ने सांख्य- 
कारिका में उसे एक अत्यन्त सुन्दर रूप दे दिया । योगसुत्रों पर भी इस युग में व्यास- 
भाष्य लिखा गया। यह माना जाता है, कि योगसुत्रों का रचयिता महर्षि पतंजलि था, 
पर उनकी विशद रूप से व्याख्या आचाय॑ व्यास ने की । योग के इस व्यासभ्ष्य का 
'रचनाकाल तीसरी सदी के अन्त में माना गया है। 

न्यायसूत्रों पर भी इस यूग में वात्स्यायन-भाष्य लिखा गया । इस भाष्य 
में बौद्धों के माध्यमिक और योगाचार सम्प्रदायों के मंतव्यों का खण्डन किया गया है । 
बौद्धों के इन सम्प्रदायों का विकास गृप्त-काल से पहले हो चुका था, अ्रतः यह स्पष्ट है, 
कि उनके मन्तव्यों का खण्डन करने वाला यह वात्स्यायन भाष्य गृप्त-काल की ही कृदि 
है। वंशेषिक दर्शन के प्राचीन सूत्रों की विशद व्याल्या करने के लिये आचारय॑ प्रशस्तपाद 
ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ इस युग में लिखा। यह पदार्थ धर्म संग्रह' वेशेषिक दर्दंन 
का एक शत्यन्त उपयोगी ग्रंथ है। 
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बौद्धों के भी दा्शनिक साहित्यः का इस युग में बहुत विकास हुआ। कनिष्क 
के समय में बौद्ध-धर्म दो प्रमख सम्प्रदायों में विभकत हो गया था--महायान और हीन- 
यान। महायान का प्रचार म्‌ख्यतया गांधार, कम्बोज और उत्तर के अन्य प्रदेशों में 
हुआ । हीनयान का केन्द्र लंका में था। बरमा, स्याम, कम्बोडिया और पूर्वी एशिया 
के श्रन्य प्रदेशों में भी इसी का प्रचार हुआ। इस काल में महायान और हीनयान--- 
दोनों में बहुत-से नये दाशंनिक विचारों का विकास हुआ | प्राचीन वेदिक और पौराणिक 
धमं के पुनरुत्थान के कारण विविध धा्िक विचारों में जो संघपं प्रारम्भ हुआ था, उसने 
दार्गनिक विचारों के विकास में बहुत सहायता दी। इस यूग में बौद्धों और श्रन्य धर्माव- 
लम्बियों में प्रायः शास्त्रार्थ हुआ करते थे। दोनों तरफ के विद्वान्‌ पण्डित अपने-अपने 
मंतव्यों का तर्क और युक्ित से प्रतिपादन करने में तत्पर रहते थ। इसी लिये इस काल 
में दाशनिक साहित्य खूब उन्नत हुआ। 

पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में ब॒ुद्धघोष नाम का एक बड़ा विद्वान्‌ हुआ। यह मगघ 
का रहने वाला था। वेदिक धर्म का परित्याग कर इस पण्डित ने बौद्धधर्म स्वीकार 
किया, और लंका में अनुराधपुर के विहार को अपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। इसकी 
कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धिमग्ग (विशद्धि मार्ग ) है, जिसमें यह प्रतिपादित किया 
गया है, कि शील, समाधि और प्रज्ञा से मनृष्यः किस प्रकार निर्वाणपद को प्राप्त कर सकता 
है। त्रिपिटकों पर भी ब॒द्धघोष ने भाष्य लिखे। हीनयान-सम्प्रदाय की उन्नति में बुद्ध- 
घोष का बड़ा हाथ हैं। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त नाम के मागध पण्डित ने लंका 
जाकर अभिषम्मावतार, रूपारूपविभाग और विनयविनिच्चय नाम के ग्रंथ लिखे। 
हीनयान के धरामिक व दार्थनिक साहित्य में इन दो मागध पण्टडितों के ग्रंथों का बहुत ऊँचा 
स्थान है। 

गप्त-काल में काश्मीर, गांधार और कम्बोज में भी हीनयान-धर्म का प्रचार 
हुआ। लंका के अनेक बौद्ध-भिक्षु इस यूग में भारत आये, और उन्होंने भ्रपने सिद्धान्तों 
का यहाँ प्रचार किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में वसुबन्ध्‌ नाम का प्रकाण्ड बौद्ध पण्डित 
इसी प ग॒ में हुआ, जिसके लिखे ग्रंथ अभिधमंकोश में बौद्ध-धर्म के मौलिक सिद्धान्तों को 
इतने सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक 
रूप में स्वीकार करते हैं। पर उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्यतया महायान का ही प्रचार 
रहा। इसके भी दो मुख्य सम्प्रदाय थे---माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक 
सम्प्रदाय का प्रवत्तक नागार्जुन था। उसका प्रम्‌ख शिष्य श्रायंदेव था, जिसने तीसरी 
सदी में चतु:शतक नामक प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ लिखा। महायान-सम्प्रदाय के दो अन्य 
प्रसिद्ध ग्रंथ वज्नच्छेदिकाप्रज्मापारमिता और प्रज्ञापारमिताहदयसूत्र भी इसी सदी में लिखें 
गये। योगाचार-सम्प्रदाय का प्रवत्तंक मेत्रेयनाथ दूसरी सदी के अन्त में हुआ था। पर 
इस सम्प्रदाय के दाशं निक विचारों का विकास गृप्त-काल में ही हुआ। योगाचार- 
सम्प्रदाय के विकास में आचाय॑ं झसंग का बड़ा हाथ है। बुद्धधोष के समान यह भी पहले 
वेदिक धर्म का अनुयायी था, पर बाद में बौद्ध हो गया था। इसने तीसरी सदी के 
भ्न्त में पहायान-सम्परिग्रह, योगाचार-भूमिशास्त्र श्ौर महायानसूत्रालंकार नाम के 
प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। असंग प्रकाण्ड पण्डित था। भारतीय दरॉंनशास्त्र का उसे बहुत 
उत्तम ज्ञान था। बौढ़ों में दार्शनिक विचारों के विकास का बहुत-कुछ श्रेय श्रसंग और 
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उसके भाई वसुबन्धु को ही है। वसुबन्धु ने जहाँ भ्रभिधमंकोश लिखा, जो सब बौद्धों को 
समानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दाशंनिक ग्रंथों की भी रचना की। विज्ञानवाद का 
वही बड़ा प्रवक्‍ता हुआ । इस बौद्ध-दर्शन के अनु सार संसार मि. 5  : है। सत्य सत्ता केवल 
'विज्ञान' है। ग्रन्य सब पदार्थ शशश्यृंग व वन्ध्यापुत्र के समा ; :भश्या हैं। जलती हुईं 
लकड़ी को घुमाने से जेसे आग का चक्‍कर-सा नजर आता है, पर वस्तुत: उसकी कोई 
सत्ता नहीं होती, ऐसे ही संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसकी वस्तुत: कोई 
सत्ता नहीं है। यह विचारधारा वेदान्त के अद्वेतवाद से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। 
वसुबन्धु ने विशतिका और त्रिशतिका ग्रंथों में इसी विज्ञानवाद का सुचारु रूप से प्रतिपादन 
किया है। उसने अपने अन्य ग्रंथों में सांख्य, योग, वेशेषिक और मीमांसा दशशनों के 
सिद्धान्तों का भी खण्डन किया है। असंग और वसुबन्धु बडे भारी पण्डित थे, और 
बौद्ध-दर्शन के विकास में उनका बहुत बड़ा भाग है। बौद़ों के पृ थक्‌ तकंशास्त्र का प्रारम्भ 
भी वन्सुबन्ध्‌ द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध-तकंशास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय आचार्य दिछनाग 
को है। दिल्कनाग गुप्त-काल में चौथी सदी के श्रन्त में हुआ था। उसने न्याय और 
तकशास्त्र पर बहुत-सी पुस्तकें लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय उपलब्ध नहीं होतीं 
यद्यपि उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और कुमारिलभदट्ट सदूश सनातनधर्मी पण्डितों 
ने अपने ग्रंथों में दिये हैं। दिक्ृताग की एक पुस्तक न्यायमुख चीनी और तिब्बती भाषाओं 
में मिली है। पर संस्कृत में ग्रभमी तक उसका कोई ग्रंथ नहीं मिला। दिछनाग के एक 
शिष्य ने न्यायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचवीं सदी के शुरू में लिखी थी, जो इस समय संस्कृत 
में उपलब्ध है। 

जेन-धर्ं के भी अनेक उत्कृष्ट दाशंनिक ग्रंथ इस यूग में लिखे गये। पुराने 
जैन धमं-ग्रंथों पर अनेक भाष्य इस समय लिखे गये, जिन्हें निर्युक्ति और चूणि कहते हैं। 
इस युग के जन-भाष्यकारों में भद्रबाहु द्वितीय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
उसने बहुत-से प्राचीन ग्रंथों पर निर्यक्ति लिख कर न केवल उनके आशय को अधिक 
स्पष्ट किया, अपितु नवीन शैली में दार्शनिक विचारों को भो प्रकट किया। जनों के 
सब प्राचीन ग्रथ प्राकृत-भाषा में थे। पर ग्प्त-काल में संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ था। 
पौराणिक धर्म के लेखकों ने तो इस यू ग में संस्कृत में अपने सब ग्रंथ लिखे ही थे, पर बौद्ध- 
धमं में भी महायान-सम्प्रदाय के ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गये । इस युग में जनों ने भी 
संस्कृत में अपनी पुस्तकों को लिखना शुरू किया। आचार्य उमास्वाति ने अपना प्रसिद्ध 
ग्रंथ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और सिद्धसेन ने अपना न्‍्यायावतार संस्कृत में ही लिखा। 


(३) धामिक दशा 


यज्ञों का प्रचार--मौर्योत्तर-युग में प्राचीन वंदिक धर्म के पुनरुद्धार की जो 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त-काल में उसने और भी जोर पकड़ा। प्रायः: सभी गुप्त 
सम्राट्‌ भागवत वंष्णव धर्म के अनुयायी थे। पर अहिसावाद-प्रधान वष्णव धर्म को 
मानते हुए भी उन्होंने प्राचीन वेदिक परम्परा के अनू सार अश्वमेत्र यज्ञ किया । महाभारत, 
मन्‌स्मृति और मीमांसासूत्रों में यज्ञों की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है। 
इस काल के झाये पण्डित वेदिक धर्म का पुनः प्रचार करने में व्यापृत थे। यही कारण है, 
कि यज्ञों की परिपाटी इस यूग में फिर से शुरू हो गयी थी। न केवल गप्त-सम्राटों ने, 
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अपितु इस यग के अन्य अनेक राजाओं ने भी अश्वमेथ यज्ञों का अनप्ठान किया था। 
दक्षिणी भारत में शालंकायन-वंद् के राजा विजयदेव वर्मन्‌ और त्रेकूटक-वंश के राजा 
दह्लसेन ने इसी काल में अश्वमेध यज्ञ किया। केवल अश्वमेध ही नहीं, अग्निष्टोम, 
वाजपेय, वाजसनेय, बृहस्पतिसव आदि प्राचीन वेदिक यज्ञों के अनुष्ठान का भी इस 
यूग में उल्लेख आता है । इन यज्ञों के अवसर पर जो यूप बनाये गये थे, उनमें से 
भी कतिपय के अवशप वक्त मान समय में उपलब्ध हुए हैं। न केवल बड़े-बड़े सम्राट, 
अपितु विविध सामन्‍्त राजा भी इस युग में विविध यज्ञों के अनप्ठान में तत्पर थ। बौद्ध- 
थम के प्रबल होने के समय में इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ नप्ट हो गयी थी। यही 
कारण है, कि शेशनाग, नन्‍्द और मौयें राजाओं ने इन प्राचीन यज्ञों का अनुप्ठान नहीं 
किया था। यज्ञों से कोई लाभ नहीं हें, यह विचार उस समय प्रबल हो गया था। पर 
बँदिक धर्मं के पुनरुत्थान के इस य॒ग में अरब यह परिपाटी फिर प्रारम्भ हुई। यज्ञों को 
निमित्त बनाकर मन्‌प्य दीन, अनाथ, आतुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता कर 
सकता है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। सम्भवतः, इसी लिये 
समद्रग॒प्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने के बाद अब वह अपने सुकर्मों से स्व 
की विजय करने में तत्पर है। 

वेष्णव और शव धर्--पुराने व दिक धर्म में परिवत्तंन होकर जिन नये पौराणिक 
सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उन पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत और 
शव धर्म इसयग में बहुत जोर पकड़ रहे थे। गृप्त-सम्राट वष्णव भागवत धर्म के अनुयायी 
थे। उनके संरक्षण के कारण इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। इस युग में बहुत-से वेष्णव 
मंदिरों का निर्माण हुआ । . अनेक शिलालेखों में भक्त धमंप्राण लोगों द्वारा बनवाये गये 
विष्ण-मंदिरों और विष्णध्वजों का उल्लेख है। विष्णु के दस अवतारों में से वराह और 
कृष्ण की पूजा इस समय अधिक प्रचलित थी। अनुश्रुति के अनुसार वराह ने प्रलय के 
समय' मग्न होती हुई पृथिवी का उद्धार किया था। दस्युझों और म्लेच्छों के आक्रमणों से 
भआरतभूमि में जो एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित हो गया था, उसका निराकरण 
करने वाले सम्राटों के इस शासनकाल में यदि भगवान्‌ के वराहावतार की विशेष रूप से 
पूजा हो, तो इसमें आश्चयं ही क्या है। राम को भगवान्‌ विष्णु का अवतार मानकर 
पूजा करने की प्रवृत्ति इस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। कृष्ण की पूजा का उल्लेख 
इस युग के बहुत से शिलालेखों में पाया जाता है। पर राम की पूजा के सम्बन्ध में 
कोई ऐसा निर्देश इस यूग के अवशेषों में उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि राम के परम पावन 
चरित्र के कारण उसमें भगवान के भ्रंश् का विचार इस समय में विकसित होना प्रारम्भ 
हो गया था। कालिदास ने इसका निर्देश किया है। पर राम की पूजा भारत में छठी 
सदी के बाद ही शूरू हुई। 

गप्त-काल में बहुत-से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ। गृप्त-समप्नाटों के 
शिलालेखों में दो अ्मात्यों का उल्लेख आता है, जो देव धर्म के श्रन॒यायी थे। इनके 
नाम शाब और पृथ्वीपेण हैं। इन्होंने अपने नाम को श्रमर करने के लिये शिव के मंदिरों 
का निर्माण कराया। गुप्तों के पूृ्ववर्ती भारशिव और वाकाटक राजा शव धर्म के अनुयायी 
थे। ग्प्त-काल में भी वाकाटक, मंत्रक, कदम्ब और परिब्राजक वंशों के राजा मुख्यतया 
दोव धर्म का अनुसरण करते थे। हण राजा मिहिरगुल ने भी शव धर्म ग्रहण किया था। 


३३४ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वेष्णव धर्म के साथ-साथ शव धर्म भी गृप्त-काल में प्रचलित 
था। शव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, 
गंगा और चन्द्रमा से युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था। 
शव राजाओं के सिक्‍कों पर प्राय: त्रिशुल और नन्‍्दी के चित्र भ्रंकित रहते हैं। 
मौर्योत्तर-काल में सू्ं के भी मंदिरों की स्थापना शुरू हुई थी। ऐसा पहला 
मंदिर सम्भवतः म्‌लतान में बना था। पर गृप्त-काल में मालवा, ग्वालियर, इंदौर 
और ब्धेलखण्ड में भी सूर्य-मंदिरों का निर्माण हुआ। इससे सूचित होता है, कि सूर्य 
की पूजा भी इस यूग में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही थी । 
बौद्धू-धर्म--सनातन वेदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जन धर्मों का जोर 
कुछ कम अवश्य हो गया था, पर अ्रभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, 
पंजाब और अफगानिस्तान के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब 
चीनी यात्री फाइयान भारत में यात्रा के लिये आया, तो उसने देखा कि इन प्रदेशों में 
हजारों बौद्ध-विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्ष लोग निवास करते थे। 
वत्तमान उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्यभारत में भी बौद्ध-धर्म बहुत समृद्ध दशा में 
था। फाइयान के अनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वेगाली सदश पुरानी नगरियाँ 
अब बहुत कुछ क्षीण दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध-ध्म का क्षय नहीं था । 
भारत के राजनीतिक जीवन में पुराने गणराज्यों और जनपदों का स्थान अब शक्तिशाली 
मागध-सा म्राज्य ने ले लिया था। अब भारत की वभवशाली नगरियाँ पाटलिपुत्र और 
उज्जयिनी थीं। पर मथ रा, कौशाम्बी, कसिया (कुसीनगर) और सारनाथ में अ्रब भी 
बौद्ध-विहार बड़ी समृद्ध दशा में विद्यमान थे। अजनन्‍्ता, एल्लोरा, कन्हेरी, जुन्नार आदि 
के गहामंदिरों में ग्रब॒ भी बौद्ध-भिक्ष्‌ हजारों की संख्या में रहते थे । खास मगध में ही 
नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के अनुपम गौरव का प्रारम्भ गुप्त-काल में ही हुआ था। 
इस यूग में आन्ध्र देश बौद्ध-धर्मं का बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसे आचाय॑े नागार्जुन 
ने अपना प्रधान कार्यक्षेत्र चूना था, और उसकी शिष्य-परम्परा के प्रयत्नों के कारण वह 
प्रदेश बौद्ध-चर्म का गढ़-सा बन गया था । नागार्जुनीकोण्ड नाम का बड़ा समृद्ध विहार वहाँ 
विद्यमान था, जिसमें हजारों की संख्या में भिक्ष्‌ लोग निवास करते थे। इस वेभवपूर्ण 
विहार के भग्नावशेष भ्रब तक भी विद्यमान हैं। काँची और वल्लभी में भी बड़े-बड़े 
विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन, धर्म और शिक्षा के बड़े केन्द्र माने जाते 
थे। इनमें भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र आदि सब जनता की तरफ से दिये जाते थे। राजा 
और प्रजा--सब इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ दान देते थे। वंष्णव और 
शंव-धर्मो के प्रचार के बावजूद भी ग्प्त-काल में बौद्ध-बमं पर्याप्त उन्नत और विस्ती्ण था । 
जन-धर्म--जन-धम के इतिहास में भी गुप्त-काल का बहुत महत्त्व है। इस 
समय तक जनों में दो मुख्य सम्प्रदाय थे--दिगम्बर और श्वेताम्बर । इवेताम्बर 
सम्प्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभायें गृप्त-काल में ही हुई। पहली महासभा वल्लभी 
में ३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचाय॑ नागार्जुन (जैन नागार्जुन, बौद्ध 
नागार्जन नहीं) थे। दूसरी महासभा भी वल्लभी में ही ४५३ ईस्वी में आचार्य क्षमा- 
श्रमण के सभापतित्व में की गयी। इन महासभाश्रों में यह निर्चय किया गया, कि जैन- 
धर्म के मान्य ग्रंथों के शुद्ध पाठ कौन-से हैं, और जंनों के कौन-से सिद्धान्त प्रामाणिक हैं । 
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इवेताम्बर सम्प्रदाय म्ख्यतया पदिचमी भारत में प्रचलित था। वल्लभी और मथुरा 
इसके सवंप्रधान केन्द्र थं। दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में था, 
और बंगाल की पुण्ड्वर्धतन नगरी इस काल में उसका केन्द्र थी। दक्षिणी भारत में भी 
दिगम्बर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मंसूर और कर्नाटक के निवासी प्राय: जन-धर्म के 
ही भ्रन॒यायी थे। सुदूर दक्षिण में तामिल लोगों में भी इस समय तक जैन-धर्म फेल चुका 
था। पल्‍लव और पांडय-वंशों के अनेक राजाओं ने भी जेन-धर्म को स्वीकार किया था। 
तामिल भाषा में जेन-धर्म की बहुत-सी पुस्तक इस काल में लिखी गयीं। तामिल- 
संस्क्ृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के संगमों में तामिल काव्य और साहित्य 
का बहुत उत्तम विकास हुआ था । ४७० ईस्वी में जन लोगों ने मदुरा में एक विशेष 
'संगम' का आयोजन किया। इसका अध्यक्ष आचाय॑ वज्बनन्दी था। जेन-धर्म के 
तामिल ग्रंथों के निर्माण में इस संगम ने महत्त्व का कार्य किया । दक्षिणी आरकोट जिले 
की पाटलिकापुरी में जनों का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ म्‌नि सर्वनन्दी ने ४५८ ईस्वी 
में लोकविभंग नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। जेन-दर्शन का भी विकास गुप्त- 
काल में हुआ । आचाय॑ सिद्धसेन ने न्‍्यायवार्ता की रचना कर उस तकंप्रणाली का प्रारम्भ 
किया, जिसके कारण आर्गे चलकर जेन-पण्डित दर्शन और न्याय में अन्य सम्प्रदायों के 
समकक्ष हो गये । 

धासिक सहिष्णता--इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गप्त-काल में पौराणिक 
आ्रायं-धर्म, बौद्ध-धमं और जेन-धमं भारत में साथ-साथ फल-फूल रहे थे । तीन मुख्य 
धर्मों और उनके बहुत-से सम्प्रदायों व मतमतांतरों के एक साथ रहते हुए भी इस काल 
में साम्प्रदायिक विद्ेष का अभाव था। सब मतों के आचार व पण्डित आपस में शास्त्रार्थो 
में व्यापत रहते थे। अपने ग्रंथों में वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व॑ तर्क से खण्डन करते थे, 
वहाँ पण्डित-मण्डलियों और जनसाधारण के समक्ष भी उनमें शस्त्रार्थ व वाद-विवाद होते 
रहते थे। पर इनके कारण जनता में धामिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के 
राजा धर्म के मामले में सहिष्णू थे। सम्राट चद्रग॒प्त परम भागवत थे, वे वेष्णव धर्म 
के अनुयायी थे। पर उन्होंने श्रपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये आचार्य वसुबन्धु को 
नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध-विद्वान था। एक ही परिवार में भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्म के श्रनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमूल स्वयं बंदिक धर्म 
का मानने वाला था, पर उसकी बहन, लड़कियाँ और पुत्रवध्‌ एं बौद्ध-धमं को मानती 
थीं। गृप्त-वंश में भी कई सम्राट बौद्ध हुए। पुरुगुप्त, नरसिहगृप्त और बुधगुप्त ध्म 
की दृष्टि से बौद्ध थ। सम्राट कुमारगृप्त प्रथम का बड़ा लड़का पुरुगप्त बौद्ध था, भर 
छोटा लड़का स्कंदगृप्त परम भागवत था। यह इस युग की धामिक सहिष्णता का 
ज्वलन्त उदाहरण है। दान के भ्रवसर पर राजा लोग सब सम्प्रदायों को दृष्टि में रखते 
थे। सम्राट वेण्यगृप्त स्वयं शैव था, पर उसने महायान सम्प्रदाय के वेवत्तंक संघ को 
उदारतापूर्वक दान दिया था। नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के वभव का सूत्रपात वष्णव- 
धर्मावलम्बी ग्‌ प्त-स म्राटों के दान से ही हुआ था । उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त 
करते समय भी धमम-भेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। व प्णव गृप्त-स म्राटों के 
कितने ही उच्च राजकमं चारी बौद्ध थे | ये बौद्ध कमंचारी अपने धर्म का स्वतंत्रता के साथ 
अन सरण करते थे, और अ्रपनी श्रद्धानुसार बौद्ध-विहारों और चंत्यों को सहायता देते थे । 


३३६ भारतीय संस्क्ृति और उसका इतिहास 


सनातन पौराणिक धर्म के विविध सम्प्रदायों में भी इसी प्रकार सौमनस्थ कौ 
भावना विद्यमान थी। प्राचीन ग्रायं-धर्मं के इतिहास में यह युग समन्वय का था । शिक, 
विप्ण , सूर्य . दुर्गा आदि देवी-देवता एक ही भगवान्‌ के विविध रूप हैं, यह स्मात॑ भावना 
इस काल में प्रारम्भ हो गयी थी। साधारण आय॑ गृहस्थ सब मंदिरों को, सब देवी- 
देवताओं को और सब धर्माचार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखता था। 

पर बौद्ध और जेन धर्म सनातन पौराणिक धर्म से इस युग में पृथक होते जा रहे थे। 
मौर्योत्तर-काल में बौद्ध-भिक्षओं और जन-म्‌नियों के प्रति श्रद्धा की जो भावना सवे- 
साधारण भारतीय जनता में थी, वह अब क्षीण हो रही थी। इसका कारण यह है, 
कि पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के यग में जो प्रबल धा्भिक आन्दोलन शुरू हुए थे, उन्होंने 
जनता में बौद्धों और जनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्वलित कर दिया था । 
पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार किये . वे इसी भावना के परिणाम थे। अब समय के 
साथ-साथ विधर्मियों में पारस्परिक विरोध तो मन्द पड़ गया था, पर बौद्ध लोग पौराणिक 
हिन्दुओं से पृथक हैं, यह विचार जनता में भलीभाँति उदबुद्ध हो गया था। 


(४) गुप्त-साम्राज्य को शासन-व्यवस्था 


साम्राज्य का सशासन--मौयं-वंश के द्ासनकाल के सम्बन्ध में जंसा पैरचय 
कौटलीय' अर्थशास्त्र से मिलता हें, वेसा परिचय' ग॒प्तों के शासन के सम्बन्ध में किसी 
अ्ंथ से नहीं मिलता । मंगस्थनीज जेसा कोई विदेशी यात्री भी इस काल में नहीं आया। 
चीनी यात्री फाइयान पाँचवीं सदी के श्‌रू में भारत-यात्रा के लिये आया था। वह 
पाटलिपुत्र में रहा भी था। उसके भ्रमणकाल में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का 
शासन था। भारत के बहुत बड़े प्रदेश में उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाइयान 
पेशावर से बंगाल की खाड़ी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, श्राथिक दशा श्रादि 
बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध-भिक्ल्‌ था, बौद्धवर्म के तीथंस्थानों के दर्शन 
तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन के लिये ही वह इस देश में आया था। उसने भारत के 
प्रतापी सम्राट तक का नाम अपने यात्रा-विवरण में नहीं लिखा। इसी लिये उसके 
विवरण से हमें गृप्त-साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फाइयान 
के निम्नलिखित वाक्‍्य' ग्प्त-काल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिये 
पर्याप्त हैं-- 

“प्रजा प्रभुत और सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं 
है। वे राजा की भूमि जोतते हैं, और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहे रहें। राजा 
न प्राणदण्ड देता है, न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्था के अश्रनुसार 
उत्तम साहस या मध्यम साहस का अर्थदण्ड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार 
दस्यृकमं करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सहचर 
वेतनभोगी होते हैं। सारे देश में सिवाय चाण्डाल के कोई झ्रधिवासी न जीवहिसा 
करता है, न मच्य पीता है, और न लहसुन खाता है। दस्यू को चाण्डाल कहते हैं। 
वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब आते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाते 
चलते हैं, कि लोग जान जाय और बचकर चलें, कहीं उनसे छू न जायें। जनपद में 
सुअर और म्‌र्गी नहीं पालते, न जीवित पश्‌ बेचते हैं, न कहीं सुनागार (बूचड़खाने ) 
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और मद्य की दुकान हैं। क्रय-विक्रय' में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल 
मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं।' 

फाइयान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सचमृच ऐसा ही था। 
पर मांस, मद्य आदि का सेवन स्वंसाघारण जनता में था या नहीं, इस विषय में बारीकी 
से परिचय प्राप्त करने का अवसर फाइयान को नहीं मिला। बौद्ध, जेन और व प्णव 
धर्मों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और वबेयक्तिक जीवन उस यूग में निःसंदेह 
बहुत ऊँचा था। राज्यशासन की उत्कृष्टता के विषय में फाइयान के निर्देश वस्तुत: 
बड़े महत्त्व के हैं। फाइयान भारत में हजारों मीलों तक म्रमण करता रहा। पर उसे 
कहीं भी चोर, डाक व दस्यझ्लों का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग दो सदी बाद जब 
ह्य नत्सांग भारत-यात्रा को आया, तो कई जगह उस पर डाकुओं ने हमले किये। उस 
समय भारत में किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं था। राजनीतिक अव्यवस्था 
के कारण देश में शान्ति नहीं रह गयी थी। पर फाइयान के समय में प्रतापी गृप्त-स म्राटों 
का शासन था, और सब जगह दांति विराज रही थी। यही कारण है, कि फाइयान ने 
देश को सुखी और समझ्ध पाया। 

साम्राज्य का स्वरूप--कौटलीय अर्थगास्त्र जसे ग्रंथ और मंगस्थनीज जसे 
विदेशी यात्री के अभाव मं भी हमारे पास अनेक ए से साधन हैं, जिनसे हम गप्त-सा म्राज्य 
के शासन के सम्बन्ध में बहुत ही उपयोगी बाते जान सकते हैं। गृप्त-सम्राटों के जो बहुत- 
से शिलालेख व सिक्‍के मिले हैं, वे इस युग के घासन के विषय बहुत उत्तम प्रकाश डालते 
हैं। गप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गृपत्त-सम्राटों का सीधा शासन नहीं था । 
उनके अधीन अनेक महाराजा, राजा व गणराज्य थे, जो अपने आन्तरिक शासन में 
स्वतंत्र थे। सामन्‍्तों को उनके राज्य व शक्ति के अनुसार महाराजा व राजा कहते थे । 
सब सामनन्‍्तों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावत्ते या मध्यप्रदेश के सामनन्‍्त 
गप्त-सम्राटों के अधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामन्त प्रायः स्वतंत्र स्थिति रखते थे, 
यद्यपि वे ग्प्त-स म्राटों की अ्रधीनता को स्वीकार करते थे। यही दशा गणराज्यों की 
थी। शासन की दृष्टि से हम गृप्त-सा म्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं--- 

(१) गप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश---ये शासन की सुगमता के 
लिये भूक्तियों (प्रान्तों व सुबों ) में विभक्‍त थे। प्रत्येक भक्ति में ग्नेक विषय' व उसके 
भी विविध विभाग होते थे। 

(२) आर्यावत्त व मध्यदेश के सामन्‍्त--इनकी यद्यपि पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
थी, पर ये सम्राट की अधीनता में ही सब कार्य करते थे । 

(३) गणराज्य--प्राचीन यौधेय, मालव, आर्जुनायन, प्रार्जुन, काक, खपंरिक 
मद्र आदि अनेक गणराज्य गुप्तों के शासन-काल में भी विद्यमान थे। वे गुप्त-सम्राट्‌ के 
शासन को स्वीकार करते थे। 

(४) श्रधीनस्थ राजा--दक्षिण कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर, कोट्ट र, ऐरंड- 
पल्ल, देवराष्ट्र, अ्वमुक्त आदि बहुत-से राज्य इस काल में पृथक रूप से विद्यमान थे। पर 
उनके राजाओं ने गृप्त-सम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर झुका दिया था। 

(५) सीमावर्ती राज्य--आ्रसाम, नेपाल, समतत, कतु पुर श्रादि के सीमावर्ती 
राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे। पर ये सब गुप्त-सम्राटों को भेंटःउपहार भेजकर व 
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उनकी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें संतुष्ट रखते थे। ये सब गृप्त-सम्राटों के दरबार में 
भी उपस्थित होते थे । 
(६) अनकल मित्र-राज्य--सिहलद्वीप और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा 
के कशाण-राजा गृप्त-सम्राटों को भेंट-उपहार व कन्यादान श्रादि उपायों से मित्र बनाये 
रखने के लिये उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गृप्त-साम्राज्य के श्रन्तगंत नहीं थे, 
तथापि वे गप्त-साम्राटों को एक प्रकार से भ्रपना अधिपति मानते थं। इन्हें हम अनु कूल 
मित्र-राज्य कह सकते हैं । 
केन्द्रोय शासत--ग प्त-सा म्राज्य का शासन सम्राट में केन्द्रित था। मौरयों 
के समान गुप्तों ने भी अपनी वेयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन भी वे स्वयं ही एकराट्‌' रूप में करते थे । 
ये ग्‌प्त-राजा अपने को 'महाराजाधिराज', परमेश्वर, परम भागवत", परम देवत' 
सम्राट, चक्रवर्ती आदि विरुदों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं और लोकपालों 
के ग्रंशों से राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह भाव उस समय बल पकड़ गया था। समूद्र- 
गृप्त को एक शिलालेख में लोकधाम्नो देवस्य' भी कहा गया है। इस लेख के अनु सार 
सम्द्रग॒प्त लोक-नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिये ही मनुष्य रूप था, 
वह संसार में रहने वाला देवता' ही था। राजाओं के प्रति यह दंवी भावना इस युग की 
स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओं के अंश से बना होने के कारण देवी होता 
है, यह भाव याज्ञवलकयथ और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटलीय अशथंशास्त्र के 
समय में यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग गृप्तचर लोग स्व-साधारण लोगों में 
राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही करते थं। पर गुप्त-काल तक वह एक सवबं- 
सम्मत सिद्धान्त हो गया था, और शिलालेखों तक में उसका उपयोग होने लगा था। 
सम्राट को शासनकायं में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी 
कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्म॒ृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया हूं, 
जिसके सभासद वर्म-शास्त्र में कुशल, अथज्ञान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और शत्रु व 
मित्र को एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहिये। राजा अपनी राजसभा के इन सभासदों 
के साथ राज्यकायं की चिन्ता करता था, और उनके परामशश के भ्रनूसार कार्य करता था। 
देश का कानन इस काल में भी परम्परागत धर्म, चरित्र और व्यवहार पर आश्रित था । 
जनता के कल्याण और लोकरंजन को ही राजा लोग अपना उद्देश्य मानते थे। इसका 
परिणाम यह था, कि परमप्रतापी गृप्त-स म्राट्‌ भी स्वेच्छाचारी व निरकुश नहीं हो सकते 
थे। 
साम्राज्य के मुख्य-मुख्य पदों पर काम करनेवाले कर्ंचारियों को 'कुमारा- 
मात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे लोग भी । सामञ्ाज्य' 
के विविध अंगों--भ्‌ क्ति, विषय आदि का शासन करने के लिये जहाँ इनकी नियुक्ति होती 
थी, वहां सेना, न्याय आदि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य 
की स्थिर सेवा में होते थे, और शासन-सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था। 

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को झ्रधिकरण' कहते थे। प्रत्येक अधिकरण 
की अपनी-अपनी मुद्रा (सील ) होती थी। गृप्त-काल के विविध शिलालेखों व मुद्रा आदि 
से निम्नलिखित अ्रधिकरणों और प्रधान राजकमंचारियों के विषय में परिचय मिलता है--- 
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(१) महासेनापति--गप्त-सम्राट्‌ स्वयं कुशल सेनानायक और योद्धा थे। 
वे दिग्विजयों व विजययात्राग्रों के ग्रवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर 
उनके अ्रधीन महासेनापति भी होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया 
सीमान्त प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थ। सेना के ये सबसे बड़े पदाधि- 
कारी 'महासेनापति' कहाते थे। 

(२) महादण्डनायक--महासेनापति के अधीन अनेक महादण्डनायक होते 
थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गृप्त-काल की सेना के तीन 
प्रधान विभाग होते थे पदाति, घड़सवार और हाथी । महादण्डनायकों के अधीन महाश्व- 
पति, अश्वपति, महापीलपति, पीलपति आदि अनेक सेनानायक रहते थे। साधारण 
सेनिक को 'चाट' और सेना की छोटी टुकड़ी को 'चम्‌' कहते थे। चम्‌ का नायक 'चमृप' 
कहलाता था। युद्ध के लिये परशु, शर, श्रंकुश, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच आदि 
अनेकविध अस्त्रों को प्रयक्त किया जाता था। 

(३) रणभांडागारिक--सेना से लिये सब प्रकार की सामग्री (अस्त्र-शस्त्र, 
भोजन आदि ) को जूटाने का विभाग रणभांडागारिक के अधीन होता था। 

(४) महाबलाबिकृत--सेना, छावनी और व्यूहरचना का विभाग महा- 
बलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत के हाथ में होता था। उसके झ्धीन अनेक अधिकृत रहते थे । 

(५) दण्डपाशिक---परुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दण्डपाशिक कहलाता 
था। इसके तीचे खू फिया विभाग का अधिकारी चौरोद्धरणिक , व दूत आदि अनेक क्म- 
चारी रहते थे। पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे । 

(६) महासांधिविग्रहिक---इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, 
सामन्‍्तों और गणराज्यों के साथ संधि या विग्रह की नीति का अनुसरण करना होता था । 
यह सम्राट का अत्यन्त विश्वस्त कमंचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निर्धारण 
करता था। किन देशों पर आक्रमण किया जाय, अधीनस्थ राजाओं व सामन्तों से क्या 
व्यवहार किया जाय, ये सब बात इसी के द्वारा तय होती थीं । 

(७) विनय-स्थिति-स्थापक--मौयंकाल में जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, 
वही ग्प्त-काल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे। देश में घर्मनीति की स्थापना, 
जनता के चरित्र को उन्नत रखना, और विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल रखना इन्हीं 
अ्मात्यों का कार्य था। 

(८) भांडागाराधिकृत---यह कोषविभाग का अध्यक्ष होता था। 

(६) महाक्षपटलिक---राज्य के सब आदेशों का रिकार्ड रखना इसके 
अधिकरण' का काय्य था। राजकीय आय-व्यय आदि के सब लेखे भी इसी अमात्य 
द्वांरा रखे जाते थे। 

(१०) स्वाध्यक्ष--यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान 
अधिकारी होता था । 

इन मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य-कर को वसूल करने का विभाग 
'घ्र्वाधिकरण कहलाता था। इस अ्रधिकरण के अ्रधीन शाल्किक (भूमिकर वसूल 
करनेवाला ), गौल्मिक (जंगलों से विविध आमदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व 
गोप (ग्रामों के विविध कमंचारी ) आदि अनेक राजपुरुष होते थे । 
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राजप्रासाद का विभाग बहुत विशाल होता था। महाप्रतीहार और प्रतीहार 
नाम के अनेक कमंचारी उसके विविध कार्यों को संभालते थे। सम्राट के प्राइवेट सेक्रेटरी 
को 'रहसि-नियक्त' कहते थे। अन्य अमात्यों व अध्यक्षों के भी अलग 'रहसि-नियुक्त' 
रहते थे । 

युवराज भट्टारक और युवराज के पदों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये 
जाते थे। सम्राट्‌ का बड़ा लड़का यूवराज भट्वारक' और अन्य लड़के युवराज 
कहाते थे। शासन में इन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थें। यदि कोई युवराज 
(राजपुत्र ) कुमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह युवराज कुमारामात्य” कहाता 
था। सम्राट के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य परमभट्वारकपादीय कुमारामात्य' 
कहाते थे। इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी युवराजभट्टारक- 
पादीय कुमारामात्य' कहे जाते थे। राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासक व इसी प्रकार 
के अन्य ऊँचे राजपदों पर नियुक्त होकर शासन-कार्य में सम्राट की सहायता करते थे। 

विविध राजकमंचारियों के नाम गृप्तकाल में बिलकुल नये हो गये थे । मौयं- 
काल में सम्राट्‌ को केवल 'राजा' कहते थे। बौद्ध-धर्म के अन॒यायी अ्रशोक सदृश राजा 
अपने साथ देवानां प्रिय: प्रियदर्शी विशेषण लगाते थे । पर गुप्त सम्राट 'महाराजा- 
घिराज' कहलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार 'परम भागवत” या परम माहेश्वर' 
या परम सौगत' विशेषण लगाते थे। 

पुराने मौयंकालीन 'तीर्थों का स्थान अब अधिकरणों' ने ले लिया था। उनके 
प्रधान कमंचारी अब अधिकृत' कहाते थे । 

प्रान्तीय शासन--विशाल गुप्त-साम्राज्य अनेक राष्ट्रों व देशों में विभक्‍त था। 
साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र 
में अनेक भुक्तियाँ और प्रत्येक 'भुक्ति' में ग्रनेक विषय” होते थे। भुक्ति को हम 
वत्तमान समय की कमिइनरी के समान समझ सकते हैं। गृप्तकालीन शिलालेखों में 
तीर भुक्ति (तिरहुत ), पुण्ड्वर्धन भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही आदि), मगध भुक्ति 
आदि विविध भ्‌ क्तियों का उल्लेख आता है। विषय" वत्तं मान समय के जिलों के समान 
थे। प्राचीन काल के महाजनपद और जनपद अब नष्ट हो गये थे । संकड़ों वर्षों तक 
मागध-सा म्राज्य के अधीन रहने के कारण अपनी प थक सत्ता की स्मृति अ्रब उनमें बहुत कुछ 
मन्द पड़ गयी थी। अ्रब उनका स्थान भुक्तियों ने ले लिया था, जिनका निर्माण शासन की 
सहलियत को दृष्टि में रखकर किया जाता था। 

देश या राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकुल के मन्‌ष्य नियत होते थे । 
इन्हें युवराज कुमारामाल्य' कहते थे। इनके अपने-अपने महासेनापति, महांदंडनायक 
आदि प्रवात कमंचारी होते थे । युवराज कुमारामात्यों के अधीन भुक्तियों का शासन करने 
के लिगे उपरिक' नियत किये जाते थे । उपरिकों की नियुक्ति सीधी स्‌ ज्राट द्वारा की जाती 
थी। इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियत होते थे। प्रत्येक भुक्ति श्रनेक विषयों में 
विभकत ही ती थी । विषय के शासक (विषयपति कहाते थे। इनकी नियुक्ति भी सम्राट 
द्वारा ही की जाती थी । 

गृप्तकाल के जो लेख मिले हैं, उनसे सुराष्ट्र मालवा, मन्दसौर और कौशाम्बी, 
चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक ) समूद्रगृप्त 
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के समय में पणं दत्त था। मन्दसोर का शासन बन्धुवर्मा के हाथ में था। इसमें संदेह नहीं 
कि विशाल गृप्त-साम्राज्य में अन्य बहुत-से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख इस 
काल के शिलालेखों में नहीं हुआ है। 

भक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपति और गोप्ता भी 
कहते थे। दामोदर गृप्त के समय में पुण्ड्वर्धन भक्ति का शासक उपरिकर महाराज राज- 
पुत्र देवभट्वारक' था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरतिदत्त रह 
चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह चन्द्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
शासनकाल में तीर भक्ति का शासक स म्राट्‌ का पुत्र गोविन्दगुप्त था। इन उपरिक महा- 
राजाओं की बहुत-सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं । 

विषय “ज़िले) के शासक विषयपति को अपने कार्य में परामश देने के लिये 
एक सभा होती थी, जिसके सभासद्‌ 'विषय-महत्तर' (जिले के बड़े लोग) कहाते थे । 
इनकी संख्या तीस के लगभग हो ती थी । नगरश्रेष्ठी, साथंवाह (व्यापरियों काम्‌खिया), 
प्रथम कुलिक (शिल्पियों का मूखिया ) और प्रथम कायस्थ (लेखक-श्रेणी का मुखिया), 
इस विषय-सभा में अवश्य रहते थे । इनके अतिरिक्त जिले में रहनेवाली जनता के अन्य 
मुख्य लोग भी इस सभा में महत्तर' के रूप में सम्मिसित होते थे । सम्भवतः, इन महत्तरों 
की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी । विषयपति अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को 
इस काये के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में 
सबंसाधारण जनता का काफी हाथ रहता था। विषयपति को यह भली-भाँति मालम 
होता रहता था, कि उसके इलाके की जनता क्‍या सोचती झौर क्‍या चाहती है। 

विषय के शासक कुमारात्यों (विषयपतियों ) का गृप्त-साम्राज्य के शासन में बड़ा 
महत्व था। अपने प्रदेश की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के लिये वे ही उत्तरदायी 
थं। उनके अधीन राजकीय करों को एकत्र करने के लिये अनेक कमंचारी रहते थे, 
जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौयंकाल में भी 
जिले के इन कमंचारियों को युक्त ही कहते थे। गृप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के 
नाम बदल गये थे, पर छोटे राजपुरुषों का अब भी वही नाम था, जो कम-से-कम सात 
सदियों से भारत में प्रयुक्त होता आ रहा था। विषयपति के अधीन दण्डपाशिक (पुलिस 
के कर्मचारी), चोरोद्धरणिक (खुफिया पुलिस), आरक्षाधिकृत (जनता के रक्षार्थ 
नियुक्त कमंचारी ) और दण्डनायक (जिले की सेना के अधिकारी ) रहते थे। 

“विषय में अनेक शहर और ग्राम होते थे। शहरों के शासन के लिये 'पुरपाल” 
नाम का कमंचारी होता था, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल 
केवल बड़े-बड़े नगरों में ही नियक्त होते थे | विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में 
परामशं देते थे। पुरों की निगम-सभायें अभी तक भी विद्यमान थीं, और उनके कारण 
जनता अपने बहुत-से मामलों की व्यवस्था स्वयं ही करती थी । व्यापारियों और शिल्पियों 
के संघ इस काल में भी विद्यमान थे। 

ग्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था। इस यूग में पंचायत को 
पंच-मंडली' कहते थे। चन्द्रग॒ुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्यतम सेनापति अम्नकादंव 
ने एक ग्राम की पंच-मण्डली को २५ दीनारे एक विशेष प्रयोजन के लिये दी थीं। इसका 
उल्लेख साँची के एक शिलालेख में किया गया है। गुप्तों से पूर्व ग्राम की सभा को पंच- 
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मण्डली नहीं कहा जाता था। पर इस युग में भारत की उस पंचायत-प्रणाली का प्री 
तरह प्रारम्भ हो चुका था, जो हजारों साल बीत जाने पर भी आंशिक रूप से अब तक भी 
सुरक्षित है। 

राजकीय कर--ग्प्तकाल के लेखों के ग्रनृशीलन से ज्ञात होता है, कि इस युग 
में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन थे-- 

(१) भागकर---खंती में प्रयुक्त होनेवाली जमीन से पंदावार का निश्चित भाग 
राज्यकर के रूप में लिया जाता था। इस भाग की मात्रा १८ फी सदी से २५ फी सदी 
तक होती थी। यह भागकर (मालगुजारी ) प्रायः पंदावार के रूप में ही लिया जाता 
था। यदि वर्षा न होने या किसी अन्य कारण से फसल अच्छी न हो, तो भाग-कर की 
मात्रा स्वर्य कम हो जाती थी, क्‍योंकि किसानों को पंदा हुए अन्न का निश्चित अंश 
ही मालगुजारी के रूप में देना होता था। भागकर का दूसरा नाम 'उद्रग' भी था। 

(२) भोगकर---मौर्यकाल में जिस चुंगी को शुल्क शब्द से कहा जाता था, 
उसी को गुप्तकाल में भोगकर कहते थे। 

(३) भतोवात प्रत्याय--बाहर से अपने देश में आने वाले और अपने देश में 
उत्पन्न होनेवाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था, उसे भूतोवात प्रत्याय कहते थे । 
गुप्तकालीन लेखों में स्थलरूप से १८ प्रकार के करों का निर्देश किया गया है। पर इनका 
विवरण नहीं दिया गया । पृथक्‌ रूप से केवल तीन करों का ही उल्लेख किया गया है । 
इस काल की स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है. कि परम्परागत रूप से जो विविध 
कर मौरये-युग से चले आते थे, वे गृप्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, यद्यपि उनके नाम 
झर दर आदि में कुछ न कुछ अन्तर इस समय में अवश्य आ गया था। 

अधोनस्थ राज्यों का शासन--गुप्त-साम्राज्य के अन्तगंत जो अनेक अश्रधीनस्थ 
राज्य थे, उन पर सम्राट के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामनन्‍्त 'विषयपति कुमारा- 
मात्यों' के और बड़े सामन्‍त भुक्ति के शासक 'उपरिक महाराज कुमारामात्यों' के भ्रधीन 
होते थे । अपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामन्‍्तों व अधीन राजाश्ों 
पर अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे। 

इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा या सामन्तपद्धति (फ्यूड- 
लिज्म) का भी विकास हो गया था। बड़े सामन्‍्तों के श्रधीन छोटे सामन्‍त और उनके 
भी अ्रधीन और छोटे सामन्‍्त होते थे। सम्राट बृुधगुप्त के अधीन महाराजा सुरश्मिचन्द्र 
एक बड़ा सामन्त था, जिसके अधीनस्थ एक अन्य सामन्‍्त मातृविष्णु था। गुप्त सम्राटों 
के अधीन परित्राजक, उच्छकल्प और वमंत्‌ आदि विविध वंशों के शक्तिशाली सामन्त 
महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करते थे। इनकी अपनी सेनायें भी होती थीं । 
ये अपना राजकीय कर स्वयं वसूल करते थे और अपने आन्तरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र 
थे। साम्राज्य के सांधिविग्रहिक के निरीक्षण में ये महाराज अपने शासन का स्वयं 
संचालन करते थे। अनेक सामन्‍्त महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट का नियंत्रण 
अधिक कठोर था, और जिन्हें राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था । 

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार फ्यूडल सिस्टम” का विकास हो 
गया था, वसा ही इस युग में भारत में भी हुआ । मौयंकाल में यह सामन्‍्त-पद्धति 
विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने जनपदों की पृथक्‌ सत्ता की स्मृति और सत्ता 
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विद्यमान थी, पर इनजनपदों में अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार के अक्षण्ण र हतेहुए 
भी उनके पृथक राजा और पृथक सेनायें नहीं थीं। गृप्तकाल में बड़े और छोटे सब 
प्रकार के सामन्‍्त थे, जो अपनी पृथक सेनायें रखते थे। प्रतापी गुप्त-सम्राटों ने इन्हें 
जीतकर अपने अ्रधीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट नहीं किया था। 

शक, यवन, कुशाण आदि म्लेच्छों के आक्रमणों से भारत में जो अव्यवस्था और 
अशांति उत्पन्न हो गयी थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध-सा म्राज्य 
के उच्च महामात्रों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर अपनी शक्ति को बढ़ा 
लिया और वे वंशक्रमान गत रूप से अपने-अपने प्रदेश में स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। 
अ्रव्यवस्था के यग में अनेक महत्त्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने पृथक्‌ राज्य 
कायम कर लिये थे। गप्त-सम्राटों ने इन सब राजा-महाराजाओों का अन्त नहीं किया । 
यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर 
परस्पर युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में भी तत्पर हो गये। 
इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में अव्यवस्था छा गयी, और एक प्रकार 
के मात्स्यन्याय” का प्रारम्भ हो गया। 

मौर्यो की शक्ति शिथिल होने पर पुराने जनपद पुनः स्वतंत्र हो गये थे। पर 
ग॒प्तों के निरबेल पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु सामन्त महाराजा स्वतंत्र हुए, 
जो अपनी-अभ्रपनी सेनाओं के साथ विजययात्राओं के लिये प्रयत्नशील रहते थे। इसी 
लिये तिब्बती लामा तारानाथ को यह लिखने का अ्रवकाश मिला, कि इस काल में 'हर 
एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य अपनी-अपनी जगह राजा बन बेंठा।/ सामन्‍्त महा- 
राजाओं के आपस के युद्धों ने सचम्‌च ही मात्स्यन्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। 
गृप्त-काल की सामन्‍्त-पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोधर्मा और हफषे- 
वर्घन जेसे आसम्‌द्रक्षितीश' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से किसी विशाल 
साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत भर में एक शक्तिशाली 
विश्ञाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गयी । सामन्त-पद्धति का यह एक स्वाभाविक 
परिणाम था; 

गृप्त-साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुणिन्द, मालव, आर्जुनायन आदि अनेक 
गणराज्य थे, उनमें भी इस युग में स्वतंत्र शासन की परम्परा का ह्वास हो रहा था। 
कुछ विशेष शक्तिशाली कुलों में इन गणराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित होती जा रही थी । 
ये कुलीन लोग अपने को 'महाराज' और महासेनापति' कहते थे। श्रपने युग की प्रवृत्ति 
के प्रभाव से गणराज्य भी नहीं बच सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार ऐसे महा- 
राजाओं के अधीन हो गये, जो सामन्‍्तों की-सी स्थिति रखते थे । 


(५) मुप्त-काल के सिक्‍के 


गप्त-सम्राटों के बहुत-से सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वंश का 
इतिहास ही मुख्यतया इन सिक्‍कों के झ्राधार पर तेयार किया गया है। श्रतः उनका संक्षेप 
से उल्लेख करना भ्रावश्यक है। गुप्त-वंश के सिक्के पहले-पहल चहन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा 
प्रचारित किये गये थे। चन्द्रगप्त प्रथभ का केवल एक ही प्रकार का सिक्‍का मिला है। 
इसके एक शोर चन्द्रगुप्त मुकुट, कोट, पायजामा और आभूषण पहने खड़ा है, उसके 


रे४डढ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


बाँयें हाथ में घ्वजा और दाहिने हाथ में अंगठी है। सामने वस्त्र और आभूषणों से सज्जित 
रानी कुमारदेवी है। राजा अ्रपनी पत्नी को अंगूठी दे रहा है। इस सिक्‍के के बाद ओर 
चन्द्रग॒ुप्त' और दाई ओर श्री कुमारदेवी' लिखा है। सिक्‍के की दूसरी तरफ लक्ष्मी 
का चित्र है, जो सिंह पर सवार है। लक्ष्मी के पेर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 
“लिच्छवय: लिखा गया है। लिच्छवि गण की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर 
अधिकार किया था, और अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। लिच्छविकुमारी श्री 
कुमारदेवी से विवाह के कारण ही उसके उत्क्ष का प्रारम्भ हुआ था। इसी लिये चन्द्रग॒ुप्त 
प्रथम के इन सिक्‍कों पर लिच्छवियों प्रौर कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गयी है। 
चन्द्रगुप्त के ये सिक्के सोने के हैं, और तोल में १११ ग्रेन हैं। 

समद्रग॒प्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने श्र ताम्बे दोनों के 
बने हुए हैं। समृद्रग॒प्त ने छः: प्रकार के सोने के सिक्‍के प्रचारित किये थे। (१) गरुड- 
ध्वजांकित---इनमें एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्राट्‌ की खड़ी मूर्ति है। 
उसके बाँयें हाथ में घ्वजा और दाँये हाथ में अग्निकुण्ड में डालने के लिये आहुति दिखाई 
पड़ती है। कुण्ड के पीछे गरुड़ष्वज है। सम्राट के बायें हाथ के नीचे उसका नाम 
समुद्र या समुद्रगुप्त लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर 'समरशत विततविजयी जितारि- 
पुरजितो दिवं जयति लिखा है। सिक्‍तके के दूसरी ओर सिहासन पर बंठी लक्ष्मी की मूर्ति 
है। यह बस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित है. तथा साथ ही पराक्रम: लिखा है। 
(२) इन सिक्‍कों में घन प-बाण लिये हुए सम्राट की मूर्ति गरुड़ध्वज के साथ है। बाँयें 
हाथ के नीचे सम्राट का नाम सम्‌द्र' लिखा है, और चारों ओर 'भ्रप्रतिरथों विजित्य 
क्षिति सुचरिते: दिव॑ं जयति' लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान 
लक्ष्मी की मूर्ति है, और अप्रतिरथ: लिखा है। (३) इन सिक्‍कों में एक ओर परभझ 
लिये सम्राट की मूर्ति है। साथ ही दाहनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बाँई 
तरफ समुद्र या सम्‌द्रगुप्त लिखा है, और चारों ओर कृतांतपरशुजंयत्यजितराजजेता- 
जित: लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर सिहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मृति है, 
और नीचे 'परशु: लिखा है। (४) इन सिक्‍कों में एक ओर धनष-बाण से सज्जित 
सम्राट का चित्र है, जिसे एक व्याप्र का संहार करते हुए दिखाया गया है। सम्राट के 
बायें हाथ के नीचे व्याप्रपराक्रम: लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर मकर पर खड़ी, 
हाथ में कमल लिये गंगा देवी का चित्र है, और नीचे राजा समृद्रग॒प्त' लिखा है। 
(५) इन सिक्‍कों में एक ओर संगीतप्रेमी सम्राट्‌ का चित्र हे, जो एक पृष्ठयुकत पर्यक पर 
बेठा हुआ जाँघ मोड़े हुए वीणा बजा रहा है। चारों शोर 'महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त' 
लिखा है। सिक्‍तके के दूसरी शोर आसन पर बेठी हुई एक देवी की मूर्ति है, और साथ में 
समुद्रगुप्त: लिखा है। (६) ये सिक्‍के अ्श्वमेध यज्ञ के उपलक्ष में प्रचारित किये गये थे । 
इनमें एक ओर यूप से बंधे हुए यज्ञीय अश्व की मूर्ति है, और चारों ओर 'राजाधिराज: 
पृथिवीं विजित्वा दिव जयत्याहृतवाजिमेध: लिखा है। सिक्‍के के दुसरी ओर चंवर 
लिये हुए राजमहिषी का चित्र है, और अश्वमेधपराक्रम:”' लिखा है । 

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८.१२२ ग्रेन हैं। उसके दो ताम्बे के 
भी सिक्‍के मिले हैं, जिनपर गरुड़ का चित्र और 'समुद्र' लिखा है। 

चन्द्रगृप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की दृष्टि से तीन प्रकार के हैं, 


गुप्त युग की सभ्यता और संस्कृति ३४५ 


१२१ ग्रेन, १२५ ग्रेन और १३२ ग्रेन के। चित्रों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं--(१) 
इनके एक तरफ धनृष-बाण लिये हुए चन्द्रग॒ुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूति है, और साथ 
में गरुड़ध्वज है। दूसरी ओर कमलासन पर बंठी हुई लक्ष्मी की मूति है। (२) इन 
सिक्‍कों के एक ओर खड़े हुए रूप में राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मूठ पर 
है, और पीछे एक वामन छत्र पकड़े हुए खड़ा है। दूसरी तरफ कमल पर खड़ी लक्ष्मी 
की मूरति है। (३) इन सिक्‍कों में एक तरफ सम्राट्‌ पर्यक पर बंठा है, उसके बायें हाथ 
में कमल है, और बायाँ हाथ पर्यक पर टेका हुआ है। सिक्‍के के दूसरी तरफ सिहासन पर 
आसीन लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमें एक तरफ सम्राट को घनपष-बाण द्वारा सिंह को 
मारते हुए दिखाया गया हे, और दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। 
(५) इन सिक्‍तकों में एक तरफ घोड़े पर चढ़े हुए सम्राट का चित्र है, और दूसरी ओर 
आसन पर विराजमान देवी की मूति है, जिसके हाथ में कमल है। इन सब मिक्‍कों पर 
'महाराजाधिराज चन्द्रग॒प्त', क्षितिमवजित्य सुचरि्त: दिव॑ जयति विक्रमादित्य: , 
ननरेन्द्रचन्द्रा: प्रथितदिवं जयत्यजे यो भूवि सिहविक्रम:, नरेन्द्रसिह चन्द्रग॒प्त: पुथिवीं जित्वा 
दिवं जयति' आदि अनेक प्रकार की उक्तियाँ उल्लिखित हैं। 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अनेक सिक्‍के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट के 
अधंशरीर (बस्ट) की मृति है, और दूसरी तरफ गरुड़ का चित्र है। इन पर परम- 
भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य विक्रमादित्य: अथवा श्रोगप्नकुलस्य महाराजा- 
धिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमांकस्प' लिखा है। इस सम्राट के ताम्बे के बने हुए भी कुछ 
सिक्‍के मिले हैं, जिन पर गरुड़ का चित्र है। 

ग्प्त-सम्राटों में सबसे अधिक सिक्‍के कु मारगुप्त प्रथम के मिले हैं। ये सिक्‍के 
भार में १२४ और १२९ ग्रेन हैं। चित्रों की दृष्टि से ये नौ प्रकार के हैं--(१) इनके 
एक तरफ घनत्‌ ष-बाण लिये सम्राट्‌ का चित्र हे, और दूसरी ओर कमलासन पर बंठी देवी 
की मूर्ति है। (२) इनके एक तरफ तलवार की मूठ पर हाथ टेके हुए सम्राट्‌ की मूति 
है, और साथ में गरुड़ध्वज भी है। दूसरी ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। 
(३) इनमें एक तरफ यज्ञीय अश्व है, दूसरी ओर अस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित 
राजमहिषी की मूर्ति है। (४) इनमें एक तरफ घोड़े पर सवार सम्राट्‌ का चित्र हैं, 
और दूसरी ओर हाथ में कमल का फूल लिये एक देवी बंठी है। (५) इनमें एक तरफ 
सिंह को मारते हुए सम्राट्‌ का चित्र है, और दूसरी ओर सिंह पर आरूढ़ अम्बिका 
की मूर्ति है। (६) इनमें एक तरफ धनुष-ब्राण से व्याप्र को मारते हुए सम्राट का 
चित्र है, और दूसरी तरफ मोर को फल खिलाती हुई देवी की खड़ी म॒ति है। (७) इनमें 
एक ओर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट्‌ खड़ा है, और दूसरी ओर मयूर पर विराजमान 
कातिकेय की मूरति है। (८) इनमें एक ओर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों 
तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिक्‍के के दूसरी तरफ एक देवी बंठी हुई है। (९) इनमें एक 
ओर हाथी पर सवार सम्राट्‌ का चित्र हे, और दूसरी तरफ हाथ में कमल लिये हुए लक्ष्मी 
की खड़ी मूर्ति है। 

इन सिक्‍कों पर 'क्षितिपतिरजितमहेंद्र: कुमारगुप्तो दिवं जयति', गुप्तकुलव्योम- 
राशि: जयत्यजेयो जितमहेन्द्र:', कुमारगृप्तो विजयी सिहमहेंद्रों दिवं जयति” आदि अनेक 
लेख उत्कीण हैं। कुमारगुप्त के चाँदी और ताम्ब के भी बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं । 


| भारतानब सस्कात जार उसका शातहास 


स्कन्दगुप्त के सोने के सिक्‍के भार में १३२ और १४४ ग्रेन के मिले हैं। ये दो 
प्रकार के हैं--(१) इनमें एक ओर धनृष-बाण घारण किये सम्राट्‌ का चित्र है, और 
दूसरी ओर पदमासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूति है। (२) इनमें एक ओर सम्राट्‌ 
और राजमहिषी के चित्र हैं, बीच में गरुडध्वज है, और दूसरी ओर कमल हाथ में लिये 
हुए देवी की मूति है। इन सिक्‍कों पर भी अनेक लेख उत्कोण्ण हैं। स्कन्दगुप्त के भी 
चाँदी और ताम्बे के अनेक सिक्‍के उपलब्ध हुए हैं । 

स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्त, नरसिहगृप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, 
बुधगुप्त, बेण्यगुप्त आदि प्राय: सभी गृप्ट-सम्राटों के सिक्के मिलते हैं। इन सब में प्रायः 
'विजितावनिरवनिपति: कुमारगुप्तों दिवं जयति' के सदश लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। 
'सम्राट्‌ का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रायः इसी के सदश रहता है । 


(६) गप्त-साम्राज्य के प्रधान नगर 


पाटलिपत्र--गृप्त-सा म्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके विषय में 

चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है-- मध्यदेश में यह नगर सबसे बड़ा है। इसके निवासी 

सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं। दान ओर सत्य में स्पर्धाल हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती 

है। दूसरे मास की आठवीं तिथि को यात्रा निकलती है । चार पहिये के रथ बनते हैं । 

यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमे धरी और हमें लगे रहते हैं। यह २० हाथ ऊंचा और 

सूप के आकार का वनता हैं। ऊपर से सफंद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। 

भाँति-भाँति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियाँ सोने-चाँदी और स्फटिक की 
भव्य बनती हैं। रेशम की घ्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोनों पर कलूगियाँ लगती 
हैं। बीच में बुद्धवेव की मूनि होती है, और पास में बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। 

बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सव के रंग न्‍्यारे। नियत दिन आस- 

पास के यति और गृही इकट्ठ होते हैं। गाने-बजानेवाले साथ लेते हैं। फूल और गंध 

से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण आते हैं, और बुद्धदेव को नगर में पधारने के लिये 

निमंत्रण करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात बीत जाती हैं । 

सारी रात दिया जलता है। गाना-बजाना होता है। पूजा होती है। जनपद-जनपद में 

ऐसा ही होता है। जनपद के वेदयों के मुखिया लोग नगर में सदाव्त और औषधालय 
स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, नि:संतान, लले, लंगड़े और रोगी 

लोग इस स्थान पर आते हैं , उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है; बँद्य रोगों की 

चिकित्सा करते हैं। वे अनुकूल औषध और पथ्य पाते हैं। अच्छे होते हैं, तब जाते हैं।” 

फाइयान को बौद्ध-धर्म के अनुप्ठानों व तीथ्थेस्थानों को देखने के अतिरिक्त अन्य 

किसी काम के लिये अवकाश नहीं था। पाटलिपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राज- 

प्रासाद, स्तूपों और विहारों को ही देखा। पर उसके विवरण से इसमें कोई सन्देह नहीं 
रह जाता, कि गुप्त-सम्राटों के शासनकाल में पाटलिपुत्र बहुत समृद्ध नगर था, और उसके 

निवासी भी सम्पन्न और समृद्धिगाली थे। वे रथयात्राओं में बड़े शौक से शामिल होते थे, 

और खूब दिल खोलकर दान-पृण्य करते थे। 
वेशाली--पाटलिपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक अत्यन्त समृद्धि- 
शाली नगर था। गुप्त-वंद के उत्कर्ष का प्रधान हेतु लिच्छवि लोगों की सहायता ही थी। 
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लिच्छवियों का प्रधान केन्द्र वंशाली में था। इसके अवशैषों में बहुत-सी मोहरों के साँचे मिले 
हैं, जिन्हें वंगाली के 'श्रेष्ठीसार्थवाहकुलिकनिगम” की ओर से काम में लाया जाता था। 
एसा प्रतीत होता है, कि इस विज्ञाल नगरी के श्रेष्ठी (साहुकार), सार्थवाह (व्यापारी ) 
और कुलिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा (निगम) संघ था, जो अपनी मोहर से मुद्रित 
कर विविध व्यापारिक आदेश जारी करता था। इसी तरह की मोहरें इस काल के अन्य 
बहुत-से नगरों में भी मिल्ली हैं जिनसे सूचित होता है, कि वैशाली के इस श्रेष्ठीसार्थवाह- 
कुलिकनिगम' की शाखाय भारत के अन्य विविध नगरों में भी व्याप्त थीं। गुप्तकाल में 
बंशालो बहुत वेभवपूर्ण नगरी थी, और वहाँ शासन करने के लिये प्राय: राजकुल के कुमारा- 
मात्य नियत होते थे। 

उज्जयिनी--गप्त-काल में उज्जयिनी भी बहुत समृद्ध दणा में थी। गुप्त- 
सम्राट प्रायः वहाँ ही निवास करते थे। विशेषतया शकों को परास्त करने के बाद जब 
साम्राज्य पच्चिम में गुजरात-काठियावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जयिनी ने 
साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था । ज्योतिष के अनुशीलन का 
यह बड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यहीं अपनी वेघशाला 
बनाई थी, और देश तथा काल की गणना इसी को आधार बनाकर की थी। ग॒प्तों के 
बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जयिनी को ही आधार बनाकर देश और काल की गणना 
करते रहे, और यहाँ की वेधणाला भारत भर में प्रसिद्ध रही । 

दह्पुर--गुप्त-काल में मालवा का दशपुर भी एक अत्यन्त समृद्ध नगर था। 
सम्राट्‌ कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर में प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सौन्दर्य 
और बंभव का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया है। इसके गगनचुम्बी सुन्दर प्रासादों की 
माला, रमणीक वाटिकाओं की छटा, मदमत्त हाथियों की क्रीड़ा, पिजरबद्ध हंसों के विलास 
और रमणियों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि दशपुर एक बहुत 
ही सम॒द्ध नगर था। कुमारगृप्त के इस शिलालेख के रचयिता कवि वत्मभट्टि ने दशपुर 
का वणन करते हुए लिखा है--इस नगरी में कलाश के शिखर के समान ऊँचे मकानों की 
पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थीं, मानो गगन को छुते हुए विमानों की मालायें हों। नगर 
में बहुत से उद्यान, पार्क और तालाब थे, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी हर समय कलरव 
करते रहते थे। 

इनके अतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी, चम्पा, ताम्नरलिप्ति, कान्यकुब्ज 
आदि अन्य बहुत-सी नगरियाँ भी इस काल में सम्पन्न अवस्था में विद्यमान थीं। फाइयान 
ने इन सब की यात्रा की थी। इनके विहारों, स्तूपों, भिक्षुओं आदि के सम्बन्ध में तो फाइयान 
ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही हूं, कि इनके वभव, समृद्धि, आर्थिक दशा व सामा- 
जिक जीवन के विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया । 


(७) चोनो यात्रो फाइयान 


फाइयान का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वह चीन के अन्यतम प्रदेश शेन-से 
की राजधानी चांग-गान का रहने वाला था। उसके समय तक चीन में बौद्धधर्म का प्रचार 
हो चुका था, और बहुत से लोग भिक्षु-जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। फाइयान 
बन्नपन में प्रव्नज्या ग्रहण करके बौद्ध-धर्म के अध्ययन में ही अपना सम्पूर्ण समय व्यतीत 
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कर रहा था। उसने विचार किया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्ण हैं। प्रामा- 
णिक धर्म-ग्रंथों की खोज में उसने भारत यात्रा का संकल्प किया । चीन से चलकर भारत 
पहुँचने और यहाँ से अपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगें। चौथी सदी 
के अन्त में वह चीन से चला था, और सम्नाट्‌ चन्द्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल 
में पाँचवीं सदी के शुरू में उसने भारत के विविध प्रदेशों का म्रमण किया था। उसके 
यात्रा-विवरण में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धत करते हैं, जो इस यूग के भारत के जीवन 
पर प्रकाश डालते हैं । 

“इस देश (शन-होन, पूर्वी तुकिस्तान में) के राजा का धर्म हमारा ही है। 
यहाँ लगभग चार हजार से अधिक श्रमण रहते हैं। सब के सब हीनयान सम्प्रदाय के 
अनुयायी हैं। इधर के देश के सब लोग क्‍या गृहस्थ और क्या भिक्ष, सब भारतीय 
आचार और नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम में जिन-जिन देशों में गये, सभी 
में ऐसा ही पाया। सब गहत्यागी विरक्‍्त भारतीय ग्रंथों और भारतीय भाषा का अध्य- 
यन करते हैं । 

“खोतान जनपद सुखप्रद और सम्पन्न है। अधिवासी धामिक हैं। 

“कुर्फेन (काबुल) में एक सहक्ष से अधिक भिक्ष हैं। सब महायान के अनुयायी 
हैं। 

“किचा के श्रमणों का आचार आश्चर्यजनक है, इतना विधिनिषेधात्मक कि 
वर्णनातीत है । 

“गांधार देश के निवासी सब हीनयान के अन॒यायी हैं। तक्षशिला में राजा, 
मंत्री और जनसाधा रण सब उनकी (स्तूपों की ) पूजा करले हैं। इन दोनों स्तूपों पर 
पुष्प और दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं टूटता। 

“यहाँ (पुष्पथुर या पेशावर में ) सात सौ से अधिक श्रमण होंगे। जब मध्याह्न 
होता है, श्रमण भिक्षापात्र लेकर निकलते हैं । 

“ (पेशावर से ) दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर जनपद की सीमा पर हेलो 
(हिड्टा) नगर में पहुँचे, यहाँ विहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं, और सप्तरत्न जड़े हैं। 

“(मथुरा को जाते हुए) मार्ग में लगातार बहुत-से विहार मिले, जिनमें लाखों 
श्रमण मिले। सब ' स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे, जिसका नाम मथूरा था। 
नदी के दाये-बायें किनारे बीस विहार थे, जिनमें तीस हजार से अधिक भिक्षु थे। अब 
तक बौद्ध-धमं का अच्छा प्रचार है। मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों के अधि- 
पति बौद्ध-धमं के अनुयायी मिले। भिक्षुसंघ को भिक्षा कराने समय वे अपने मुकुट उतार 
डालते हैं। अपने वन्ध्‌ ओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। परोस 
कर. प्रधान महासंघ (स्थविर) के आगे आसन विछाकर बंठ जाते हैं। संघ के सामने 
खाट पर बंठने का साहस नहीं करते। तथागत के समय में जो प्रथा राजाओं में भिक्षा 
कराने की थी, वही अब तक चली आती है। 

“यहाँ से दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण सम है। प्रजा 
प्रभ्त और सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। लोग 
राजा की भूमि जोतते हैं, और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें, जाये, जहाँ चाहें रहें । 
राजा न प्राणदण्ड देता है, और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार 
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उत्तम साहस व मध्यम साहस का अथंदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युकम्म करने पर 
दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सहचर वेतनभोगी हैं। सारे 
देश में कोई अधिवासी न जोवहिसा करता हैँ, न मद्य पीता है, और न लहसुन-प्याज खाता 
है, सिवाय चाण्डाल के । दस्य को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं, और 
नमर में जब पंठते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाने चलते हैं, कि लोग जान जायें और 
बचाकर चले, कहीं उनसे छू न जायँ। जनपद में सूअर और मर्गी नहीं पालते, न जीवित 
पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार और मद्य की दूकानें हैं। क्रय-विक्रय में कौड़ियों का 
व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मगया करते और मांस बेचते हैं । 

“श्रमणों का कृत्य शुभ कर्मों से धनोपाजंन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान 
लगाना है। आगंतुक (अतिथि) भिक्ष आते हैं, तो रहने वाले (स्थायी) भिक्षु उन्हें 
आगे बढ़ कर लेते हैं। उनके भिक्षापात्र और वस्त्र स्वयं ले आते हैं। उन्हें पर धोने 
को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। विश्राम ले लेने पर उनसे पृछते हैं, कि 
कितने दिनों से प्रव्रज्या ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास 
देते हैं, और यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं। 

“जब भिक्ष वाषिकी अग्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मण लोग वस्त्र 
और अन्य उपहार बाँटते हैं। भिक्ष उन्हें छेकर यथाभाग विभक्‍त करते हैं। बुद्धदेव 
के बोधिप्राप्तिकाल से ही यह रीति, आचार-व्यवहार और नियम अविच्छिन्न लगातार 
चले आते हैं। हियंतु (सिन्ध नदी) उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक और दक्षिण 
समुद्र तक चालीस-पचास हजार तक चौरस (भूमि) है। इसमें कहीं पर्वत झरने नहीं 
हैं, नदी का ही जल है। 

““(कान्यकुब्ज--कन्नौज ) नगर गंगा के किनारे है। जो संघाराम हैं, सब हीन- 
यान के अनुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने 
शिष्यों को उपदेश दिया था। 

“दक्षिण दिशा में चले । आठ योजन चलकर कोशल जनपद के नगर श्रावस्ती 
में पहुँचे। नगर में बहुत कम अधिवासी हैं, और जो हैं, तितर-बितर हैं। सब मिलाकर 
दो सौ से कुछ अधिक घर होंगे । 

“मध्यदेश में ९६ पाषण्डों (सम्प्रदायों) का प्रचार है। सब लोक परलोक 
को मानते हैं। उनके साध्‌संघ हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते । 
सब नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर ध्ंशालायें स्थापित की हैं। वहाँ 
आये-गये को आवास, खाट, बिस्तर, खाना-पीना मिलता है। यति भी वहाँ आते-जाते 
और निवास करते हैं। 

“कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खंडहर और उजाड़ है। 
कुछ श्रमण रहते हैं, और दस घर अधिवासी हैं। कपिलवस्तु जनपद जनशून्य है। 
अधिवासी बहुत कम हैं। मार्ग में श्वेत हस्ती और सिह से बचने की आवश्यकता है, 
बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है। 

“राजगृह नगर के भीतर सुनसान है, कोई मनृष्य नहीं। 

“दक्षिण जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह और दुस्तर हैं। कठिनाइयों 
को झेलकर जाने के इच्छूक सदा धन और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनपद 
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के राजा को देते हैं। राजा प्रसन्न होकर रक्षक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से 
दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्ग बताते हैं। 

“ताम्रलिप्ति नगर एक बन्दरगाह है, इस जनपद में २४ संधाराम हैं । श्रमण 
संघ में रहते हैं। बौद्ध-धर्म का भी अच्छा प्रचार है । 

फाइयान के इन उद्धरणों में भी यद्यपि बौद्ध-धर्म की दशा का ही चित्रण अधिक 
है, पर उस समय के भारत का कुछ-न-कुछ निदर्शन इनसे अवश्य मिल जाता है। 
पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे बड़ा नगर था, वहाँ के निवासी सम्पन्न और समृद्ध 
थे। फाइयान वहाँ तीन साल तक रहा। बौद्ध-धमं के जिन ग्रंथों का वह अध्ययन 
करना चाहता था, वे सब उसे यहीं मिले। पर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह आदि 
अनेक पुराने नगर इस समय खण्डहर हो चुके थे। 


(८) रहन-सहन और श्रामोद-प्रमोद 


गुप्तकालीन भारत में ऋतु के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। 
ग॒प्तवंश के सिक्‍कों पर सम्राटों के जो चित्र हैं, उनमें दो प्रकार की पोशाक हैं। कुछ 
सिक्‍कों पर सम्राट्‌ लम्बा कोट, पायजामा और सिर पर मुकुट के ढंग की टोपी पहने हुए 
हैं। सम्भवतः, यह पोशाक शीत ऋतु की थी। दूसरे सिक्‍कों में धोती और उत्तरीय 
धारण किये हुए सम्राटों के चित्र हैं। सम्भवतः, गरमी के मौसम में कोट और पायजामे 
की जगह धोती और उत्तरीय धारण किया जाता था । कुछ विद्वानों का ख्याल है, कि 
कोट और पायजामे की पोशाक पश्चिम से भारत में आई थी । शक, यवन और कुशाण 
लोग जो परिचम की ओर से भारत में आये थे, वे यह पोशाक पहनते थे। उन्हीं के अनु- 
करण में भारत के बड़े लोग ये बस्त्र पहनने लगे, और गप्तों के सिक्कों पर इस पोशाक की 
सत्ता पश्चिमी प्रभाव की सूचक है। पर यह बात ठीक प्रत्तीत नहीं होती । गुप्तों के 
सिक्‍कों पर सम्राटों की जो दो प्रकार की पोशाक हैं, उसका कारण शीत और ग्रीष्म ऋतु 
ही हैं। भारत के बड़े और सवंसाधारण लोग बहुत पुराने समय से ऋतुभेद के अनुसार 
विविध प्रकार के वस्त्र पहनते आये हैं । 

राजा लोग सिर पर मृकुट धारण करते थे, और सर्वंसाधारण लोग उष्णीष 
(पगड़ी) पहनते थे। स्त्रियों की पोशाक साड़ी थी । पर रूहंगे का भी रिवाज बहुत 
था। नृत्य के अवसरों पर तो मुख्यतया लहंगा ही पहना जाता था। गुप्तकाल की 
स्त्रियों के अनेक चित्र गुफाओं में उत्कीर्ण व चित्रित किये हुए मिले हैं। इनमें उनकी पोशाक 
साड़ी और चोली ही है। गुप्तकाल के स्त्री-पुरुष अपने श्रृंगार पर बड़ा ध्यान देते थे । 
केशों को तरह-तरह से सजाने, मुख पर पराग और लाली लगाने तथा विविध प्रकार के 
आभूषण पहनकर अपनी सुन्दरता को बढ़ाने की तरफ उस समय के लोगों का बहुत ध्यान 
रहता था। गृप्तकाल के जो भी चित्र या मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, सब में स्त्री और पुरुष 
दोनों के विविध अंगों में आभषणों की प्रचुरता है। इस यूग के साहित्य में भी आभूषणों 
से शरीर को अलंकृत करने का बहुत वर्णन आता है। सूती कपड़े तो उस समय पहने 
ही जाते थे, पर रेशमी और ऊनी वस्त्रों का भी रिवाज बहुत अधिक था। फाइयान ने 
कई जगह रेशमी और ऊनी कपड़ों का उल्लेख किया है । इस यूग के साहित्य में भी तरह- 
तरह के रेशम का वर्णन आता है। भारत में यह यूग समृद्धि और वभव का था। अतः 
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यदि इस काल के भारतीय भाँति-भाँति के सुन्दर वस्त्र पहनने, अपने शरीर का श्ृंगार 
करने और अपने को विविध आभूषणों से अलंकृत करने पर विशेष ध्यान देते थे, तो इसमें 
आइचय ही क्‍या है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे । उसमें 
आूंगारप्रिय स्त्रियों के विकास का जो वर्णन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है, उससे इस 
काल के रहन-सहन पर बड़ा अच्छा प्रकाश पइता है। कालिदास ने लिखा है, कि स्त्रियाँ 
सुगंधित द्रव्य जलाकर उनकी उष्णता से अपने गीले केशों को सुखाती तथा सुगंधित 
करती थीं । बाल सूख जाने पर उनको विविध प्रकार से वेणी बनाई जाती थी, और 
फिर उन्हें मंदार आदि के फूलों से गूंथा जाता था। अजंता की गफाओं में स्त्रियों के जो 
वितिध चित्र चित्रित हैं, उनमें केशों के श्रृंगार को देखकर आइचयं होता है। यह कला 
गृप्तकाल में उन्नति को चरम सीमा तक पहुँच गयी थी । 

गुप्तकाल के भारतीय आमोद-प्रमोद को भो बड़ा महत्त्व देते थे। वात्स्यायन 
का कामसूत्र गृप्तवंश के प्रारम्भ से कुछ ही समय पूर्व बना था। उसके अनुशीलन से ज्ञात 
होता है, कि प्राचीन भारत में पाँच प्रकार से आमोद-प्रमोद मनाया जाता था। लोग 
धामिक उत्सवों में बड़ा आनन्द लेते थे। समय-समय पर रथयात्रायें हुआ करती थीं। 
फाइयान ने बहुत से नगरों में इस प्रकार की रथयात्रायें अपनी आँखों से देखी थीं, जिनमें 
हजारों नर-नारी सम्मिलित होते थे। इन अवसरों पर दीपक जलाये जाते थे, घंटियाँ 
बजती थीं और लोग खुशी मनाते थे। गोप्ठियों का भी उस समय बहुत रिवाज था। 
एक स्थिति के लोग अपनी-अपनी गोष्टठियों में एकत्र होकर नाचने-गाने आदि का आनन्द 
उठाते थे, और तरह-तरह से आमोद-प्रमोद करते थे। इकट्ठे होकर पान (शराब सेवन ) 
का भी इस समय रिवाज था। फाइयान जिन लोगों में रहा, वे चाहे शराब न पीते हों 
पर सर्वसाधारण लोगों में पान' का काफी प्रचार था। बगीचों में सर करना और तरह- 
तरह के खेल खेलना आमोद-प्रमोद के अन्य साधन थे । जिकार का भी उस समय काफी 
प्रचार था। गृप्त-सम्नाटों के सिक्‍कों में उन्हें शेर और बाघ का शिकार करते हुए दिखाया 
गया है। मौयंकाल के समान गुप्तयूग में भी गणिकाओं को समाज में स्थान प्राप्त था। 
वे वादन, गायन तथा नृत्य में निपुणता प्राप्त कर जनता का मनोरंजन करती थीं। 


(६) निर्वाह-व्ययं 


गुप्तकाल में वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
के समय के एक शिलालेख में यह उल्लेख है कि “चातुदिश आय॑ (भिक्षु) संघ को बारह 
दीनारें (सुवर्णमुद्रा ) अक्षयनीवि (स्थिर धरोहर ) के रूप में इसलिये दी जाती हैं, कि उसके 
सूद से संघ में प्रविष्ट होने वाले एक भिक्षु को सदा के लिये प्रतिदिन भोजन मिलता रहे ।” 
उस काल में सूद की दर १२ से २४ फो सदी वार्षिक तक होती थी । अक्षयनीवि की दशा 
में सूद की दर १२ फी सदी वाषिक समझी जा सकती है। इस हिसाब से १२ दीनारों का 
वार्षिक सूद १३ दीनार के लगभग होगा। अभिप्राय यह हुआ, कि गृप्तकाल में १३ 
दीनार एक भिक्षु के साल भर के भोजन-व्यय के लिये पर्याप्त थी। १६ दीनार में १ तोले 
के लगभग सोना होता था। सोने का मूल्य आजकल १२०) रुपया प्रति तोला है। 
पर महायद्ध से पूर्व ३० रुपया प्रति तोला था। इस प्रकार एक व्यक्ति के भोजन का निर्वाह 
ढाई रुपय (वर्तमान समय के दस रुपये) मासिक में उस समय हो जाता था। 


३५२ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


गृप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अम्नकार्देव नाम के अमात्य ने एक आम- 
पंचायत के पास २५ दीनार इस उहेश्य से जमा कराये थे, कि उनके सूद से  यावच्चन्द्र- 
दिवाकरौ' सदा के लिय पाँच भिक्षुओं का भोजन-व्यय दिया जाय। सम्भवत:, ग्राम- 
पंचायत (पंचमंडली) अधिक ऊँची दर से सूद देती थी। यदि २४ फी सदी की दर से 
अमात्य अम्नकादंव का यह घन ग्राम-पंचायत ने लिया हो, तो २५ दीनारों का सूद ६ 
दीनार के लगभग प्रतिवर्ष होगा । इस रकम से पाँच भिक्षओं के भोजन का खर्च भली- 
भाँति चल सकता था। अकबर के समय में भी भारत में अन्न के मूल्य बहुत कम थे। 
उसके शासनकाल में भी दो-तीन रुपये मासिक में एक व्यक्ति अपना भोजन-व्यय भली- 
भाँति चला सकता था। गप्तकाल में भी भोज्य पदार्थों के भाव इतने सस्ते थे, कि सवा 
या डंढ़ दीनार वार्षिक म॑ निर्वाह अच्छी तरह चल जाता था। भावों के इतने सस्ते होने 
के कारण ही इस काल के विनिमय में कौड़ियों का भी व्यवहार होता था । सोने के सिक्‍के 
तो बहुत ही मूल्यवान्‌ थे। पर चाँदी और ताम्बं के छोट सिक्‍कों का भी बहुत चलन था, 
और छोटी-छोटी चीजों के विनिमय के लिये कौड़ियाँ प्रयुक्त की जाती थीं । 


(१०) श्राथिक जोवन 


व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणी और निगमों में संगठित थे। 
ग्प्तकाल के शिलालेखों और मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल 
श्रेष्ठियों और सार्थवाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी 
अपनी-अपनी श्रेणियों में संगठित थे। जनता का इनपर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है, 
कि इनके पास रुपया विविध प्रयोजनों से घरोहर (अक्षयनी वि रूप में या सामयिक रूप में ) 
रखा दिया जाता था, और ये उसपर सूद दिया करते थ। इन निगमों व श्रेणियों का 
एक मुखिया व उसको परामर्ं देने के लिये चार या पाँच व्यक्तियों की एक समिति रहती 
थी। व्यवसायियों और व्यापारियों के इन संगठनों पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । 
यहाँ इतना लिखना हो पर्याप्त है, कि ये श्रेणियाँ और निगम गुप्तकाल में भी विद्यमान थे, 
और देश का आर्थिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक 
शिलालेख में पटकारों (जुलाहों) की एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) 
देश से आकर दशपुर में बस गयी थी। इसी तरह स्कनन्‍्दगृप्त के एक शिलालेख में 
“इन्द्रिपुरनिवासिनी तेलिक श्रेणी का उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), 
शिल्पकार, वणिक्‌ आदि की भी श्रेणियों का उल्लेख इस य॒ग के छेखों में है। अकेले 
वैशाली से २७४ मिट्टी की मोहर मिलीं हे, जो विविध लेखों को मुद्रित करने के काम में 
आती थीं। ये मोहर “श्रेष्ठीसारथवाहकुलिकनिगम” की हैं। उस काल में वेशाली में 
साहुकार, व्यापारी और शिलिपयों की श्रेणियों का यह सम्मिलित शक्तिशाली नियम था। 
इसका कार्य भारत के बहुत-से नगरों में फेला हुआ था। जो पत्र इस निगम के पास 
आते थे, उन्हें बन्द करके ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थीं, ताकि पत्र सुरक्षित रहे। 
इसका अभिप्राय यह है, कि अन्य नगरों में विद्यमान इस वेभवशाली निगम की शाखाओं 
के पास भी एसी मोहरों के साँचे थे, जिन्हें वे वैशाली के प्रधान निगम को पत्र भेजते हुए 
मुद्रित करने के काम में लाते थे। निगम की मोहर (कामन सील) के अतिरिक्त इन पत्रों 
पर एक और मोहर भी लहूगाई जाती थी, जो सम्भवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम 


गुप्त युग को सम्यता ओर संस्कृति ३५३ 


शाखाओं के अध्यक्ष की निजी मोहर होती थी। व॑शाली में प्राप्त श्रेप्ठी-सार्थवाह-कुलिक- 
निगम” की २७४ मोहरों में से ७५ के साथ ईणशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की और 
३७ के साथ गोमिस्वामी की मोहर हैं। सम्भवतः, ये व्यक्ति पाटलिपूत्र, कौधाम्बी आदि 
समृद्ध नगरों की निगमणाखा के अध्यक्ष थे, और उन्हें बंशाली के निगम के पास बहुधा 
पत्र भेजने की आवश्यकता रहती थी। इनके अतिरिक्त घोष, हरिगृप्त, भवसेन आदि की 
भी पाँच-पाँच या छ:-छ: मोहर निगम की मोहरों के साथ में म॒द्रित हैं। ये अन्य निगम 
शाखाओं के अध्यक्ष थे। कुछ पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयत्यनंतों भगवान्‌ 
'जितं भगवता , “नमः पशुपतये सदश मोहर भी हैं। सम्भवतः, ये उन पत्रों पर छूगाई 
गई थीं, जो किसी मंदिर व धमंस्थान से वेणाली के 'श्रेष्ठी-सार्थवाहकुलिक-निगम” को 
भेजे गये थे। इन बंभवपूर्ण निगमों के पास धर्म-मंदिरों का रुपया अक्षयनीवि के रूप में 
जमा रहता था, और इसी लिये उन्हें इनके साथ पत्र-व्यवहार की आवश्यकता रहती थी । 
वंशाछी के इस निगम के अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम गृप्त- 
काल में विद्यमान थे। वर्तमान समय के बेंकों का कार्य इस काल में ये श्रेणियाँ और 
निगम ही करते थे। अपने झगड़ों का निर्णय भी वे स्वयं करते थे। उनका अपना न्याया- 
लय होता था, जिसमे घ॒र्मं, चरित्र और व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता था। 
इनके मुखिया या प्रतिनिधि विपयपति की राजसभा के भी सभासद रहते थे। इस प्रकार 
स्पष्ट है, कि गप्तकाल के आ्थिक जीवन में इन श्रेणियों व निगमों का बड़ा महत्त्व था। 
श्रेणियाँ छोटी या वही सब प्रकार की होती थीं। छोटी श्रेणियों में एक आचार्य 
(उस्ताद) अपने अंतेवासियों (ज्ञारिदों) के साथ व्यवसाय का संचाइन करता था। 
कुम्हारों की श्रेणी को लीजिये। बहुत-से ग्रामों व नगरों में यह श्रेणी होती थी। श्रेणी 
का मुखिया आचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत-से झागिद (अंतेवासी ) रहते थे, 
जो आचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे । नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत 
अच्छो तरह स्पप्ट किया है। वहाँ लिखा है--जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, 
बह अपने बांधवों की अनुमति लेकर आचाये के पास जाय और उससे समय आदि का 
निशचय कर उसी के पास रहे | यदि शिल्प को जल्दी भी सीख लिया जाय, तो भी जितने 
काल का फंसलछा कर लिया हो, उतने काल तक अवश्य ही गुरू के घर में निवास करे। 
आचाय॑ अपने अन्तेवासी के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करे, कोई दूसरा काम उससे न छे, 
उसे अपने पास से भोजन देवे और उसे भली-भाँति शिल्प की शिक्षा दे। जब अंतेवासी 
शिल्प को सीख ले, और निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को दक्षिणा 
देकर और अपनी शक्ति भर उसको दक्षिणा द्वारा मान देकर फिर अपने घर लौट आये । 
नारदस्मृति के इस संदर्भ से एक छोटी श्रेणी (यथा कुम्भकार श्रेणी ) का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है। आचाये के घर में जो अंतेवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय 
तक शागिर्दी करने के लिये प्रतिज्ञा करते थे। उस बीच में आचार्य उनसे शिल्प-सम्बन्धी 
सब काम लेता था, बदले में केवल भोजन या निर्वाह-खर्चा देता था। एक आचार्य के 
अधोन बहुत-से अंतेवासी रहा करते थे। आचाय॑ को मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं 
होती थी। बाद में समय समाप्त हो जाने पर ये अंतेवासी अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर 
सकते थे। भारत में ऐसी श्रणियाँ मौर्यकाल व उससे भी पहले से चली आ रही थीं। 
पर गृप्त-यूग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठित 
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श्रणियों ने ले लिया था। मंदसौर की प्रशस्ति में जिस पटकार श्रणी के लाट देश से दशपुर 
आकर बस जाने का उल्लेख है, उसके सम्बन्ध में यह लिखा है कि उसके बहुत-से सदस्य 
थे, जो भिन्न-भिन्न विद्याओं में निपुण थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही 
उनमें से अनेक व्यक्ति गान. कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय और युद्धविद्या में 
भी प्रवीण थे। मन्दसौर के लेख में दशपुर की श्रेणी के सदस्यों के गुणों का जितने 
विस्तार से वर्णन किया गया है, उससे सूचित होता है कि यह श्रेणी बहुत शक्तिशाली, 
वैभवपूर्ण और सम्पन्न थी। उसमें अनेक कुलों और वंशञों के व्यक्ति सम्मिलित थे। 
ये अपनी रक्षा के लिये शस्त्रधारण भी करते थे। इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेणियों और 
निगमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। विविध श्रेणियों व निगमों 
के संघ भी इस समय तक बन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत विस्तृत 
क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ इतनी समृद्ध थीं, कि दशपुर की 
तंतुवाय श्रेणी ने स्वयं अपने कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य-मंदिर का निर्माण कराया 
था, और उसी को प्रतिप्ठा के उपलक्ष में मंदसौर की प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई 
थी। 
ग्‌प्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत केविविध प्रदेशों 
में अपितु पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्र-पार के देशों के साथ इस यग में भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जयिनी होते हुए 
एक सड़क भड़ौच को गयी थी, जो इस यग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर और 
बन्दरगाह था। यहाँ से मिस्र, रोम, ग्रीस, फारस और अरब के साथ व्यापार होता था । 
पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर ताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बन्दरगाह था। यहाँ से भारतीय 
व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि सुदूर पूर्व के देशों में व्यापार के लिये आया- 
जाया करते थे । फाइयान ने यहीं से अपने देश के लिये प्रस्थान किया था। इस यग में 
हिन्द महासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों में ब॒हत्तर भारत का 
विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
इन उपनिवेशों में आने-जाने के लिये ता म्रलिप्ति (वत्तमान तामलूक ) का बन्दरगाह बहुत 
काम में आता था। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कदर, घंटशाली, कावेरी 
पट्टनम, तोंदई, कोरकई आदि अन्य भो अनेक बन्दरगाह थे। 
मिस्र और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गुप्तवंश के शासन से पहले 
प्रारम्भ हो चुका था, वह अब तक भी जारी था। रोम की शक्त के क्षीण हो जाने के 
बाद पूर्व में कोंस्टेटिनोपल (पुराना बाइजेन्टियम ) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र 
हो गया था। कोंस्टेंटिनोपल के सम्राटों के शासनकाल में भी भारत के साथ पश्चिमी 
दुनिया का व्यापार-सम्बन्ध कायम रहा, और यवन जहाज भड़ौच तथा पश्चिमी तट 
के अन्य बन्दरगाहों पर आते रहे। रोम की शक्ति के क्षीण होने के बाद भारत के पद्िचमी 
विदेशी व्यापार में अरब लोगों ने अधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की, और भारत का माल 
अरब व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा । भारत से बाहर जाने वाले 
माल में मोती, मणि, सुगंधि, सूती वस्त्र, मसाले, नील, औषधि, हाथीदाँत आदि प्रमुख 
थे। इनके बदले में चाँदी, ताम्वा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खजूर आदि भारत में 
आते थे। 
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गुप्तकाल के आथिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह भी लिखना आवश्यक 
है, कि दास-प्रथा इस समय भी भारत में विद्यमान थी। याजवल्क्यथ और नारदस्मृतियों 
में दासों का उल्लेख है, और उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नियम दिये गये हैं । दास 
. कई प्रकार के होते थे--यूद्ध में जीते हुए, जिन्होंने अपने को स्वयं बेच दिया हो, दासों की 
सन्‍्तान, खरीदें हुए और सजा के रूप में जिसे दास बनने का दण्ड मिला हो। दास लोग 
पृथक कमाई करके रुपया बचा सकते थे, और उससे स्वयं अपने को खरीदकर स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सकते थे। नारदस्मृति के अनुसार जब कोई दास स्वतंत्रता प्राप्त करता था, तो 
वह अपने कंधे पर घड़ा लेकर खड़ा होता था। उसका स्वामी इस घड़े को दास के कंधे 
से लेकर फोड़ देता था और फिर उसके सिर पर जल छिड़कता था। इस जल में फूल 
और चने पड़े रहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र हुए दास का अभिषेचन करके उसका भूतपूर्व 
स्वामी तीन बार घोषणा करता था, कि अब वह स्वतंत्र व्यक्ति है। 

गुप्तकालीन भारत की आर्थिक समृद्धि के सबसे उत्तम प्रमाण उस युग की मूर्तियाँ, 
लौहस्तम्भ और इसी प्रकार के अन्य अवशेष हैं। इनपर हम अगले अध्याय में प्रकाश 
डालेंगे । 


ग्रठाहवा अध्याय 
गुप्तकाल की कृतियां ओर अवशेष 
(१) मूत्तियां 


शिलालेखों और मिक्‍कों के अतिरिक्त गुप्तकाल की वहुत-सी मूर्तियाँ, मंदिर, 
स्तम्भ व अन्य अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। जहाँ इनसे गप्त-माम्राज्य के वेभव 
का परिचय मिलता है, वहां उस यग की कछा और शिल्प का भी अच्छा ज्ञान होता है । 
इन पर हम संक्षेप से प्रकाश डालेगे। इस काल की मूतियाँ बौद्ध, शव, वैष्णव व जन-- 
सब सम्प्रदायों की मिलतो हैं। बौद्ध-धर्म की मुख्य मूरलियाँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) सारनाथ की बृद्ध-मृति--इस मूर्ति में पदु्मासन बाँधकर बंठ हुए भगवान्‌ 
बुद्ध सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवत्तंन करते हुए दिखाये गये हैं। बुद्ध के मुखमण्डल पर 
अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गम्भी रता है। अंग-प्रत्यंग में सौकुमार्य और सौन्दर्य 
होते हुए भी ए ह्लैकिकता का सर्वथा अभाव है। एसा प्रतीत होता है कि बुद्ध लोकोत्तर 
भावना को लिये हए, अपने ज्ञान (बोध ) को संसार को प्रदान करने के लिय ही एहलौकिक 
व्यवहार में तत्पर हैं। मृति में दोनों कंधे महीन वस्त्र से ढके हुए प्रदर्शित किये गये हैं । 
ये बस्त्र प रों तक हैं, और आसन के समीप पं रों से इनका भेद स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है। 
सिर के चारों ओर सुन्दर अलंकृत प्रभामण्डल है, जिसके दोनों ओर दो देवों की मूर्तियाँ बनी 
हैं। देव हाथ में पत्र-पृष्प लिये हुए हैं। आसन के मध्य भाग में एक चक्र बनाया 
गया है, जिसके दोनों ओर दो म॒ग हैं । गृप्तकालीन मूतिकल्शा का यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर 
उदाहरण है। 

ऐसी ही अनेक मूृलियाँ कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इनमें सारनाथ की 
मृति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के प्रति अपनी 
श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिये इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी । 

(२) मथरा की खड़ी हुई बुद्ध-मृति--इसके मुखमण्डल पर भी शांति, करुणा 
और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बृद्ध निष्कंप प्रदीप के समान खड़े 

और उनके मुख पर एक दंवीय स्मिति भी है। इस मति में बद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं 
वे बहत ही महीन हैं, उनमें स उनके बरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता 
मिर के चारों ओर अलंक्ृत प्रभामण्डल है। यह मूर्ति इस समय मथरा के म्यूजियम में 
सुरक्षित है। इसी के नमूने की खड़ी हुई अन्य बहुत-सी बुद्ध-मूतियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, 
जो विविध संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये सब मथुरा की मूतिकला के अनुपम उदा- 
हरण हैं । 

(३) ताम्र की बुद्ध-मूति--यह विहार प्रान्त के भागलपुर जिले में सुलतानगंज 
मे प्राप्त हुई थी, और अब इंगलंण्ड में बरमिघम के म्यूजियम में रखी है। ताम्बे की बनी 
हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढ़े सात फीट ऊँची है। इसमें बुद्ध का स्वरूप समुद्र की तरह 
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गम्भीर, महान्‌, पूर्ण और लोकोत्तर है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे 
बढ़ा हुआ है। मुखमण्डल पर अपूर्व गान्ति, करुणा और दिव्य तेज है। गृप्तकाल की 
मूर्तियों में ताम्र की यह प्रतिमा वस्तुत: बड़ी अद्भुत और अनुपम है। धातु को ढालकर 
इतनी सुन्दर मति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दक्षता, कला और प्रतिभा की सचमुच 
प्रशंसा करनी पड़ती है । 

गुप्तकाल में मूर्िनिर्माण कला के तीन बड़े केन्द्र थें--मथरा, सारनाथ और 
पाटलिपुत्र । तीनों केन्द्रों की कुछ अपनी-अपनी विशेषताये थीं। ऊपर लिखों तीनों 
मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिधि समझी जा सकती हैं। इन्हीं के नमूने की बहुत- 
सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पायी जाती हैं । खेंद यह है, कि इनमें से अधिकांश 
भग्न दशा में हैं। किसी का दायाँ हाथ टूटा है, तो किसी का बायाँ। किसी का सिर टूट 
गया है, और किसी के कान, नाक आदि तोड़ दिये गये हैं। समय की गति और कुछ 
मूर्तिपूजा विरोधी सम्प्रदायों के कोप का ही यह परिणाम हुआ है। फिर भी गृप्तकाल 
की उपलब्ध मूर्तियाँ उस यग के शिल्पकारों की योग्यता और प्रतिभा को भली-भाँति 
प्रदर्शित करती हैं । 

प्रस्तर-फलक--भगवान्‌ बुद्ध की सम्पूर्ण मूतियों के अतिरिक्त इस काल के बहुत-से 
ऐसे प्रस्तर फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण 
करके प्रदर्शित किया गया है। ऐसे बहुत-से प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, जिन 
पर लम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, वोधिवक्ष के नीचे बुद्ध की ज्ञानप्राप्ति, सारनाथ 
में धर्मंचक्र प्रवतंन और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण आदि प्रस्तरखण्ड को तरास 
कर सुन्दर रीति से चित्रित किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध की माता का स्वप्न, कुमार 
सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रणण, बुद्ध का विश्व-रूप-प्रदर्शन आदि बहुत-सी अन्य घटनाएँ 
भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित की गयी हैं। पत्थर तरास कर उसे जीवित-जागृत रूप दे देने 
की कला में गप्तकाल के' शिल्पी बहुत ही प्रवीण थे। 

बुद्ध की मूतियों के अतिरिक्त अनेक वोधिसत्वों और बौद्ध देवी-देवताओं की मू्तियाँ 
भी इस यग में बनाई गयीं। बौद्ध-धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्वों 
की पूजा का प्रारम्भ हो चुका था। उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथायें बन गयी थीं, और 
प्राचीन पौराणिक गाथाओं के समान लोग उन पर विश्वास करने लगे थ। यही कारण है, 
कि इन गाथाओं की अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों द्वारा अंकित किया गया और बोधचि- 
सत्वों की बहुत-सोी छोटी-बड़ी मू्तियाँ बनाई गयीं। अवलोकितेश्वर, मंत्रेय, मझ्जश्नी 
आदि की अनेक और विविध प्रकार की मूर्तियाँ इस समय में बनीं। उनमें से अनेक आज- 
कल उपलब्ध भी हैं। 

पौराणिक मूतियाँ--सनातन पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली जो 
बहुत-सी मू्तियाँ गुप्तकाल की बनी हुई अब उपलब्ध होती हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय 
निम्नलिखित हैं :-- 

(१) मध्यभारत में भेलसा के पास उदयगिरि में चंद्रग॒ुप्त विक्रमादित्य द्वारा 
बनवाय॑ हुए मंदिरों के बाहर पृथिवी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की एक विशाल 
मूर्ति मिली है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलूय के जल में मग्न होती हुई पृथ्वी का 
उद्धार करने के लिये भगवान्‌ विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था, और प्थ्वी 
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को ऐसे उठा लिया था, मानों वह हल्का-सा फूल हो । इस मूर्ति में भगवान्‌ के इसी वाराह 
रूप को अंकित किया गया है। इस मूर्ति में वराह के वायें पर के नीचे शेष की आकृति 
बनी हुई है, और पृथ्वी को वराह अपनी दंप्ट्राओं पर उठाये हुए हैं। मूर्ति का शरीर मनुष्य 
का हैँ, पर मुख वराह का है। 

(२) गोवर्धनधारी कृष्ण--यह मूर्ति काशी के समीप एक टीले में मिली थी, 
और अब सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गेंद की 
तरह उठाया हुआ है। 

(३) शेषशायी विप्णु--झाँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गृप्त काल 
के एक विष्ण-मंदिर में विष्णु भगवान्‌ की एक मूति है, जो शेपनाग पर शयन करती हुई 
दिखाई गयी है। इसमें एक ओर शपशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा 
स्थित हैं, चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हैं. ऊपर आकाश में कारतिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वती 
आदि दर्शन कर रहे हैं। विष्णु के सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा 
हाथों में कंकण हैं ।॥ साथ ही, अन्य अनेक देवी-देवताओं की मूतियाँ भी हैं, जिनका निर्माण 
पौराणिक गाथाओं के अनुसार किया गया 

(४) कौशाम्बी की सूर्य-मूति--प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूि बनाई 
जाती थी, और उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे । दशपुर में सूर्य का 
एक मंदिर तंतुवायों की श्रेणी ने गुप्तकाल में ही बनवाया था । कौश्ाम्बरी में प्राप्त सूर्य 
की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है। 

(५) कारतिकेय--यह मूृति काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मोर पर 
बैठी हुई बनाई गयी है, और कातिकेय के दोनों पर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी 
सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा अन्य बहुत-से आभूषण हैं । कातिक्रेय 
देवताओं की सेना का सेनापति था। अतः उसके हाव-भाव में गाम्भीयं और पौरुष 
होना ही चाहिये। ये सव गण इस मति में सन्दरता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर की 
पंछ पीछे की ओर उठी हुई है । कुमारगुप्त प्रथम के अनेक सिक्‍कों पर कार्तिकेय का 
जो चित्र है, यह मूति उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती है । 

(६) भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान पर चार विशालकाय मूर्तियाँ 
विद्यमान हैं, जिनमें से एक वलूदेव की है । इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी अधिक 
है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है। 

(७) गप्तकाल में निमित शिव की भी अनेक मूतियाँ मिली हैं। सारनाथ 
के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक सिर है, जिसका जटाजूट भारतीय प्रभाव से 
प्रभावित चीन की मूर्तियों के सदृश् है। इसके अतिरिक्त गृप्तकाल के अनेक शिवलिंग 
व एक-मुखलिंग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एकम खलिग वे हैं, जिनमें लिग के एक तरफ 
मनुष्य के सिर की आकृति बनी होती है। ऐसी एक एकमुखलिंग प्रतिमा नागोद राज्य में 
मिली हैँ, जिसके सिर पर रत्न-जटित मुकुट है, और जटाजूट के ऊपर अधधंचन्द्र विद्यमान 
है। ललाट पर थिव का तृतीय नेत्र भी प्रदर्शित किया गया है। 

(८) बंगाल के राजशाही जिले से कृष्णठीला सम्बन्धी भी अनेक मूर्तियाँ मिली 
हैं, जो गृप्तकाल की मानी जाती हैं। 

जन-मृतिय/--बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल की जैन- 
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मूर्तियाँ भी पाई गयी हैं। मथरा से वर्धभान महावीर की एक मूति मिली हू, जो कुमारगुप्त 
के समय की है। इसमें महावीर पदमासन लगाये ध्यानमग्न वेठ हैं। इसी तरह की 
मूर्तियाँ गोरखपुर जिले व अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं । 

मतिनिर्माण कला को मौलिकता--भारत में मृतिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन 
है। शंशनाग और मौर्यवंधों के शासन-समय में इस कला ने विशेष रूप से उन्नति प्रारम्भ 
की थी। यवन और शक लोगों के सम्पक से इस कल्य ने और अधिक उन्नति की। 
अध्यात्मवाद और पाव्चात्य भौतिकवाद ने मिलकर एक नई श॑ ली को जन्म दिया, जिसने 
इस देश की मूत्तियों में एक अपूर्व सौन्दर्य छा दिया। गप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी 
प्रभाव का सवं था अभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। उनकी आकृति, मुद्रा और भाव- 
भंगी पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौन्दर्य है। भौतिक सौन्दर्य की 
अपेक्षा भो उनमें आन्तरिक गान्ति, ओज और आध्यात्मिक आनन्द की जो झलक है, 
वह वर्णनातीत है। मूतिनिर्माण कलछा की दुष्टि से गृप्तकाल वस्तुतः अद्वितीय है। 
इस युग की बनी हुई मूतियों का भारतीय इतिहास में जो स्थान है, वह अन्य युग की मर्तियों 
को प्राप्त नहीं है । 

प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल में मिट्टी व मसाले की मूर्तियों का भी 
रिवाज था। इस यूग को अनेक नक्काशीदार ईटे पहले साँचे से ढाली जाती थीं, फिर 
उनपर औजार से तरह-तरह की चित्रकारी को जाती थी। फिर सुखाकर उन्हें पका 
लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नक्‍्काशीदार ईटें बहुत ही सुन्दर हैं, और उन पर अनेक 
प्रकार के चित्र अंकित हैं। ईटों की तरह ही नक्काशीदार खम्भे तथा अन्य इमारती साज 
भी तंयार किये जाते थे । 

गुप्तकाल की मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वे भी बौद्ध और पौराणिक देवी- 
देवताओं की हैं। इनका सौन्दर्य पत्थर की मूर्तियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। 
पकी हुई इंटों का चूरा तथा चूना भी मूर्तियों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता था। इस 
प्रकार की बहुत-सी मूरतियाँ सारनाथ, कौशाम्बी, मथ्‌ रा, राजघाट, अहिच्छत्र, श्रास्वती 
आदि प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। मूर्तियों के अतिरिक्त इन स्थानों से मिट्टी 
पकाकर बनाये हुए खिलौने व मिट्टी के बल, हाथी, घोड़े व अन्य छोटे-छोटे प्राणी भी बड़ी 
संख्या में प्राप्त हुए हैं। ग॒प्तकाल में यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। यही कारण है, 
कि इस काल के खंण्डहरों में इस प्रकार की प्रतिमाये बहुतायत से मिलती हैं। मिट्टी की 
बनो इन छोटी-बड़ी मूर्तियों द्वारा सवं साधा रण जन-समाज कला और सौन्दर्य का रसा- 
स्वादन कर सकता था। देवी-देवताओं के अतिरिक्त सब प्रकार के स्त्री-पुरुषों की छोटी 
छोटी मूर्तियाँ इस काल में बहुत बनती थीं। शक, यवन, हूण आदि जो विदेशी इस काल के 
भारतीय समाज में प्रचुर संख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी तरफ 
आक्ृष्ट होता था। यही कारण है, कि इस यूग की मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियों में इन 
विदेशियों की संख्या बहुत है । 

(२) प्रस्तर-स्तंभ 

अशोक के समान गृप्त-स म्राटों ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तम्भ बनवाये थे। ये किसी 

महत्त्वपूर्ण विजय की स्मृति में या किसी सम्राट्‌ की कीति को स्थिर करने के लिये या 
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विविध प्रदेशों की सीमा निदिचत करने के लिये और धामिक प्रयोजन से बनाये गये थे । 
गुप्तकाल के अनेक स्तम्भ इस समय उपलब्ध हुए हैं। प्रयाग में स्थित अशोक के पुराने 
स्तम्भ पर सम्राट सम्द्रग॒ुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गयी है। गोरखपुर जिले में कहौम 
नामक स्थान पर स्कंदगृप्त का एक प्रस्तर-स्तम्भ है, जिसपर इस प्रतापी सम्राट की कीति 
अमर रूप से उत्कीर्ण की हुई है। 

गुप्त-काल में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिष्ठा में ध्वजस्तम्भ बनाने का बहुत रिवाज 
था। सम्राट बधगृप्त के समय में सामंत राजा मातृविष्णू व धन्यविष्णु द्वारा बनवाया 
हुआ ऐसा एक स्तम्भ एरण में विद्यमान है। कुमारगृप्त के समय का ऐसा ही एक स्तम्भ 
भिलसद में स्थित है, जिसे स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था । 
गाजीपुर जिले के भिटरी गाँव में भगवान्‌ विष्णु की एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा के अवसर पर 
उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तम्भ उस गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी 
तरह का एक स्मृतिस्तम्भ पटना जिले के विहार नगर में है, जिसे सेनापत्ति गोपराज की 
यादगार में खड़ा किया गया था । 

मौयंकाल के स्तम्भ गोल होते थे, और उनपर चिकना चमकदार वज्नलेप होता 
था। पर गृप्तकाल के स्तम्भ गोल व चिकने नहीं हैं। गुप्तों के स्तम्भ अनेक कोणों 
से यक्‍त हैं। एक ही स्तम्भ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तम्भ नीचे आधार 
में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणों का हो गया है। कई स्तम्भ एसे भी 
हैं, जो नीचे चार कोणों के और बीच में गोल हैं । किसी-किसी स्तम्भ में ऊपर सिंह व 
गरुड़ की मूर्तियाँ भी हें। प्रस्तर के अतिरिक्त धातु का २४ फीट ऊँचा जो विशाल स्तम्भ 
दिल्ली के समोप महरौली में है, वह भी गप्तकाल का ही है। यह लौहस्तम्भ संसार के 
आइचर्यों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विप्णुव्वज के रूप में ही हुआ था। 


(३) भबन और मंदिर 


गुप्त-काल के कोई राजप्रासाद या भवन अब तक उपलब्ध नहीं हुए । पाटलिपृत्र, 
उज्जयिनी आदि किसी भी प्राचीन नगरी में गृप्त-सम्राटों व उनके सामंत राजाओं या 
धनी पुरुषों के महलों के कोई खण्डहर अभी तक नहीं पाये गयें। पर अमरावती, नागा- 
जुनी-कोंड और अजंता की गुफाओं में विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाओं में प्राचीन 
राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुन्दर प्रासादों 
के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गृप्तकाल के भवन बहुत विशाल और मनोरम 
होते थे । 

सौभाग्यवण, ग्प्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मंदिर और गुफाएं अब तक भी 
विद्यमान हैं। यद्यपि ये भग्न दशा में हैं, पर इनके अवलोकन से उस यग की वास्तुकला का 
भली-भाँति परिचय मिल जाता है। गृप्तकाल में पौराणिक धर्म प्रधान था। यही कारण 
है, कि इस य ग में बहुत-से वंप्णव, शव और सूर्य देवता के मंदिर बनाये गये। अब तक गप्त- 
यूग के जो पौराणिक मंदिर मिले हैं, उनमें सर्वप्रवान निम्नलिखित हैं-- 

(१) मध्य भारत के नागोद रियासत में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन 
समय का एक शिवमंदिर है। अब यह बहुत भग्न दशा में है। इसका केवल चबूतरा 
और गर्भंगृह ही अब सुरक्षित दशा में है। चबूतरा प्रदक्षिणापथ के काम में आता था। 
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मंदिर के गर्भगृह में एकमुख शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, जो मतिकला का एक अत्यंत 
सुन्दर उदाहरण है। मंदिर के द्वार-स्तम्भ के दाई ओर गंगा और बाँई ओर यमुना की 
मतियाँ हैं। अन्य अनेक सुन्दर मूतियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीण् हैं । 

(२) मध्यप्रान्त के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक 
मंदिर पाया गया है, जो एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, एक की छत 
चपटी है और दूसरे की छत पर शिखर है। चपटी छतवाला मंदिर अधिक पुराना है। 
वह पाँचवीं सदी के शुरू में बना था। इसकी चौखट आदि की कारोगरी बहुत सुन्दर 


है । 

(३) अजयगढ़ राज्य में भूमरा के समीप नचना कथना नामक स्थान पर पावंती 
का एक पुराना मंदिर है। इसकी बनावट भूमरा के मंदिर के ही समान है। 

(४) झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गप्तकाल का द्शावतार का 
मंदिर है। गुप्त-य॒ग के मंदिरों में यह सबसे प्रसिद्ध और उत्क्रप्ट है। एक ऊँचे चबूतरे 
पर बीच में मंदिर बना हुआ है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तरस्तम्भों 
पर बहुत सुन्दर मूतियाँ अंकित की गयी हैं। अनंत्णायी वि८ण की प्रसिद्ध मृति यहीं पर 
विद्यमान है, और इस मंदिर के ऊपर शिखर भी है। भारत के आवनिक मंदिरों के ऊपर 
शिखर अवश्य होता है। पर गुप्त-काल में शुरू-शुरू में जो मंदिर बने थे, उनकी छत 
चपटी होती थी, और ऊपर शिखर नहीं रहता था। गप्त-काल के समाप्त होने से पृ ही 
मंदिरों पर शिखरों का निर्माण प्रा रम्भ हो गया था। देवगढ़ के इस दशावतार के मंदिर का 
शिखर सम्भवतः:भा रत में सबसे पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर का बहुत महत्त्व है । 

(५) कानपुर के समीप भिटरगाँव में गूप्तकाल का एक विशाल मंदिर अब तक 
विद्यमान है, जो इंटों का बना है। ऊपर जिन मंदिरों का उल्लेख किया गया है, वे प्रस्तर- 
शिलाओं द्वारा निमित हैं। पर भिटरगाँव का यह मंदिर ईंटों का बना है, और उसकी 
दीवारों का बाहरी अंश मिट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है। इन फलकों पर 
तरह-तरह की चित्रकारी व मू्तियाँ अंकित को हुई हैं । 

(६) बम्बई प्रान्त में बीजापुर जिले में अपहोल नामक स्थान पर एक पुराना 
मंदिर है, जो गृप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गंगा और यमुना की मूत्तियाँ हैं, 
ओर इसकी खिड़कियाँ नकक्‍काशीदार पत्थर की बनी हैं। 

(७) आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर दहपरबतिया नामक स्थान पर एक 
मंदिर भग्न दशा में मिला है, जो गृप्तकाल का है। 

पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन मंदिरों के अतिरिक्त ग्प्तकाल के 
बौद्ध-धमं के अनेक स्तृप व विहार भी आजकल विद्यमान हैं। सारनाथ का धमेखस्तूप 
गप्तकाल में ही बना था। इसके बाहरी भाग में जो प्रस्तर हैं, वे अनेक प्रकार के चित्रों 
व प्रतिमाओं से अंकित हैं। चित्रों के बेल व बूटे बहुत सुन्दर बनाये गये हैं। सारनाथ में 
ही एक प्राचीन विहार के खंडहर मिले हैं, जो ग्प्तकाल के माने जाते हैं। इसी तरह 
बिहारशरीफ (पटना जिला ) के समीप नालूंदा में पुराने विहारों के जो बहुत से खंडहर 
अब उपलब्ध हैं, वे गृप्तकाल के ही समझे जाते हैं। 

गृप्तकाल के गुहाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि की गृहा सबसे 
महत्त्व की है। यहीं पर विष्ण के वाराह-अवतार की विशाल प्रतिमा खड़ी है, जिसका 
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उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गृहा के द्वार-स्तम्भों तथा अन्य दीवारों 
पर भी बहुत सी प्रतिमाय उत्की्ण हैं। अजंता की विश्वविख्यात गूफाओं में से भी कम- 
से-कम तीन ग्‌ प्तकाल में बनो थीं। अजंता में छोटी-बड़ी कुल उनतीस गहायें हैं। इनके 
दो भेद हैं, स्तृूपगृहा और विहारगृहा। स्तृपग॒हाओं में केवछ उपासना की जाती थी। 
ये लम्बाई में अधिक हैं, ओर इनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों ओर 
प्रदक्षिणा करने की जगह होती है। विहारगृहाओं में भिक्षुओं के रहने और पढ़ने- 
लिखने के लिये भी जगह बनाई गयी है। ये सब गहायें हैदरावाद (निजाम) राज्य 
में फरदापुर गाँव के समीप हैं। इन सव को पहाड़ काटकर बनाया गया है। वाहर 
से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर अंदर विद्ञाल भवन बने हैं, जिनकी रचना 
पहाड़ काटकर की गयी है। गृप्तकाल में वनी १६ नं० की गृहा ६५ फीट लम्बी और 

इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के छः कमरे हैं, और कुल मिलाकर सोलह स्तम्भ हैं। १७ 
नं० की गहा भी आकार में इतनी ही बड़ी है । 

ऊपर जिन स्तम्भों, मंदिरों, स्तूपों व गृहाभवनों का उल्लेख किया गया है, उनके 
अतिरिक्त ग्प्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेष इस समय उपलब्ध हुए हैं। भारत 
के पुरातत्त्व-विभाग ने प्राचीन नगरों के खडहरों की अभी पूरी तरह खुदाई नहीं की है। 
बहुत-से बड़े-बड़े खेड़े अभी उन स्थानों पर बिना छए ही पड़े हैं, जहाँ किसी जमाने में 
फूलते-फलते समुद्ध नगर विद्यमान थे। ऐसे कुछ स्थानों पर खुदाई का जो कार्य पिछले 
सालों में हुआ है, उससे गप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवश प प्राप्त हुए हैं। पर अभी 
यह काय नहीं के वरावर हुआ है। आजा है, कि पुरातत्त्व विभाग के प्रयत्न से अभी अन्य 
बहुत-से अव्पष प्राप्त हो सकगे । 

गुप्तकाल में पाटलिपुत्र, वंशाली, पुण्ड्वर्धन, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, वाराणसी 
(सारनाथ और राजघाट), उज्जयिनी, मथ्‌रा आदि बहुत-से समृद्ध नगर थे। इनके 
गगनच्‌म्वी राजप्रासादों, विहारों और भवनों की जगह अब ऊच-ऊचे खंड़ खड़ हैं। जहाँ 
कहीं भी पुरातत्त्व-विभाग की ओर से खुदाई हुई है, वहाँ मिट्टी के बत्तनों, प्रतिमाओं, ईटों 
(सादी और नकक्‍्काशीदार ), मूर्तियों और पुरानी दीवारों के खण्डहर प्रचुर मात्रा में मिले 
हैं। कहीं-कहीं भवनों और मंदिरों की नींव की दीवार भी अक्षण्ण रूप में प्राप्त हुई हैं । 
ये सब सूचित करती हैं, कि गृप्तों के समय में भारत के निवासी बड़े समृद्ध और वेभवपूर्ण 
थे, और वे एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करते थे । 

(४) चित्रकला 

ग्प्तकाल की चित्रकला के सबसे उत्तम अवशेष अजंता की गुृहाओं में विद्यमान 
हैं। ऊपर अजंता की नं० १६ और नं ० १७ की जिन गहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी 
दीवारों पर बड़े सुन्दर चित्र बने हुए हैं, जो कला की दुष्टि से अनुयम हैं। नं० १६ 

गी गृहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय कुमार सिद्धार्थ गृहत्याग कर रहे हैं। 

यशोधरा और उनके साथ शिश््‌ राहुल सोये हुए हैं। समीप में परिचारिकायें भी गहरी 
नींद में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर अंतिम दृष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह- 
ममता नहीं है, इन सब के प्रति निर्मोहबृद्धि उस दुप्टि की विद्येषता है, जिसे चित्रित करने 
में चित्रकार को अपूर्व सफलता हुई है। १६वों गृहा के एक अन्य चित्र में एक मरणासन्न 
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कुमारी का चित्र अंकित है, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरणासन्न 
राजकुमारी की दशा और समीप के लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी सुन्दरता के 
साथ प्रकट किया गया है। १७वीं गृहा में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। सम्भवतः, 
यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को ब॒द्ध के अपंण कर रही है। बुद्ध हो 
जाने के वाद सिद्धार्थ एक वार फिर कपिलवस्तु गये थे । जब वे भिक्षा माँगते हुए यशोधरा 
के घर गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी दृश्य को इस चित्र में प्रदर्शित 
किया गया है। माता यशोधरा के मूख पर जो आग्रह और विवश्ञता का भाव है, वह 
सचम्‌च अनूपम है। वालूक राहुल के मुख पर भी आत्मसमर्पण का भाव बड़ सुन्दर 
रूप में अंकित है। 

इसी गृहा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जलूस का है, जिसमें बहुत-से आदमी 
अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं। किसी के हाथ में ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ में 
बजाने की श्ंगी। स्त्रियों के शरीर पर सुन्दर आभूषण हैं, और उनके वस्त्र इतने महीन 
हैं, कि सारा घरीर दिखाई पड़ता है। इस गुहा के अनेक चित्र जातक ग्रंथों के कथानकों 
को द॒ष्टि में रखकर बनाये गये हैं। बेस्संतर जातक के अनुसार बनाये गये एक चित्र में एक 
वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उसके एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र को माँग लेता 
है। वचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सहषं दे देता है। चित्र का ब्राह्मण बहुत क्षीण- 
काय है, उसके दाँत बाहर निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार बिना किसी क्षोभ व दुःख 
के अपने बालक को देने के लिये उच्चत है, और बालक का शरीर अतीव हृष्टठप्ट और 
सुन्दर है। एक अन्य चित्र में चार दिव्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में 
तल्लीनता देखते ही बनती है । अजन्‍्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत-से 
चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनृप्य कभी तृप्त नहीं होता । वे दर्शक को एक कल्पनामयी 
मध्र दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुचकर मनृप्य अपने को पूर्णतया भूल जाता है। 

अजन्ता के समान ही ग्वालियर क्षेत्र के अमझेस जिले में वाध नामक स्थान 
पर अनेक गृहामंदिर मिले हैं, जो विध्याचल को पहाड़ियों को काटकर बनाये गय हैं । 
इन्हें गुप्तकाल के अंतिम भाग का माना जाता है। इनमें भी अजन्ता के समान ही बड़ी 
सुन्दर चित्रकारी की गयी है। इन गृहाओं की संख्या नौ है। इनमें से चौथी गुहा रंग- 
महल कहाती है। इस समय इसके बहुत-से चित्र नप्ट हो चुके हैं। विशेषतया छत के 
चित्र तो बिलकुल ही मिट गये है। इस रंगमहल तथा पाँचवों गुहा में कुल मिलाकर छः 
चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो सौन्दर्य और कला की दृष्टि से अजन्ता के चित्रों से किसी 
भी प्रकार कम नहीं हैं । 

ग्प्तकाल के साहित्यिक ग्रंथों में भी चित्रढेखन का अनेक स्थानों पर उल्लेख 
आता है। कवि विशाखदत्त रचित मुद्राराक्षस में आचार्य चाणक्य द्वारा नियुक्त जिस 
गुप्तचर को अमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह यमराज का पट फलाकर भिक्षा 
माँग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था । अजन्ता के गृहाचित्रों में एक 
ऐसा भी है, जिसमे क्षपणकों का एक दल चित्रपट हाथ में लिये भीख माँगता फिर रहा है। 
ये क्षपणक नंगे हैं, और हाथ में च्ित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकाल में क्षपणकों का एक ऐसा 
सम्प्रदाय था, जो इस तरह भिक्षा माँगा करता था। पर उस यूग में चित्र केवल दीवारों 
पर ही नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते 
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थे, यह इससे अवश्य सूचित होता है। कालिदास के काबव्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है, 
कि उस यग में प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, और विवाह-सम्बन्ध 
स्थिर करने से पृव॑ चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना तथा 
उन्‍्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है। 

गप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चकी थी, कि बृहत्तर भारत के 
विविध उपनिवेश्ञों में भो अनेक गृहाचित्र व रेशमी कपड़े आदि पर बनाये हुए चित्र मिले 
हैं। ये सब गृप्तकाल के हैं, और उसी इैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत 
से ही चित्रकार इस काल में सुद्र देशों में गये थे, और वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार 
दिखाये थे। 

(५) संगीत 


समद्धि और वंभव के इस यग में संगीत, अभिनय आदि का भी लोगों को बड़ा 
शौक था। गप्त-सम्राट स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे। इसी लिये समदगप्त और चंद्रगप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य जसे प्रतापी सम्राटों ने अपने कुछ सिक्‍के ऐसे भी जारी किये, जिनमें 
वे वीणा या अन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। बाघ गहामंदिरों के एक चित्र में 
नृत्य करनेवाली दो मण्डलिया दिखाई गयी हैं। प्रथम मण्डली में एक नत्तंक नाच रहा है, 
और सात स्त्रियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक स्त्री मद ड्र, तीन झांझ और बाकी 
तीन कोई अन्य वाजा बजा रही हैं। दूसरी मण्डली के मध्य में भी एक नत्तंक नाचता है, 
और छः: स्त्रियाँ विविध बाज बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरखण्ड पर भी ऐसा 
ही दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें नृत्य करने वाली भी स्त्री हैं, और बाजा बजाने वाली भी 
स्त्रियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई मन्देह नहीं रहता, कि गप्तकाल में संगीत 
और नृत्य का बड़ा प्रचार था। सर्वसाधारण लोग इन कलछाओं में बड़ा आनन्द अनुभव 
करते थे । 

इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कवियों ने अपने नाटक लिखे। 
ये जहाँ काव्य की द॒ष्टि से अनुपम हैं, वहाँ अभिनयकला की दृष्टि से भी अत्यन्त सुन्दर और 
निर्दोष हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और अभिनय के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, 
वहाँ इनके अंदर भी नृत्य, गायन और अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है। 


उन्नीसवां अध्याय 
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(१) बहत्तर भारत का विकास 

भारत के प्राचोन इतिहास में बहत्तर भारत' का बहुत अधिक महत्त्व है। 
सम्राट अशोक के समय में आचार्य मोदगल्िपुत्र तिप्य के नतृत्व में बौद्ध-धर्म के विदेशों में 
प्रचार का जो प्रयत्न शुरू हुआ था, आगे चलकर उसे बहुल सफलता मिली । तीसरी 
सदी ई० पू० में बौद्ध-बर्म की तीसरी संगीति (महासभा ) द्वारा जिस बीज का आरोपण 
किया गया था, सात सदी बाद (पाँचवीं सदी ई० प० तक) वह एक विशाल वक्ष 
के रूप में विकसित हो गया था, जिसकी जाखायें पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में 
इण्डोनेशिया और जायान तक, और उत्तर में साइब्रेरिया की सीमा से दक्षिण में सिह 
द्वीप तक फंली हुई थीं। इसमें सन्देह नहीं, कि भारतीय सम्यता और धर्म के विदेशों में 
प्रसार-कार्य में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य बौद्ध छोगों ने किया था। पर उनका अनसरण कर 
वष्णव और शव धर्मों के प्रचारक भी अन्य देशों में गये, और वहाँ उन्होंने अपने धर्मे 
की विजयपताका स्थापित को। भारत के प्राचीन निवासी समृद्रयात्रा को पाप नहीं 
समझते थे। वे प्रधानतया तीन प्रयोजनों से विदेश यात्रा करते थ--( १) व्यापार के 
लिये, (२) घमंप्रचार के लिये, और (३) उपनिवेश वसाने के लिये। ये ही तीन 
प्रेरक हेतु थे, जिनसे भारतीय लोग विदेशों में गये, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने विशाल 
सांस्कृतिक सा म्राज्य की स्थापना की । इन तीनों हेतुओं पर संक्षिप्त रूप से विचार करना 
उपयोगी होगा। 

व्यापार--प्राचीन समय में पृथिवी के जिन प्रदेशों में सम्य जातियों का निवास 
था, भारत की स्थिति उनके ठीक मध्य में है। चीन, भारत, ईरान और ग्रीस प्राचीन 
काछ में सम्यता के मुख्य केन्द्र थ। रोमन साम्राज्य के विकास के बाद पदिचमी दुनिया में 
सभ्यता का क्षेत्र भूमध्य सागर के पदिचमी सिरे तक पहुँच गया था। भारत के व्यापारी 
पूर्व में चीन से शुरू कर परचम में सिकन्दरिया (नील नदी के महाने पर स्थित अछेग्जे- 
ण्डया नगरो ) तक व्यापार के लिय आया-जाया करते थं। भारतीयों का खयाल था, 
कि बरमा, मलाया आदि घनधान्य से परिपूर्ण हैं, वहाँ सोने की खानें भी हैं, अतः अ्रनेक 
महत्त्वाकांक्षी व साहसी यवक इन प्रदेशों में घन कमाने के उदृश्य से जाया करते थे, 
और इन प्रदेशों का नाम ही सुवर्णभभूमि' पड़ गया था। जातक ग्रन्थों में अनेक ऐसी 
कथाये आतो हैं, जिनसे ज्ञात होता है, कि भारतीय लोग इन प्रदेज्लों की यात्रा कर धन 
कमाने के लिये बहुत उत्सुक रहते थे। एक जातक कथा के अनुसार विदेह का राजा लड़ाई 
में मारा गया, ओर उसकी रानी चम्पा चलो गयी । उसका कुमार जब बड़ा हुआ, तो उसने 
माँ से कहा-- अपने कोश का आधा मुझे दे दे, में सुवर्णभूमि जाऊँगा, वहाँ खूब धन कमा- 
ऊँगा और फिर बाप-दादा के धन को लौटा दूंगा । एक अन्य जातक कथा के अनुसार 
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वाराणसी के समीप के एक वर्धकि ग्राम के हजार परिवारों ने जंगल काटकर जहाज बनाये, 
और गंगा के मार्ग से समुद्र पार कर सुवर्णभूमि चले गये । इसी प्रकार की कथायें बहत्कथा 
और ज॑न-प्रन्थों में भी पायी जाती हैं, जिन्हें पढ़कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि धन कमाने के लिये समुद्र-पार जाने की प्रवृत्ति प्राचीन भारतीयों में प्रबल 
रूप से विद्यमान थी, और वे अच्छी बड़ी संख्या में विदेश की यात्रा किया करते थे । 
भारत के ये साहसी व सभ्य व्यापारी विदेश में जहाँ कहीं जाते, वहां के निवासियों को 
अपनी संस्कृति में लाने का प्रयत्न करते। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में न 
केवल भारतीय राजाओं के ही शिलालेख मिलते हैं, अपितु अनेक व्यापारियों द्वारा उत्कीर्णं 
कराये हुए लेखों की भी वहाँ से प्राप्ति हुई है। इस प्रकार का एक लेख मलाया के वेल्जली 
जिले में मिला हे, जिसे चौथी सदी में बुधगुप्त नाम' के नाविक ने लिखवाया था। 

धमं-प्रचार--भारत के बहुत-से बौद्ध भिक्ष्‌ व धर्माचायं केवल धर्म-प्रचार के 
पुनीत उद्देश्य को सम्मुख रखकर विदेशों में गये। सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवत्तेंन करते 
समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो यह उपदेश दिया था, कि 'भिक्षुओ ! बहुत 
जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, लोक पर दया करने के लिये. . .विचरण 
करो, एक साथ दो मत जाओ, भिक्षुओं ने उसका उत्साहपूर्वक पालन किया। हिमालय 
और हिन्दूकुश की परवंतमालाओं को लाँधकर और समुद्र को पार कर वे सुदूर देशों में 
गये, और बुद्ध के अप्टांगिक आये-मार्ग का उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया। बौढ़ों के धर्म- 
प्रचार का यह परिणाम हुआ, कि चोन, जापान, इण्डोनेशिया, इण्डोचायना, बर्मा, सियाम, 
अफगानिस्तान, लंका, तुकिस्तान आदि सब देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गये । 
शुंग, भारशिव और गुप्त-वंशों के शासनकाल में जब भागवत और शव धर्मों का पुनरुत्थान 
हुआ, तो इन धर्मों के आचार्यों ने भो बौद्ध भिक्षुओं का अनुसरण किया, और वे भी समुद्र 
पार कर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने-अपने धर्मों का प्रचार करने के लिये गये । 
जन मुनि भी बौद्ध भिक्षुओं के समान विदेशों में जाते थे, और तीर्थंकर महावीर को 
शिक्षाओं का वहाँ प्रचार करते थे। भारतीय धर्मों का विदेशों में प्रचार होने के कारण 
इस देश की भाषा, साहित्य और संस्कृति का भी वहाँ प्रचार हुआ । 

उपनिवेश--साहसी भारतीय युवक न केवल व्यापार के लिये विदेशों में जाते 
थे, अपितु उपनिवेश बसाने के लिये भी वे बड़ी संख्या में प्रवास किथा करते थे। अशोक 
के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा खोतन में भारतीय बस्ती के बसने की बात तिब्बत को ऐति- 
हासिक अनुश्न॒ति में विद्यमान है। कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में बहुत से भा रतीय 
सुवर्णभूमि में गये थे, और वहाँ उन्होंने उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो चीनी इति- 
हास में फूनान नाम से प्रसिद्ध था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बोज, चम्पा आदि कितने ही 
उपनिवेशों की स्थापना भारतीयों द्वारा ही की गयी थी। 

व्यापार, धम्म-प्रचार और उपनिवेश-स्थापना--इन तीन कारणों से धीरे- 
घीरे भारत का एक विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसे स्थूल रूप से 
'बुहत्तर भारत' कहा जाता है। इस ब्‌ हत्तर भारत को दो भागों में विभक्‍त किया जा 
सकता है--दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र और उपरला भारत । दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
क्षेत्र के बहत्तर भारत मे बर्मा, मलाया, सियाम, इण्डोचायना, इण्डोनशिया (जावा, 
सुमात्रा, बाली आदि) और समीप के द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। उपरले ग्रा 
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उत्तर-पद्चिमी भारत में अफगानिस्तान और मध्य एशिया अन्तर्गत थे। इन प्रदेशों का 
धर्मं और संस्कृति प्रायः भारतीय ही थे, और ऐतिहासिक दृष्टि से इन्हें भारत का ही अंग 
समझा जा सकता है। पर सांस्कृतिक प्रभाव की दुष्टि से चीन, तिव्वत और मंगोलिया 
भी भारत के धामिक या सांस्कृतिक सा म्राज्य में सम्मिलित थे, और क्रिश्चिएनिटी तथा 
इस्लाम के प्रसार से पूर्व ईरान, ईराक आदि पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय सांस्कृतिक 
प्रभाव से अछते नहीं रहे थे । 

बोद्ध-धमं के प्रसार में राजकीय सहायता--य्रद्यपि बहत्तर भारत या भारत के 
सांस्क्रतिक साम्राज्य के निर्माण का प्रधान श्रेय उन भिक्षओं और आचार्यों को प्राप्त है, 
जो जन-हित और जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर विदेशों में धर्म-प्रचार के लिये 
गये थे, पर इस प्रसंग में यह निदिप्ट कर देना भी आवश्यक है, कि बाँद्ध-धर्म के विदेशों में 
प्रचार में राजकीय संरक्षण से भी बहुत सहायता मिली । सम्राट अभोक ने अस्त्र-विजय के 
स्थान पर धर्म-विजय की जिस नीति का अनुसरण किया था, उससे बौद्ध भिक्षुओं के लिये 
अपना कार्य कर सकना बहुत सुगम हो गया था। पाण्ड्य, चोल, सिहल, मिस्र और सीरि- 
यन साम्राज्य के यवन प्रदेशों में अशोक ने चिकित्सालय खुलवाये, सड़क बनवाई, प्याऊ 
बेठाये, कुएं खदवाय और धर्मशालायें बनवाई। इन देझों में उसने अपने महामात्र इस 
उहंश्य से नियत किये, कि वे जनता का ध्यान 'धमं के तत्त्व' की ओर आक्ृष्ट करे। अशोक 
के इन प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि विदेशों के लोग भारत की संस्कृति और विचार- 
धारा की ओर आक्ृष्ट हुए, और जब आचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य द्वारा आयोजित बौद्ध- 
संगीति द्वारा नियक्त प्रचारक लोग उन देशों में गये, तो उनके लिये अपने धर्म का संदेश 
सुना सकना बहुत सुगम हो गया। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक के संरक्षण में बौद्ध-धर्म 
का बहुत अधिक विस्तार हुआ, और इसीलिए बौद्ध-धर्म के इतिहास में इस राजा का स्थान 
बहुत महत्त्व का है। 

मिलिन्द (मिनानडर) और इन्द्राग्निमित्र सदुश यचन राजाओं ने भी बौद्ध-धर्म 
को स्वीकार कर उसके प्रचार में बहुत सहायता दी । कुशाण-राजा कनिष्क का साम्राज्य 
तो पूर्व में मगध से शुरू कर पश्चिम में मध्य एशिया या उससे भी परे अराल सागर तक 
विस्तीर्ण था। कनिष्क ने न केवल स्वयं बौद्ध-धर्मं की दीक्षा ग्रहण की थी, अपितु 
उसके प्रचार में भी सहायता दी थी। बौद्ध-धर्मं की चतुर्थ संगीति (महासभा ) उसी के 
समय में हुई, जिसमें आचाय॑ पाश्वं, वसुमित्र और अश्वघोष ने विशेष रूप से भाग लिया । 
पश्चिम और उत्तर के भारतीय सीमान्तों में बौद्ध-धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमें कनिष्क 
का बड़ा हाथ था । 

बृहत्तर भारत का प्राचीन इतिहास में जो महत्त्व है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह 
आवश्यक है, कि हम इसके निर्माण व विकास पर संक्षेप के साथ प्रकाश डाले । 


(२) दक्षिण-पुर्वो एशिया का बृहत्तर भारत 


बर्मा--प्राचीन भारतीय लोग दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिस भाग को सुवर्ण- 
भूमि कहते थे, दक्षिणी बर्मा भी उसका अंग था। अशोक के समय स्थविर उत्तर और 
सोण इस प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे। ये भिक्षु अपने उदहृश्य में 
सफल हुए, यह बात न केवल महावंश से सिद्ध होती है, अपितु पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री 
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भी इसे पुष्ट करती है। पाँचवीं सदी ईस्वी तक दक्षिणी वर्मा में बौद्ध-धर्म का भली-भाँति 
प्रचार हो चुका था। वत्तंमान प्रोम से पाँच मील दक्षिण प्यू जाति की राजधानी श्रीक्षेत्र 
थो, जिसक्रे अवशेष हावजा नामक स्थान में विद्यमान हैं। हयावजा के समीप मौमें- 
गन नामक गाँव में सुवर्ण पन्न पर उत्कीर्ण दो छेख मिले हैं, जिनमें कदम्व लिपि और पाली 
में बुद्ध के वचन लिखे गये हैं। ह्यावजा के अवशेषों में न केवल भग्न दक्षा में शिलालेख ही 
मिले हैं, अपितु एक पोथी भी प्राप्त हुई है, जो पाली भाषा में है। पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
ये अवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि पाँचवीं सदी ईस्वी तक दक्षिणी बरमा भारत के 
घमं, भाषा और लिपि को अपना च॒का था। बाद में वहाँ बौद्धझऔ-धमं का और अधिक 
प्रचार हुआ, और घीरे-बीरे बरमा पूर्णतया बौद्धद-वर्म का अनुयायी हो गया । 

फूनान---त्रत्तमान समय के इण्डोचायना राज्य के कम्बोडिया प्रान्त में प्राचीन 
समय में एक भारतोय राज्य की सत्ता थी, जिसका नाम फूनान था। यहाँ के मूल 
निवासी असम्य और जंगली थें। ईसा की पहली सदी में जावा से जाकर कुछ भारतीय 
वहाँ बसे, और उन्होंने वहाँ सम्यता का प्रारम्भ किया इसी समय से फूनान के निवासियों 
ने कपड़े पहनने सीखे, और वस्तियों में रहना शुरू किया। फूनान में पहला राज्य- 
संस्थापक राजा कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वहाँ के मूल निवासियों की 
रानी सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश की स्थापना की। कौण्डिन्य अकेला 
फूनान नहीं गया था, उसके साथ अन्य भी बहुत-से भारतीय वहाँ जाकर वसे थे, जो सदा 
के लिये अपनी मातभमि को प्रणाम कर फूनान में बस गये थे। 

कौण्डिन्य के वाद के राजा फान-चे-मन्‌ (मृत्यकाल २२५ ईस्वी ) ने फूनान राज्य 
का बहुत विस्तार किया, और मछाया तक के प्रदेश को जीत लिया । २४० ई० प० 
के लगभग फूनान के राजदूत भारत आये थे, और पाटरनिपुत्र के मूलन (मुरुण्ड) राजा के 
दरबार में गये थे। कनिष्क के समय पाटन्डिपुत्र पर कुशाणों का अधिकार हो गया था, 
और वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, वे शक म्‌रुण्ड कहाते थे। 

पाँचवीं सदी के मध्यभाग में फूनान का राजा जयवर्मा था, जो कौण्डिन्य का 
वंधज था। ४८४ ईस्वी में जयवर्मा ने नागसेन नाम के भिक्षु को चीन के दरबार में अपना 
राजदूत बनाकर भेजा । ५१४ ईस्वी में जयवर्मा को मृत्य हुई। अब उसका पुत्र रुद्रवर्मा 
फनान का राजा बना। ५३९ ईस्वी में उसने अपना राजदूत चीन के सम्राट की सेवा में 
भेजा। फूनान के राजाओं का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसी लिये चीन की 
एतिहासिक अनुश्रति में उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। 

फूनान के राजा शव धर्म के अनुयायी थे, और उनकी भाषा संस्कृत थी। जयवर्मा 
को रानी का नाम कुलप्रभावती था। रानी कुलप्रभावती और उसके पुत्र रुद्रवर्मा द्वारा 
उत्कीर्ण कराय हुए अनेक शिलालेख इस समय उपलब्ध होते हैं। ये लेख शुद्ध संस्कृत 
भाषा में हैं, और इनके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि पाँचवीं-छठी सदियों के फूनान में 
शव धम्मं के साथ-साथ वं ए्णत और बौद्ध-धर्मों का भी प्रचार था। बौद्ध-धर्म की सत्ता के 
प्रमाणस्वरूप अनेक उत्कीर्ण लेख भी इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं, जिनमें विविध स्तूपों 
के निर्माण का उल्लेख है। राजा जयवर्मा के समय में फूनान में दो बौद्ध भिक्षु हुए, जिनके 
नाम संघपाल और मन्द्रसेन थे। इन्होंने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 


किया । 
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कौण्डिन्य द्वारा स्थापित राजवंश फूनान में छठी सदी के मध्य तक कायम रहा । 
राजा रुद्रवर्मा के वाद वहाँ अज्ञांति फल गयी, और समीप के कम्बज राज्य के राजा 
(जो पहले फ्तान की अधीनता स्वीकृत करते थे) ने उसे अपने अधीन कर लिया । 

कम्बुज राज्य--पह राज्य वत्तं मान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था। 
यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेण था, और शुरू में फूनान के राज्य के अन्तर्गत था । 
जिस राजा ने फूनान के राजा रुद्रवर्मा को परास्त कर कम्बुज के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, 
उसका ग्राम भववर्मा था। फूनान को परास्त कर उसने अमित सम्पत्ति प्राप्त की, और 
वही उसके वंश के उत्कषं में सहायक हुईै। सियाम के सीमान्त पर एक शिवलिज्भ मिला 
है, जिसकी पोठिका पर यह लेख उत्कोणं है-- घनष के पराक्रम से जीती निधियों को 
प्रदान कर उभय लछोक कर-धारी राजा श्री भववर्मा ने व्यम्बक के इस लिड्ज की प्रतिप्ठा 
को । इसी समय का एक अन्य लेख मिला है, जो इस प्रकार है-- वह श्री भववर्भा 
को भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पृत्री थी, जो अपने पति और धर्म की भक्ति में दूसरी 
अरून्धती थी। उसी हिरण्यवर्मा की माता को, जिसने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उस 
ब्राह्मणों में सॉोमसमान स्वामी. . .सामवेदवित्‌ अग्रणी श्री सोमझार्मा ने पूजाविधि और 
अतुरूदान के साथ सूर्य और त्रिभवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अखण्ड पा ठ के लिये 
उसने रामायण और पुराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत को प्रदान किया ।' ये लेख 
यह समझने के लिये पर्याप्त हैं, कि छठी सदी में कम्बुज देश की संस्क्रति और धर्म का क्या 
स्वरूप था। उस यग में यह प्रदेश पूर्ण रूप से भारतीय था, ओर वहाँ के राजा भारतीय 
धर्म (शंव धर्म ) के अनुयायी थे । 

भववर्मा के बाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य का स्वामी बना। उसके एक शिलालेख 
में 'शिवपद' के दान का वर्णन है। भारत में विष्णपद की पूजा तो अब तक होती हैँ, गया 
में विष्णपद विद्यमान भो है, पर शिवपद की पूजा कहीं नहीं होती । वत्तेमान इण्डो- 
चायना के अन्तर्गत कम्बोडिया में सातती सदी में शिवपद की पूजा भो प्रचलित थी, और 
राजा महेन्द्र वर्मा ने उसकी प्रतिप्ठा करके एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था । 

महेन्द्रवर्मा के बाद ईशानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ। 
उसकी राजधानो का नाम ईशानपुर' था, जिसकी स्थापना सम्भवतः उसी ने अपने नाम 
पर की थी। वह भारत के सम्राट हषवर्धत का समकालीन था, और उसने ६१६ ईस्वी 
में अपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था। चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति में इस राजा 
का उल्लेख है। 

ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं 
है। इन राजाओं के शासन-काल के भी अनेक उत्कीर्ण लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए 
हैं, जिनमें शकाब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों 
में भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुदूरवर्ती 
इस राज्य का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और कम्बुज न केवल धर्म, भाषा और 
संस्कृति की र ष्टि से ही भारतोय था, अपितु वहां की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतोय 
थी। 

सातबीं सदी में जावा (यवद्गीप) के इलेन्द्रवंशी राजाओं ने अपने साम्राज्य 
का विस्तार करते हुए कम्बुज पर भी आक्रमण किया, और उसे जीतकर अपने अधीन कर 
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लिया। पर कम्बूज देर तक शलेन्द्र-साम्राज्य की अधीनता में नहीं रहा । नवीं सदी के 
प्रारम्भ (८०२ ईस्वी) में वहाँ एक ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक बार 
फिर कम्बूज को स्वतन्त्र किया। इस वीर पु रुष का नाम जयवर्मा था। इसके शासन- 
काल से कम्बुज राज्य के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ, और इस देश ने बहुत उन्नति की । 
जयवर्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले अनेक शिलालेख कम्बुज में उपलब्ध हुए हैं, और उनसे 
उसकी कीर्ति, वीरता और समृद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है। 

जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्धन (८६९-८७७) ने और फिर इन्द्रवर्मा 
(८७७-८८९) ने कम्ब॒ज का शासन किया। इन्द्रवर्मा के बाद उसका पुत्र यशोवर्मा 
(८८९-९०१९) कम्बोज का राजा बना। इन्द्रवर्मा बड़ा प्रतापी राजा था। उसने पूर्वे 
की ओर आक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया। इस विजय से कम्बुज की शक्ति 
बहुत बढ़ गयी । यद्यपि कम्बुज के राजा देर तक चम्पा को अपनी अधीनता में नहीं रख 
सके, पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इस देश के राजा बड़े प्रतापी थे। कम्बोडिया में 
संस्कृत भाषा के बहुत-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये 
गये थे। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज देश में इन सदियों में संस्कृत की वही 
स्थिति थी, जो भारत में थी। मसम्‌द्रगप्त और रुद्रदामा की प्रश|स्तयों के समान कम्बुज 
देश के ये शिलालेख भी संस्क्रत शली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 

कम्बुज के सब राजाओं का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। १२९६ 
ईस्वी तक इस भारतीय उपनिवेश की स्वतन्त्रता कायम रही। इस समय चोन में 
शक्तिशाली मंगोल-साम्राज्य की स्थापना हो गयी थी। चंगेज खाँ जसे प्रतापी मंगोल 
नेता ने प्रशान्त महासगार से लेकर के स्पियन सागर तक एक विश्ञाल साम्राज्य का निर्माण 
किया था। यह असम्भव था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्य मंगोल आक्रमणों से 
बचे रह सकते। मंगोल सम्राट कुबले खाँ ने १२९६ में कम्ब॒ज को जीतकर अपने अधीन 
कर लिया । 

कम्ब॒ज भारतोय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि 
पौराणिक देवी-देवताओं की वहाँ पूजा हुआ करती थी। वेद, पुराण, रामायण, महा- 
भारत आदि का वहाँ उसी प्रकार अध्ययन होता था, ज॑सा कि भारत में था। राजा 
ईशानवर्मा ने कम्बुज में अनेक आश्रम बनवाये । जेसे बौद्ध-धर्म के मठ विहार कहते थे, 
बसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्नम कहते थे । इनमें संन्‍्यासी लोग निवास करते 
थे, और बौद्ध भिक्षुओं की तरह धर्म प्रचार, विद्याष्ययन तथा शिक्षण कार्य में व्यापृत 
रहते थे। राजा ईशानवर्मा के समय में हो कम्ब॒ज में शिव (हर) और विष्णु (हरि) 
को सम्मिलित मूरति बनाई गयी। इससे सूचित होता है. कि कम्ब॒ुज देश के शव और 
वंष्णव शिव और विष्णु में अभेद और अविरोध मानते थे। नवीं सदी में कम्बुज का राजा 
यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नयी राजधानी बनाई थी। उसके 
भग्नावशेष अंगकोरथोम में उपलब्ध हैं। इस नगरी के चारों ओर ३३० फीट चौड़ी खाई 
है, जिसके भीतर की ओर एक विज्ञाल प्राचीर बनी हुई है। नगर वर्गाकार है, जिसकी 
प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो मील से भी अधिक है। नगर के महाद्वार विशाल व सुन्दर हैं । 
इनके दोनों ओर रक्षकों के लिये मकान बने हैं। तीन सिरवाले विशाल हाथी द्वारों की 
मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े और मील भर लम्बे पाँच राज- 
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मार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। पक्‍की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृतिवाले 

अनेक सरोवर अब तक भी अंग्कोरथोम के खण्डहरों में विद्यमान हैं। नगर के ठीक बीच 
में शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची 
मीनार है। बोच की मीनार की ऊंचाई भग्न दशा में भी १५० फीट के रूगभग है। 
ऊँची मोनार के चारों ओर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनार हैं। इनके चारों ओर एक-एक 
नरमूति बनी हुई है, जो समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ हैं। इस विशाल शिवमन्दिर में 
स्थान-स्थान पर सुन्दर चित्रकारी की गयी है। पौराणिक धर्म के किसी मन्दिर के 
इतने पुराने और विज्ञाल अवशेष भारत में भी कहीं उपलब्ध नहीं होते। बारहवीं सदी 
के पूर्वार्व में कम्बुज देश का राजा सूयंवर्मा द्वितीय था। उसने एक विद्याल विष्णु-मन्दिर 
का निर्माण कराया, जो अंग्‌कोर वात के रूप में अब तक भी विद्यमान है। यह आजकल 
एक बौद्ध बिहार है, पर शरू में इसका निर्माण विष्णु मन्दिर के रूप में ही हुआ था। 
इसके चारों ओर की खाई की चौड़ाई 3०० फीट है। झील के समान चौड़ी इस खाई को 
पार करने के लिये पश्चिम की ओर एक पुछ बना है। पुल पार करने पर एक विशाल द्वार 
आता है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। खाई और महाद्वार को पार 
करने पर जो मन्दिर है, वह भी बहुत विद्याल है । 

अंग्कोरथोम और अंगूकोरवात के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से प्राचीन अवशेष 
कम्बोडिया में विद्यमान हैं, जो प्रायः भग्न मन्दिरों, शीर्ण राजप्रासादों और उजड़ी हुई 
नगरियों के रूप में हैं। ये सब्र अवशेप जिस यग के स्मारक हैं, उसमें कम्बोडिया पूर्ण 
रूप से भारतीय उपनिवेश था, और उसकी भाषा, धमे, संस्कृति आदि सब भारतीय थे । 
इस देश के घधममम में पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद में इस धर्म का 
ह्रास होकर बोद्ध-धमं का जोर बढ़ गया, ओर वहाँ के राजवंश ने भी बोद्ध-धमं को स्वीकार 
कर लिया। 

चम्पा--इण्डोचायना के क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चम्पा था। 
यह ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भिक भाग में स्थापित हुआ था। चीनी ऐतिहासिक अनुश्रुति के 
अनुसार चम्पा की स्थापना १९२ ईस्वी के लगभग हुई थी । इस उपनिवेश को स्थिति 
कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में और आधूनिक अनाम के दक्षिणी भाग में थी। चम्पा 
का पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० के अन्तिम भाग 
में था। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे । उनकी भाषा 
संस्कृत थी, और उनका घमं शव था। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत 
भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी अनाम में उपलब्ध हुए हैं । 

चीनी एं तिहासिक अनुश्रुति से ज्ञात होता है, कि फनवेन नाम के चम्पा के एक 
भारतोय राजा ने ३४० ई० में चौन के सम्राट के पास एक राजदूत भेजा था। उसने अपने 
दूत से यह कहलवाया कि चीन और चम्पा के राज्यों के बीच की सीमा होन-सोन पबं॑त- 
माला को निश्चित कर दिया जाय। इस नई सीमा के अनुसार न्हुत-नाम का उपजाऊ 
प्रदेश चम्पा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट इसके लिये तंयार नहीं 
हुआ। इसपर ३४७ ई० में फन वेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया, और न्हुत-नाम को 
जीतकर चम्पा के राज्य को होन-सोन पर्वतमाला तक विस्तृत कर दिया । यद्यपि इस 
युद्ध में चम्पा के राजा फनवेन की मृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के कारण चम्पा का 
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राज्य बहुत समृद्ध तथा गक्तिशाली हो गया। चीन और चम्पा का संघर्ष फनवेन के बाद 
भी जारी रहा। चम्पा के राजा फन फो (३४९ से ३९० ई० प० तक) के शासनकाल में 
चोन अपने खोय हुए प्रदेश (न्हुत-नाम) को पुनः जीत लेने के छिये निरन्तर प्रयत्न करता 
रहा। यह यत्न फन हुता (३८० से ४१३ ई० प० तक) के समय में भी जारी रहा। 
यह ध्यान में रखना चाहिये, कि चम्पा के राजाओं के फनवेन आदि जो नाम 
हमने दिये हैं, वे चीनी अनुश्रुति के अनुसार हैं। राजा फन-हुता का असलो नाम धर्मे- 
महाराज श्री भद्रवर्मा था। इस राजा के अनेक लेख चम्पा में उपलब्ध हुए हैं। श्री भद्र- 
वर्मा वेदों का परम विद्वान और महापण्डित था। उसने शिव के एक विद्याल मन्दिर 
का निर्माण करवाया, और उसमें भद्देश्वर स्त्रामी शिव को मूर्ति की प्रतिष्ठा की। यह 
मन्दिर चम्पा में धर्म और संस्कृति का केन्द्र बन गया, और इसकी कीति देर तक 
स्थिर रही । 
भद्वर्मा का उत्तराधिकारी गंगाराज (४१३ से ४१५ ई० प० तक) था। 
उसके शासनकाल में चम्पा में अव्यवस्था फेल गयी, और गंगाराज राजसिहासन का 
परित्याग कर गंगावास के लिये भारत चला गया। हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि 
चम्पा के सब राजाओं का यहाँ उल्लेख कर सर्क। इन राजाओं के अनेक शिलालेख 
से समय भो इनको कोति के स्मारक रूप में विद्यमान हैं, और यह सूचित करने के लिये 
पर्याप्त हैं, कि चम्पा के ये राजा किस प्रकार वर्म के प्रति अनुरक्‍्त और श्रद्धाल थे। 
इन्द्रवर्मा ततीय (९११-० ७२ ) के एक शिलालेख में उसे पहददर्शन, बौद्ध-दर्शन, काशिका- 
बृत्ति सहित पाणिनीय व्याकरण, आख्यान व शव उत्तरकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया 
है । (मीमांसा पटतक जिनेनद्धसूमिस्सक्राशिकाव्याकरणोइकौश्र:। आख़्यानशवोत्तर- 
कल्पमीन: पटिप्ठ एनेष्विति सत्कवीनाम्‌ ॥) निःसन्देह, चम्पा के ये राजा भारतीय 
राजाओं के समान हो संस्कृत के पण्डित और वर्मप्रेमी थे। इनके लेखों में भो शक-सम्बत्‌ 
का प्रयोग हुआ है । 
मलाया--द क्षिणी-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया (मलयद्वीप) में 
भी भारतायों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचोन समय में स्थापित किये थे। अनुश्नुति 
के अनुसार पाटलिपुत्र के राजवंश का कोई राजकुमार तीसरो सदी ई० प० में समुद्रमार्ग 
द्वारा मलाया आया था, और वहां उसने अपना दझ्यासन स्थापित किया था। मलाया में 
इस भारतीय राजकुमार का नाम मरोह प्रसिद्ध है। मरोहछ के बाद मलाया में महापोदि- 
सतत (महाबोधिसत्व ) और श्री महावंश आदि राजा हुए। मरोछ द्वारा स्थापित भारतीय 
उपनिवेश का नाम लंकराणुक था। इसके अतिरिक्त अम्य भो अनेक भारतीय राज्य 
मलाया में विद्यमान थे। यही कारण है, कि इस देद्य में बहुत-से ऐसे अवशेष उपलब्ध 
होते हैं, जिनका सम्बन्ध भारतीय वर्म और संस्क्रेति के साथ है। गुनोझ जिराई के समीप 
सुगइवत की जमींदारी में एक हिन्दू मन्दिर के अवशेय और अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं । 
इसके समीप ही चौथी सदो में बने एक बौद्ध मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके 
साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के वेल्जली जिले के उत्तरी भाग में 
बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ मिले हैं, जो उनपर उत्कीर्ण अक्षरों से चौथी-पाँचवीं सदी 
के माने जाते हैं। पेराक राज्य के शलिनसिक स्थान से गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति प्राप्त 
हुई है, जिसके साथ सोने का एक आभूषण भी है। प्राचीन युग के ये ओर इसी प्रकार के 
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अन्य अवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों के समान 
मलाया में भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति का प्रचार था । 

सुमात्रा (सुबर्णद्रीप)--हिन्द महासागर के द्वीपों में भी प्राचीन समय में 
भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। इन द्वीपों को आजकल स्थूल रूप से 
इण्डोनेशिया कहते हैं। इण्डोनेशिया के अन्तर्गत द्वीपों में सुमात्रा का स्थान बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह केवल बोनियो से कम है। इस द्वीप को प्राचीन समय में 
सुवर्णद्वीप कहते थे, और इसका सबसे पुराना राजनीतिक केन्द्र श्रीविजय था, जो कम्पर 
नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की स्थापना चौथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी 
थी। पर सातवीं सदी में इसने बहुत अधिक उन्नति की, और इसके प्रतापी राजाओं ने 
पड़ोस के अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया । ६८४ ईस्वी में श्रीविजय के 
राज-सिहासन पर जयनाग का अधिकार था, जो धर्म से बीद्ध था। ६८६ में उसने जावा 
(यवद्वीप) की विजय के लिये सेनाये भजीं। श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ 
लिखना उपयोगी नहीं है, पर महत्व की बात यह है, कि यह नगर धर्म, संस्कृति और 
ज्ञान का बड़ा केन्द्र था। चोना यात्री इत्मिंग सात साल (६८८ से ६९५ ई> प०) तक 
यहाँ रहा था, और यहीं रहकर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इत्सिग 
के अनुसार चीनी यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर संस्क्रत का ज्ञान प्राप्त किया 
करते थे। संस्कृत के बहुत-से शिलालेख श्रीविजय और सुमात्रा के अन्य स्थानों से 
उपलब्ध हुए हैं, जिनसे इस द्वीप के भारतीय राजाओं के वैभव का सुचारु रूप से परिचय 
मिलता है। 

जावा (यवद्वीप )--इण्डोनेशिया के अन्तर्गत द्वीपों में जावा सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचोन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग' 
बस चुके थे। चोनों अनुश्रुति के अनुसार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयों ने इस द्वीप 
में बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने अपना 
राजदूत चीन के सम्राट्‌ की राजसभा में भेजा था। पाँचवीं सदी के शुरू (४१४६० प०) 
में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चोौन लछौठटा, तो वह मार्ग में यवद्वीप भी 
ठहरा। फाइयान के यात्रा-विवरण से सूचित होता है, कि इस द्वीप में भारतीय लोग 
अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, और उनमें से बहुत-से शव धर्म के अनुयायी थे । 
फाइयान जिस जहाज से यवद्वीप गया था, उसमें २०० भारतोय व्यापारी भो थे । 

पाँचवीं सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्त्ती अन्य द्वीपों में बौद्ध-धर्म का प्रचार 
हुआ। इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत 
ऊँचा है, जिन्होंने विदेशों में बौद्ध-धमं का प्रचार किया । वह काश्मीर के राजा संघा- 
ननन्‍्द का पुत्र और हरिभद्र का पौत्र था। बचपन से ही उसे बोद्धवर्म से बहुत अनुराग था । 
जब उसकी आय तीस वर्ष की थी, उसके पिता की मृत्य हो गयी । अब उसे राज्य सम्भा- 
लने के लिये कहा गया, पर वह भिक्ष॒ब्रत धारण कर चुका था, और उसने राजसिहासन 
का त्याग कर बौद्ध-धर्म के प्रचार में ही अपने जीवन को लगा देने का निश्चय किया । 
पहले वह लंका गया, और कुछ समय वहाँ रहकर फिर उसने जावा के लिये प्रस्थान किया । 
जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में आ गयी, और उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार 
कर लिया। माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली। इसी 
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समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर आक्रमण किया । अहिसा-प्रधान बौद्ध-धर्म के 
अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण का मुकाबला 
करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं । इस समस्या का समाधान गृणवर्मा ने किया । 
उसने कहा कि दस्यओं को नप्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे यद्ध करना सबका धर्म 
है। आक्रमण करने वाली झत्र-सेनाएँ परास्त हो गयीं, और जावा की स्वतन्त्रता अक्षण्ण 
रही । 

गुणवर्मा की कीत्ति जावा के समीप के सब भारतीय उपनिवेशों में फेल गयीं 
थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुण का यश पहुँच गया था। चोनो भिक्षुओं ने अपने 
राजा से प्रार्थना की, कि गृणवर्मा को चीन निमन्त्रित किया जाय। भिक्षुओं का आवे- 
दन स्वीकार कर चीन के सम्राट ने अपना दूत जावा के राजा और गुणवर्मा के पास भेजा 
और यह प्रार्थना की कि आचार्य चीन पधारें। चीन के सम्राट की प्रार्थना को गृणवर्मा 
ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में वह चीन के वन्दरगाह नानकिंग पहुँच गया। 
जिस जहाज पर गृणवर्मा चीन गया था, वह नन्‍्दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, 
जो भारत का माल बे चने के लिये चीन जा रहा था। जावा और समीप के अन्य द्वीपों में 
बौद्ध-धर्म के प्रचार में गुणवर्मा का कत॒ त्व बहुत अधिक है । 

जावा से संस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें 
से चार लेख पाँचवीं सदी के मध्य भाग के हैं, जिन्हें राजा पूर्णवर्मा ने उत्कीर्ण कराया था। 
पूर्णवर्मा की राजधानी तारूमा थी, जो वर्तमान जाकर्ता के समीप ही स्थित थी। इन लेखों 
से यह भी सूचित होता है, कि पूर्णवर्मा के पूवंज राजाधिराज ने चन्द्रभागा नामक नहर 
खुदवाकर उसे समुद्र तक पहुँचवाया था। पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोतमों नाम की एक नहर 
खुदवाई थी। 

शलन्द्र बंश--सातवीं सदी में श्रीविजय (सुमात्रा में) के प्रतापी शलेन्द्रवंशी 
राजाओं ने जावा को जीत कर अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। शरेन्द्र वंग के 
राजा बड़ महत्त्वाकांक्षी और प्रतापी थे। उन्होंने न केवड जावा को अपने अधीन किया, 
अपितु मलाया, कम्बोडिया और दक्षिणी बर्मा को भी जीत लिया । सातवीं सदी से 
बारहवीं सदी तक शलेन्द्र वंश के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशों और द्वीपों 
का शासन करते रहे । इन राजाओं के शिलालेख न केवल सुमात्रा में अपितु जावा आदि 
अन्य द्वीपों में भी अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। ये सब लेख संस्कृत में हैं, और 
इनसे शलेन्द्र राजाओं के वेभव और शक्ति का सुचारू रूप से परिचय प्राप्त होता है । 
शेलेन्द्र-वंश के राजा बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे, और उनके संरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्तरी 
एशिया में बौद्ध-वर्म का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत-से बौद्ध 
विहार व चंत्यों का भो निर्माण कराया। शलेन्द्र वंध को दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन 
इतिहास में वही स्थिति है, जो भारत के इतिहास में गृप्त-बंश की थी। जिस प्रकार 
गृप्त-वंश के प्रतापी सम्नाटों ने प्रायः सम्पूर्ण भारत को जोतकर अपने अधीन कर लिया, 
उसी प्रकार श्रीविजय के शलेन्द्रवंश के राजाओं ने न केवल इण्डोनेशिया के प्राय: सब 
द्वीपों को अपितु इण्डोचायना के बड़े भाग, मलाया और दक्षिणी बर्मा को भी जीतकर 
अपने सा ज्राज्य में सम्मिलिति किया। भारत के साथ भी इन हालेन्द्र राजाओं का घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। यही कारण है, कि जहाँ इन राजाओं के उत्कोण लेख जावा, सुमात्रा, 
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मलाया आदि में उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत में भी इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ 
लेख मिले हैं। चीनी और अरब लेखकों ने भी इनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। 
अरब लेखक इब्त रोस्ता (१०३ ई० प०) ने लिखा था, 'जावक (जावा) का महान्‌ 
शासक महाराज कहलाता है। वह भारत के राजाओं में सवसे बड़ा इसलिये नहीं माना 
जाता, क्‍योंकि वह द्वीपों का स्त्रामी है। उस जेसा धनी एवं शक्तिशाली दूसरा कोई 
राजा नहीं हैं, और न किसी की उतनी बड़ी आमदनी ही है । भारत में नालन्दा की खुदाई 
से एक ताम्रयत्र मिला है, जिसमें श्रीविजय के शलेन्द्र राजा का वर्णन है। इस ताम्र- 
पत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि शेलेन्द्रवंशतिकक यवभूमिपाल' महाराज श्री बालपुत्र- 
देव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, और उसके लिये राजा देवपाल से कहकर 
राजगृह विषय (जिले) के नंदिबनक, मणिवाटक, नाटिकाग्राम तथा हरितग्राम श्रौर 
गया विषय (जिले) के पामाऊकक गाँव का दान किया। पालवंशी भारतोय राजाओं 
के समान श्रोविजय के शरलेन्द्र राजा भी नालन्दा के महाविहार के संरक्षक थे, यह इस 
ताम्रपत्र से सुचित होता है। 


दलेन्द्रवंश के राजाओं का राजनीतिक इतिहास यद्यपि बहुत महत्त्व का हैं, पर 
दुर्भाग्शवश वह क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता । पर उनकी कीत्ति और प्रताप के 
स्मारकरूप अनेक स्तूप व विहार अब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में 
विद्यमान हैं। उनका सबसे पुराना अवशेष कलसन-मंदिर है, जो आठवीं सदी में बना 
था। इसे शैलेन्द्र राजा प्णंकरण ने 93८ ई० में बनवाया था, और कलूमगाँव नाम के 
एक ग्राम के साथ उसे भिक्षुसंघ को दान किया था। यह मन्दिर बृहत्तर भारत की वस्तु- 
कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर शहलेन्द्र-युग की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति बरोबदूर 
का महाचत्य है, जो साँची के स्तृप के समान एक पहाड़ी पर स्थित है। जावा में विद्यमान 
यह विद्याल स्तूप चारों ओर एक के ऊपर एक सीढ़ीनुमा नौ चकक्‍करों से मिलकर बना है, 
जिनमें ऊपर की ओर का प्रत्येक चक्‍कर अपने से नीचेवाले चक्कर से थीड़ा भीतर की 
ओर सिमटा हुआ है। सबसे ऊपर के चक्कर के ऊपर घंटाकार चेत्य है। सबसे नीचे के 
चक्कर की लम्बाई १३१ गज है, और सब से ऊपर की ३० गज है। अडझ्कोरथोम के मन्दिर 
के समान बरोबदूर का यह चेत्य भी वस्तुत: एक अद्भुत और विशाल इमारत है, जो 
दर्शकों को आइचये में डाल देती है। इस चेत्य के विविध गलियारों में सब मिलाकर 
१५०० चित्रावलियाँ चित्रित हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्ध कथाओं के साथ है । 


बालो द्वीप--जावा के पूर्व में बाली नाम का छोटा-सा द्वीप है, जिसकी जन- 
संख्या दस लाख के लगभग है। इण्डोनेशिया के अन्य द्वीपों से तो इस समय हिन्दूधर्म 
का लोप हो चुका है, पर बाली में वह अब तक भी जीवित रूप से विद्यमान है। इस 
दृष्टि से बृहत्तर भारत के इतिहास में बाली का महत्त्व बहुत अधिक है। चीनी अनुश्नुति 
द्वारा ज्ञात होता है, कि छठी सदी ईस्वी में बाली द्वीप में भारतीयों का निवास था, और वहाँ 
के राजवंश का नाम कौण्डिन्य था। ५१८ ई० प० में बाली के भारतीय राजा ने अपना एक 
राजदूत चीन के सम्नाट्‌ की सेवा में भी भेजा था | इत्सिग के यात्रा-विवरण से ज्ञात 


होता है, कि उसके समय में वाली में बौद्ध-धर्म के मूल-सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय का 
प्रचार था। 
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इण्डोनेशिया के अन्य द्वीपों के समान बाली से भी संस्क्रत भाषा में लिखे हुए अनेक 
शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। 

बोनियो---इण्डोन शिया के द्वीपों में बोनियो सबसे बड़ा है। इस द्वीप के सबसे 
पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है कि प्राचीन 
समय में यहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था। ४०० ईस्वी के लगभग के चार 
शिलालेख इस द्वीप से मिले हैं, जिनमें राजा अश्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के दान-पुण्य और 
यज्ञों का वर्णन है। संस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मूल- 
वर्मा के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रय क्त होने के लिय बनाये गये थे। इन यज्ञों के अवसर पर 
वप्रकेश्वर तीथ में बीस हजार गौएँ और बहुत-सा घन दान दिया गया था । 

पूर्वी बोनियो में भी बहुत-से ऐसे ध्वंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप में हिन्दू 
संस्कृति की सत्ता के अकाट्य प्रमाण हैं। इनमें कोम्बह की गूफा सबसे महत्त्वपूर्ण 
है। यह गुफा तेलेन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व में स्थित है। गुफा में दो कोठरियाँ हैं । 
पिछली कोठरी में बलए पत्थर से बनती हुई बारह मूततियाँ हैं, जो शिव, गणण, नन्‍्दी, 
अगस्त्य, नन्‍्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द और महाकाल की हैं। अन्यत्र भी बोनियो द्वीप में 
प्राचीन यूग के बहुत-से ऐसे अवशेष मिले हैं, जो वहाँ पौराणिक और बौद्ध-धर्मों की सत्ता 
को सिद्ध करते हैं । 

फिलिप्पीन और सेलेबीज्ञ ढ्ीपों तक से एसी मूतियाँ मिली हैं, जो इन सुदूरवर्ती 
द्वीपों तक में भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार का प्रमाण उपस्थित करती हैं । 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में बहत्तर भारत के विकास का अनुशीलन करने हुए हमें 
यह दप्टि में रखना चायहये, कि सुदूर पूर्व के इन उपनिवेज्ञों की स्थापना किसी राजा 
या सम्राट को कृति नहीं थी। जिस प्रवृत्ति से आर्य लोग भारत में दूर-दूर तक बसे थे, 
उसी से वे बंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में भी आबाद हुए थे। प्राचीन समय 
में आर्यों में उत्तट जीवनी शक्ति थी, और वे विध्न-ब्राधाओं की परवाह न करते हुए 
दूर-दूर तक जाकर बसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योद्धाओं की महत्त्वा- 
क्षायें, व्यापारियों की घनलिप्सा और मुनियों व भिक्षुओं की घध्मंसाधना--इन सब 
प्रवत्तियों ने मिलकर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ इनका 
बहुत निकट का सम्बन्ध था। धर्म-प्रचारक और व्यापारी इनमें निरंतर आते-जाते रहते 
थे। समुद्रग॒ुप्त जसे प्रतापी दिग्विजयी सम्राट इन उपनिवेशों को भी अपने चातुरंत 
साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिय प्रयत्न करते थे। वस्तुतः, ये उपनिवेश भारत के 
ही अंग थे। यह बात बड़े महत्त्व की है, कि सुदूर-पूर्व का यह सारा एशिया इस युग में 
भारतीय धमं और सम्यता का अनुयायी था। वहाँ अपना पर जमाकर भारतीय लोग 
चीन के विशाल भूखंड में अपने धर्म और व्यापार का प्रसार करने में लगे थे, और इस 
प्रकार एशिया का बहुत बड़ा भाग इस युग में भारतीय जीवन और संस्क्रति से अनुप्राणित 
हो रहा था। 


(३) उत्तर-पश्चिम का बहुत्तर भारत 


उत्तर-पश्चिमी भारत के गांधार और कम्बोज बौद्धकाल के सोलह महाजन- 
पदों में सम्मिलित थ। कम्बोज का अभिप्राय हिन्दूकुश पवत से परे पामीर के पावत्य 
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प्रदेश और बदरूदां से है। गांधार राज्य में सिन्ध नदी के पूर्वो और पश्चिमी प्रदेश 
अन्तगंत थे, जिनकी राजधानी क्रमझसतक्षशिला और पृष्करावती थीं । प्राचीन समय में 
गान्धार और कम्बोज भारत के ही जंग थे, इसी लिये उनकी गणना बौद्ध-युग के सोलह 
महाजनपदों में की जाती थी। पर प्राचीन समय में भारतीयों ने गान्धार और कम्बोज 
से भी परे बाल्हीक (बल्ख ) से भी आगे बढ़कर अपनी संस्कृति और धर्म क। विस्तार किया, 
और इस प्रकार ब्‌ हत्तर भारत के एक नये क्षेत्र का निर्माण किया। इस प्रक्रिया का प्रारम्भ 
मौ्य काल में हुआ था। सम्राट्‌ अशोक की धरंविजय की नीति के कारण खोतन तथा 
उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेश्ञों का सूत्रपात हुआ, और कैसे 
वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । अशोक के समय 
में जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ था, वह गप्त-काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। 
इस सारे प्रदेश में अनेक भारतीय उपनितरेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी 
संख्या में जाकर आबाद हुए। मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नयी 
संकर जाति का विकास किया, जो धर्म, सम्यता, भाषा और संस्कृति में भारतीय ही थी । 
इस क्षेत्र के राज्य--इस उत्तर-सश्चिमी ब॒ृहत्तर भारत में निम्नलिखित राज्य 
सम्मिलित थें--( १) शलदेश (काचगर), (२) चौक्कुक (यारकंद), (३) खोतन्न 
(खोतन), (४) चल्मद (जान शान), (५) भरुक (पोॉलकिया), (६) कुची 
(कुचर ), (७) अग्निदेश (करासहर) और (८) कोचांग (तुफोन) | इन आठ राज्यों 
में खोतन और कुची सबसे मुख्य थे, और इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों में भारतीय 
धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया था । 
चौक्कुक, खोतन्न, शैलदेश और चल्मद में भारतीयों की आत्रादी बहुत थी । 
इनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग आबाद हुए थे। कम्बोज और गांधार से इनका 
व्यापार-सम्बन्ध भी बहुत घनिष्ठ था। व्यापार के कारण ये निरंतर भारत में आते-जाते 
रहते थें। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर-पश्चिमी भारत की प्राकृत भाषा से 
बहुत मिलती-जुलती थी। पहले यह भारतीय प्राकृत खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी । 
मौय काल में यह लिपि सारे उत्तर-पदिचिमी भारत में प्रचलित थी । अब गुप्त-काल में 
इन उपनिवेशों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ 
संस्क्रत भाषा का भी इन उपनिवेश्ञों में प्रसार हुआ। यद्यपि सर्वसाधारण लोग पुरानी 
प्राकृत का ही प्रयोग करते थे, पर सुशिक्षित लोग संस्कृत का अध्ययन अवश्य करते थ। 
चौथी सदी के अंत में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस प्रदेश में आया, तो यहाँ का वर्णन 
करते हुए उसने लिखा ,है, कि इन प्रदेशों के निवासी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों 
के समीप हैं। भिक्ष्‌ लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं, और बौद्ध-धर्म की भारतीय पुस्तकों का 
अध्ययन करते हैं। यही कारण है, कि इस समय बहुत से प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इस प्रदेश से 
प्राप्त हुए हैं। अनेक ग्रंथ संस्कृत के साथ-साथ वहाँ की पुरानी स्थानीय भाषाओं में भी 
हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले-पहल इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। 
खोतन--गुप्त-काल में खोतन किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति का महत्त्व- 
पूर्ण केन्द्र था, यह बात हमें प्राचीन अनुश्रुति व पुरातत्त्व सम्बन्धी अवदषों से ज्ञात होती है। 
खोतन में बौद्ध-धम की दशा का वर्णन फाइयान ने इस प्रकार किया है- यहाँ के निवासी 
बौद्ध-धर्म के अनयायी हैं। भिक्षुओं की संख्या हजारों में है। अधिकांश भिक्षु महायान 
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सम्प्रदाय के अनयायी हैं। साधारण लोग अपने-अपने घरों में निवास करते हैं। प्रत्यंक 
घर के सामने बौद्ध-स्तृप बनाये गये हैं। इनमें से कोई भी ऊंचाई में बीस फीट से कम नहीं 
हैं।' शक 
फाइयान खोतन के गोमती बिहार में ठहरा था। इस विहार में तीन हजार के 
लगभग बौद्ध भिक्षू निवास करते थे। जब घंटी बजती थी, तीन हजार भिक्षु भोजन के 
लिये एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, सबके मुख पर गम्भीर मुद्रा दिखाई पड़ती थी। 
फाइयान के अनुसार “सव भिक्षु वाकायदा बैठकर चुप रहते हुए भोजन करते हैं। भोजन- 
पात्रों तक की खड़-खड़ नहीं सुनाई पड़ती, सब ओर जश्ञांति विराजती है। अगर भोजन 
परोसनेवालों को कुछ कहने की जरूरत होती है, तब भी उन्हें आवाज नहीं दी जाती। 
केवल इशारा कर दिया जाता है।” फाइयान के समय में खोतन में चौदह बड़ बौद्ध 
विहार थं। उनके अतिरिक्त छोट-छोट विहार और भी बहुत-से थे। जैसे भारत में रथ- 
यात्रा का जलस निकलता हैं, वैसे ही खोतन में बौद्धों की एक बहुत बड़ी रथयात्रा निकलती 
थी। इस अवसर पर सारे गहर की सफाई की जाती थी। मकान सजाय जाते थ। 
जलूस में सबसे आगे गोमती विहार के तीन हजार भिक्ष रहते थे। शहर से तीन या चार 
ली की दूरी पर चार पहियोंवाला एक बड़ा रथ तैयार किया जाता था। इसकी ऊँचाई 
तीस फीट से अधिक रक्‍्खी जाती थी। यह एक चलता-फिरता चैत्य-सा होता था, 
जिसे तोरण आदि से खूब सजाया जाता था। रथ के ठीक बीच में भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति 
स्थापित की जाती थी। कंद्र की बुद्ध-मूति के पीछे और अगलछ-बगल में बोधिसत्त्वों और 
देवों की मूरतियाँ रखी जाती थीं। ये सब मूतियाँ सोने और चाँदी की होती थीं। जब 
रथयात्रा का जलूस गहर के मुख्य द्वार से सौ गज को दूरी पर होता था, तो राजा उसका 
स्वागत करता था। इस अवसर पर वह राजकीय वेश उतारकर उपासकों के बस्त्र 
घारण करता था, और नंगे पेर चलकर अपने पादव्वचरों के साथ रथयात्रा के स्वागत के 
लिये आगे बढ़ता था। मूति के सम्मुख आने पर राजा फूलों और सुगंधि से उसकी अचेना 
करता था। इसके बाद फाइयान ने नये राजकीय विहार का वर्णन किया है, जिसे बन 
कर तैयार होने में अस्सी साल लगे थे। यह २५० फीट ऊँचा था, और सोने-चाँदी से 
इसे भली-भाँति विभूषित किया गया था। भिक्षुओं के निवास के लिये इसमें सुन्दर 
भवन बनाये गये थे, और दूर-दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य भेंट और उपहार 
भेजा करते थे। फाइयान के इस विवरण से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि चौथी 
सदी में सारा खोतन बौद्ध-धर्मं का अनुयायी था। राजा और प्रजा, सब बुद्ध के भक्त 
थ। इस देश के विहार और च त्य सब इस काल में खूब फूल-फल रहे थे। उनमें हजारों 
भिक्ष निवास करते थे, जो न केवल बौद्ध-धर्म के प्रसार के लिये तत्पर रहते थे, पर विद्या 
के अध्ययन और शिक्षा में भी समय व्यतीत करते थे। खोतन के ये विहार शिक्षा के बड़े 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र थ। संस्कृत के बहुत-से बौद्ध ग्रंथ इनमें संगृहीत रहते थे। अनेक महत्त्व 
के ग्रंथ जो अन्यत्र नहीं मिल सकते थे, खोतन में प्राप्त हो जाते थे। यही कारण है, कि 
धर्मक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान्‌ जो इस समय चीन में प्रचार का कार्य कर रहा था, ४३३ 
ईस्वी में महापरिनिर्वाण सूत्र की खोज में खोतन आया था। 
खोतन में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्धकाल के अवशेष मिले हैं। इसमें योत्कन, 
रावक, दण्डन उलिक और नीया मुख्य हैं। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले दिनों में 
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हुई है, उससे बौद्ध विहारों और चेत्यों के बहुत-से खण्डहर, मू्ियाँ और प्रतिमाओं के 
अवशेष तथा बहुत-से हस्तलिखित ग्रंथ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। खोतन में आठवीं सदी 
के अंत तक भारतीय संस्कृति और धर्म का खूब प्रचार रहा। बाद में इस्लाम के प्रवेश ने 
इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिल्कुल बदल दिया। चीन में जो बौद्ध-धर्म 
का प्रसार हुआ उसका प्रधान श्रेय खोतन और उसके समीप के मध्य एशिया के अन्य 
प्रदेशों के बौद्ध-भिक्षुओं को ही है। उसी को आधार बनाकर भिक्षु लोग चीन में दूर-दूर 
तक गये, और धीरे-धीरे सारे चीन को बौद्ध-धर्म का अनुयायी बनाने में सफल हुए। गुप्त- 
काल में खोतन का यह भारतीय उपनिवेश बहुत ही समृद्ध दशा में था। गांधार व कम्बोज 
के कुशाण राजा भी बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे। पर जब गप्त-स म्राटों ने इन कुशाणों को 
अपना अधीनस्थ राजा बना लिया, तब तो भारत और खोतन का सम्बन्ध और भो घनिष्ठ 
हो गया । 

खोतन में न केवल बौद्ध-यग के अवशेष मिले हैं, अपितु बहुत-से लेख भी प्राप्त 
हुए हैं। इनमें मासी मजार (खोतन नगर से १३ मील दूर), नीया और लोन लन्‌ में 
प्राप्त हुए लेख महत्त्वपूर्ण हैं। ये लेख खरोपष्ठी लिपि में हें, और काप्ठ-पद्धिकाओं पर लिखे 
गये हैं। इन पट्टिकाओं की लम्बाई ७ से १५ इंच तक और चौड़ाई १ से २३ इंच तक 
है। कुछ पट्टिकायें चौकोर भी हैं। इनको पत्र के रूप में भेजते हुए लिफाफे की तरह 
दूसरी काष्ठ-पट्टिकाओं से ढककर मुहर लगा दी जाती थी । लिफाफे का काम करने वाली 
पट्टिकाओं पर एक तरफ पानेवाले का नाम और दूसरी तरफ पत्रदृत का नाम रहता था। 
खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए कुछ पत्र ऐसे भी मिले हैं, जो चमड़े पर लिखे गये हैं। नोया 
से मिले इन चर्मपत्रों की लम्बाई ६ से १२ इंच तक है, और चौड़ाई २ से ६ इंच तक। 
ये सब पत्र प्रायः राजकीय लिखा-पढ़ी से सम्बन्ध रखते हैं, और इनकी भाषा धम्मपद 
की प्राकृत भाषा से मिलती-जुलती है। खोतन में प्राप्त इन लेखों का समय दूसरी और 
तीसरी सदी ई० प० के लगभग का माना जाता है। 

खोतन के प्राचीन इतिहास के विषय में भी कुछ बात उल्लेखनीय हैं। तिब्बती 
अनुश्रुति के अनुसार तीसरी सदी के प्रारम्भ में खोतन का राजा विजयसम्भव था। 
उसके वबंशजों के नाम भी तिब्बती अनुश्नति द्वारा ज्ञात होते हैं, और इस वंश के सभी 
राजाओं के नाम के साथ विजय लगा हुआ है। राजा विजयसम्भव के गुरु आचाय॑ 
बैरोचन थे, जिन्होंने खोतनी भाषा के लिये एक लिपि तैयार की, जो भारत की ब्राह्मी 
लिपि के आधार पर बनाई गयी थी।  विजयसम्भव के वंश में राजा विजयबीयं बहुत 
प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने गुरु भारतीय भिक्ष्‌ बुद्धदृत के तत्त्वावधान में अनेक विहारों 
और स्तूपों का निर्माण कराया था । 

कथो या क्चा--खोतन को तरह कुची का राज्य भी भारतीय संस्कृति का केन्द्र 
था। पुराणों में सम्भवत: इसी को कुशद्वीप कहा गया है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता 
में शक, पल्हव आदि के साथ कुशिक जाति का भी उल्लेख किया है, जो कुची के निवासियों 
को ही सूचित करती है। एक संस्कृत चीनी कोश में इसका नाम 'कुचिन्‌' दिया गया है, 
और वत्तेमान चीनी भाषा में इसे कुची कहते हैं। कुची या कचा का यह राज्य उत्तरी 
तरिम-उपत्यका में स्थित था। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या बहुत थी। 
चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो चुका था, और प्राचीन 
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चीनी अनुश्रुति के अनुसार इसमें बौद्ध विहारों और चेत्थों की संख्या दस हजार तक पहुँच 
चुकी थी। चीन के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार कुची के राज्य में बहुत-से विहार थे। 
ये बहुत ही सुन्दर और विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मूर्तियों की उसी 
तरह प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। ताम्‌ के विहार में १७० भिक्षु रहते 
थे। पर्वत के ऊपर बने हुए चेली के विहार में ५० भिक्षओं का निवास था। राजा 
ने जो नया विहार बनवाया, उसे किएन म्‌ कहते थे, और उसमें ६० भिक्ष रहते थे। 
वेनसू के राजकीय विहार में भिक्षुओं की संख्या ६० थी। ये चारों विहार बुद्धस्वामी 
नाम के आचाय॑ द्वारा संचालित हो रहे थे। कोई भिक्ष्‌ एक स्थान पर तीन महीने से 
अधिक समय तक नहीं रह पाता था। बुद्धस्वामी के निरीक्षण में तीन अन्य विहार थे, 
जिनमें क्रमश: १८०, ५० और ३० भिक्ष रहते थे। इनमें से एक विहार में केवल भिक्षु- 
णियाँ ही रहती थीं। ये भिक्षणियाँ प्रायः राजघरानों की थीं। पामीर के प्रदेश में 
जो विविध भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारियाँ भिक्षुत्रत लेकर इन 
विहारों में रहती थीं, और बौद्धधर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं । 

कुची के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्णदेव, 
हरदेव, सुवर्णपृष्प, और हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य के भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने 
के स्पष्ट प्रमाण हैं। कुची में जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें विहारों और चेत्यों 
के बहुत-से अवशेष मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि खोतन के समान क्रुची भी भारत का 
एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था। 

इस प्रसंग में आचार्य कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। उसके 
पिता का नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य 
अनेक राजकुमारों की तरह वह भी यवावस्था में ही बौद्ध भिक्ष बन गया था। भिश्ष्‌ 
होकर वह कुचो पहुँचा । वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया और उसको 
विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगृरु के पद १र नियुक्त किया। पर कुमारायन 
देर तक भिक्ष नहीं रह सका। कुची के राजा की बहन जीवा उस पर मोहित हो गयी, 
और अंत में दोनों का विवाह हो गया। इनके दो संतानें हुई, कुमारजीव और पुष्यदेव । 
जब कुमारजीव की आय केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुणी हो गयी, 
और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर मारत आई। भारत आने में उसका उद्देश्य 
यह था, कि कुमारजोव को बौद्ध-धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाए। अनेक प्रदेशों का 
भ्रमण करने के बाद जीवा काइमीर आई। वहाँ उन दिनों बंधुदत्त नाम का बौद्ध आचाये 
बड़ा प्रसिद्ध था। वह काश्मीर के राजा का भाई था, और अपने पांडित्य के लिये 
उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बंधुदत्त के चरणों में बंठकर कुमारजीव ने 
बौद्ध आगम' को पढ़ा, और धीरे-घीरे वह एक प्रकाण्ड पण्डित हो गया । काइमीर में 
विद्याग्रहण करने के बाद कुमारजीव शैलदेश (काशगर) आया, और वहाँ उसने चारों 
वेदों, वेदांगों, दर्शत और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया । उस समय शलदेश प्राचीन 
वेदिक धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। इसी लिये कुमारजीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ 
जाकर अध्ययन किया था। शैलदेश से वह चोक्कुक (यारकंद) गया, और वहाँ उसने 
नागा न, आयंदेव आदि सिद्ध आचार्यों के ग्रंथों का अनुशीलन किया। इसके बाद 
उसने चोक्कुक में महायान सम्प्रदाय में बाकायदा प्रवेश किया । इस प्रकार बौद्ध और 
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वदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर वह कुची वापस लोटा।. अपनी मातृभूमि में 
उसने अध्यापन का कार्य झरू किया। उसकी विद्वत्ता की कीत्ति सुनकर दूर-दूर के विद्यार्थी 
उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिये आने लगे, और थोड़ ही समय में कुची विद्या का एक 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। 

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सका। ३८३ ईस्वी के लगभग कुची 
पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशाल गक्ति का मुकाबला कर सकना कुची जसे 
छोटे-से राज्य के लिये सम्भव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध 
किया, पर अंत में कुची पर चीन का अधिकार हो गया । जो बहुत-से कंदी कुची से चीन 
ले जाये गये, उनमें कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा 
रह सकता। कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सवंत्र फेल गयी, और वहाँ के 
सम्राट ने उसे अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की 
राजधानी में पहुँचा। वहाँ उसका बड़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनु- 
पम विद्वान था। शास्त्रों में उसकी अप्रतिहत गति थी। अतः उसे यह कार सुपुर्द किया 
गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस काय॑ 
में उसकी सहायता के लिये अन्य बहुत से विद्वान्‌ नियत कर दिये गये । दस वर्ष के लगभग 
समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। महायान सम्प्रदाय 
का चोन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पाण्डित्य की कीत्ति सारे चीन 
में फंली हुई थी। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिय दूर-दूर से चीनी विद्यार्थी और भिक्षु 
उसकी सेवा में पहुँचते थे। 

अपने कार्य में सहायता के लिये कुमारजीब ने बहुत-से विद्वानों को भारत से 
चीन बुलाया । वह भारत म॑ विक्षा ग्रहण कर चुका था । काश्मीर के बौद्ध पण्डितों से 
उसका कनिष्ठ परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान्‌ चीन गये, उनमें 
पुष्यत्रात, बद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मयश, गणवर्मन, गुणभद्र और बुद्धवर्मन के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध-धमं का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमा र- 
जीव के सहयोगी थ। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊंचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्म- 
गुरु और धर्माचार्य के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं के साहस, पाण्डित्य और लगन का 
यह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध-धमं का अनुयायी हो गया। आज 
चोन में जो सेकड़ों बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्वानों की कृति का परिणाम है। 
इन ग्रन्थों में बहुत-से अब अपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर चीनी अनुवाद के रूप 
में वे अब भी चीन में विद्यमान हैं। अब उनका फिर से संस्कृत रूपान्तर किया जा रहा है । 

कुमारजीव के निमन्त्रण पर जो विद्वान्‌ चीन गये थ, उनके अतिरिक्त भी अनेक 
बौद्ध पण्डित इस काल में चीन गये। ये सब चीन में ही बस गये, और वहीं पर इनकी 
मृत्युहुई। आचार्य कुमारगृप्त की मृत्यु ४१२ ई० प० में चीन में ही हुई थी । 

तूर्फन--ऊुची या कूचा से पूर्व में तूर्फान नाम का मरु देश है, जिसमें बहुत से 
प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष पाये जाते हैं। इस मरुभूमि में भी संस्कृत, चीनी, ईरानी 
और तुर्की भाषाओं के बहुत-से हस्तलेख उपलब्ध हुए हैं। पाँचवीं सदी ईस्वी तक इस देश 
में बौद्ध-चर्म का भली-भाँति प्रचार हो गया था, और वहाँ के राजा चाउ (मृत्युकाल 
४८० ई० प०) ने मेत्रेय का मन्दिर बनवाकर एक लम्बा लेख उसकी स्थापना की स्मृति 
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में उत्कीर्णं कराया था। इस प्रदेश से भी बौद्धमूतियों और विहारों के भग्नावशष मिले हैं । 

काशगर--राजा कनिष्क के साम्राज्य में खोतन के समान काशगर का प्रदेश 
भी सम्मिलित था। सम्भवतः, उसी समय से वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ। ४०० 
ईस्वी के लगभग जब चीनी यात्री फाहियान काशगर आया था, तो वहाँ पचवार्षिक महों- 
त्सव मनाया जा रहा था, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध की अस्थि (धातु या शरीर ) के दर्शन किये 
जाते थे। काशगर में उस समय एक बौद्ध विहार था, जिसमें १००० भिक्ष्‌ निवास करते 
थे। ये भिक्ष महायान सम्प्रदाय के अनयायी थे। ४६० ईस्वी में काशगर के राजा ने 
चीन के दरबार में बद्ध के चोवर को भेजा था । चीनी यात्री ह्य नत्सांग के यात्राविवरण 
से भी काशगर में बौद्ध-धर्म की सत्ता प्रमाणित होती है । 

प्राचोन ऐतिहासिक निधियां-उत्तर-पश्चिमी बृहत्तर भारत के अन्य राज्यों 
के सम्बन्ध में कोई महत्त्व की एसी बात नहीं है, जिसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता हो ॥ 
पर इस प्रसंग में उन ऐं तिहासिक निधियों का जिक्र करना उपयोगी है, जो इस क्षेत्र के 
विविध प्रदेशों में उपलब्ध हुई हैं। बीसवों सदी में रूस, फ्रांस, जमंनी, ब्रिटेन आदि 
पावचात्य देशों के प॒रातत्ववेत्ताओं को इस प्रदेश में अनेक स्थानों पर एसे अवशप प्राप्ल 
हुए हैं, जिनसे इसके प्राचीन इतिहास के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री हाथ छूग 
गयी है। 

कुची से पूर्व की ओर करासहर, तुर्फान आदि को पार कर चीन की सीमा के प/स 
तुन-ह्वाह् नामक स्थान है। इसके दक्षिण-पब्चिम में नंगे पहाड़ों की पं क्तियाँ हैं, जो खोद- 
कर बनाई गयी गुफाओं के कारण मधुछल्र-सी प्रतीत होते हैं। इन्हें सहस्न-बुद्ध-गुहा 
विहार कहते हैं। तुन-ह्वाहइ की प्राचीन गफाये चौथी सदी ईस्बी में बनाई जानी शुरू 
हुई, और छठी सदी तक वनती रहीं । सहस्र ब॒ुद्ध गृहा विहार की ये गफायें तुन-ह्वाऊ से 
नौ मील हैं, और एक हजार गज से भी अधिक दूरी तक फैली हुई हैं। इन गफाओं की 
भित्तियों पर बहुत-से चित्र है, और उनमें बहुत-सी सुन्दर मूृतियाँ भी विद्यमान हैं. 
भारत को अजन्ता गफाओं में जिस ढंग के चित्र हैं, वेसे ही इनमें भी हैं। भेद यह है, कि 
सहस्र बुद्धयुह्ओं के चित्र अधिक सुरक्षित दशा में हैं। तुन-द्धांक के समीप के ये गृहाचित्र 
भारतीय कला, गान्धार कला और चीनी कला के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। अनेक॑ 
चित्रों में ग्रीेक, ईरानी और नंपाली शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चित्र 
दो प्रकार के हैं, बोधिसत्वों, अहंतों और देवताओं के, और सांसारिक जीवन के साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले । इन गृहाओं की मूर्तियाँ प्रधानतया बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय 
के साथ सम्बन्ध रखती हैं । 

तुन-ह्वांड की गृहाओं में केवल चित्र ओर मूर्तियाँ ही उपलब्ध नहीं हुईं, अपितु 
वहाँ पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुआ है। सहस्न-बुद्ध-गृहा विहार की एक 
गुफा को खोदते हुए अकस्मात्‌ एक छोटी गुफा निकल आई, जो हस्तलिखित पुस्तकों से 
बिलकुल भरी हुई थी। ये पुस्तकें चीनी तिब्बतोी उदगुर और संस्कृत भाषाओं में लिखी 
हुई हैं। इनमें से बहुत-सी पुस्तकों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया गया 
है। तुन-ह्वाझ के समीप की गुफाओं में जो पुस्तक-भण्डार मिला है, उसकी पस्तक-संख्या 
हजारों में है। अभी इसकी सूची पूर्ण रूप से नहीं बन सकी हे । पर फ्रांस, ब्रिटेन आदि के 
विद्वान इसे अपने देशों में ले गय हैं । 
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तुन-ह्वाह के समान कू्चा, कासगर और लोलन आदि मध्य एशिया के अन्य 
स्थानों से भी प्राचीन पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, और इस प्रदेश के ये पुस्तक-भण्डार मध्य 
एशिया में भारतीय धर्म' भाषा और संस्कृति के प्रचार के ठोस प्रमाण हैं । 

तुन-ह्वांड की गफाओं का बड़ा भाग चौथी सदी से छठी सदी तक बना था। 
पर बाद में भी इन ग्‌फाओं का निर्माण होता रहा। चौदहवीं सदी तक अनेक श्रद्धाल 
राजा और सम्पन्न पुरुष यहाँ विह्वारों, मूत्तियों और चेत्यों के निमित्त गृहाओं का निर्माण 
कराते रहे। आठवीं से चौदहवीं सदी तक के भी बहुत-से उत्कीर्ण छेख इस स्थान से मिले 
हैं, जिनमें सहस्रवुद्ध गुहाविहार के लिये दान, नवनिर्माण और पुननिर्माण का उल्लेख है । 

इस विवरण द्वारा यह सुगमता से समझा जा सकता है, कि दक्षिण-यूवी एशिया के 
समान मध्य एशिया में भी प्राचीन समय में ब॒हत्तर-भआरत का अंग था। इस क्षेत्र में न' 
केवल भारतीय धर्म का ही प्रचार था, अपितु यहाँ की भाषा और संस्क्रति पर भी भारत 
का प्रभाव था। 


(४) हुणों का भारतीय बनना 


गुप्त-काल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवनी शक्ति थी। न केवल बौद्ध 
अपितु जेन, शव, वेप्णव आदि अन्य भारतीय धर्मों में भी उस समय यह शक्ति विद्यमान 
थी, कि वे विदेशी जातियों को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें भारतीय समाज का अंग 
बना सके। यवन, गक और कुझाण लोग किस प्रकार भारत में आकर भारतीय बन गये, 
यह हम पहले प्रदर्शित कर चूके हैं । 

ग्प्तकाल में जो हुण भारत में आक्रांता के रूप में प्रविप्ट हुए, उन्होंने शुरू में 
बड़ी बर्बरता प्रदर्शित की, पर बाद में वे भी पूर्णतया भारतीय समाज के अंग बन गये । 
हण-राजा मिहिरगुल ने शंव-धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में लिखा है, 
कि स्थाणु शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मख वह सिर नहीं झुकाता था। उसके जो सिक्‍के 
मिले हैं, उन पर त्रिशल और नंदी के चिह्न अंकित हैं, और 'जयतु वष:' यह उत्कीण्ण किया 
गया है। 

उस समय के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों में बड़े सुन्दर रूप में वणित किया 
गया है। शक, यवन, हुण आदि जातियों को गिनाकर पुराणकार ने भक्ति के आवेश 
में आकर कहा है, कि ये और अन्य जो भी पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब जिस विष्णु के 
सम्पर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभविष्णु विष्णु को नमस्कार हो। भगवान 
विष्णु की यह पतितपावनी शक्ति भारत में गुप्त-ाल तक कायम थी । मुसलिम धर्म 
के भारत-प्रवेश बाद यह शक्ति नष्ट हो गयी, और उस समय के भारतीय अरब और तुर्क 
आक्रांताओं को अपने में नहीं मिला सके। 

शव और बौद्ध-धमं को स्वीकार करके हण लोग भारतीय समाज के ही अंग बन 
गए । इस समय यह बता सकना बहुत कठिन है, कि शक, यवन, यूइणशि और हण आतक्रांताप्रों 
के वत्तमान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में 
प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू-समाज में कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं 
है । वस्तुतः, ये हिंदू समाज में बिलकुल ही घुल-मिल गयीं, और हिंदुओं की विविध जातियों 
में गिनी जाने लगीं। जहाँ भारत की वत्तंमान अनेक जातियाँ पुराने गणराज्यों की प्रति- 
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निधि हैं, वहाँ अनेक इन म्लेच्छ आक्रांताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस 
समय वे क्षत्रियों के अंतर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोनिपन कुछ भी शेष नहीं है । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक वात और लिखनी आवश्यक है। 
जहाँ भारतीयों ने युदृर पूर्व में व पामीर के उत्तर-पश्चिम में अपनी बस्तियाँ बसाई 
थीं, वहाँ प्राचीन सीरिया और मंसोपोटामिया में भी उनके छोट-छोट उपनिवेश विद्य- 
मान थे। यूफ्रंटस नदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर थे, जिन्हें सेन्ट ग्रेगरी के नेतृत्व में 
ईसाइयों ने नप्ट किया था। यह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने अपने 
धमंप्रसार के जोश में इन मंदिरों पर आक्रमण किया, तो भारतीय लोग बड़ी वीरता के 
साथ उनसे लुड़। पर ईसाई उनकी अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को 
उनसे परास्त होना पड़ा। मैसोपोटामिया के ये प्राचीन भारतीय मंदिर नष्ट कर दिये गये, 
और इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हो गयो। पर गुप्त-काल म 
भारतीयों ने इतनी दुर पश्चिम में भी अपनी वस्तियाँ कायम की थीं, यह एक ऐतिहासिक 
तथ्य है | 


बीसवां अध्याय 


बोड-धर्म की प्रगति ओर हास 


(१) महायान और वज्ञयान 


महायान घस का प्रादुर्भाव--महात्मा बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद ही बौद्ध 
घर्मं दो निकायों (सम्प्रदायों) में विभक्‍त हो गया था, जिन्हें स्थविरवाद (थेरवाद) 
और महासांधिक कहते थे। वैशाली की द्वितीय बौद्ध-महासभा के अवसर पर इन दोनों 
सम्प्रदायों के भेद ने बहुत स्पष्ट रूप घारण कर लिया था। वैशाली की महासभा के 
सवा सौ वर्ष बाद जब सम्राट अशोक मौयं के समय में (तीसरी सदी ई० पृ० ) बौद्धों की 
तीसरी महासभा हुई, तब तक बौद्ध-धर्म में अठारह निकायों का विकास हो गया था । 
इनमें से छः का सम्बन्ध महासांधिक सम्प्रदाय के साथ था, और बारह का स्थवि रवाद के 
साथ। महासांधिक व उससे सम्बद्ध निकाय बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने का 
भ्रयत्त कर रहे थे, और स्थविरवादी लोग इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि बुद्ध के 
मानव रूप की रक्षा हो । 

महासांधिक सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले छः: निकायों में एक निकाय 
वैपुल्यवाद' था। इसी से आगे चलकर महायान की उत्पत्ति हुई। वैपुल्यवादी लोग 
अन्य बौद्ों से जिन विषयों पर मतभंद रखते थे, वे निम्नलिखित थे-- (१) बौद्ध-संघ 
न दान ग्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध करता है, न उसका उपभोग करता है, और न 
संघ को देने में महाफल है। (२) बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में 
आकर ठहरे और न उन्होंने धर्मोपदेश किया। (३) किसी विशेष अभिप्राय से मैथुन 
का सेवन किया जा सकता है। वैपुल्यवादियों की ये तोनों ही बातें ऐसी थीं, जो बौद्ध- 
धरम में विप्लव मचाने वाली थीं। विशेषतया, बुद्ध के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित करना 
कि उन्होंने न कभी मानव-तन धारण कर संसार में प्रवेश किया, और न उन्होंने कभी धर्मं 
का उपदेश किया, एक एसा विचार उपस्थित करता था, जिससे बुद्ध पृर्णतया अमानव व 
अलौकिक बन जाते थे। वैपुल्यवाद का केन्द्र श्रीधान्यकटक के प्रदेश में था, और वहीं से 
उसका प्रचार (पहली सदी ई० पू० में ) सिहलद्वीप में हुआ था। आचार्य नागार्जुन 
इसके सबसे महत्त्वपूर्ण प्रचारक थे, और उन्हीं के प्रयत्नों से बेपुल्यवाद का महत्त्व अन्य 
बौद्ध सम्प्रदायों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया । आगे चल कर वपुल्यवाद ही महायान 
के रूप में परिवरतित हो गया, और महासांधिकों के कतिपय अन्य निकाय भी उसके अन्तर्गत 
हो गये। 

महायान ने जीवन का एक ऊँचा आदशे जनता के सम्मुख रखा, जिसके अनुसार 
कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, जिसे प्राणिमात्र के हित के लिये अदेय समझा जा 
सके। इस चरम साधना के लिये महायान ने बोधिसत्व-जीवन का उपदेश दिया। 
टोस एधिव वह होता है, जो दूसरों के कल्याण के लिये अपने देश और घर का परित्याग कर 
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देता है, स्त्री और बच्चों का उत्सगं कर देता है, भ्रंधे को दृष्टि-दान करने के लिये अपनी आँख 
निकालकर दे सकता है, भूखे बाध को अपना शरीर देकर उसकी क्षुधा को शान्त करता है, 
और परोपकार के लिये किसी कष्ट को कष्ट नहीं मानता। बुद्धपद प्राप्त करने से पूर्व 
सिद्धार्थ ने बोधिसत्व के रूप में अनेक जन्म लिये थे, और इसी ढंग से दूसरों का हित 
सम्पादन किया था। मनुष्य का आदर्श यही है, कि दुःखतप्त प्राणियों के आतिनाशन 
के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर बोधिसत्व के रूप में जीवन व्यतीत करे, और अन्त 
में बुद्ध-पद प्राप्त कर अपना निर्वाण कर ले। 

महायान ने दार्शनिक विचारों का विकास कर एक नये सिद्धान्त को उपस्थित 
किया। इस नये दर्शनशास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय आचार्य नागार्जुन और असज्भ 
को है। बुद्ध विश्व को क्षण-क्षण परिवर्तनशील मानते थे। उनके अनुसार कोई सत्ता 
नित्य नहीं है। नागार्जुन ने 'अनित्यता' के इसी विचार को लेकर शून्यवाद या सपेक्षता- 
वाद का विकास किया । उन्होंने पदार्थ-जगत्‌ हो या आचार-जगत्‌--स्वेत्र 
क्षणिकता और अनात्मता के सिद्धान्त का प्रयोग करके सभी वस्तुओं को शून्य या सारशून्य 
घोषित किया । 

प्रायः इतिहास-प्रन्थों में यह लिखा जाता है, कि कुशाण-राजा कनिष्क ने बौद्ध- 
धर्म के जिस सम्प्रदाय को स्वीकार किया था, वह महायान था। कनिपष्क के संरक्षण 
व प्रोत्साहन से महायान का बहुत प्रचार हुआ। पर बहुत-से बौद्ध विद्वान इस बात को 
स्वीकार नहीं करते। उनके अनूसार कनिप्क और अश्वघोष महायान के अनुयायी न 
होकर सर्वास्तिवादी' थे। सर्वास्तिवाद स्थविरवादी निकाय के अन्तर्गत था, और 
उसका महायान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। शुरू में महायान का प्रादुर्भाव श्रीधान्य- 
कटक में हुआ था, जो वेपुल्यवाद-निकाय का केंद्र था। इसके प्रादुर्भाव का समय स्थूल 
रूप से पहली सदी ई० पू० या उसके कुछ बाद समझा जा सकता है। चौथी सदी ई० प० 
तक महायान का प्रचार बहुत बढ़ गया था, और वह प्राय: सारे भारत में फैल गया था । 
भारत से वह उपरले हिन्द (भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित मध्य एशिया का क्षेत्र) में 
फंला, और चीन, जापान तथा कोरिया को भी उसने आत्मसात्‌ कर लिया। उत्तरी 
एशिया के इन देशों में अब तक भी महायान बौद्ध-धर्म का प्रचार है । 

महायान के अनुयायी अपने से भिन्न सम्प्रदायों को हीनयान कहते थे। इस 
सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सिहलद्वगीप, बरमा और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य 
देशों में हुआ। हीनयान के धामिक ग्रन्थ पाली भाषा में हैं, और महायान के संस्कृत में । 
बौद्धों के धामिक साहित्य का परिचय हम पहले एक अध्याय में दे चुके हैं। 

वज्यपान-सम्प्रदाय का विकास--भारत में बौद्ध-घर्म का विकास जिस ढंग से 
हुआ, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। शुरू में इस धर्म का प्रारम्भिक रूप 
स्थविरवाद था। फिर महासांघिक निकाय उससे पृथक हुआ, और धीरे-धीरे ये दो 
सम्प्रदाय अठारह निकायों के रूप में विकसित हुए। इन अठारह निकायों के अनेक भेद 
होते गये, और यही कारण है, कि कथावत्थ' ग्रन्थ में बौद्ध-ध्म के २१४ सिद्धान्तों पर 
बहस की गयी है। यद्यपि कथावत्थु का रचयिता आचार्य मौद्गलिपुत्र तिष्य को माना 
जाता है, जो कि अशोक के समय में तीसरी सदी ई० पु० में हुआ था, पर इस ग्रन्थ के 
अनेक अंश इस काल के बाद भी बने। वेपुल्यवादी सम्प्रदाय और उसके सदह्ष विंचार 
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रखनेवाले अन्य सम्प्रदायों से महायान का विकास हुआ, यह हम अभी लिख चुके हैं। 
तीसरी सदी के लगभग भारत में महायान का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया, और कालान्तर 
में भारत में सवंत्र उसका प्रचार हो गया। वज्ञयान-सम्प्रदाय का विकास महायान से 
ही हुआ, या यों कहना अधिक उपयृक्‍त होगा, कि धीरे-धीरे भारत का महायान ॥ वज्र- 
यान के रूप में परिवर्तित हो गया। सातवीं सदी से शुरू कर भारत के मध्यकालीन 
इतिहास में बौद्ध-धर्म का जो रूप प्रचलित था, वह वज्रयान ही था । 

जो स्थान पौराणिक हिन्दू-धर्म में वाममार्ग का है, वही बौद्ध-धर्म में वत्नयान का 
है। तान्त्रिक क्रियाओं का प्रवेश भारत के इन धर्मों में किस प्रकार हुआ, यह विषय बड़ 
महत्व का है। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की अद्भ्‌ त शक्ति जिन दाब्दों में हो, उन्हें 
मन्त्र कहा जाता है। न केवल भारत में अपितु संसार के अन्य प्राचीन देशों में भी यह 
विश्वास प्रचलित था, कि मन्त्रशक्ति का प्रयोग कर मनृष्य अभिलूपित फल को प्राप्त कर 
सकता हैं। साथ ही लोग यह भी समझते थे, कि जादू-टोना आदि अभिचारनक्रियायें 
वस्तुत: फलवती होती हैं। आधूनिक यग में भी मनुष्य-समाज का मन्त्रशक्ति और जादू- 
टोनों में विश्वास पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भी भारत में 
मन्त्र-णक्ति और अभिचार-क्रियाओं में विश्वास की सत्ता थी। यद्यपि बंदिक युग में 
लोग प्राकृतिक शक्तियों में दंवी भावना करके और उनके अधिप्ठात्‌-देवताओं की कल्पना 
करके या ज्ञक अनुष्ठानों द्वारा उन्हें संतुप्ट करने का प्रयत्न करते थे, पर साथ ही मन्त्र- 
तन्त्र में भी उनको विश्वास था। इसके लिये वे कई प्रकार की अभिचार-क्रियाय किया 
करते थे, और उनमें औषधियों का भी प्रयोग होता था। कोटलीय अर्थशास्त्र में इस 
प्रकार की बहुत-सी क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके लिये आचाय॑ चाणक्य ने 
औपनिषदिक' दाब्द का प्रयोग किया है। ये क़ियायें गुप्त रखी जाती थीं। इन्हें 
केवल वही व्यक्ति जान सकता था, जो गुरु का अत्यधिक विश्वासपात्र ॥। इस दणा में 
इनके लिये औपनिषदिक' शब्द सवंथा उपयुक्त था। चाणक्य ने नन्‍्द का विनाश करने के 
लिये जहाँ सेना और कूटनीति का प्रयोग किया था, वहाँ साथ ही अभिचार-वज्र से भी 
काम लिया था । कौटलीय अधभ्॑शास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है। द्ध-धर्म 
के प्रादुर्भाव के बाद जिस यू ग॒ में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में तन्त्र-मन्त्र का प्रचलन नहीं 
था, चाणक्य सदृश आचाय औपनिषदिक क्रियाओं का प्रतिपादन करते थे, और आभ- 
चार-वज् का प्रयोग करते थे । 

जब भारत की जनता में तन्त्र-मन्त्र की शक्ति के प्रति विश्वास विद्यमान था, तो 
यह कंसे सम्भव था, कि बौद्ध-धर्म उससे अछृता रह जाता। यद्यपि बुद्ध अन्धविश्वासों 
और रहस्यमयी क्रियाओं के विरोधी थे, और जीवन की साधना का ही उपदेश उन्होंने 
दिया था, पर जब सर्वसाधारण जनता ने उनके धर्म को अपनाया, तो वह अपने मज्जा- 
तन्तुगत विश्वासों को कंसे दूर कर सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि बौद्ध-धमं में 
भी तन्‍त्र-मन्त्र का प्रवेश हुआा। 

बौद्धों के वेपुल्यवादी सम्प्रदाय का यह भी मन्तव्य था, कि विशष अभिप्राय से 
भिक्ष और भिक्षणी मे थुन का भी सेवन कर सकते हैं। बौद्ध-संघ में जो व्यक्ति भिक्षु या 
भिक्षुणी बनने के लिय प्रव्नज्या ग्रहण करते थे, वे सब वृद्ध या 'लुप्तव्यवाय ही नहीं होते 
थे। बहुत-से युवक व युवतियाँ भी प्रव्रज्या ग्रहण कर संघ में शामिल हो जाते थे। 


३८८ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


भिक्षुओं और भिक्षुणियों को एक साथ रहने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि उनके संघ 
और विहार पृथक्‌-पृथक्‌ होते थे। पर जो हजारों-लाखों युवक-युवतियाँ प्रन्नज्या ग्रहण कर 
पीत वस्त्र धारण कर लेते थे, वे सब काम-वासना को वद्यीभूत करने में समर्थ हों, यह 
सम्भव नहीं था। भिक्षु बन जाने के बाद भी उनमें मंथुन की इच्छा बनी रहती थी । 
सम्भवतः, इसी लिये वेपुल्यवादियों ने (विशेष अभिप्राय' से (एकाभिप्रायेण) मंथुन की 
अनुमति प्रदान की थी। मानव-शरीर की प्राकृतिक आवश्यकता को गृहस्थाश्रम के 
सीधे और सरल मार्ग द्वारा पूर्ण न कर सकने के कारण बोौद्धों ने विशेष अभिप्राय' 
की आड़ ली, और रहस्यपूर्ण शब्द-जाल द्वारा मैथुन-क्रिया को 'सम्यक्‌ संबुद्ध' बनने के 
लिये सहायक प्रतिपादित करना प्रारम्भ किया। वज्गुरु काम-वासना की पूर्ति के लिये 
मैथन का सेवन नहीं करता, अपितु सम्यक्‌-सम्बुद्ध व सिद्ध बनने के विशेष अभिप्राय 
से ही इसका प्रयोग करता है। वंपुल्यवादियों ने जो विचारसरणी प्रतिपादित की थी, 
उसी ने महायान को जन्म दिया। मैथुन-विषयक उनके विचार महायान में भी विद्यमान 
थे। पर बाद में उन्होंने बड़ा जोर पकड़ा, और वज्रग्रु व सिद्ध बनने के लिये लोग एंसे 
उपायों का प्रयोग करने लगे, जो गृह्य और रहस्यमय थे, और जिनमें मैथुन-क्रियाओं 
को भी स्थान था। आठवीं सदी के बाद जब वज्रयान का भली-भाँति विकास हो गया 
था, वेपुल्यवादियों द्वारा बोया गया बीज एक महान्‌ वक्ष के रूप में परिणत हो गया, और 
सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छुक साधक लोग भेरवी चक्र की आड़ में ऐसी वातें करने लगे, 
जो धामिक संघ के लिये तो क्या सभ्य समाज के लिये भी घणास्पद थीं । 

वज्यान के रूप में केवल मंथुन ही बौद्ध-धर्म में प्रविष्ट नहीं हुआ, अपितु तन्‍्त्र- 
मन्त्र और हठयोग ने भी उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। शुरू में बौद्ध लोग अपने 
धामिक सूत्रों (सुत्तों) का पाठ किया करते थे। पर ये सूत्र बहुत बड़े-बड़े थे। इनके 
पाठ में बहुत समय लगता था। वं॑पुल्यवादियों ने विचार किया, कि लम्ब-लम्ब सूत्रों के 
पाठ से जो फल प्राप्त होता है, वह संक्षिप्त शब्द-सम्‌ह से भी प्राप्त हो सकना चाहिये, 
क्योंकि शब्द में विशेष शक्ति होती ह, और उस शक्ति के लिये सुदीर्घ सूत्रों की आवश्यकता 
नहीं होनी चाहिये। इसलिये वंपुल्यवादियों ने कुछ पंक्तियों की छोटी-छोटी 'घारणियाँ' 
बनाईं, और उनके पाठ द्वारा भी वही फल माना, जो सूत्रों के पाठ से प्राप्त होता था । 
पर धारणियों का पाठ भी लोगों को कष्टकर प्रतीत होता था, अतः बाद में मन्त्रों की सृष्टि 
की गयी, जिनमें केवल कुछ शब्द ही होते थे। ओ  मुने मुने महामुने स्वाहा' ओं आ 
हुँ आदि इसी प्रकार के मन्त्र थे, जिनके जप से बौद्ध छोग अभिकषित फल की आशा रखते 
थे। मन्त्र-शक्ति के विश्वास के साथ-साथ यौगिक क्रियाओं ने भी बौद्ध-धर्म में प्रवेश 
किया। बोद्धधर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व ही भारत में योगक्रियाएँ प्रचलित हो चुकी थीं। 
इसमें सन्देह नहीं, कि इन क्रियाओं द्वारा शरीर की उन्नति और मानसिक शाक्तियों के 
विकास में सहायता मिलती थी। जनता योगियों के प्रति श्रद्धा रखती थी, और उनके 
अनेक प्रकार के चमत्कारों को देखकर चमत्कृत भी हो जाती थी। जब जनता को योग 
में श्रद्धा थी, तो यह कंसे सम्भव था, कि बौद्ध-धर्म के आचार्य उसकी उपेक्षा करते। 
बौद्ध-धर्म के जो प्रचारक शाक्यकुलोत्पन्न सिद्धाथ को अलौकिक व अमानव बताकर या 
मानव-दरीर में बुद्ध की सत्ता से ही इन्कार कर जनता को अपने धर्म में अनुरक्त करने के 
लिये प्रयत्नशील थे, वे योग-सिद्धियों की उपेक्षा करते, यह सम्भव नहीं था। इस प्रवृत्ति 


बोद-घर्म को प्रगति और छहास ३८९, 


का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे भारत में बौद्ध-धर्म ने एक ऐसा रूप धारण कर 
लिया, जिसके अनुसार बुद्ध अलौकिक पुरुष थे, जिसके छोटे-छोटे मन्त्र अभिलषित फल 
प्रदान करने वाले थे, और जिसके गुरु लोग योगाभिचार-क्रियाओं, गुह्मय सिद्धियों और 
रहस्यमय साधनाओं द्वारा वज्भगुरु या सिद्ध पद प्राप्त कर लेते थे । इन सिद्ध गुरुओं को 
न सदाचारमय जीवन की आवश्यकता थी, और न इन्द्रियजय की । उचित-अनुचित, 
खाद्य-अखाद्य आदि का कोई विचार इनके सम्मुख नहीं था, क्‍योंकि ये इन तुच्छ बातों से 
ऊँचे उठकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके थे। जब मनुष्य साधारण जीवन से ऊंचा 
उठकर सिद्ध बन जाता है, तो उसके लिये कत्तंव्य और अकरत्तंव्य व उचित-अनुचित का 
भंद ही नहीं रह जाता। इन भंदों से ऊँचा उठने के लिये ही वह सब पदार्थों को खाद्य 
मानता है, स्त्रीमात्र से मंथन करना अपनी साधना में सहायक समझता है, और मदिरा 
सेवन को योग-क्रियाओं के लिये आवश्यक मानता है। आठवीं सदी तक यह वज्रयान 
भारत में भली-भाँति विकसित हो गया था, और जनता इसके सिद्धों के प्रति अत्यधिक 
आदर भावना रखने लग गयी थी। 

बौद्ध-धर्म के अन्त के साथ भारत से वज्रयान का भी अब अन्त हो चुका है। 
पर तिब्बत में इस सम्प्रदाय का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है। तिब्बत में जब बौद्ध-धर्मं 
का प्रवेश हुआ, तो भारत में वज़्यान का उदय हो चुका था। यही कारण है, कि तिब्बत 
में वत्रयान का भी प्रचार हुआ। न केवल तिब्बत में, अपितु अन्य भी अनेक प्रदेशों में 
पहले इस सम्प्रदाय का प्रचार रह चुका है, यद्यपि उनसे बौद्धधर्म का अन्त हो जाने के 
साथ ही इसका भी लोप हो गया है। 


(२) बौद्ध-धर्म का श्रन्य देशों में प्रसार 

मौयं और गृप्त-वंशों के शासनकाल में जिस प्रकार विदेशों में बौद्ध-धम का 
प्रचार हुआ, उसका वर्णन हम इस इतिहास में पहले कर चुके हैं। पर गुप्त-यग के 
साथ इस प्रक्रिया का अन्त नहीं हो गया। पाँचवीं सदी के बाद भी बहुत-से भारतीय 
विद्वान्‌ अन्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने या धर्म-ग्रन्थों का विदेशी भाषाओं 
में अनुवाद करने के लिये जाते रहे। पाँचवीं सदी से चीन आदि देशों से भी लोगों ने 
भारत आना शुरू किया, ताकि वे जहाँ बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों का दर्शन करें, वहाँ 
साथ ही धमं के प्रामाणिक ग्रन्थों को भी प्राप्त कर । इस प्रकरण में हम इसी विषय पर 
प्रकाश डालेंगे । 

कुमारजीव और गुणवमंन ने गृप्त-स म्राटों के शासनकाल में चीन में बौद्ध-धर्मं 
के प्रसार के लिये जो यत्न किये, उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। गुणवर्मन 
के कुछ समय पीछे ४३५ ई० में आचार्य गुणभद्र मध्यदेश से चीन गये। संस्कृत की 
पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिये उन्होंने बड़ा प्रयास किया। कुल 
मिलाकर ७८ बौद्ध-प्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब केवल २८ 
ही प्राप्त होते हैं। ७५ वर्ष की अय्‌ में ४६८ ई० में चीन में ही उनकी मृत्यु हुई। गुण- 
भद्र के बाद ४८१६० में धर्मजातयश और छठी सदी में धर्मरेचि, रत्नमति, बोधिरुचि 
और गौतम प्रज्ञार॒ुचि नाम के विद्वान्‌ भारत के मध्य देश से चीन गये, और बौद्ध-प्रन्थों का 
चीनी भाषा में अनवाद करने तथा धम्मंप्रचार में व्यापत रहे । चीन के लोग मगध तथा 
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उसके समीप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालन्दा और काशी उस समय 
विद्वानों के सबसे बड़े केन्द्र थे। ये सब पंडित इन्हीं नगरों के महाविहारों से सम्बन्ध रखते 
थये। भारतीय पण्डितों के निरन्तर चीन में जाने का यह परिणाम हुआ, कि उस देश के 
विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिक्षु निवास करने लगे। एक अनुश्रुति कें 
अनुसार छठी सदी के शुरू में चीन में भारतीय भिक्षुओं की संख्या तीन हजार के लगभग 
थी। इन्हीं भारतीय पण्टडितों के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म की दृष्टि 
से छठी सदी चीन के इतिहास में सुवर्णयूग मानी जाती है। वहाँ का सम्राट वू-ती 
बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। अपने जीवन के अंतिम भाग में भारतीय आदी के 
अनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण कर लिये थे। 
५३९ ई० में ब्‌-ती की प्रेरणा से एक चीनी मंडल भारत इस उद्देश्य से आया, कि यहाँ से 
बौद्ध-अन्धों को अपने देश में ले जाए। यह मण्डल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम 
के एक प्रसिद्ध विद्वान को भी अपने साथ ले गया, और इसी के प्रयत्न से चीन में बौद्ध-घर्म 
के योगाचा र-सम्प्रदाय का प्रवेश हुआ। भिक्ष्‌ परमार्थ ने असंग और वसुबं धुके ग्रन्थों का 
भी चीनी भाषा में अनुवाद किया । छठी सदी के अन्य भारतीय पण्डितों में जो चीन गये, 
जिनगुप्त, ज्ञानभद्र, जिनयश और गौतमधमंज्ञान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
इनमें से जिनगृप्त पेशावर का रहने वाछा था। उसने भारतीय धर्मंग्रन्थों को चीनी भाषा 
में अनूदित करने के लिये एक संघ की स्थापना की । इस संघ में बहुत-से भारतीय और 
चीनी पण्डित शामिल हुए। इस संघ ने अपने उद्देश्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की, और 
सकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया | 

सातवीं सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ह्य एन-त्सांग भारत आया। 
वह चीन हछोटते समय ६५७ बौद्ध-प्रन्थों को अपने साथ ले गया। चीन में रहनेवाले 
भारतीय पण्डित जो कार्य कर रहे थे, उसमें इन ग्रन्थों से बहुत सहायता मिली। भारत 
के बौद्ध-धमं में उस समय बहुत जीवनी शक्ति थी, इसी लिये नयें नये आचार्य दर्शन, धर्मं 
आदि पर नय-नय ग्रन्थों की रचनायें करते रहते थे । चीन के बौद्ध पण्डित किसी नये 
बौद्ध-द्शन के विकास में प्रयत्नशील नहीं थे, वे अपने धमंगुरु भारत के विविध आचार्यों 
द्वारा लिखे ग्रन्थों को अपनी भाषा में पढ़कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को शान्त 
कर लेते थे। आठवीं सदी के प्रारम्भ में आचार्य अमोघवज्र चीन गया। वह तंत्रशास्त्र 
का बड़ा पण्डित था। मगध के बौद्ध महाविहारों में इस समय तांतिक धर्म (वजद्रयान ) 
का जोर था। अमोघवज् ने ४१ तंत्रग्नंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के 
राजा की उसमें अपार श्रद्धा थी। उसने उसे 'राज्यकर्णघार' और 'त्रिपिटक-भदन्‍्त' 
की उपाधियों से विभूषित किया था। अमोघवज्ञ और उसके अन्य साथियों से ही चीन 
में तांत्रिक धर्म का प्रवेश हुआ। ९७१ ई० में मज्जुश्री और फिर ९७३ ई० में धर्मदेव 
नाम के आचाय॑ चीन गये। ये नालन्दा के निवासी थे। धमंदेव ने ४६ ग्रन्थों का चीनी 
भाषा में अनुवाद किया। १००४ ईस्वी में घर्मरक्ष अनेक पण्डितों के साथ चीन गया। 
वह भी मगध का निवासी था। ९६ वर्ष की आयु में १०५३ ई० में चीन में ही उसकी मृत्यु 
हुईैं। इसके बाद सन्‌ १०५३ में ज्ञानश्री नाम के आचार्य ने मगध से चीन के लिये प्रस्थान 
किया। सम्भवतः, यह अंतिम आचार्य था, जो भारत से चीन में धर्म-प्रचार के लिये 
गया था। ग्यारहवीं सदी के बाद चीनी अनुश्नुति में किसी ऐ से भारतीय पण्डित का उल्लेख 
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नहीं मिलता, जो चीन जाकर बौद्ध-धर्म के प्रचार में व्यापृत रहा हो। तुर्कों के जो आक्र- 
मण ग्यरहवीं सदी के शुरू में भारत पर प्रारम्भ हो गये थे, उन्होंने इस देश की व्यवस्था 
और शांति पर कठोर कुठाराधात किया था। इन नये प्रकार के म्लेच्छों व यवनों' के 
आक्रमणों से भारत की जीवनी-शक्ति निर्बंल पड़ने लग गयी थी, और मगध के महाविहार 
भी देर तक अपनी सत्ता को कायम रखने में असमर्थ रहे थे। इसमें सन्देह नहीं, कि मगघ 
और भारत के अन्य प्रदेशों के पण्डितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता, 
कला और संस्क्रति के प्रचार के लिये जो अनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास के लिये 
अत्यन्त गौरव की वस्त है। 

तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रवेश चौथी सदी में शुरू हुआ था। मौये राजा अशोक 
के समय में जो बौद्ध-प्रचारक हिमवन्त प्रदेश में धर्म-प्रचार के लिये गये थे, सम्भवत:, 
उन्हीं की शिष्य-परम्परा ने बाद में तिब्बत में में भी कार्य किया। पर इन आचार्यों के नाम 
इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं। तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं 
सदी में हुआ। उस समय तिब्बत में स्नोझ-ग्चनू-गम-पो नाम का प्रतापी राजा राज्य 
करता था। इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुमारी से और दूसरा 
नपाल के राजा अंशुवर्मन की कन्या भकुटीदेवी से। ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध-धर्म को 
माननेवाली थीं। इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध-धर्मं को अपनाया। इसी वंश में 
आगे चलकर खि-स्रोछ-ल्दे-ब्चन तिब्बत का राजा हुआ। इसका एक अमात्य चीन देश 
का रहने वाला और कट्टर बौद्ध था। उसके प्रभाव से राजा ने शांतरक्षित नाम के 
भारतीय आचाये को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचाये पद्मसम्भव के सहयोग 
से शांतिरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। आठवीं सदी में इन भारतीय 
पण्डितों ने तिब्बत में अपना काम श॒रू किया। ये मगध के निवासी थे। मगध के महा- 
विहारों के अन॒ुकरण में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तीस मील दक्षिण-यूव में सम्‌-ये 
नामक स्थान पर इन्होंने एक महाविहार का निर्माण कराया। यह बहुत समय तक तिब्बत 
में ज्ञान और विद्या का केन्द्र रहा । यह अब तक भी विद्यमान है, और तिब्बत के प्रसिद्ध 
विहारों में गिना जाता है। यह बौद़ों के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
था। शांतरक्षित इसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिय बारह 
अन्य पण्डितों को भारत से बुलाया, और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने 
लगे। पदमसम्भव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उसके प्रयत्नों से तिब्बत 
में बत्नयान का प्रवेश हुआ। इनके बाद आयेदेव, बुद्धकीति, कुमारश्नी, कर्णपति, कर्णश्री, 
सूयध्वज, सुमतिसेन और कमलशील आदि अनेक भारतीय आचार्य तिब्बत में गये, 
और उन्होंने इस दुर्गंम देश में भारतीय धर्म के प्रचार का इलाघनीय प्रयत्न किया। इन 
आचार्यों में कमलशील का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसे खास तोर पर भारत 
से बुलाया गया था। कारण यह, कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसका नाम द्ववा-शंग 
था, इस समय चीन में बौद्ध धर्म के शन्यवाद सम्प्रदाय का प्रचार करने में व्यापृत था। 
भारतीय आचायं सर्वास्तिवाद और माध्यमिक सम्प्रदायों के अनुयायी थे। द्वा-शंग का 
मुकाबला करने के लिये यह आवश्यकता अनुभव हुई, कि भारत से एक प्रकाण्ड पण्डित को 
तिब्बत बुलाया जाय । इसी उद्देश्य से कमलशील तिब्बत गये, और राजा के सभापतित्व 
में हुई भारी सभा में चीनी भिक्षु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में कमलशीऊ 
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की विजय हुई, और द्वा-शंग ने अपने हाथों से ही कमलशील को जयमाला पहनाई। 
कमलशील का तिब्बत में बड़ा आदर हुआ। उसे लोग दूसरा भगवान्‌ बुद्ध मानने लगे। 
इस भारतीय आचार्य का विविध मसालों से सुरक्षित किया हुआ शव अब तक तिब्बत के 
एक विहार में सुरक्षित है, और तिब्बती लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । 
इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध-धर्म के संस्कृत-ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी शुरू 
किया। संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती में अनुवाद करने के लिये जिनमित्र, शीलिन्द्र- 
बोधि, दानशील, प्रज्ञावर्मन, सुरेन्द्रबोधि आदि अनेक भारतीय पण्डित तिब्बत बुलाये 
गये, और इनके प्रयत्नों से न केवल सम्पूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, अपितु अन्य भी बहुत-से 
ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नवीं सदी में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी 
रही, और अन्य भी अनेक भारतीय पण्डित तिब्बत गय। तिब्बत में अनेक लोग ऐसे 
भी थे, जो बौद्ध-धर्म के दे षी थे, और भारतीय आचार्यो के प्रभत्व को पसन्द नहीं करते 
थे। इनके विरोध के कारण दसवीं सदी में मारतीय पण्डितों का तिब्बत जाना कुछ समय 
के लिये रुक गया। पर ग्यारह॒वीं सदी में फिर स्मृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुणपाल, 
प्रज्ञापाल, सुभूति, श्रीशांति और दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा आदि अनेक आचार्य तिब्बत 
गये। इनमें अतिशा के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। ये 
विक्रमशिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे। इनकी कीतति को सुनकर तिब्बत के राजा 
ने एक दूतमण्डल इस उद्देश्य से भजा था, कि अतिद्ा को तिब्बत में निमंत्रित करे। सत्तर 
वर्ष के वृद्ध होने पर भी आचाय अतिशा तिब्बत गये और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-धर्म 
को पुनः संगठित किया। अतिशा बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने २०० के लगभग ग्रन्थ 
लिखे, जिनमें पुराने संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी सम्मिलित थे। उनकी मृत्यु 
तिब्बत में ही हुई। ल्हासा से बीस मील की दूरी पर क्य-ची नदी के तट पर उनकी समाधि 
अब तक विद्यमान है, और तिब्बती छोग उसे बड़ी श्रद्धा की दुष्टि से देखते हैं। तिब्बत 
में बौद्धधमं का जो संगठन आचाय॑ अतिशा ने किया था, वही कुछ परिवर्तित रूप में अब 
तक विद्यमान है। 

मगध के महाविहारों के विविध बौद्ध-आचार्यों ने चीन और तिब्बत में धम 
और संस्कृति के प्रचार के लिय जो उद्योग किया, वह वस्तुत: अनुपम था । 


(३) बोद्ध-धर्म का ह्वास 


अनेक गुप्त-सम्राट और मगध के पालवंशी राजा जिस बौद्ध-धर्म के अनुयायी 
थे, और जिसके महाविहारों के विद्वान्‌ आचार्य बारहवीं सदी तक ज्ञान और धर्म के 
सन्देशवाहक होकर सुदूर देशों में जाया करते थ, वह मुसलमानों के आक्रमण के बाद 
भारत में सर्वंथा लप्त-सा हो गया, यह बात बड़े आइचये की है। मौर्यों के बाद भारत 
में पौराणिक वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का जो आन्दोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेख हम 
पहले कर चुके हैं। भारत के सर्वताधारण गह॒स्थ ब्राह्मणों और श्रमणों का समान रूप 
से आदर करते थे। वे अपनी स्थानीय परम्पराओं के अनुसार विविध प्रकार के अनुष्ठानों 
का प्रयोग करते थे, और सब संन्यासियों व भिक्षुओं की एक सद॒श सेवा करते थे। विदेशों 
में जो बौद्ध-प्रचारक गये, वे जनता में एक नयी सभ्यता और संस्कृति के सन्देशवाहक 
थे। इनके निवासी भारत की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे। पर भारत में वे केवल धर्म 
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का नेतृत्व करते थे। यहाँ उन्हें किसी नई सभ्यता व संस्कृति में जनता को दीक्षित नहीं 
करना था। बौद्ध-संघ की आन्तरिक शिथिलता के साथ-साथ ज्यों-ज्यों अन्य धर्मों के 
ब्राह्मणों व संन्यासियों में जीवन और स्फूर्ति बढ़ती गयी, त्यों-त्यों बौद्ध-भिक्षुओं का जनता 
पर प्रभाव कम होता चला गया। 

इसके अतिरिक्त, पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ जिन देवी-देवताओं की 
उपासना का प्रारम्भ हुआ था, वे भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार लोगों के हृदय 
में गहरा स्थान रखते थे। बौद्ध लोग उनकी उपेक्षा नहीं कर सके। उन्होंने भी उन 
विविध देवी-देवताओं को नये नामों से अपने धर्म में स्थान देना शुरू किया। मंजुश्री, 
तारा, अवलोकितेश्वर आदि के रूप में अनेक देवी-देवताओं ने बौद्ध-धर्म में भी प्रवेश कर 
लिया था। बौद्ों के जो बहुत-से सम्प्रदाय व उप-सम्प्रदाय धीरे-धीरे विकसित हो गये थ, 
उन्होंने पौराणिक धर्म से उनके भेद को बहुत कम कर दिया था। तंत्रवाद के प्रवेश से 
तो शक्ति के उपासक पौराणिक और वज्यानी बौद्ध एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे । 
भगवान्‌ के दस अवतारों में पौराणिक लोगों ने बुद्ध को भी गामिल कर लिया था। 
जिस महाप्रतापी सिद्धार्थ के अनुयायी न केवल भारत में अपितु सुदूर विदेशों में संस्कृत- 
भाषा, भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार में लग थे, जिसके स्तूपों, चेत्यों और 
विहारों से सारा सम्य संसार आच्छादित था, वह भगवान्‌ का साक्षात्‌ अवतार नहीं था तो 
क्या था ? पौराणिक लोग बुद्ध को अवतार मानते थे और बौद्ध लोग भारत के पुराने 
देवी-देवताओं और दाशंनिक विचारसरणी का अनुसरण करते थ। इस दशा में यदि 
उनका आपस का भेद बहुत कम रह गया हो, तो यह सवंथा स्वाभाविक था | 

गुप्त-सम्राटों में कुछ वेष्णव, कुछ शव और कुछ बौद्ध थे। एक ही परिवार 
में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते थे। सम्राट्‌ हर्षवर्घन 
सूर्य की उपासना करता था, शिव को मानता था, और साथ ही बौद्ध स्थविरों में भी 
श्रद्धा रखता था। पालवंशी राजा बौद्ध थ, पर ब्राह्मण पण्डितों को दान देने में और 
पौराणिक मन्दिरों की सहायता करने में वे संकोच नहीं करते थ । भारत के विविध धर्मों 
का भद इस समय केवल उनके नेताओं में ही शेष रह गया था। बौद्ध भिक्षु अपने महा- 
विहारों में रहते थे, पौराणिक संन्‍्यासी आश्रमों और मठों में निवास करते थे। विविध 
धर्मों के इन विविध पण्डितों में प्राय: शास्त्रार्थ चलते रहते थे। जिस धर्म के पण्डित, 
ब्राह्मण व संन्‍्यासी अधिक विद्वान व त्यागी होते, वही जनता पर अपना अधिक प्रभाव 
कायम कर लेता। सातवीं सदी में अनेक ऐसे पौराणिक विद्वान्‌ भारत में हुए, जिन्होंने 
अपनी विद्वत्ता, तक और प्रभाव से सबको चकाचौंध-सा कर दिया। प्रभाकर और 
कुमारिल भट्ट के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने बौद्ध-सिद्धान्तों 
पर आक्रमण किये, और बेदिक अनुप्ठानों तथा प्राचीन दर्शनपद्धति के गौरव को पुन- 
रुज्जीवित किया। बाद में शंकराचार्य ने सारे भारत में म्रमण कर बौद्धों के साथ जगह- 
जगह पर शास्त्रार्थ और बौद्ध-भिक्षुसंघों के मुकाबले में अपने मठों का संगठन किया, जिन 
में हजारों संन्‍्यासी विद्याध्ययन में व्यापृत रहने लगे। इन संन्यासियों के सम्मुख बौद्ध- 
भिक्षुओं का प्रभाव मन्द पड़ गया। बौद्ध-संघ को कायम हुए हजार से ऊपर साल हो 
चुके थे, वेभवपूर्ण सम्राटों के दान और साहाय्य से उसके पास अपार सम्पत्ति एकत्र हो 
गयी थी। मगध के महाविहारों में हजारों भिक्षु निश्चिन्त होकर आनन्द के साथ जीवन 
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व्यतीत करते थे। उन्हें लोगों के पास भिक्षापात्र लेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं 
रही थी। वे नाम को ही भिक्ष्‌ थे। इसके विपरीत आश्रमों और मठों में रहने वाले 
संनन्‍्यासियों में इस समय नई स्फूरति विद्यमान थी। परिणाम यह हुआ, कि भारतीयों 
की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुओं में कम हो गयी, और वे सन्यासियों के उपदेशों को अधिक सम्मान 
के साथ श्रवण करने लगे। 

बारहवीं सदी के अन्त में मुसलमानों के आक्रमणों से जब मगध के महाविहार 
तथा अन्य स्थानों के संघाराम और विहार नष्ट हुए, तो बौद्ध-भिक्षुओं का रहा-सहा 
प्रभाव भी नप्ट हो गया। उनके स्थान पर सुदूर दक्षिण के संन्यासियों के मठ मुसलमानों 
के आक्रमणों से बचे रहे। रामानुज, शंकराचार्य आदि ने जिन नये धामिक आन्दोलनों का 
सत्रपात किया था, उनके केन्द्र दक्षिणी भारत में ही थे। वहाँ के संन्यासी बाद में भी भारत 
म्रमण करते हुए जनता को धमं का मार्ग प्रदर्शित करते रहे । मगध के मुसलिम आक्रांताओं 
द्वारा पराभूत होने और बौद्ध-विहारों के ध्वंस के बाद बहुत-से भिक्षु नेपाल और तिब्बत की 
ओर चले गये थे। मुसलमानों को बौद्ध-भिक्षुओं से बहुत दंघ था। जब तुर्क लोगों ने 
मध्य एशिया पर हमले किये थे, तो उस क्षेत्र में भी बौद्ध-धमं का प्रचार था। वहाँ भी . 
मुसलमानों ने बौद्ध विहारों और भिक्षुओं का विनाश किया था। भारत में भी उन्हें जब 
वही विहार और वही भिक्ष दिखाई दिये, तो उन्होंने यहाँ भी उनके साथ बड़ी ऋरता 
का बरताव किया। भारत से बौद्ध धर्म के लोप का यह एक बड़ा कारण था। 

वज्रयान के विकास ने भी भारत में बौद्ध-धर्म के हास में बहुत सहायता दी । 
सातवीं सदी के बाद भारत में जिस बौद्ध-धर्म का प्रचार था, वह मुख्यतया वज्जयान 
ही था। इस सम्प्रदाय के सिद्ध वज्भगुरु जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, वह 
अन्धविश्वासी और अन्धभकत लोगों को चाहे अपने प्रति अनुरक्‍्त रख सके, पर विचार- 
शील लोग उससे कदापि संतोष अनुभव नहीं कर सकते थे। बौद्ध-संघ के पास धन की कमी 
नहीं थी। इस घन का उपयोग वे अब एक ए से विलासपूर्ण व उच्छु खल जीवन को बिताने 
में करने लगे थ, जिसे उन्होंने रहस्यमय साधनाओं और जटिल वाग्जाल की आड़ लेकर 
योगसिद्धि का उपाय मान रखा था। दूसरी तरफ कुमारिल और शंकर जैसे पण्डित जहाँ 
अगाघ विद्वान थे, वहाँ साथ ही त्यागी और तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार करने के लिये पण्डितों और संन्यासियों की जिन मण्डलियों को संगठित किया, 
वे पवित्र और तेजस्वी जीवन में विश्वास रखती थीं। परिणाम यह हुआ, कि जनता 
की श्रद्धा बौद्ध-धमं में कम होने लगी, और वह प्रधानतया उन महाविहारों में ही केन्द्रित 
रह गया, जिन्हें राजाओं से प्रचुर सहायता प्राप्त होती थी, और जिनके पास अतुल धन- 
राशि संचित थी। इसमें संदेह नहीं, कि कुमारिल और शंकर के बाद भी भारत में बौद्ध 
धर्म का प्रचार रहा। बंगाल और मगध के पालराजा धर्म से बौद्ध थे। प्रतापी गहड- 
वाल वंश के अनेक राजपुरुषों ने भी बोद्ध-धर्म के प्रति भक्ति प्रद्शित की थी। कतिपय 
अन्य राजवंश भी बौद्धधर्म के अनुयायी रहे। पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा 
सकता, कि मध्य युग में न भारत की बहुसंख्यक जनता ही बौद्ध-धर्म की अनुयायी रही थी, 
ओर न उसके बहुसंख्यक राजवंश थी। मौर्यों के बाद वेंदिक धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ 
था, वह धीरे-धीरे जोर पकड़ता जा रहा था। कुमारिल और शंकर ज॑से पण्डितों के 
प्रयास के कारण जनता की श्रद्धा वैदिक व पौराणिक सम्प्रदायों के प्रति बढ़ रही थी। 
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इस युग में वेष्णवों और शवों में भी यह शक्ति थी, कि वे विदेशी जातियों को अपने में 
दीक्षित कर सकें, और विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करें। मध्ययग में बौद्ध- 
घर्मं का प्रधान केंद्र मगध था, जहाँ बौद्ध-धम के अनुयायी पाल राजाओं का शासन था। 
अन्यत्र इस धर्म का तेजी के साथ ह्ास हो रहा था। अब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 
जेसे धर्मान्ध आक्रान्ताओं ने बिहार के बौद्ध-केन्द्रों को भूमिसात्‌ कर दिया, तब यह धर्म 
इस देश से लुप्त हो गया। 

(४) भारतोय संस्कृति को बोद्ध-धर्म को देन 

यद्यपि बौद्ध-धर्म भारत से लप्त हो चुका है, पर वह इस देश की संस्क्रति, विचार- 
सरणी और जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ गया है। एक हजार साल से भी अधिक 
समय तक बौद्ध-धर्ं का इस देदा में प्रचार रहा। इस सुदीर्घ काल में इस धर्म ने यहाँ के 
सामाजिक जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया, कि बौद्ध-धर्म को लुप्त हुए आठ सदी 
के लगभग समय बीत जाने पर भी उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है। भारत की संस्कृति 
और जीवन को बौढ्ों ने जिस प्रकार प्रभावित किया है, उसका संक्षिप्त रूप से निम्न- 
लिखित प्रकार से निद्शन किया जा सकता है :-- 

(१) भारतीय दर्शन पर बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। प्राचीन समय 
में बंदिक या आस्तिक दर्शनों का किस प्रकार विकास हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश 
डाल चुके हैं। पर भारतीय दर्शनशास्त्र का विकास प्राचीन काल में ही समाप्त नहीं हो 
गया था। बौद्ध-यग और बाद के काल में भी उसका विकास जारी रहा। नव्य 
न्याय प्राचीन न्यायज्ञास्त्र से बहुत अधिक विकसित है। वेदान्त का प्रतिपादन जिस रूप 
में शंकराचायं ने किया, वह उपनिषदों व ब्रह्मसत्रों के वेदान्त से अनेक अंशों में भिन्न है। 
दर्शनशास्त्र का जिस ढंग से विकास बाद में हुआ, उसमें बौद्ध-पण्डितों का बड़ा. कत्‌ त्व 
था। भारतीय न्यायशास्त्र का सूत्रषात और विकास करने में अक्षपाद, वात्स्यायन, 
वाचस्पति, उदयनाचाये और गंगेश्ोपाध्याय ने जो कार्य किया, उससे कम महत्त्वपूर्ण 
कार्य नागार्जुन, वसुबन्धूु, दिकनाग, धर्मंकीत्ति, प्रज्ञाकरगुप्त और ज्ञानश्री आदि बौद्ध 
पण्डितों ने नहीं किया। इन बौद्ध-पण्डितों की छाप न्यायशास्त्र पर बहुत अधिक स्पष्ट 
है। शंकराचार्य के वेदान्तदर्शन पर बौद्ध विचारसरणी का प्रभाव बहुत अधिक है। 
शंकर का मायावाद नागाजू न के शून्यवाद का रूपान्तर ही है। शंकर सष्टिकर्त्ता के रूप में 
ईश्वर की आवश्यकता को नहीं मानता। उसका ब्रह्म! सृष्टि का कारण अवश्य है, पर 
ब्रह्म सष्टि को बनाता नहीं है, अपितु माया से अवच्छिन्न होकर सुष्टि के रूप में उसका 
आभासमात्र होता है। शंकर के अनुयायी श्रीहृरष का खण्डनखण्डखाद्य' बौद्धों के माध्य- 
मिक दर्शन से अधिक भिन्न नहीं है। यही कारण है, कि अनेक विचारकों ने शंकर को 
प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। सांख्य जेसा दर्शन जो सुष्टिकर्त्ता ईश्वर को न मानकर कपिल के 
रूप में एक सर्वाधिक ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को गुरु-रूप से प्रतिपादित करता है, वह भी 
बौद्धदर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें सन्देह नहीं, कि भारत के दर्शन-शास्त्रों का 
जिस रूप में आगे चलकर विकास हुआ, उसपर बौद्ध-दर्शनों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। 

(२) बौद्ध-धर्म ने याज्ञिक अनुष्ठान और पशुहिसा के विरुद्ध आवाज उठाई 
थी। इसीलिये जब शुड्भ-यूग में पुराने वदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो यज्ञों 
और याजिक अनुष्ठानों में पशुबलि का वह स्थान नहीं रहा, जो बौद्धों से पहले था । 


३९६ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भागवत, शव आदि जो पौराणिक सम्प्रदाय 
प्रचलित हुए, वे भक्ति और पूजा-धर्म को यज्ञों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते थे । यदि 
बौद्ध लोग जीवन की उन्नति के लिये महात्मा बुद्ध को जनता के सम्मुख आदर ं के रूप में 
पेश करते थे, तो भागवत धरम के आचार्यों ने कृष्ण और राम को पूर्ण पुरुषों के रूप में 
उपस्थित किया। यदि बुद्ध की भक्तिद्वारा मनुष्य परमलाभ प्राप्त कर सकता था, तो 
राम और कृष्ण सदुश लोकोत्तर व्यक्तियों (ईश्वर के अवतारों) की भक्ति भी उसे अभि- 
लषित फल प्राप्त करा सकती थी। बौद्ध-धमं में जो स्थान बुद्ध का था, भागवतधर्म में 
वही वासुदेव कृष्ण का था। बौद्ध लोग बुद्ध की पूजा के लिय चेत्यों का निर्माण करते थे, 
और उनमें बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते थे, तो पौराणिकों ने कृष्ण, राम, शिव, स्कन्द और 
विशाख की प्रतिमायें बनाकर मन्दिरों में उनकी प्रतिष्ठा करना प्रारम्भ कर दिया था। 
ज्यों-ज्यों बौद्धों के पूजा-पाठ में आइम्बर की वृद्धि हुई, पौराणिकों ने भी उसका अनुसरण 
क्र अपनी पूजा को जटिल बना लिया। मन्दिरों में कृष्ण व राम की जो मूर्तियाँ स्थापित 
होती थीं, उनका साज-श्रंगार किया जाने लगा। उनको संतुष्ट करने के लिये नाचने 
और गाने की प्रथा शुरू हुई, और उनके सम्मूख भोग लगाया जाने लगा। बौढ़ों के 
वज्यान के समान पौराणिक धमं में भी अब एसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, जो अलौकिक सिद्धि 
प्राप्त करना ही अपना ध्येय मानते थे। शैवों के पाशपत और कापालिक सम्ध्रदायों ने 
बहुत जोर पकड़ा । ये दोनों सम्प्रदाय वज्रयानी बौद्धों के समान सिद्धियों में विश्वास 
रखते थे, और उसके लिये अनेक रहस्यमय अनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे। बाद में 
शक्ति सम्प्रदाय बहुत प्रबल हुआ, जो आनन्द भेरवी आदि देवियों की पूजा करता था। 
इसी सम्प्रदाय को वाममार्ग भी कहते थे। 

» (३) बौद्ध-विहारों के अनुसरण में पौराणिक सम्प्रदायों ने मठों का संगठन 
किया। इन मढठों में हजारों संन्‍्यासी या साध्‌ एक साथ रहने लग, और उनका जीवन 
बौद्ध-भिक्षुओं से अधिक भिन्न नहीं रहा। बौढ़ों से पूर्व भारत में मठों या विहारों की प्रथा 
नहीं थी। उस यग में अरण्यों में आश्रमों की सत्ता अवश्य थी, जिनमें तत्त्वचिन्तक 
ऋषि-मुनि अपने पुत्र-कलत्र के साथ निवास करते थ, और ज्ञानपिपासुओं को उपदेश 
करते थे। पर प्रव्नज्या द्वारा भिक्ष॒त्रत लेकर हजारों भिक्षुओं का विहार में निवास करना 
बौद्ध-धर्म द्वारा ही प्रारम्भ हुआ, और उसी के अनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों के मठ 
संगठित हुए, जिनमें सनन्‍्यास लेकर बहुत-से साध एक साथ निवास करने लगे। 

(४) भारत में विद्या और ज्ञान के विकास में भी बौद्धों ने बहुत भाग लिया। 
संस्कृत व्याकरण में चन्द्रगोमि का व्याकरण अपना विदृष स्थान रखता है, यद्यपि 
उसने वेदिक संस्कृत का स्पर्श नहीं किया, क्‍योंकि वह बौद्ध था। काशिकाकार जया- 
दित्य और न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे । पाणिनि मुनि की अष्टा- 
ध्यायी की इन दोनों टीकाओं का व्याकरण-साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत 
के अत्यन्त प्रसिद्ध कोश अमरकोश' का रचयिता अमरसिह बौद्ध था। आयुवेद की रसायन 
शाखा के विकास में आचार्य नागार्जुन ने बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया। कालिदास से पूर्व 
महाकवि अश्वघोष ने बुद्धधरित' और सौन्‍न्दरानन्द' जसे महाकाव्य, और “राष्ट्रपाल' 
व सारिपुत्र' जेसे नाटक लिखकर संस्कृत-काव्य की उस धारा को प्रारम्भ किया, जिसे 
आगे चलकर कालिदास और भवभूति ने बहुत उन्नत किया। हर्ष ने नागानन्द लिखकर 


बोद्-धर्म को प्रगति ओर ह्वास ३९७ 


बोधिसत्त्व के आदर्श का चित्रण किया। हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ का श्रेय भी बौद्ध 
विद्वानों को ही प्राप्त है। बौद्ध विद्वानों की सदा यह नीति रही, कि उन्होंने अपने मन्तव्यों 
का प्रचार करने के लिये एसी भाषा का प्रयोग किया, जिसे सर्वतलाधारण जनता भली- 
भाँति समझ सकती थी। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिये थे, इसी लिये स्थविर- 
बाद के त्रिपिटक की भाषा पाली ही थी। वज्भयान के विकास होने पर उसके सिद्ध 
गुरुओं ने एक ऐसी अपभ्र श भाषा को अपने उपदेश्ञों के लिये प्रयकक्‍त किया, जो उस समय 
जनता की भाषा थी, और जो आगे चलकर विकसित होती-होती हिन्दी के रूप में परिवर्तित 
हो गयी । यही कारण है, कि सरहपा सिद्ध को हिन्दी का आदिकवि माना जाता है। 
यह वज्रयानी सिद्ध सातवीं सदी में हुआ था। उदाहरण के लिये इसका एक दोहा यहां 
उल्लिखित करना उपयोगी होगा : 

जह मन पवन न सडञ्चरइ, रवि शशि नाह प्रवेश 

तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिआ उवेश ॥ 

(५) भारत की मूत्तिकला और वास्तुकला के विकास में बौद्धों ने बहुत महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया। साञची, बरहुत, गान्धार व मथुरा की कला बौद्धों की ही कृति थी। 
अजन्ता, बाघ आदि के गृहामन्दिर और उनकी दीवारों पर बनाये गये सुन्दर चित्र 
बौद़ों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एलोरा, अजन्‍्ता, कार्ला 
आदि में पहाड़ काटकर बनाये गये भव्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियों की ही कृति हैं। बड़े- 
बड़े चेत्यों,स्तूपों और विहारों के निर्माण में जो कत्‌ त्व बौद्धों ने प्रदर्शित किया,वह वस्तुतः 
अद्भूत था। बौढ़ों के प्रयत्न से ही वास्तुकला के ये विविध नमूने भारत में सत्र व्याप्त 
हो गये, और भारत के जो प्राचीनतम भवन, मूत्तियां आदि विकल व खण्डहर रूप में 
आजकल उपलब्ध होते हैं, वे सब प्राय: बौद्धों द्वारा ही बनवाये गये थे। 

(६) अहिसा, प्राणिमात्र का हित व कल्याण और सदाचारमय जीवन के 
जो आदर बौद्ध-धर्म ने उपस्थित किये थे, वह आज तक भी भारतीयों के जीवन को 
अनुप्राणित करते हैं। बौद्धों ने अपने घ॒मम के प्रचार के लिये कभी पाशविक बल का उपयोग 
नहीं किया। सब प्राणियों के प्रति मंत्रीभावना ही उनकी लोकप्रियता में प्रधान कारण 
हुई। बौद्धों की इसी भावना का यह परिणाम हुआ, कि इस देश में घामिक विद्वेष कभी 
उस रूप में प्रगट नहीं हुआ, जैसा कि अन्यत्र हुप्ना था। 

(७) महात्मा बुद्ध के सन्देश को विदेशों में दूर-दूर तक फलाकर बौद्ध-प्रचारकों 
ने भारतीय भाषा, सभ्यता, संस्क्रति और साहित्य को सा्वंभौम रूप प्रदान किया । 
भारत के प्राचीन इतिहास का यह सबसे अधिक उज्ज्वल और गौरवपूर्ण पहल है। 
उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के सुविस्तृत क्षेत्रों में किस प्रकार ब॒हत्तर भारत का विकास 
हुआ था, इस विषय पर हम विदशदरूप से प्रकाश डाल चुके हैं। भारतीय संस्कृति का इस 
ढंग से इतने विशाल क्षत्र में प्रसार करने का प्रधान श्रेय बौद्धों को ही प्राप्त है, और यही 
उनकी भारतीय इतिहास को सबसे महत्त्वपूर्ण देन है । 


इकक्‍्कोसवां श्रध्याय 
मध्यकाल की सभ्यता ओर संस्कृति 


(१) हल्ास का काल 

छठी शताब्दी में गृप्त-साम्राज्य का क्षय हुआ, और बारहवीं सदी के अन्त 
तक उत्तरी भारत के बड़े भाग पर मुसलिम आतक्रान्ताओं का शासन स्थापित हो गया । 
सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक--छ: शताब्दियों को भारत के इतिहास का मध्य यूग 
कहा जा सकता है। इस युग की मुख्य विशेषताप निम्नलिखित थीं :-- 

(१) इन सदियों में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जो 
देश के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक ऐसे साम्राज्य की नींव डालने 
में समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र में संगठित रहता। राजनीतिक 
इतिहास की दृष्टि से यह काल अराजकता और अध्यवस्था का था। आचार्य चाणक्य 
से प्रेरणा पाकर मौय चन्द्रगुप्त ने हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहस्न योजन विस्ती्ण इस 
आये भूमि में जिस एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, और जो गुप्त-सम्राटों 

के प्रताप के कारण हिन्दृकुश पर्वतमाला के पार बाल्हीक देश तक भी विस्तृत हो गया था, 
उसका अब अन्त हो गया था। उसका स्थान अब बहुत से ऐसे राजवंशों ने ले लिया 
था, जिनके राजा निरन्तर आपस में लड़ते रहते थे, और जो अनेक वार दूर-दूर तक 
विजय-यात्रायें करके भी किसी स्थिर साम्राज्य की नींव डालने में असमर्थ रहते थे। 
सातवीं सदी के पूर्वार्ध में स्थानेश्वर और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में, 
और चालकक्‍्य पुलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथ में विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया। 
पर उनकी कृति देर तक स्थिर नहीं रही । आठवीं सदी में उत्तरी भारत में पाल, गुजजर- 
प्रतीहार, ककोंटक आदि राजवंशों ने और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट, पलल्‍लव, गंग, 
चोल, चालक्य आदि राजवंशों ने शासन किया। यही दशा नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं 
और बारहवीं सदियों में रही । यद्यपि इस काल में शासन करने वाले राजवंतों में परिवत्तंन 
होता रहा, पर राजनीतिक दशा में कोई अन्तर नहीं आया। कन्नौज में गुजंरप्रतीहारों 
का स्थान गहडवालों ने ले लिया, और दक्षिणापथ में राष्ट्रकटों का स्थान कल्याणी के 
चाल॒क्यों ने। पर गुप्त-साम्राज्य के क्षय के बाद भारत में जो राजनीतिक अव्यवस्था 
उत्पन्न हो गयी थी, उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया। यह स्पष्ट है, कि राज- 
शक्ति की दृष्टि से यह ह्वास का काल था। 

(२) प्राचीन बोद्ध-धर्म का स्वरूप इस यग में बहुत परिवत्तित हुआ। मन्त्र- 
दक्ति और तान्त्रिक क्रियाओं के प्रवेश के कारण बौद्ध-धर्म के रूप में बहुत परिवत्तंन 
आ गया, और वज़यानी बौद-गुह मन्त्र-सिद्धियों द्वारा अपने अनूयायियों का कल्याण 
करने के लिये प्रयततशील हुए। पौराणिक हिन्दू-धर्म में भी शाक्त (वाममार्गी) सम्प्रदाय 
के रूप में एक एसे मत का प्रादुर्भाव हुआ, जो वज्जयान से बहुत मिलता-जुलता था। 
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बौद्ध और हिन्दू--दोनों धर्मों में वाममार्ग का प्रवेश इस यूग की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 
इसके कारण भारत के प्राचीन धर्मों की शक्ति और महत्ता में बहुत अन्तर आया, और 
जीवन को नवस्फूत्ति, सदाचार भावना व उच्च आदर्श से अनुप्राणित करने का जो काय 
भारत के प्राचीन धर्म किया करते थे, उसका स्थान अब उन रहस्यमयी क़ियाओं ने ले लिया, 
जिनकी तह तक पहुँच सकना सर्वसाधारण जनता के लिय सर्वथा असम्भव था। इतना 
ही नहीं, भारत के धर्म में इस समय वह शक्ति भी नहीं रह गयी, जो किसी समय यवन, 
शक, पाथियन, कुशाण, हुण आदि विदेशी जातियों को आत्मसात्‌ करने में समर्थ हुई थी । 
दसवीं सदी के अन्त में जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, और तु लोग 
भारत में बसने लगे, तो इस देश के शैव, वेष्णव आदि धर्म उन्हें अपना अनुयायी बनाने 
में या उन्हें अपने दायरे में ले सकने में असमर्थ रहे। बेक्ट्रिया के जिन यवनों ने दूसरी सदी 
ई० पृ० में भारत में प्रवेश किया था, सम्यता व संस्कृति की दृष्टि से वे अच्छे उन्नत थे । 
पर फिर भी उन्होंने भारत के धर्म की दीक्षा ली। म्‌स्लिम तुर्कों व अफगानों को आत्म- 
सात करने के विषय में जो असामथ्यं भारतीयों ने प्रदशित किया, उसमें इस्लाम की शक्ति 
जहाँ कारण थी, वहाँ भारतीय धर्मों का आन्तरिक ह्वास भी उसके लिये उत्तरदायी था । 

(३) सामाजिक दृष्टि से इस यग में संकोर्णता उत्पन्न हुई। प्राचीन समय में 
भारत का सामाजिक संगठन वर्ण-धर्म के सिद्धान्त पर अवश्य आश्रित था, पर उस 
समय जातिभंद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। मनृष्य अपनी इच्छा के अनुसार शिल्प, 
व्यवसाय व पेशे का अनुसरण कर सकता था, और कमं के अनुसार ऊँचे या नीचे वर्ण 
को भी प्राप्त कर सकता था। विविध वर्णों के लोगों में त्रिवाह-सम्बन्ध भी निषिद्ध नहीं 
था, और खान-पान के मामले में भी लोग संकीर्ण विचार नहीं रखते थे। पर मध्यकाल 
में यह स्थिति बदल गयी, और जातिभेद उस रूप में आ गया, जिसमें कि वह आजकल 
पाया जाता है। भारतीय समाज के पुराने वर्णों, वर्गो, जनों (कबीलों) और श्रेणियों 
(व्यवसायी व व्यापारी वर्ग के संगठनों) का जात-पाँत के रूप में परिवत्तित हो जाना इस 
यग की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशषता है। 

(४) यह सच है, कि इस यू ग में भी भारत में अनेक कवि, दाशनिक, स्मृतिकार 
और विज्ञानवेत्ता हुए। पर साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने 
उस असाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया, जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित 
की थी। इस यूग के कवि और साहित्यिक वाल्मीकि और कालिदास का मुकाबला नहीं 
कर सकते । उनके काब्य में सौन्दर्य अवश्य है, पर उसका प्रधान कारण अलंकार है, 
स्वाभाविकता नहीं। इस यूग के दाशनिक सृष्टि के तत्त्वों की गहराई में पहुँचने का 
उतना प्रयत्न नहीं करते, जितना कि शब्दजाल द्वारा बाल की खाल उतारने के लिये करते 
हैं। यही कारण है, कि मौर्यों और गुप्तों के युग में भारत में जो असाधारण उन्नति हुई 
थी, उसकी प्रगति इस समय अवरुद्ध हो गयी। गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों के क्षेत्र में 
भी इस युग में कोई विशेष उश्नति नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है, कि गृप्त-युग तक भारत 
में जो असाधारण जीवन और प्रतिभा थी, वह मध्यकाल में बहुत कुछ मन्द पड़ गयी थी, 
और भारत का विकास शप्रवरुद्ध हो गया था। 

इस यग में इस देश के विचारक ऐसा मानने लंगे थे, कि संसार में सबंत्र ह्वास ही 
हवस दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि मनुष्य की शक्ति और ज्ञान 
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में भी हास हो। एक दर्न-प्रन्थ में इस सिद्धान्त को बहुत युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया 
गया है, और यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण हे, कि वस्तुत: इस युग के भारतीयों में ह्रास 
की प्रक्रिया जारी थी। 

पर इस प्रसंग में यह निर्दिप्ट कर देना भी आवश्यक है, कि संसार के अन्य देशों 
में भी यह काल अवनति और ह्वास का था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इसी काल 
में यूरोप में भी सबंत्र अव्यवस्था और अराजकता छाई हुई थी। प्राचीन ग्रीस और 
रोम में जिस प्रकार अनेक तत्त्ववेत्ताओं ने प्रकृति के विभिन्न तथ्यों की खोज के लिये चितन 
किया, इस यूग के यूरोप में उसका सर्वथा अभाव था। यूरोप के इतिहास में इस युग को 
“अन्धकार यूग' कहा जाता है, जब कि पादचात्य संसार की उन्नति एकदम अवरुद्ध-सी हो 
गयी थी। चीन के इतिहास में अपकर्ष का काल दसवीं सदी में शुरू हुआ। सुँग-बंश के 
बाद वहाँ भी उसी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हुई, जैसी कि भारत और 
पाश्चात्य संसार में थी। 

गप्त-युग के बाद भारत में जो ह्वास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, उसका प्रधान 
कारण राजनीतिक एकता और व्यवस्था का अभाव ही था। कोई देश तभी उद्नति 
के मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, जब कि वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित रहे। भारत 
के मध्यकालीन इतिहास में विविध राजवंश एक दूसरे के साथ निरन्तर युद्ध में व्यापृत 
रहे । इनके पारस्परिक संघर्ष के कारण वे परिस्थितियाँ नष्ट हो गयीं, जिनमें किसी देश 
को उन्नति का अवसर मिलता है। धर्म भी मनुष्य को उन्नति की प्रेरणा देता है। पर 
इस यग में भारत के धर्म में भी वह शक्ति नहीं रह गयी थी, जो मानव-समाज को उच्च 
आदर्श की ओर ले जाती है। बौद्ध-धर्म और पौराणिक हिन्दू-धमं--दोनों के लिये यह 
अवनति का काल था । 


(२) चोीनो यात्री हा एन-त्सांग 


इस से पूर्व कि हम मध्यकाल की शासन-व्यवस्था, साहित्य, कला आदि का 
बिवेचन करें। यह उपयोगी होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हाय एन-त्सांग के सम्बन्ध में 
कुछ परिचय दिया जाए। यह चीनी यात्री मध्यकाल के प्रारम्भ में (सातवीं सदी के 
पूर्वा्ध में) जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन उत्तरी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली 
राजा था, भारत की यात्रा के लिये आया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस 
चीनी यात्री का बहुत अधिक महत्त्व है। इसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, 
उससे भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बात ज्ञात होती हैं, 
और साथ ही यह भी सूचित होता है कि सातवीं सदी में भारत और चीन में कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । छह्यएन-त्सांग का महत्त्व केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं है 
अपितु चीन के बौद्ध लोगों में भी उसका नाम भप्रत्यन्त श्रद्धा और झादर के साथ स्मरण 
किया जाता है। पर्चिमी चीन के सियान नामक स्थान पर उसकी समाधि अब तक 
भी विद्यमान है। जिस पर ये शब्द अंकित हैं--“यह महापुरुष उत्तर, दक्षिण, पूर्व और 
पश्चिम सव दिशाओं में गया, और वह के दुर्गंम मार्गों को उसने सुगम कर दिया, ताकि 
बाद के यात्रियों को उन पर आने-जाने में कठिनाई न हो ।' 

ह्यएन-त्सांग ६२० ईस्वी के लगभग भारत पहुंचा, और १५ वर्ष तक इस देश 


मध्यकाल की सभ्यता और संस्कृति ४०१ 


में रहा । यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्मं का ही अनुशीलन नहीं किया, अपितु इस देश के 
समाज, रीतिरिवाज, एतिहासिक अन श्रुति आदि का भी गम्भीरता से अनुशीलन किया । 
यही कारण है कि सातवीं सदी के भारत को भलीभांति समझने के लिये ह्यएन-त्सांग का 
भारत वर्णन विश्वकोद का काम देता है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस 
काल के इतिहास को समझने के नये बहुत उपयोगी है। 

६०० ईस्वी के लगभग कन्फ्यूमियस के धर्म को माननेवाले एक परिवार में 
हा एन-त्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई और थे। उमर में वह सबसे 
छोटा था। छोटी आय में ही उसका ध्यान बौद्ध-धर्म की ओर आक्ृप्ट हुआ, और उसने 
भिक्ष बनकर इस धर्म का भली-भमाँति अध्ययन करने का संकल्प क्या। बीस वर्ष की 
आय में वह भिक्ष्‌ हो गया और चीन के विविध विहारों में जाकर बौद्ध-धर्म का अध्ययन 
करने लगा। चीन के स्थविरों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, वह सब उसने सीख 
लिया। पर उसे इससे संतोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध-ग्रंथों से उसकी 
जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुईं। उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध-धमं के मूल ग्रंथों का 
अनुशीलन करे, और उन पवित्र तीर्थस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान्‌ बुद्ध और 
उनके प्रमुख शिप्यों का सम्बन्ध है। सब प्रकार की तयारी करके २९ वर्ष की आयु में 
ह्य एन-त्सांग ने चीन से भारत के लिये प्रस्थान किया। इस समय चीन से भारत आने के 
लिये अनेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर आता था। हाय एन- 
त्सांग ने इसी मार्ग का अवलूम्बन किया, और वह तुर्फान, ताशकंद, समरकन्द और काबुल 
होता हुआ भारत आया। चीन से भारत पहुंचने में उसे एक साल लगा। 

हिंदुकुश प्वतमाला को पार कर वह कपिशा की राजधानी में शलोका नामक 
विहार में रहा । अपना चातुर्मास्य उसने वहीं व्यतीत किया। वहाँ से अन्य अनेक नगरों 
और विहारों की यात्रा करता हुआ वह काइमीर गया। ह्यएन-त्सांग कास्मीर में दो 
क्ष तक रहा। इस यूग में भी काब्मीर बौद्ध-चमं का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। हा एन- 
त्सांग ने अपने दो साल काश्मीर में बौद्ध-ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किये। काश्मीर से 
वह पंजाब के अनेक स्थानो का म्रमण करता हुआ स्थानेश्वर पहुँचा। यहाँ जयगुप्त नाम 
का एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। हाय एन-त्सांग ने उसके पास कई मास तक अध्ययन 
किया। वहाँ से वह कन्नौज गया, जो उस समय उत्तरों भारत की प्रधान राजनीतिक 
दाक्ति था। यहीं उसका सम्राट्‌ हर्षवर्धन से परिचय हुआ। कन्नौज से ह्य एन-त्सांग 
अयोध्या, प्रयाग, कौगाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी और वंशाली 
आदि होता हुआ मगध पहुँचा । पाटलिपुत्र उस समय बिलकुल क्षीण हो गया था। अब से 
लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत आया था, तो पाटलिपृत्र में महाप्रतापी गृप्त- 
सम्राटों का शासन था। यह नगरी न केवल एक विश्ञाल साम्राज्य की राजघानी थी, 
अपितु ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। यही कारण है, कि फाइयान 
ने पाटलिपुत्र में रहकर ही धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया था। पर गृप्तों की 
शक्ति के क्षीण होने और कन्नौज के मौखरि राजाओं के उत्कर्ष के करण पाटलिपृत्र का 
स्थान अब कन्नौज ने ले लिया था। मगघ के गृप्त राजा इस समय निबंल थे, और हंवर्धन 
के सम्मुख उनकी शक्ति बिलकुल मन्द थी। पिछले दिनों की अव्यवस्था और अशांति 
स्रे पाटलिपुत्र का वेभव भी क्षीणप्राय हो गया था। यही कारण है, कि हा एन-त्सांग 
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पाटलिपुत्र में देर तक नहीं ठहरा । वहाँ के प्रसिद्ध स्तूपों और विहारों का दर्शन कर वह 
बोधिवक्ष के दर्शनों के लिये गया। हाय एन-त्सांग ने लिखा है, कि राजा शशांक बौद्ध-धर्म 
से बड़ा द्वेष रखता था, और हशैंव-धर्मं का कट्टर अनुयायी था। उसने बोधिवक्ष को कटवा 
दिया और पटना में बुद्ध के पदचिक्नों से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते 
थे, गंगा में फेंकवा दिया। हा एन-त्सांग ने बोधिव॒क्ष के नीचे उस स्थान के दर्शन कर 
अपार संतोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध को बोध हुआ था। भक्त लोगों ने बोधिवृक्ष 
का फिर से आरोपण कर दिया था। यहाँ से ह्यू एन-त्सांग नालंदा गया। इस यूग में 
नालन्दा का विहार शिक्षा और ज्ञान के लिये सबसे बड़ा केन्द्र था। चीनी यात्री ने कुछ 
समय तक वहाँ रहकर बौद्ध धर्म के विविध ग्रंथों का भली-भाँति अनुशीलन किया। 
नालंदा से हिरण्यदेश (मूंगेर), चम्पा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण आदि होता हुआ 
वह दक्षिण भारत की ओर मड़ा। उड़ीसा तथा दक्षिण कोशल होता हुआ ह्य एन-त्सांग 
घनकटक पहुँचा। यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा । अमरावती से 
वह काँची गया । इसके बाद वह उत्तर-परश्चिम की ओर मुड़ा और वनवासी देश होता हुआ 
महाराष्ट्र पहुँच गया। दक्षिण के अनेक नगरों और देहातों का भ्रमण करता हुआ 
हा एन-त्सांग सिध और मुछतान गया। अनेक नवीन स्थानों का अवलोकन करता हुआ 
वह वहाँ से फिर नालंदा लौटा | बौद्ध-वादूमय के जो ग्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन 
सब का इस बार उसने अनुशीलन किया। 


इन दिनों कामरूप (आसाम) में भास्करवर्मा का शासन था। वह कन्नौज 
के सम्राट्‌ की अधीनता स्वीकार करता था। उसने ह्यएन-त्सांग को आसाम पधारने 
के लिये निमंत्रण दिया। आसाम में उस समय बौद्ध-धर्ं का यथंष्ट प्रचार नहीं था। 
अतः अपने ग्रु और नालूंदा के प्रधान आचाये शीलभद्व की आज्ञा से ह्य एन-त्सांग ने 
आसाम के लिये प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने बड़े आदर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी 
बौद्ध विद्वान्‌ का स्वागत किया । 


इस समय सम्राट हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल में पड़ाव डाले पड़ा था। जब 
उसे ज्ञात हुआ, कि ह्य एन-त्सांग आसाम में है, तो उसने भास्करवर्मा को यह आदेश दिया 
कि वह चीनी विद्वान्‌ को साथ लेकर गंगा के मार्ग से कन्नौज आये। हर्षवर्धन ने कन्नौज 
में एक बौद्ध-महासभा का आयोजन किया था, जिसमें बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों पर विचार 
करने के लिये दूर-दूर से भिक्षुओं और विद्वानों को आमन्त्रित किया गया था, हर्ष की 
इच्छा थी, कि हवा एन-त्मांग भी इस महासभा में सम्मिलित हो। हर्ष के आदेश से भास्कर- 
वर्मा हा एन-त्सांग को साथ लेकर कन्नौज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान के पाण्डित्य का 
बहुत आदर हुआ। बाद में वह हें के साथ प्रयाग गया। जहाँ सम्राट ने बहुत दान- 
पुण्य किया। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देश से बहुत-से 
धमंग्रंथों को साथ लेकर ह्य एन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग से चीन को लौट गया । 
हा एन-त्सांग के भारत-म्रमण का यही संक्षिप्त वत्तान्त है। 

कन्नौज की जिस महासभा के लिये हर्षवर्धन ने हम एन-त्सांग को विशेषरूष से 
निमंत्रित किया था, उसमें बीस सामन्त राजा, चार हजार बौद्ध भिक्षु और लगभग तीन 
हजार जेन व हिन्दू पण्डित सम्मिलित हुए थे। इस महासभा के लिये हर्षवर्धन ने गंगा 
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नदी के पश्चिमी तट पर एक विशाल मण्डप और एक चेत्य का निर्माण कराया था, 
जिसकी ऊँचाई सौ फीट थी। चेत्य के भीतर बुद्ध की एक सुवर्ण-मूत्ति स्थापित कराई 
गयी थी, जो ऊँचाई में हर्षवर्धन के बराबर थी। इस मण्डप के पश्चिम की ओर कुछ दूरी 
पर राजा ने अपने और अपने प्रतिप्ठित अतिथियों के निवास के लिये भवनों का निर्माण 
कराया था। प्रतिदिन प्रातःकाल के समय बुद्ध की सुवर्णमूत्ति का जुलस निकाला 
जाता था। मूत्ति को एक उत्तुड़ हाथी पर रखकर हर्ष और भास्करवर्मा उसके साथ रहते 
थे। इस अवसर पर ह॒ष॑ इन्द्र (शक्र) का वेश धारण करता था, और भास्करवर्मा ब्रह्मा 
का। सामन्‍्त राजा, उच्च राजकमंचारी, प्रतिष्ठित अतिथि और प्रमुख भिक्ष॒ व पण्डित 
हाथियों पर आरूढ़ होकर पीछ-पीछ चलते थे। सौ हाथियों पर तो केवल वे बाज 
वाले ही बैठते थे, जो विविध प्रकार के बाज बजाते हुए जुल्स के साथ-साथ रहते थ। 
जब यह विशाल जुलूस चैेत्य के समीप पहुँच जाता था, तो राजा हर्षवर्धन विविध मणि- 
माणिक्य से सुशोभित हजारों-लाखों रेशमी बस्त्रों को बुद्ध की मूत्ति पर चढ़ाता था। 
अन्य बहुमूल्य उपहार भी इस समय बद्ध की मूत्ति के भेंट किये जाते थे। बुद्ध की प्रतिमा 
के पूजा के बाद सहभोज होता था, और फिर सब लोग महासभा के अधिवेशन में सम्मि- 
लित होते थे । ह्यएन-त्सांग को इस सभा में प्रधान पद प्राप्त था, क्योंकि हर्ष उसे अत्यन्त 
सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक मास तक निरन्तर इसी प्रकार इस सभा के अधि- 
वेशन होते रहे । एक महीना बीत जाने पर किसी व्यक्ति ने चैत्य को आग लगा दी, और 
जब हप॑ आग को बुझाने केलिये व्यवस्था कर रहा था, एक आततायी ने उस पर आक्रमण 
किया। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई, और हे के अंगरक्षकों ने उसे बन्दी 
बना लिया। पूछने पर उसने बताया, कि ब्राह्मण पण्डितों ने उसे हर्ष की हत्या के लिये 
नियत किया था, और उन्होंने ही चेत्य में आग लगवाई थी। हर्ष जिस प्रकार बौद्ध- 
धमं के प्रति पक्षपात प्रदर्शित कर रहा था, पण्डित लोग उससे बहुत असंतुप्ट थे, और 
इसी कारण उन्होंने यह षड्यंत्र किया था। पाँच सौ ब्राह्मणों को षड्यंत्र में शामिल होने 
के अपराध में दण्ड दिया गया, और जो निपराध पाये गय उन्हें छोड़ दिया गया। 
कन्नौज की महासभा की समाप्ति पर ह॒ष ने प्रयाग के लिये प्रस्थान किया। 
गंगा-यमुना के संगम पर हर पाँचवें साल हर्ष एक महोत्सव किया करता था। सब 
सामंत राजा व उच्च राजकर्मचारी इस उत्सव में भी सम्मिलित होते थे। ह्य एन-त्सांग 
इस उंत्सव में भी हु के साथ था। उसने अपने यात्रा-विवरण में इसका भी विशदरूप से 
वर्णन किया है। पाँच वर्षों में जो धन हर्ष के राज्यकोष में एकत्र हो जाता था, उसे वह 
इस उत्सव में दान-पुण्य में व्यय कर देता था। ह्य एन-त्सांग के वर्णन के अनुसार उत्सव के 
प्रथम दिन बुद्ध की मूत्ति स्थापित की जाती थी, और अत्यन्त बहुमूल्य रत्न आदि से उसकी 
पूजा कर इन रत्नों को दान कर दिया जाता था। इसी प्रकार दूसरे दिन आदित्यदेव की 
और तीसरे दिन ईश्वरदेव की अर्चना की जाती थी। चौथे दिन दस हजार बौद्ध भिक्षुओं 
को दान-पृण्य किया जाता था। प्रत्येक भिक्ष को सौ सुवर्ण-मुद्रायें, एक रत्न, वस्त्र और 
भोजन व सुगन्ध आदि प्रदान किये जाते थे। अगले बीस दिन ब्राह्मणों को दानपुण्य दिया 
जाता था। इसके बाद अगले दस दिन जैन, लोकायत आदि अन्य सम्प्रदायों के लोग दान 
ग्रहण करते थे। फिर एक मास तक दरिद्र, अनाथ आदि दान प्राप्त करते थे। इस 
प्रकार दान-पुण्य करते-करते जब राज्यकोष का सब धन समाप्त हो जाता था, तो हषं 
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अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति का दान प्रारम्भ करता था। जब वह भी समाप्त हो जाती, 
तो इस सर्वमेध यज्ञ की इतिश्री होती । इस अवसर पर हर्ष के पास एक वस्त्र तक भी शेष 
न बचता, और वह अपनी बहन राज्यश्री से एक पुराना वस्त्र माँगकर उसे धारण करता, 
और बुद्ध भगवान्‌ की पूजा कर आनन्द-निमग्न हो जाता। धर्म के लिये सर्वस्व स्वाहा कर 
उसे हादिक आनन्द अनुभव होता था, और इसी को वह गौरव की बात समझता 
था। 

प्रयाग के जिस सर्वमेध यज्ञ में हम एन-त्सांग सम्मिलित हुआ था, वह हर्ष के जीवन- 
काल का छठा यज्ञ था। इससे पूर्व वह इसी ढंग के पाँच यज्ञ और कर चुका था। इस 
प्रकार बार-बार अपने राज्यकोष को खाली कर के हर्ष अपनी दक्ति को कंसे स्थिर रख 
सका था, यह समझ सकना सुगम बात नहीं है। सम्भवतः, इसी लिये उसके मरते ही 
उसका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और अपने बाहुबल से जो विशाल साम्राज्य उसने 
स्थापित किया था, वह उसकी मत्य के बाद कायम नहीं रह सका । 

पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देश से बहुत से धर्म ग्रन्थों को 
साथ लेकर ह्य एन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग द्वारा चोन को लौट गया। उसने 
अपना शेष जीवन बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने में व्यतीत किया। उसने 
कुल मिलाकर 3४ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिसमें सूत्रों (अध्यायों) की संख्या १३३५ 
थी । उसके समय से चीन के इतिहास में बह प्रक्रिया शुरू हुईं, जिसमें चीन से विविध 
विद्वान भारत आकर बौद्ध धर्म का अ्रध्ययन करते थे, और अपने देश को लौटते हुए बौद्ध 
ग्रन्थों की बड़ी संख्या अयने साथ ले जाते थे । ६६६ में स्रियान में ह्य एन-त्सांग की मृत्यु 
हुईं, जहां उसकी समाधि अब तक विद्यमान है। 


(३) शासन-व्यवस्था 

मध्य यग में भारत बहुत-से छोटे-ब डे राज्यों में विभक्त था, जिनकी सोमायें राजा 
के वेयक्तिक जौय और शक्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थीं। इन राज्यों की शासन- 
व्यवस्था का कया स्वरूप था, इस विषय पर विचार करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखना आवश्यक है :-- 

(१) इस समय भारत के विविब राज्यों में सामन्त-पद्धति का विकास हो 
गया था। महाराजाधिराज को अधीनता में बहुत-से छोटे-बड़े सामन्त राजा होते थे, जो 
अपने-अपने क्षेत्र में पथक्‌ रूप से शासन किया करते थे। इन सामन्त राजाओं की अपनी 
सेना होती थी, इनका अपना राजकोप होता था, और अपने प्रदेश में इनकी स्थिति स्वतन्त्र 
दासक के सदश रहती थी। यदि महाराजाधिराज निर्बल हो, तो ऐसे सुवर्णीय अवसर 
का लाभ उठाकर पूर्ण रूप से स्वउन्त्र हो जाने में ये जरा भो संकोच नहीं करते थे, और 
स्वयं विजययात्रा के लिये निकल पड़ते थे। इस युग को सामन्त-पद्धति के स्वरूप को 
स्पप्ट करने के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। पालवंशी सम्राट्‌ ध्मपाल (७६९-- 
८०९) ने जब कन्नोज के राजा इन्द्रायूध या इन्द्रराज को परास्त किया, तो उसने इस 
राज्य को सीधा अपने ज्ञासन में नहीं छिया, अपितु आयध वंश के ही एक कुमार चक्रायघ 
को कन्नौज के राजसिहासन पर प्रतिष्ठिपित किया। चक्रायूध की स्थिति पाल-सम्राट्‌ 
बर्षपाल के महासामन्त' की थी, ओर उसकी अधीनता में कुरु, यदू, यवन, अवन्ति, गांधार, 
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कौर, भोज, मत्स्य और मद्र आदि के राजा सामन्त की स्थिति में अपने-अपने प्रदेश का शासन 
करते थे। स्वयं धर्पाल इस बात के लिये उत्सुक था, कि कन्नौज के अधीनस्थ सामन्त- 
राजा वहाँ के महासामन्त चक्रायूध के आधिपत्य को स्वीकार करें| इस युग के एक उत्कीर्ण 
लेख के अनुसार “'सामन्त राजाओं को काँपते हुए राजमुकुटों सहित आदर से झुककर उसे 
(चक्रायूध को) स्वीकार करना पड़ा। पंचाल के वद्धों ने उसके लिये सुवर्ण के अभिषेक- 
घट खशी से पकड़े ।” यह महाप्रतापी चक्रायध जिसकी अधीनता में इतने प्रदेश थे, स्वतन्त्र 
राजा न होकर धर्मपालका महासामन्त मात्र था। सामन्त-पद्धति (फ्यूडल सिस्टम ) का 
सबसे बड़ा दोष यही होता है, कि उसके कारण राज्यलुक्ष्मी किसी क राजवंश में स्थिर 
एनहीं रहने पाती, और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता रहता है। इसके कारण 
केन्द्रीय राजशक्ति कभी इतनी सबल नहीं होने पाती, कि देश में स्थायी शांति रह सके । 
जब कौटलोय अर्थशास्त्र, कामन्दक नीतिसार, राजधर्मपर्व॑ (शांति पढं, 
महाभारत ) आदि राजनीतिसम्बन्धी ग्रन्थ लिखे गये, तब भारत में सामन्त-पद्धति नहीं 
थी। इस पद्धति के विकसित हो जाने पर किसी आचार्य ने राजनीति-विषयक कोई 
ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा, जिसमें इस पद्धति पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया हो | 
पर मध्यकाल में विरचित यक्तिकल्पतरू ग्रन्थ के लेखक ने राजा का लक्षण करते हुए यह 
प्रघन किया हैं, कि यह क्‍या वात है जो चक्रवर्ती सम्राट भी राजा कहाता है, और किसी 
ग्राम या जागीर के स्वामी की भी यही संज्ञा होती है। यह प्रश्न नि:सन्देह महत्त्व का था, 
क्योंकि सावंभौम सम्राट और ग्रामाधिपति की स्थिति में बहुत अन्तर होता है। नीति- 
कार ने इस प्रश्न का यही उत्तर दिया, कि जो कोई भी अपने क्षेत्र में अपने राजशासन को 
स्वीकार कराने में समर्थ हो, उसी को राजा कहा जाना चाहिये। राजा का यह लक्षण 
सामनन्‍्त-पद्धति के राजा पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है। 

(२) प्राचीन यूग के जनपदों का इस काल में अन्त हो चका था। यद्यपि 
मौयं-सा म्राज्य अत्यन्त विद्याल था, पर जनपदों की स्थानीय स्वतन्त्रता उसमें कायम 
थी। इसोलिये तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसे नगरों के शासन में वहाँ की पौर सभा 
का महत्त्वपूर्ण स्थात था, और विविध जनपदों में उनकी जानपद-सभायें पर्याप्त महत्त्व 
रखती थीं। सामन्त-पद्धति के विकास के अनन्तर यह स्थिति सम्भव नहीं रह गयी। 
इस पद्धति में राज्य-शासन का आधार पुर या जनपद के स्थान पर वह राजवंश हो गया, 
जिसका नृपति एक विशेष प्रदेश का शासक होता था। जिस प्रदेश पर चन्देलों या 
कलचूरियों का आधिपत्य था, उसका शासन वहाँ के निवासियों की जानपद-सभा (जिसमें 
उस प्रदेश के ग्रामों के ग्रामणी सम्मिलित होते हों ) के हाथ में न रहकर चन्देल या कलचूरी- 
कुल के लोगों के हाथों में आ गया था। इस य॒ग में एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी राजशक्ति 
का उपभोग करती थी, जिसका सम्बन्ध राज्य के राजवंश के साथ होता था। चन्देल, 
कलचूरी, गुजजरप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चालक्य, गंग, परमार आदि जहाँ राजवंशों के नाम 
हैं, वहाँ साथ ही वे एक विशिष्ट जाति या कुल का भी बोध कराते हैं। गुजंरप्रतीहार- 
राज्य की राजशक्ति उन गुजंरप्रतीहार लोगों में निहित थी, जिन्होंने अपने नेता के नेतृत्व 
में कन्नोज को राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। यही बात चन्देल, 
चौहान आदि अन्य वर्गो के विषय में भी कही जा सकती है। भारतीय इतिहास में यह एक 
नई बात थी, जो सामन्त-पद्धति की परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न हुई थी। मौय॑, 
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नन्‍्द, शुद्ध आदि केवल राजवंशों के नाम थे। वे किसी वर्ग-विशेष को सूचित नहीं 
करते थे। पर मध्यकाल में जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्य भारत में विद्यमान थे, उनमें 
राजशक्ति उस जाति में निहित रहती थी, जिसने बाहुबल द्वारा अपने राज्य की स्थापना 
की थी। इस प्रकार के राज्यों में यह सम्भव नहीं था, कि शासनकार्य में राजा की सहायता 
करने के लिये किसी राजसभा की सत्ता होती। राजा अपने कुल के प्रमुख पुरुषों की 
सहायता से राज्य का शासन करता था, और राजदरवार में बैठकर राजकार्य का चिन्तन 
करता था। वस्तुतः, यह युग ऐसे राजाओं का था, जो निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। 
इसी कारण यदि राजा योग्य होता, तो वह प्रजा के हित और कल्याण का सम्पादन करता 
था। यदि वह अयोग्य और नृशंस होता, तो प्रजा को पीड़ित करता था। कल्हण 
को राजतर्राज्धिणी में काश्मीर के राजाओं का जो वृत्तान्त दिया गया है, वह इस युग की 
राज्य-संस्था पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालता है। कादमीर का उन्मत्तावन्ती राजा गर्भवती 
स्त्रियों के पेट को चीरकर बच्चे निकालने और कर्मकरों के अंग कटवाने में अपूर्व आनन्द 
अनुभव करता था। जब राजकमंचारो उसके पिता पर शस्त्र प्रहार कर रहे थे, तो इस 
दृश्य को देखकर वह अट्टहास कर रहा था। क्योंकि वह राजा पागल (उन्मत्त) था, 
अतः वह प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर सकता था। काश्मीर के एक राजा ने द््मिक्ष 
पड़ने पर सारा चावल अपने कब्जे में कर लिया, और उसे मनमानी कीमत पर बेचना शरू 
किया। स्वेच्छाचारी व निरंकरुश शासन में ये बातें अस्वाभाविक नहीं होतीं । यदि राजा 
दयालु हो, तो प्रजा का सौभाग्य है। यदि वह नशंस और अत्याचारी हो, तो प्रजा उसका 
क्या बिगाइ सकती है। ऐसे समय में केवल यही बात सम्भव होती है, कि राजा की 
अयोग्यता से छाभ उठाकर सामन्त लोग उसके विरुद्ध विद्रोह कर दें। मध्ययग में 
काइमोर में यही सब होता रहा। कोई आइचर्य नहीं, कि इस यग के अन्य राजवंशों के 
राजाओं की भी यही दशा हो । खेद यही है, कि कल्हण के समान किसी अन्य ऐतिहासिक 
ने इस यूग के भारतीय राजवंशों का इतिहास नहीं लिखा । 

(३) सामन्त पद्धति के कारण यह सम्भव नहीं रहता, कि राजशक्ति के धारण 
करनेवाले लोग प्रजा के हित और कल्याण पर ध्यान दे सकें। उनकी सब शक्ति इसी 
काम में लग जाती है, कि परस्पर युद्ध करके अपने उत्कर्ष के लिये प्रयत्न करते रहें । 
सवेसाधारण जनता की दृष्टि से यह पद्धति अराजकता को उत्पन्न करती है। इस स्थिति 
में शक्ति और व्यवस्था को स्थापित रखने, जनता का हित और कल्याण सम्पादित 
करने और परस्पर सहयोग द्वारा सामूहिक उन्नति करने की उत्तरदायिता उन ग्राम- 
सभाओं पर आ गयी, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थीं। हम इस 
इतिहास में पहले लिख चके हैं, कि मौयंकाल में ग्राम-संस्थायें अच्छी उन्नत दशा में थीं। 
पर मध्यकाल में उनका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया, और राजवंशों की अराजकता 
और जनसाधारण के हितों के प्रति उपेक्षावृत्ति को दृष्टि में रख कर इन ग्राम-संस्थाओं ने 
ऐसे बहुत-मे कार्य अपने हाथ में ले लिये, जो साधारणतया राजाओं की उत्तरदायिता होते 
हैं। इस युग में ग्राम-संस्थाओं का जिस रूप में विकास हुआ, उसका भारतीय इतिहास 
में बहुत अधिक महत्त्व है। हम अगले प्रकरण में इस विषय पर विशद रूप से प्रकाश 
डालेंगे। मध्यकाल में विकसित हुई ग्राम-संस्थायें अफगान और मुगऊकाल में भी कायम 
रहीं, और ब्रिटिश शासन भी उनका अन्त करने में समर्थ नहीं हुआ। यद्यपि मध्यकालीन 
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आरत के विविध राज्यों में लोकतन्त्र शासन का सर्वथा अभाव था, पर ग्राम-संस्थाओं के 
रूप में इस यग में भी ऐसी संस्थायें विद्यमान थीं, जिनके द्वारा जनता अपने साथ सम्बन्ध 

रखनेवाले मामलों की व्यवस्था स्वयं किया करती थी। इस विषय में सर चाल्से मेटकॉफ़ 

का निम्नलिखित उद्ध रण बड़े महत्व का है--' ग्राम-संस्थायें छोटे-छोटे लोकतन्त्र राज्यों 

का नाम था, जो अपने आप में पूर्ण थीं। उन्हें जो कुछ भी चाहिये था, वह उनके अपने 
अन्दर मौजद था। अपने से वाहर के साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम था। ऐसा प्रतीत 

होता है, कि जहाँ अन्य कोई नहीं वचा, वहाँ वे बची रहीं। एक राजवंश के बाद दूसरा 
राजवंश आया । एक क्रान्ति के बाद दूसरी क्रान्ति हुई--पर ग्राम-संस्थायें पू्वेब॒त्‌ 

वहीं की वहीं कायम रहीं। मेरी सम्मति में ये ग्राम-संस्थायें ही, जिनमें से प्रत्येक 

एक प्‌थक्‌ राज्य की तरह है, भारतीय जनता की रक्षा में सबसे अधिक समर्थ रहीं। इन्हीं 
के. कारण सब परिवत्तंनों और क्रान्तियों में जनता की रक्षा होती रही। भारतीयों को 

जो कुछ प्रसन्नता व स्वतन्त्रता आदि प्राप्त हैं, उसमें ये ही सब से अधिक सहायक हैं । 

(४) पग्राम-संस्थायें 

मध्यकालीन अव्यवस्था और अराजकता से सर्वसाधारण जनता की रक्षा करने 

के लिये जिन ग्राम-संस्थाओं ने इतना महत्त्वपूर्ण कार्य किया था, उनके सम्बन्ध में अधिक 

विस्तार के साथ प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इस युग के बहुत-से ऐसे शिलालेख 

व ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे इन ग्राम-संस्थाओं के विषय में अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती 

हैं। विशेषतया, दक्षिणी भारत से उपलब्ध हुए उत्कीर्ण लेख इस दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। 

ग्रामसभा--प्रत्थेक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी, जो अपने क्षेत्र 

में शासन का सब कार्य सम्भालती थी। स्थान और काल के भेद से ग्रामसभाओं के संगठन 

भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे । कुछ ग्रामों की ग्राममभाओं में वहाँ के सब बालिग (वयस्क ) 
पुरुष सदस्य-रूप से सम्मिलित होते थे। कुछ ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सब वयस्क पुरुषों 

को ग्रामसभा की सदस्यता का अधिकार नहीं होता था। दक्षिणी भारत के एक उत्कीण्ण 

लेख के अनुसार एक ग्राम के वयस्क पुरुषों की संख्या ४० ० थी, पर उसकी सभा के सदस्य 

केवल ३०० पुरुष थे। एक अन्य ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या ५१२ लिखी गयी है। 

एक अन्य लेख में एक ऐसे ग्राम का उल्लेख है जिसकी सभा की सदस्य-संख्या १०९० थी। 

ग्राम-सभा का अधिवेशन या तो मन्दिर में होता था या किसी वृक्ष की छाया में। कतिपय 

ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सभा के लिये पृथक्‌ भवन भी विद्यमान थे । 

समितियां--ग्राम के शासन का सब अधिकार ग्राम-सभा के हाथों में होता था, 

जिसके अधिवेशनों की अध्यक्षता ग्रामणी नामक कर्मचारी करता था। पर शासन- 

कार्य की सुविधा के लिये अनेक समितियों का भी निर्माण किया जाता था, जिन्हें विविध 
प्रकार के कायें सुपुर्द रहते थे। ये समितियाँ निम्नलिखित थीं--(१) वर्ष भर के लिये 
नियुक्त समिति, या वर्ष भर तक शासन-कार्य का नियन्त्रण व निरीक्षण करने वाली 
समिति, (२) दान की व्यवस्था करने वाली समिति, (३) जलाशय की व्यवस्था करने 
वाली समिति, (४) उद्यानों का प्रबन्ध करने वाली समिति, (४) न्याय की व्यवस्था 
करने वाली समिति, (६) सुवर्ण व कोश की प्रबन्धकत्री समिति, (७) ग्राम के 
विविध विभागों का निरीक्षण करने वाली समिति, (७) खेतों व मदानों की व्यवस्था 
व निरोक्षण करने वाली समिति, (९) मन्दिरों का प्रबन्ध करने वाली समिति, (१०) 
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साधु व विरक्त रगों की व्यवस्था करने वाली समिति । इन दस समितियों के क्‍या कार्य 
होते थे, यह बात इनके नामों से ही स्पष्ट है। 

इन विविध समितियों की नियुक्ति किस प्रकार होती थी, इस विषय में दक्षिणी 
भारत के एक लेख से बहुत उपयोगी सूचना प्राप्त हुई है। इस लेख में एक ग्राम के सम्बन्ध 
में यह लिखा गया है, कि ग्राम तीस भागों में विभकक्‍्त था। प्रत्येक भाग के सब वयस्क पुरुष 
एकत्र होकर उन व्यक्तियों की सूची तेयार करते थे, जो समितियों के सदस्य बनने के लिये 
उपयुक्त हों। समिति की सदस्यता के लिये यह आवश्यक था, कि सदस्यों की न्यूनतम 
आय ३५ वर्ष और अधिकतम आय ७० वर्ष की हो। जो पुरुष शिक्षित हों, ईमानदार 
हों और कुछ सम्पत्ति भी रखते हों, वे ही समितियों की सदस्यता के अधिकारी माने जाते 
थे। कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी समिति के सदस्य-रूप में खरे किये घन का सही 
हिसाब न दिया हो, या जिस पर कोई अपराध साबित हो चुका हो, भविष्य के लिये 
समितियों की सदस्यता का अधिकारी नहीं समझा जाता था, और उसका नाम उस सूची 
में शामिल नहीं किया जाता था, जो ग्राम के विविध भागों द्वारा तेयार की जाती थी । 
जब यह सूची तैयार हो जाती थी, तो लाटरी डाल कर एक पुरुष का नाम निकाला 
जाता था। इस प्रकार ग्राम के तीस भागों से तीस नाम निकलते थे, और विविध 
समितियों के सदस्य रूप से इन्हीं की नियक्ति कर दी जाती थी। तीस पुरुषों में से किसे किस 
समिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय उसकी योग्यता और अनुभव के 
आधार पर किया जाता था। विविध समितियाँ किस ढंग से अपने-अपने कार्य करें, 
इसके नियम भी विशद रूप से बनाये गये थे। ग्राम के सब योग्य वयस्क पुरुषों को 
समितियों की सदस्यता का अवसर मिल सके, इसके लिये यह नियम बनाया गया था, कि 
केवल उन्हीं पुरुषों को सदस्यता के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सूची में शामिल किया 
जाय, जो पिछले तीन वर्षों में कभी किसी समिति के सदस्य न रहे हों । इसमें सन्देह नहीं. 
कि ग्राम-सम्बन्धी संस्था की विविध समितियों के सदस्यों की नियुक्ति का यह ढंग बहुत ही 
उत्तम और निराला था। 

ग्राम-संस्थाओं के कार्य--ग्रामसंस्थाओं का स्वरूप छोटे-छोटे राज्यों के समान 
था। इसी लिये वे प्रायः उन सब कार्यों को करती थीं, जो राज्य किया करते हैं। 
ग्राम-संस्था की जो अपनी सम्पत्ति हो, उसे बेचना व अमानत रखकर रुपया प्राप्त करना, 
ग्राम के क्षेत्र में उत्पन्न हुए विविध प्रकार के झगड़ों व अभियोगों का फैसला करना, 
मण्डी व बाजार का प्रबन्ध करना, टैक्स वसूल करना, ग्राम के लाभ के लिये नये कर 
लगाना, ग्रामवासियों से ग्राम के हित के लिये काम लेना, जलाशयों, उद्यानों, खेतों, 
चरागाहों व मैदानों की देख-रेख करना और मार्गों को ठोक हालत में रखना--इस 
प्रकार के काय थे, जो ग्राम-संस्थाओं के सुपुर्दे थे। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य 
से कुछ घन जमा कराना चाहे, तो वह ग्राम-सभा के पास जमा करा सकता था, और 
ग्रामसभा का यह कत्तंव्य होता था, कि वह उसकी समुचित रूप से व्यवस्था करे, और 
घन जमा कराने वाले मनृष्य की इच्छा के अनुसार उसके सूद को व उस घन को खर्च करे। 
दान-पुण्य की रकमें प्राय: इस ढंग से ग्राम-सभाओं के पास जमा की जाती थीं। दुभिक्ष 
बादि प्राकृतिक विपत्तियों के समय ग्राम-सभाओं की उत्तरदायिता बहुत बढ़ जाती थी, 
ओर वे इस बात की व्यवस्था करती थीं, कि गरीब लोग भूखे न मरने पाएँ। इसके लिये 
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यदि वे आवश्यक समझें, तो रुपया उधार भी देती थीं, या अपनी सम्पत्ति को बेच 
कर व उसकी जमानत पर कर्ज लेकर खर्च चलाती थीं। शिक्षा आदि के लिये धन खर्च 
करना भी उनका महत्त्वपूर्ण काये समझा जाता था। शत्रुओं व डाकुओं से ग्राम की रक्षा 
करना भी ग्रामसंस्थाओं का काम था, और जो लोग इसमें विशेष पराक्रम प्रदर्शित करते 
थे, उनका वे अनेक प्रकार से सम्मान भी करती थीं। विश्ञालयदेव नाम के एक बीर 
पुरुष ने अपने ग्राम के मन्दिर से मुस॒लिम आक्रान्ताओं को निकाल कर बाहर किया था। 
इस बीर कृत्य के उपलक्ष्य में ग्रामसभा ने यह व्यवस्था की थी, कि प्रत्येक किसान अपनी 
उपज का एक निश्चित भाग नियमित रूप से विशालयदेव को प्रदान किया करे। जो ग्राम- 
वासी देश की रक्षा या इसी प्रकार के किसी अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिये अपनी जीवन की 
आहुति दे देते थे, उनके परिवार को ग्रामसभा की ओर से ऐसी भूमि प्रदान कर दी जाती 
थी, जिस पर कोई छगान नहीं लगता था। यदि कोई आदमी ग्राम के विरुद्ध आचरण 
करे, कोई ऐसा कार्य करे जिससे ग्राम को हानि पहुँचती हो, तो उसे ग्रामद्रोही! करार 
करके दण्ड दिया जाता था। यह दण्ड प्रायः इस प्रकार का होता था, कि वह अन्य 
ग्रामवासियों की दृष्टि में गिर जाय और पद्चात्ताप का अनुभव करे। इस प्रकार का 
एक दण्ड यह था, कि ग्रामद्रोही को भगवान्‌ शिव की मृत्ति को स्पर्श करने का अधिकार 
नहीं रहता था। ग्राम के क्षेत्र से राज्य के लिये वसूल किये जाने वाले करों को एकत्र 
करना ग्राम-संस्था का ही कार्य था। ग्रामसभा के अधिकारियों का यह कत्तंव्य था, कि 
वे राजकीय करों को वसूल करें, उनका सही-सही हिसाब रखें, और एकत्र घन को राज- 
कोष में पहुँचा दें । यदि कोई अपने इस ककत्तंव्य में शिथिलता प्रदर्शित करता था, तो वह 
दण्डनीय होता था। 
(५) शासन-व्यवस्था का स्वरूप 

दक्षिणी भारत--मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों के शासन का क्‍या 
स्वरूप था, इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमारे पास कौटलीय अर्थशास्त्र 
सदश कोई उत्कृष्ट साधन विद्यमान नहीं है । फिर भी दक्षिणी भारत में, विशेषतया 
चोलमण्डल में बहुत-से ऐसे शिलालेख व ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं, जिनसे इस यंग 
की शासन-व्यवस्था की कुछ झाँकी ली जा सकती है। ग्राम-संस्थाओं का जो परिचय 
हमने ऊपर के प्रकरण में दिया है, वह इन उत्कीर्ण लेखों के ही आधार पर है। अब 
हम उत्कीर्ण लेखों के आधार पर ही चोल-राज्य के शासन के सम्बन्ध में कतिपय महत्त्व- 
पूर्ण बातों का उल्लेख करेंगे। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि चोल-राज्य की शासन- 
व्यवस्था के सदृश ही इस यग के परमार, गुजंर प्रतीहार, राष्ट्रकट आदि राज्यों का भी 
शासन हो, यह आवश्यक नहीं है। चोल-राज्य भारतीय इतिहास की प्रधान धारा से 
प्रायः पृथक्‌ रहा है, यह हम पहले लिख चुके हैं। 

चोल-राज्य में शासन की इकाई ग्राम होते थे, जो छोट-छोट राज्यों के सदुश 
थे, और जो अपना शासन स्वयं करते थे। कतिपय ग्राम मिलकर एक समूह का निर्माण 
करते थे, जिन्हें कुरंम' कहा जाता था। कुरंमों का समृह नाड' और नाडुओं के 
समूह को कोट्टम या वलनाडु' कहते थे। कोट्टरमू को हम आजकल का जिला समझ 
सकते हैं। इसी प्रकार नाडु तहसील और कुरंम को परगना कहा जा सकता है। कतिपय 
कोट्रमू या वलनाडु मिलकर 'मण्डलम्‌” का निर्माण करते थे। 'चोलमण्डलम्‌” इसी 
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प्रकार का एक मण्डल था। पर चोलवंश के राजाओं के उत्कर्ष-काल में चोल-साम्नाज्य 
में 'बोल-मण्डलम्‌' के अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे, जो दो प्रकार के थे, विजित 
और सामन्‍्तवर्गीय । राजराज प्रथम और राजेन्द्र सदृश प्रतापी सम्राटों ने चोल-सा म्राज्य 
को बहुत अधिक विस्तृत कर लिया था। इन द्वारा विजय किये हुए अनेक प्रदेशों में 
अपने प्‌ृथक्‌ राजवंशों का जञासन था, जिनको स्थिति अब सामन्‍्त राजाओं के सदृझ 
हो गयी थी। पाण्ड्य, केरल आदि के ये सामन्त-राज्य चोलमण्डलम्‌ के समान कोट्टम्‌, 
नाड आदि में विभकत थे, और इनके शासन का प्रकार भी प्रायः चोलमण्डलम्‌ के ही 
संदृश था। पर राजराज प्रथम (दसवीं सदी ) के साम्राज्य विस्तार से पूर्व भी अनेक चोल- 
राजाओं ने चोलमण्डलम के समीपवर्त्ती प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया 
था, और अनेक ऐसे प्रदेश (जिनमें तामिल भाषा का ही प्रचार था) उनके राज्य के 
अन्तर्गत हो गये थे, जो चोलमण्डलम के दायरे से वाहर के थे। ये प्रदेश चोलों के 'विजित' 
थे, और इन्हें भी पृथक्‌ मण्डलों में विभक्त कर दिया गया था। इनका शासन करने के 
लिये जो शासक चोलराजा की ओर से नियुक्त किये जाते थे, वे प्रायः राजकुल के ही 
होते थे। विजित' द्वारा निरमित मण्डल भी कोट्टम, न ड॒, कुरंम आदि उपविभागों में 
विभक्त थे, और उनके झासन में भी स्थानीय सभाओ और संस्थाओं का पर्याप्त स्थान 
था। जिन सामन्त-राजाओं ने चोल स म्राटों को अपना अधिपति स्वीकार किया था, वे 
उन्हें नियमित रूप से वारषिक कर, भेंट-उपहार आदि प्रदान कर संतुष्ट रखते थे। पर 
चोल-सम्राट के प्रति उनकी भक्ति का आधार केवल उसकी अपनी शक्ति ही होती थी । 
यही कारण है, कि सम्राट्‌ की शक्ति के निबंल होते ही ये सामन्‍्त राजा विद्रोह कर पुन: 
स्वतन्त्र हो जाने के लिये तत्पर हो जाते थे। 
ग्राम के शासन के लिये जिस प्रकार की ग्रामसभायें थीं, वेसी ही कुछ सभाओं 
की सत्ता कुरेंमू, नाडु आदि में भी थी। नाइ की सभा को नाट्टर कहते थे। दक्षिण 
भारत में उपलब्ध हुए अनेक उत्कोण्ण लेखों में नाइ की सभाओं का उल्लेख है। एक लेख 
के अनुसार एक नाइ को नाट्ट्रसभा ने दो आदमियों की नियुक्ति इस प्रयोजन से की, कि 
वे नाड्‌ में विक्रयार्थ आनेवाले पान के पत्तों पर दलालों वसूल किया करें, और इस 
प्रकार उन्हें जो आमदनी हो, उससे नाड्‌ के मन्दिर के लिये काम में आने वाले पान प्रदान 
किया करें। इस काम में कोई प्रमाद न हो, इसको उत्तरदायिता नाड के “पांच सौ 
निर्दोष पुरुषों के ऊपर रखी गयी। ये पाँच सौ निर्दोष पुरुष सम्भवतः नाड के अन्तर्गत 
विविध कुरंगों और ग्रामों के प्रतिनिधि थे, और इनकी सभा को अपने क्षेत्र के शासन में 
अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और अधिकार प्राप्त थे। कुछ उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन 
से यह भी सूचित होता है, कि नाडु व अन्य विभागों की सभाओं को न्याय सम्बन्धी अधि- 
कार भी प्राप्त थे, और वे अपने क्षेत्र के सार्वजनिक हित के कार्यों में भी अपना कत्तृ त्व 
प्रदर्शित करती थीं। यदि किसी नदी पर बाँध बाँधने की आवश्यकता हो, सड़क का 
निर्माण करना हो या इसी ढंग का कोई अन्य काम हो, तो नाडु की सभा अपने क्षेत्र के 
अन्तगंत प्रत्येक गाँव से ऐसे कार्य के लिये कर वसूल करने का अधिकार रखती थी। 
ग्राम, नाडु आदि की स्थानीय सभाओं के कारण सर्वसाधारण जनता को 
यह अवसर मिलता था, कि वह अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की व्यवस्था 
स्वयं कर सके । इन सभाओं की सत्ता के कारण जनता की स्वतन्त्रता बहुत भ्रंश तक 
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सुरक्षित बनी हुई थी । पर जहाँ तक राज्य के केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, राजा स्वेच्छा- 
चारी और निरंकुश होते थे। पर राज्यचक्र एक आदमी द्वारा संचालित नहीं हो सकता, 
इसलिये राजा को अपनी सहायता के लिये मन्त्रियों की नियुक्ति करनी होती थी, और 
बह उन्हों के परामर्श के अनुसार कार्य की व्यवस्था करता था। चोल-राज्य में उस समय 
तक कोई राजाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी, जब तक कि उस पर ओलेनायकम्‌ (मुख्य 
सचिव) के हस्ताक्षर न हों जाएं। इससे यह अभिप्राय निकलता है, कि प्रत्येक 
राजाज्ञा की अन्तिम उत्तरदायिता राजा के अतिरिक्त उसके मुख्य सचिव पर भी 
होती थी । 

उत्तरी भारत--गुप्त-साम्राज्य के समान उत्तरी भारत के पाल आदि बंशों 
के राज्य भी भक्ति, विषय, मण्डल, भोग और ग्रामों में विभक्‍्त थे। भुक्ति के शासक 
की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, और विषय आदि के शासकों को भुक्ति का शासक 
नियुक्त करता था। विपयपति (विषय का शासक) को शासन-कार्य में सहायता 
देने के लिये एक राजसभा की सत्ता होती थी, जिसके सम्बन्ध में एक उत्कीर्ण लेख से 
अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। इस विषयसभा में निम्नलिखित सदस्य होते थे-- 
(१) नगरश्रेप्ठी--विषय के प्रधान नगर का मुख्य सेठ या जगत्सेठ, (२) सार्थवाह-- 
जो विषय के अन्तगंत विविध व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता था, (३) प्रथम 
कुलिक---जो विविध शिल्पिश्रेणियों का प्रतिनिधि होता था, (४) प्रथम कायस्थ--- 
जो सरकारी कमंचारियों का प्रतिनिधित्व करता था। पालवंश के राजाओं के अनेक 
ऐसे उत्की्ण लेख मिले हैं, जिनमें इस युग के विविध राजकर्मंचारियों के नाम दिये गये हैं। 
पालवंशी राजा धर्मपाल के खालिमपुर के ताम्रपत्र में राजा द्वारा दान की गयी एक जागीर 
का उल्लेख है, जिसकी सूचना निम्नलिखित कमंचारियों की दी गयी है-- ( १) राजा-- 
अधीनस्थ सामनन्‍्त राजा, (२) राजपुत्र--सामन्‍्त राजाओं के यूवराज, (३) राजामात्य, 
(४) राजनक--विविध जागीरदार, (५) सेनापति (६) विषयपति--विषय 
नामक विभाग या जिले का शासक (७) भोगपति--विषय के उपविभाग भोग का 
शासक, (८) षष्ठाधिकृत--किसानों द्वारा वसूल किये जाने वाले षड़भाग का प्रधान 
अधिकारी (९) दण्डशक्ति---सम्भवतः, पुलिस विभाग का अधिकारी (१०) दण्ड 
पाशक--पुलिस विभाग का ही अन्य अधिकारी, (११) चौरोद्धारणिक--चोरों को 
पकड़ने के लिये नियुक्त पुलिस अधिकारी, (१२) दौसाध साधनिक--सम्भवतः 
ग्रामों का व्यवस्थापक, (१३) दूत, (१४) खोल, (१५) गमागमिक, (१६) 
अभित्वरमान, (१७) हस्तिअद्वगोमहिष आजविक अध्यक्ष, (१८) नौकाध्यक्ष, (१९) 
बलाध्यक्ष, (२०) तटिक---तदी पार उतरने के स्थानों का अधिकारी, (२१) शौल्किक--- 
शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी, (२२) गौल्मिक, (२३) तदायुकत, (२४) विनि- 
यक्‍त, (२५) ज्येष्ठ कायस्थ, (२६) महामहत्तर, (२७) महत्तर, (२८) दशग्रामिक, 
(२९) करण--हिसाब रखने वाला। 

खालिमपुर के ताम्रपत्र में जिन कमंचारियों का नाम आया है, उनमें से सब 
का ठीक-ठीक अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ये सब राज- 
कर्मचारी थे, और जागीर के दान की सूचना के लिये ही इनका उल्लेख ताम्नरपत्र में किया 
गया है। सेन आदि अन्य राजवंशों के उत्कीर्ण लेखों में भी इसी प्रकार से अनेक राज- 
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कर्मचारियों के नाम दिये गये हैं, जिनसे मध्ययुग के उत्तरी भारत के राजकर्मचारीतन्त्र 
का कुछ धुंघला-सा आभास मिल जाता है। क्‍ 
इस प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है, कि दक्षिणी भारत के समान उत्तरी 
भारत में भी ग्रामसभाओं की सत्ता थी, और ग्रामों की जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने 
वाले मामलों की व्यवस्था अपनी ग्रामसभा द्वारा किया करती थी। इसी कारण राजदवंशों 
में निरन्तर युद्ध जारी रहते हुए भी सर्वसाधारण लोगों पर उनका विशेष प्रभाव नहीं होता 


(६) साहित्य 


मध्ययुग में संस्क्ृत और प्राकृत भाषाओं में अनेक नये ग्रन्थों का निर्माण हुआ, 
और बहुत से कवियों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। 

इस यूग के साहित्यिकों और कवियों में कतिपय बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका 
परिचय देना आवश्यक है :--- 


(१) भवभूति--प्रे प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। इनकी टक्कर का नाटककार 
कालिदास के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हुआ। ये आठवीं सदी में कान्यकुब्ज-नरेश 
यशोवर्मा की राजसभा में रहते थे। जब काइ्मीर के राजा ललितादित्य ने यशोवर्मा 
को परास्त किया, तो वह भवभूति को भी अपने साथ काइ्मीर ले गया। इन्होंने तीन 
नाटक लिखें--महावीरचरित, मालतीमाधघव और उत्तररामचरित। भवभूति की 
नाटक-कला उत्तररामचरित में सौष्ठव की पराकाष्ठा को पहुँच गयी है। अनेक पण्डितों 
को सम्मति तो यह है, कि इस नाटक में भवभूति कालिदास से भी बढ़ गये हैं । 

(२) बाणभट्ट--ये सम्राट्‌ हर्षवर्धन (सातवीं सदी) के राजपण्डित थे। 
इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में बाणभट्ट ने 
अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवनचरित्र बड़ी सुन्दर शैली में प्रस्तुत किया है। 
यह पुस्तक गद्य में है। कादम्बरी संस्कृत-साहित्य का सबसे उत्कृष्ट गद्य काव्य है। 
इसको शली बड़ी सरस, रोचक और चामत्कारिक है। कादम्बरी की प्रत्येक पंक्ति में 
अलंकार हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि यह गद्य-प्रन्थ संस्कृत-साहित्य के लिये अत्यन्त गौरव 
की वस्तु है। 

(३) कुमारदास--ग्रें सिहर देश के निवासी थे। सातवीं सदी में इन्होंने 
जानकीहरण' नाम का महाकाव्य लिखा, जो संस्कृत के काव्य-साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। 

(४) भारवि--ये सातवीं सदी में हुए। ये दक्षिण के चाल॒क्यवंशी राजा 
विष्णवर्धन की सभा में थे। इनका काव्य 'किराताजजनीय' बहुत ही प्रसिद्ध है। 
किरातार्जुनीय जहाँ कविता की दृष्टि से अनुपम है, वहाँ राजनीति का भी उसमें बड़ा 
सुन्दर वर्णन है। 

(५) भट्टि--ये भी सातवीं सदी में हुए। इनके भद्ठि-काव्य में जहाँ राम के 
चरित्र का वर्णन है, वहाँ साथ ही व्याकरण और काव्य के सिद्धान्तों को भी प्रतिपादित 
करने का प्रयत्न किया गया है। इस काव्य की शैली कुछ कृत्रिम है। 

(६) माघ-ये गुजरात के निवासी थे। ये भी सातवीं सदी के अन्त में हुए । 
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इनके महाकाव्य शिशुपालवध' में जहाँ उत्तम कविता है, वहाँ साथ ही प्रगाढ़ पाण्डित्य भी 
है। इलेष और चित्रकाव्य लिखने में ये सिद्धहस्त थे । 

(७) त्रिविक्रम भट्ट--थे नवीं सदो में हुए। इनका ग्रन्थ नलचम्पू' बहुत 
प्रसिद्ध है। चम्पू उस काव्य को कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्म दोनों हों। नलरूचम्पू 
इस प्रकार के संस्कृत काव्यों में सर्वोत्तम गिना जाता है। 

(८) भट्टनारायण--ये सातवीं सदी में हुए। इनका लिखा वेणीसंहार' 
नाटक महाभारत के कथानक को लेकर लिखा गया है। दुःशासन द्वारा राजसभा 
में जब द्रौपदी के केश खींचे गये थे, तो उसने यह प्रतिज्ञा की थी, कि वह तभी अपनी 
वेणी (केशमण्डल ) का श्यंगार करेगी, जब कि कौरवों का अन्त हो जायगा। दुर्योधन 
का संहार करके अपने रक्‍्तरंजित हाथों से भीम ने द्रोपदी के केशों को बाँधा। यही सब 
कथा इस नाटक में बड़े सुन्दर रूप में वणित है। 

(९) दण्डी--इनका समय भी सातवीं सदी में है। इन्होंने दशकुमारचरित' 
नाम के एक सुन्दर गद्य-प्रन्थ की रचना की | 

(१०) सुबन्धु--इनका लिखा ग्रन्थ वासवदत्ता' बड़ा ही सुन्दर गद्य-काव्य 
है। इनका समय भो सातवीं सदी में माना जाता है। 

(११) हर्षवर्धन--बाणभट्ट के आश्रयदाता सम्राट्‌ हर्षवर्धन जहाँ विद्या और 
काव्य के अत्यन्त प्रेमी थे, वहाँ स्वयं भी उत्कृष्ट कवि थे। उनके लिखे तीन नाटक इस 
रामय मिलते हैं, रत्नावली, प्रियय्शिका और नागानन्द। 

(१२) राजशेखर--ये कन्नौज के गजेंरप्रतीहारवंशी राजा महेन्द्रषाल की 
राजसभा में थें। इनका समय दसवीं सदी में है। इनके लिखे कर्पर मंजरी, प्रचण्ड 
पाण्डव, बालरामायण आदि अनेक नाटक अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से कवि इस यग में हुए, जिन्होंने अपने काब्य, 
नाटक, चम्पू आदि द्वारा संस्कृत-साहित्य के भण्डार को पूर्ण किया। पर गुप्त-युग के 
संस्कृत-साहित्य में जो गौरव और उत्कृष्टता है, वह बाद के साहित्य में नहीं पाई जाती । 
भअवभूति के बाद संस्कृत के कवियों की शैली निरन्तर अधिक-अधिक कृत्रिम होती गयी है। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग में संस्क्ृत की अपेक्षा प्राकृत भाषाओं की अधिक उन्नति 
हुई। गुप्त-यूग के बाद संस्कृत का प्रचार कम होता गया। वह प्रधानतया पण्डितों की 
ही भाषा रह गयी। इसी लिये उसके लेखकों में वह प्रसादगुण नहीं है, जो गुप्त-युग 
के कवियों में पाया जाता है। इस काल की कविता में सहज-सौन्दर्य का स्थान अलंकार, 
प्लेष आदि की भूषा ने ले लिया। यही कारण है, कि उसका पहले ज॑सा सौन्दर्य इस 
काल में नहीं पाया जाता। 

इतिहास-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गये। बाणभट्ट द्वारा विरचित 
हर्षच्रित का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कन्नौज के राजा यशोवर्मा (आठवीं सदी ) 
के समय में वाक्पतिराज नामक कबि हुए, जिन्होंने गउड वहो' नामक एक ग्रन्थ लिखा । 
यह प्राकृत भाषा में है। राजा यशोवर्मा ने गौड़ (बंगाल) देश पर आक्रमण कर उसकी 
विजय को थी। उसी का वृत्तान्त इस पुस्तक में दिया गया है। चालक्यवंशी राजा 
विक्रमादित्य षष्ठ का वृत्तान्त कवि बिल्हण (बारहवीं सदी) ने बड़े विस्तार के साथ 
विक्रमांक-देवचरित' नामक ग्रन्थ में लिखा है। इसी प्रकार पदुमगृप्त (ग्यारहवीं सदी ) 


४१४ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


ने मालवा देश के राजा सिन्धुराज का चरित नवसाहसांकचरित” में और बल्लाल ने राजा 
भोज का चरित 'भोज-प्रबन्ध' में लिखा है। पर इन सब की अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्व का ग्रन्थ राजतरंगिणी है, जिसे कलहण ने लिखा था। कल्हण का काल 
बारहवीं सदी में है, और उसने राजतरंगिणी में काश्मीर का क्रमवद्ध इतिहास दिया है। 

इसी प्रकार कवि जयानक ने 'पृथिवीराजविजय' लिखकर चौहानवंशी राजा 
पृथिवीराज का और हेमचन्द्र ने कुमारपालचरितम्‌' लिखकर चालक्यराजा कुमारपाल 
(बारहवीं सदी) के नाम को अमर किया। इनके अतिरिक्त जो अनेक अन्य ऐतिहासिक 
काव्य इस यग में लिखे गये, उनमें सोमेश्वर की 'कीत्तिकौमुदी', अरिसिंह का 'सुकृत- 
संकीत्तेन, जयसिंह सूरि का हम्मीर-मदमर्दन', मेरुतुड़ का प्रवन्धचिन्तामणि', राज- 
शेखर का चतुविशति प्रबन्ध', नयचन्द्र सूरि का 'हम्मीर महाकाव्य', आनन्द भट्ट का 
बललालचारित' और चन्द्रप्रभ सूरि का प्रभावकचरित' उल्लेखनीय हैं। ये सब काव्य 
कतिपय वीर पुरुषों के चरित्र को दृष्टि में रखकर लिखे गये हैं, और इनसे जहाँ इन 
वीरों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती हैँ, वहाँ साथ ही उनसे 
काव्य-रस का भी अच्छा झ्रास्वाद मिलता है। 

काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य के अतिरिक्त इस यग में कथा-साहित्य भी लिखा 
गया। ग्यारहवीं सदी में क्षमेन्द्र ने ब॒ृहत्कथामंजरी और सोमदेव ने कथासरित्सागर की 
रचना की। इसी प्रकार बंतालपंचविशति, सिहासनद्वात्रेशिका और शुकसप्तति नामक 
कथा-प्रन्थों का निर्माण भी इसी युग में हुआ । । 

साहित्य के विकास के साथ-साथ अलंकारशास्त्र विपयक अनेक ग्रन्थ भी 
इस काल में लिखे गये, जिनमें काव्य के विभिन्न रसों का सूक्ष्मतासूवंक विवेचन किया 
गया। छठी सदी में आचार्य भामह ने काव्यालंकार ग्रन्थ की रचना की। बाद. सें 
दण्डी, वामन (आठवीं सदी ), आनन्दवर्धन (नवीं सदी ), अभिनवगुप्त और मम्मट आदि 
साहिंत्य-विवेचकों ने साहित्य-शास्त्र का और अधिक विकास किया। 

बड़े साहित्य-ग्रन्थों के साथ ही मुक्तक और गेय काव्यों की भी अनेक महत्त्वपूर्ण 
रचनायें इस यूग में हुईं। भत्त हरि के श्रृंगारशतक, वराग्यशतक और नोतिशतक, कवि 
अमरू का अमरुकशतक और जयदेव का गीतगोविन्द इसी यग की कृतियाँ हैं। ये सब 
अपने ढंग के अनपम काव्य हैं। 

अनेक महत्त्वपूर्ण व्याकरण-ग्रन्थ भी इस यग में लिखे गये। सातवीं सदी में 
पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिकावृत्ति लिखी गयी, जो महाभाष्य के बाद पाणिनि- 
सूत्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण व्याख्या-प्रन्थ है। इसका लेखक जयादित्य था। भरत्तु हरि 
के वाक्यप्रदीप, महाभाष्यप्रदीपिका और महाभाष्यत्रिपदी नामक व्याकरण-पग्रन्थ भी 
इसी यूग की कृति हैं। पाणिनीय व्याकरण की परम्परा से भिश्न एक अन्य संस्कृत व्याकरण 
इस समय में लिखा गया, जो कातन्त्र"' कहाता है। इसका रचयिता शर्वेवर्मा था। 
भारत से बाहर अन्य देशों में इसका बहुत प्रचार हुआ। मध्य एशिया और बालि द्वीप में 
इसकी पुरानी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। ' ' 

व्याकरण के अतिरिक्त कोश-विषयक अनेक ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गये। 
अमरकोश की रचना गुप्तकाल में हो चुकी थी। वह इतना लोकप्रिय हुआ, कि उस पर 
पचास के लगभग टीकायें इस यग में लिखी गयीं। इनमें ग्यारहवीं सदी में लिखित क्षीर- 
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स्वामी की टीका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह-वैजयन्ती, 
अभिधानरत्नमाला आदि अन्य अनेक कोण ग्रन्थ भी इस काल में बने । कामझास्त्र, 
संगीत, राजनीति आदि विषयों पर भी अनेक पुस्तकें इस युग में लिखों गयीं, और 
संस्कृत का साहिंत्य-भण्डार निरन्तर अधिक समृद्ध होता गया। 
(७) दशंन-शास्त्र 

दर्शनशास्त्र के विकास की दुष्टि से मध्ययग का महत्त्व बहुत अधिक है। बौद्ध, 
जन और हिन्दू--तीनों प्रकार के दर्शनश्ञास्त्रों का इस युग में चरम विकास हुआ। 
चौथी सदी में असंग नामक बौद्ध विद्वान ने महायानोत्तरतंत्र, सृत्रालंकार, आदि ग्रन्थ 
लिख कर क्षणिक विज्ञानवाद' मत का बड़ी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया था। 
पांचवीं सदी में दिझनाग ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणममच्चय की रचना की | ये 
दोनों बौद्ध दा्शनिक मध्ययूग से पहले हो चुके थे। पर इस काल में धर्मकीत्ति और 
शान्तरक्षित नामक दाश्शनिकों ने बौद्ध-दर्शन को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया। धर्मकीत्ति (सातवीं सदी) के ग्रन्थों में प्रमाणवाक्तिक और प्रमाणविनिश्चिय 
सर्वप्रधान हैं। बौद्ध-संसार में ये ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हुए, और तिव्बती आदि अनेक 
भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। बमंकीत्ति असज्ज द्वारा प्रतिपादित विज्ञानवाद' 
के अनुयायी थे, और उन्होंने इसी मत को कुछ अंशों में परिवत्तित व विकसित कर तक 
द्वारा उसका प्रतिपादन किया। धर्मकीत्ति के बाद गान्तरक्षित, कमलशील और ज्ञानश्री 
जेसे बौद्ध दाशंनिकों ने दर्शनशास्त्र का और अधिक विकास किया। यहाँ हमारे लिये 
यह सम्भव नहीं है, कि इन महान्‌ दा्शनिकों के विचारों का संक्षिप्त रूप से भी निर्देश 
कर सके। यद्यपि वज्रयान के विकास के कारण इस युग में बौद्ध-धर्म का हास हो रहा 
था, पर दाशंनिक क्षेत्र में अनेक बौद्ध-विद्वान्‌ अत्यन्त योग्यतापूर्वक अपने दाशनिक सिद्धान्तों 
के प्रतिपादन और विरोधी सिद्धान्तों के खण्डन में तत्पर थे। 

दाशेनिक दृष्टि से बौद्धदर्शन को चार प्रधान सम्प्रदायों में विभक्त किया जा 
सकता है---तभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक। इन चारों सम्प्रदायों का 
पक्षपोषण करते हुए जो विशाल साहित्य इस यूग में लिखा गया, वह संसार के दार्शनिक 
साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 

बौद्धों के समान अनेक जन विद्वानों ने भी इस युग में अपने दार्शनिक विचारों 
का प्रतिपादन किया। जेन-दशेन का प्रारम्भ उमास्वाति और कुन्दकुन्दाचार्य नामक 
विद्वानों ने किया था, जो पहली सदी ई० प० में हुए थे । पर इसका विशेष रूप से 
विकास मध्य यूग में ही हुआ। जेन-दाशंनिकों में सिहसेन दिवाकर (पाँचवीं सदी), 
समनन्‍्तभद्र (सातवीं सदी), हरिभद (आठवीं सदी ), भट्ट अकलंक (आठवीं सदी), 
विद्यानन्द (नवीं सदी ), हेमचन्द्र (ग्यारह॒वीं सदी) और मल्लिसेण सूरी (तेरहवीं सदी-) 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

हिन्दू या आस्तिक दर्शन के सिद्धान्तों का हम पिछले एक अध्याय में उल्लेख 
कर चुके हैं। इन आस्तिक दोनों पर भी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस यग में लिखे 
गये, जिनमें अपने मत के प्रतिपादन के साथ-साथ बौद्धों और जनों का विशेषरूप से खण्डन 
भी किया गया। इसमें सन्देह नहीं, कि आस्तिक दर्शनों का विकास इस युग से पूृव॑वर्त्ती 
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काल में ही हो गया था, पर उन पर नये-नये और सुविस्तृत ग्रन्थ इसी काल में लिखे गये। 
बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब सनातन वेदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, 
तो उसके विद्वानों के लिये यह भी आवश्यक हो गया, कि वे बौद्ध विचारधारा का खण्डन 
कर आस्तिक दर्शन का मण्डन करें। इसी लिये मध्य युग में दर्शनशास्त्रों पर अनेक 
अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना हुई | 

मीमांसा-दर्शन के कर्त्ता जमिनि मुनि थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना की 
थो। दूसरी सदी ई० प० के लगभग उपवर्ष भवदास और शवरस्वामी ने इन सूत्रों पर 
वृत्तियाँ लिखीं, जिनमें मीमांसा के सिद्धान्तों को बहुत विशदरूप दिया गया। शवरस्वामी 
द्वारा लिखा हुआ शावरभाष्य (मीमांसासूत्रों पर) मीमांसादर्शन का अत्यन्त प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। आठवीं सदी के पूर्वार्ध में कुमारिल भट्ट ने इस दर्शन को और अधिक विकसित 
किया, और बौद्ध-दर्शन का खण्डन कर मीमांसा के सिद्धान्तों की सत्यता सिद्ध की । 
कुमारिल भट्ट के शिप्य मण्डनमिश्र थे, जिन्होंने विधिविवेक और भावनाविवेक नामक 
अन्थों को लिखकर अपने गूरु को विचारसरणी को और अधिक विकसित किया । 

वेदान्तसूत्रों का निर्माण महषि बादरायण ने किया था। जिस सिद्धान्त को 
महषि बादरायण ने सूत्र-रूप से लिखा था, मध्ययुग के दाशनिकों ने उसे बहुत अधिक 
विकसित किया। इसके लिय उन्होंने वेदान्तसूत्रों (ब्रह्मसृत्रों) पर विस्तत भाष्य लिखे । 
वेदान्तदर्शन को विशद रूप से प्रतिपादित करने वाले दाश निकों में सर्वोच्च स्थान शंकरा- 
चार्य का है, जो आठवीं सदी के उत्तराघे में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म केरल (मलाबार) 
के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। आचार्य गौइपाद से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने वेदान्तदशेन 
के प्रतिपादन और बौद्ध-मत के खण्डन में अपनी सब दाक्ति को लगा दिया। इस उद्देश्य 
से उन्होंने कन्‍्याकुमारी से बदरीनाथ तक पर्यटन किया, और स्थान-स्थान पर बौद़ों से 
दास्त्रार्थ किये। यह संसार मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य मत्ता हैं, इस विचार को 
उन्होंने यूक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया। 

शंकराचार्य ने जिस ढंग से वेदान्तसूत्रों की व्याख्या की थी, अन्य अनेक दार्श- 
निकों ने उसे पसन्द नहीं किया। ब्रह्म के अतिरिक्त जीव की सत्ता को न मानने से ईद्वर- 
भक्ति का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिये वैष्णव आचार्यों ने वेदान्तसूत्रों की इस 
प्रकार व्याख्या की, जिससे ब्रह्म और जीव की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध की गयी। 

इन दाशेनिकों में रामानुज (११८० ई०), मध्व (११२७ ई०), निम्बार्क 
(१२५० ई०) और वलल्‍लभाचार्य (१५०० ई० ) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। 
रामानुज के अनुसार जीव और जगत्‌ ईश्वर के ही दो प्रकार हैं। इसी लिये उनका मत 
विशिष्टाईत कहाता है। मध्वाचार्य के मत में ईश्वर और जीव दो पृथक्‌ सत्तायें हैं। 
उनके मत को द्वेत' कहा जाता है। निम्बा्क जीव और ईश्वर को पारमाथिक दृष्टि से 
अभिन्न मानते हैं, पर व्यावहारिक रूप से उनकी भिन्न सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसी- 
लिये उनके मत को द्व॑ताईत कहते हैं। 

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शांकरभाप्य लिखकर वेदान्तदशैन का प्रतिपादन किया 
था। नवीं सदी में वाचस्पति ने इस भाष्य पर भामती टीका लिखी। वेदान्त 
के अन्य उत्कृष्ट ग्रन्थों में श्रीहृषं (बारहवीं सदी) का खण्डनखाद्य, चित्सुखाचार्य 
(तेरहवीं सदी) की तत्त्वदीपिका, विद्यारण्यस्वामी (चोदहवीं सदी) की पञ्चदशी 
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और मधुसूदन सरस्वती (सोलहवीं सदी ) की अद्वेतसिद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सब 
ग्रन्थ मध्य यूग में ही लिखे गये थे। 

महषि गौतम ने जिस न्यायशास्त्र का सूत्र-रूप से प्रतिपादन किया था, उसपर 
प्राचीन समय में वात्स्यायन ने भाष्य लिखा । वात्स्यायन को दूसरी सदी ई० प० के लगभग 
में हुआ माना जाता है। पर मध्यकाल में इस दर्शन का असाधारण रूप से विकास हुआ 
ओर अनेक दाशेनिकों ने इस पर उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना की। इन दाशनिकों में उद्योत- 
कर (छठी सदी ), वाचस्पति मिश्र (नवीं सदी ), जयन्तभट्ट (नवीं सदी) और उदयना- 
चार्य (दसवीं सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तेरहवीं सदी में गंगेश उपा- 
ध्याय नामक दाशेनिक ने न्यायदर्शन के एक नये सम्प्रदाय का प्रवत्तंन किया, जिसे “नव्य 
न्‍्याय' कहते हैं। मुसलिम युग में इस सम्प्रदाय का बहुत विकास हुआ, और इसको प्रति- 
पादित करने के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना की गयी। 

इसी प्रकार से सांख्य, योग और वैशेषिक दर्शनों पर भी अनेक ग्रन्थ मध्यकाल में 
लिखें गये, जिनमें वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध आचाय॑ प्रशस्तपाद के पदार्थंधर्म-संग्रह पर 
लिखी हुई व्योमशिखाचायं (आठवीं सदी ), उदयनाचाय (नवीं सदी ) और श्रीधराचार्य 
(दसवीं सदी ) की टीकायें, सांख्यद्शन पर वाचस्पति मिश्र (नवीं सदी ) द्वारा लिखी हुई 
तत्त्वकौमुदी और योगदशेन पर भोज द्वारा लिखित भोजवृत्ति विशेषतया महत्त्वपूर्ण है। 

इसमें सन्देह नहीं, कि दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में मध्ययुग में बहुत उन्नति हुई! 
इस यूग के भारतीय विचारकों ने प्राचीन काल में प्रादुर्भ त हुए दाशनिक सिद्धान्तों को 
विकसित कर एक एसा रूप प्रदान किया, जो संसार के दाशनिक साहित्य में अपना एक 
विशिष्ट स्थान रखता है। 

(८) वैज्ञानिक उन्नति 

गुप्त-य॒ग में भारत के विभिन्न विद्वानों ने गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की किस 
प्रकार उन्नति की थी, इस पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। गुप्त- 
यूग में वैज्ञानिक उन्नति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, यदि वह मध्यकाल में भी जारी रहती 
तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत हो जाता। पर संसार के अन्नय देशों के समान 
भारत में भी यह युग ह्ास ऑर अन्धकार का था। फिर भी इस काल में अनेक ऐसे 
विद्वान उत्पन्न हुए, जिन्होंने गणित, ज्योतिष और आयुववेद पर नये ग्रन्थों की रचना की । 
इस प्रकरण में हम इन्हीं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे। 

सातवीं सदी के पूर्वार् में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फूट सिद्धान्त" लिखा, जो ज्योतिष 
का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। बारहवीं सदी में भास्कराचार्य ने 'सिद्धान्तशिरोमणि' 
की रचना की, जिसके एक भाग में गणित और दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है। 
मध्यकाल में यूरोप के ज्योतिषी पृथिवी को चपटी मानते थे, पर भास्कराचार्य ने यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया, कि पूृथिवी चपटी न होकर गोल है। उसने आकर्षणशक्ति 
के सिद्धान्त का भी सुन्दर रीति से निरूपण किया। मध्ययग में पाइ्चात्य जगत्‌ के लोग 
इस सिद्धान्त से सर्वंथा अपरिचित थे। ज्योतिष का ज्ञान भारत से अरब में गया, और 
अरब लोगों से यूरोपियन लोगों ने उसे सीखा । बगदाद के अरब खलीफा हारू रशीद ने 
भारत के अनेक ज्योतिषियों को अपनी राजधानी में निमन्त्रित किया था, और उनकी 
सहायता से अनेक भारतीय ज्योतिष-प्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषा में करवाया था। 
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गणित-विज्ञान में भारतीय लोगों ने न केवल अंकगणित और दशमलब के सिद्धान्त का 
विकास किया, अपितु त्रिकोणमिति का भी विकास किया। गणित की सहायता से भारतीय 
ज्योतिषी ग्रहों और राशियों की गणना से भली-भाँति परिचित हो गये थे । 
धन्वन्तरि और चरक जसे प्राचीन आचार्यों ने आयुवेद-शास्त्र के जो ग्रन्थ प्राचीन 

यूग में लिखे थे, उनका जिक्र पहले किया जा चुका है। मध्य युग में आयुर्वेद पर अनेक 
नये ग्रन्थ लिखे गये। ८०० ईस्त्री के लगभग “अष्टाड्ुह्दय' की और माधवकण ने 
माधवनिदान! की रचना की। ये दोनों ग्रन्थ आयुर्वेद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। 
माधवनिदान में विविध रोगों के निदान (उत्पत्ति का कारण) पर बहुत विशदरूप 
से विचार किया गया है। ग्यारहवीं सदी में चक्रपाणिदत्त नाम के बंगाली वैद्य ने चरक 
और सुश्रत के प्राचीन ग्रन्थों पर टीकायें लिखों, और साथ ही चिकित्सासारसंग्रह' नामक 
नये ग्रन्थ की रचना की । बारहवीं सदी के अन्त में शाड्रंधरसंहिता' लिखी गयी, जिसमें 
विभिन्न विषों और रसों का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन किया गया है। ये सब ग्रन्थ आयु- 
बेंद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं, और इनके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि मध्यकाल 
में चिकित्सा-शास्त्र ने बहुत उन्नति कर ली थी। इसी उन्नति का यह परिणाम था, कि 
बगदाद के खलोफा हारूँ रशीद ने जब ज्योतिषियों को भारत से बुलाया था, तब साथ 
अनेक बद्यों को भी उसने अपने देश में निमन्त्रित किया था। इनकी सहायता से उसने 
अनेक वैद्यक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया, और उनसे भारत के चिकित्सा-शास्त्र 
का ज्ञान अरब लोगों ने प्राप्त किया। 

पशुओं की चिकित्सा के विपय पर भी अनेक ग्रन्थ इस यग में लिखे गये। इनमें 
पालकाप्य द्वारा विरचित गजचिकित्सा, गजायुबेंद, गजदपंण, गजपरीक्षा और गज- 
लक्षण; जयदत्तकृत अश्वचिकित्सा, नकुल का शालिहोत्र-शास्त्र और अश्व-तन्त्र 
विशषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते, यद्यपि अन्य पुस्तकों 
में इनके उद्धरण दिये गये हैं। सम्राट अशोक ने विविध देशों में अपनो धर्मंविजय की 
स्थापना के लिये जो चिकित्सालय स्थापित करवाये थे, उनमें न केवल मनुष्यों अपितु 
पशुओ की चिकित्सा की भी व्यवस्था थो। मध्ययुग के भारतीय चिकित्सक मनु५्यों और 
पशुओं की चिकित्सा की प्राचीन विधियों का अध्ययन करने के साथ-साथ इन विषयों पर 
नई पुस्तकों की रचना में भी तत्पर रहे। 
| गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के अतिरिक्त वास्तुकका आदि पर भी अनेक 
ग्रन्थ इस यूग में लिखे गये । इनमें राजा भोज द्वारा विरचित समराज्ुणसूत्रधारर और 
यक्तिकल्पतरु' विशेष महत्त्व रखते हैं। 


(६) शिक्षा के केन्द्र 


बौद्ध-युग के भारत में शिक्षा का सबंप्रधान केन्द्र तक्षशिल्ला था, जिसके विषय में 
हम पिछले एक अध्याय में विशद रूप से लिख चुके हैं। जब भारत की राजशक्ति का 
प्रधान केन्द्र मगध बन गया, तो काशी या वाराणसी शिक्षा का एक मख्य केन्द्र बन गया। 
बोद्ध-धर्म के विस्तार के साथ-साथ भारत के बहुत-से नगरों में विहारों की स्थापना हुई, 
जिनमें बौद्ध-भिक्षु, विद्या के अध्ययन और अध्यापन में तत्पर रहते थे। मध्यकाल में 
नालन्दा, विक्रमशिला औरउड्‌ यन्तपुर के महाविहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप घारण 
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कर लिया, जिनमें न केवल बौद्धों के धामिक और दाशनिक साहित्य का ही अध्यापन होता 
था, पर साथ ही गणित, ज्योतिप, आयुवेंद आदि विज्ञानों का भी शिक्षण होता था। 
भारत के सब प्रदेशों से विद्यार्थी अपनी ज्ञानपिपासा को शान्‍्त करने के लिये इन शिक्षा- 
केन्द्रों में आया करते थे। केवल भारत के ही नहीं, अपितु चीन, तिब्बत आदि विदेशों 
के छात्र व विद्वान भी इन शिक्षा-केन्द्रों से आक्ृष्ट होकर इनमें आया करते थे। 

सदुरा का संगम--प्राचीनकाल में सुदूर दक्षिण में मदुरा नगरी में भी एक विद्या- 
पीठ था, जिसका नाम संगम था। तक्षशिला के समान इसमें भी वहुत-से संसार- 
प्रसिद्ध आचार्य रहते थे। यहाँ प्राचीन तामिल साहित्य का विकास हुआ। संगम के 
आचायं केवल शिक्षा का कार्य ही नहीं करते थे, उत्कृष्ट साहित्य की रचना पर भी वे बहुत 
जोर देते थे। इसी कारण यहाँ उत्कृष्ट तामिल साहित्य की रचना हुई। इनमें तिरुबल्‍ल- 
वर का 'कुरल' सबसे प्रसिद्ध है। यह विश्व-साहित्य में एक अनुपम रत्न गिना जाता है, 
ओर इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवन के लिये 
उपयोगी सूक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। तामिल साहित्य में इस ग्रंथ 
का बहुत ऊँचा व सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कुरल के अतिरिक्त मणिमेखला' और 'शीलप्पति- 
कारम ग्रंथों का उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। ये दोनों तामिल भाषा के महाकाव्य हैं, 
ओर इनकी रचना भी मदुरा के संगम में ही हुई । 

नालन्दा महाविहार--मगध में नालन्दा का महाविहार शिक्षा का बड़ा केन्द्र 
था। इसकी स्थापना गुप्तवंणी सम्राट कुमारगुप्त (राज्य-काल ४१५-५५ ई० प०) 
ने की थी। कुमारगुप्त से पहले भी नालन्दा शिक्षा का केन्द्र था। वह के बौद्ध-विहारों 
में विद्याभ्यास जारी रहता था। पर जब कुमारगुप्त ने वहाँ विद्या और शिक्षा को प्रोत्साहन 
देने के लिये एक महाविद्यालय का निर्माण किया, तब से नालन्दा की ख्याति बढ़ने लगी । 
कुमारगृप्त के बाद के अन्य गुप्तवंशों सम्राटों ने भी यहाँ बहुत-सी इमारतें बनवायीं, और 
नालन्दा के शिक्षकों और विद्यार्थियों के खर्चे के लिये - बहुत-ली जायदाद लगा दी। 
शीघ्र ही, शिक्षा और ज्ञान के केन्द्र के रूप में नालन्दा की ख्याति दूर-दूर तक पहुँच गयी, 
और देश-विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ आने लगे। अनेक 
चीनी विद्वान्‌ उसकी कीत्ति सुनकर उसके प्रति आह्ृष्ट हुए । उन्होंने अपने देश लौट कर 
जो यात्रा-विवरण लिखें, आज उन्हीं से हमें नालन्दा के आचार्यों और शिक्षापद्धति आदि के 
विषय में परिचय मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य एन-त्सांग ने नालन्दा का विवरण 
लिखा है। उससे ज्ञात होता है, कि यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों की संख्या मिलकर 
दस हजार से भी अधिक थी। नालन्दा के शिक्षक अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिये सरव्वेत्र 
प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे, कि उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी । इन 
सब का चरित्र सवंथा उज्ज्वल और निर्दोष था। सदाचार के सब नियमों का वे पूर्ण 
तत्परता और सचाई से पालन करते थं। भारत के सब प्रदेशों में उनका आदर था, 
और सर्वेत्र उनका अनुसरण किया जाता था। इस महाविद्यालय के नियम बड़े कठोर थे 
और यहाँ के निवासियों के लिये यह अनिवाय था, कि वे उनका पालन करें। 

नालन्दा महाविहार में प्रवेश पाने के लिये यह आवश्यक था, कि पहले एक 
परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाय। यह परीक्षा द्वार पण्डित' लेता था। महाविहार के 
प्रवेश द्वार को हराँधने के लिये इस द्वार-पण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवायें 
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था। यह परीक्षा बहुत कठिन होतो थी। ह्य एन-त्सांग के अनुसार २० व ३० फीसदी 
से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते थे। ह्व एन-त्सांग स्वयं बहुत 
समय तक नालन्दा रहा था। उसे इस शिक्षा-केन्द्र का भली-भाँति परिचय था। वह यहाँ 
के ज्ञाममय वातावरण और चरित्र की उच्चता द्वारा बहुत प्रभावित हुआ था। द्वार- 
पण्डित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालन्दा के महाविहार में प्रविष्ट होते थे, उन्हें वहाँ 
बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चीनी यात्री ह्य एन-त्सांग के अनुसार महाविहार में 
प्रविष्ट होकर भी बहुत-से विद्यार्थी वहाँ परास्त हो जाते थे। जो वहाँ भी विजय करके 
(परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर) फिर बाहर जाते थे, उनके ज्ञान और पाण्डित्य का सर्वेत्र 
आदर होता था। 

इत्सिग नाम का एक अन्य चीनी यात्री सातवीं सदी में भारत आया। उसने 
६७१ ई० में चीन से प्रस्थान किया और ६७३ ई० में वह ताम्रनलिप्ति के बन्दरगाह 
पर पहुँचा। इत्सिग का मुख्य उहृश्य भारत आकर बौद्ध-धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त 
करना और यहाँ से धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को एकत्र कर चीन ले जाना था। 
अतः उसका अधिकांश समय नालन्दा में ही व्यतीत हुआ। वहाँ उसने चार सौ के लगभग 
ग्रन्थों का संग्रह किया, जिनके हलोकों की संख्या पाँच लाख थी। इन पुस्तकों को वह 
अपने साथ चीन ले गया। इत्सिग के विवरण से भी यह प्रमाणित होता है, कि नालन्दा 
महाविहार में विद्याथियों की संख्या हजारों में थी। वहाँ प्रवेश पाने के लिये व्याकरण, 
हेतु-विद्या (त्याय) और अभिषधर्मकोश का ज्ञान आवश्यक था। महूविहार में शिक्षा 
के लिये प्रवेश पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध-धमं के विशाल साहित्य का अध्ययन करते 
थे, वहाँ साथ ही शब्द-विद्या, चिकित्सा-विद्या, सांख्यज्ञास्त्र, तन्त्र, वेद आदि की पढ़ाई 
की भी वहाँ व्यवस्था थी। 

महाविहार का खर्च चलाने के लिये राज्य की ओर से बहुत-सी भू-सम्पत्ति प्रदान 
की गयी थी। इत्सिग के अनुसार दो सौ से भी अधिक गाँव एसे थे, जिनको नालन्दा 
महाविहार के खर्च के लिये दिया गया था। इनकी सब आमदनी इस शिक्षा-केन्द्र के 
खर्च के लिये काम आती थी। विद्यार्थियों को भोजन के लिये प्रधानतया चावल 
मिलता था। ह्वा एन-त्सांग ने लिखा है, कि जब तक वह नालन्दा में रहा, उसे प्रतिदिन 
महासाली चावलों का एक निश्चित परिमाण, २० पूण और १२० जम्बीर मिलते रहे। 
साथ ही प्रतिमास तेल, घी और अन्य खाद्य-पदार्थ भी निश्चित मात्रा में उसे दिय जाते 


रहे । 

नालन्दा का पुस्तकालय बड़ा विशाल था। इसकी तीन विशाल इमारतें 
थों, जिनके नाम थें--रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजक। रत्नोदधि-भवन नौ 
मंजिल ऊँचा था। इसमें धमं-ग्रन्थों का संग्रह किया गया था। अन्य दोनों इमारतें भी 
इसी प्रकार विशाल व बिस्तीणं थीं। 

हा एन-त्सांग और इत्सिग के अतिरिक्त अन्य भी अनेक विदेशी विद्वान नालन्दा 
में उच्च शिक्षा के लिये आये। इनमें से कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रमण हिएनचिन 
सातवीं सदी में नालन्दा आया और तीन साल वहाँ रहा। उसका भारतीय नाम 
प्रकाशमणि था। कोरिया का एक भिक्षु आयेवर्मन बहुत दिनों तक नालन्दा रहा, और 
उमकी मृत्यु वहीं पर हुई। चेहांग नाम का एक अन्य चीनी भिक्षु सातवीं सदी में नालन्दा 
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आया और आठ वर्ष तक वहाँ अध्ययन करता रहा। विदेशी विद्यार्थियों की यह 
परम्परा बहुत समय तक जारी रही। नालन्‍्दा की कीत्ति सम्पूण बौद्ध-संसार में विस्तृत 
थी, और दूर-दूर से विद्वान्‌ लोग अपनी शिक्षा की पूर्णंता के लिये वहाँ आते रहते थे। 

आठवीं सदी के शुरू में तिब्बत के राजा ने नालन्दा के एक प्रसिद्ध आचार्य 
शान्तरक्षित को इस उहृश्य से अपने देश में निमन्त्रित किया, कि वह वहाँ बौद्धधर्म की 
अच्छी तरह स्थापना करे। तिब्बत पहुँचने पर शान्तरक्षित का बड़ी ध्मधाम के साथ 
स्वागत किया गया, और उसे आचाये बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया । 
शान्तरक्षित के कुछ समय बाद कमलशील नामक एक अन्य आचार्य को नालन्दा से बुलाथा 
गया, और इन दो भारतीय आचार्यों ने तिब्बत में धर्म की स्थापना की । बाद में अतिशा 
नाम के अन्य आचार को तिब्बत में धर्ंस्थापना के लिये आमन्त्रित किया गया। 
यह मगध में ही विद्यमान विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य था। 

नालन्दा महाविहार की स्थापना पाँचवीं सदी ई० प० में हुई थी। ग्यारहवीं 
सदी तक वह भारत के प्रधान शिक्षा-केन्द्र रहा। इस समय विक्रमशिला नाम के 
एक अन्य महाविहार की स्थापना हो गयी थी, जिसे पालवंशी राजाओं का संरक्षण 
प्राप्त था। विक्रमशिला के विकास के कारण नालन्दा की कीत्ति कुछ मन्द पड़ने लगी, 
और उसमें ह्वास के चिह्न प्रगट होने लगे | बाद में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 
बिहार पर आक्रमण किया, तो नालन्दा के इस प्राचीन महाविहार का अन्तिम रूप से 
विनाश हुआ। 

विक्रमशिला--तालन्दा के समान विक्रमशिला का महाविहार भी मगध में 
ही था। इसकी स्थापना पालवंशी राजा धमंपाल ने नवीं सदी में की थी। धर्मपाल 
बौद्ध-धर्म का अनुयायी था, और अपने को “परम परमेश्वर-परम भट्टा रक महाराजाधिराज' 
की उपाधि से विभूषित करता था। धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर 
वहाँ अध्यापन के लिये १०८ आचार्यों की नियुक्ति की। इस नये शिक्षणालय को राज- 
वंश की संरक्षा प्राप्त थी। इसके खर्च के लिये अतुल धनराशि राजा धर्पाल व उसके 
उत्तराधिकारियों द्वारा दी गयी। परिणाम यह हुआ, कि बहुत-से विद्यार्थी इसमें शिक्षा 
ग्रहण करने के लिये आने लगे। चार सदियों तक यह महाविहार कायम रहा, और इस 
बीच में इसने बड़े-बड़े विद्वान उत्पन्न किये। विक्रमशिला से जो विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण 
करते थ, उन्हें पंण्डित' की उपाधि प्रदान की जाती थी। यह उपाधि पालवंशी राजाओं 
द्वारा उन्हें दी जाती थी । 

नालन्दा के समान विक्रमशिला में भी द्वारपण्डित होते थे। यहाँ द्वारपण्डितों 
की संख्या छः थी। एसा प्रतीत होता है, कि विक्रमशिला के महाविहार में छः कालेज 
या विद्यालय थे, और इनमें से प्रत्येक का द्वारपण्डित पृथक-पथक्‌ होता था | तिब्बती 
लेखक तारानाथ ने लिखा हैँ, कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वारपण्डित प्रज्ञाकरमति 
था। इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्नाकर शान्ति, पश्चिमी द्वार का वागीदवर कीत्ति, 
उत्तरी द्वार का नारोपन्त, प्रथम केन्द्रीय द्वार का रत्न वज्र और द्वितीय केन्द्रीय द्वार का 
द्वारपण्डित ज्ञानश्रीमित्र था। द्वारपण्डित पद पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों 
को नियत किया जाता था । प्रत्येक कालेज में शिक्षकों की संख्या १०८ रखी जाती थी । 
इस कार विक्रमशिला में शिक्षकों की कुल संख्या ६४८ थी। वहाँ कितने विद्यार्थी 
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शिक्षा पाते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नहीं किया । पर विक्रमशिक्षा का 
जो सभाभवन था, उसमें ८००० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। इससे सूचित होता है, 
कि इसके विद्यारथियों की संख्या भी हजारों में थी। महाविहार के बाहर एक घमंशाला 
भी बनाई गयी थी, ताकि विद्यार्थी प्रविष्ट होने से पहले उसमें निवास कर सके। महा- 
विहार के चारों ओर एक प्राचीर थी, जैसी दुर्गों के चारों ओर होती थी । 

विक्रमशिला में बौद्ध-साहित्य, वैदिक साहित्य व अन्य ज्ञान-विज्ञान की पढ़ाई 
होती थी। पर यह महाविहार बौद्धों के वद्॒यान सम्प्रदाय के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक 
केन्द्र था। इस युग के भारत में तन्त्र-विद्या का बहुत प्रचार हो गया था। बौद्ध और 
पौराणिक--होनों धर्मों में तान्त्रिक साधना को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा था। 
तन्त्रवाद जो इस यूग के धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण भाग बन गया, उसका श्रेय प्रधानतया 
इसी महाविहार को है। 

विक्रमशिला में शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियों में से अनेक ने विद्वत्ता के क्षेत्र में 
बड़ी ख्याति प्राप्त की। इनमें रत्नवज्ब, आचार्य रत्न कीत्ति, ज्ञानश्रीमित्र, रत्नाकर- 
शान्ति और दीपंकर अतिशा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अतिशा को तिब्बत 
में बौद्ध-धर्म की पुन:स्थापना के लिये बुलाया गया था, और उसने वहाँ उस व्यवस्था को 
कायम किया था, जो लामाओं की अधीनता में अब तक विद्यमान है। रत्नकीत्ति 
अतिशा का गुर था, और ज्ञानश्रीमित्र अतिशा का उत्तराधिकारी था। अतिशा के 
तिब्बत चले जाने के बाद ज्ञानश्रीमित्र ही विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य 
बना था। 

उड़्यन्तपुर--तालन्दा और विक्रमशिला के समान ही प्राचीन मगध में एक 
अन्य महाविहार था, जिसे उड़्यन्तपुर कहते थे। इसकी स्थापना पालवंश के प्रवत्तंक 
व प्रथम राजा गोपाल द्वारा हुई थी। यह महाविहार उस स्थान पर विद्यमान थम. जहाँ 
आजकल बिहार नामक नगरी है। सम्भवतः, उड्यन्तपुर के महाविहार के कारण ही इस 
नगर का नाम विहार पड़ा, और बाद में सारे प्रान्त का नाम ही विहार हो गया। गोपाल 
द्वारा स्थापित होने के बाद उड्यन्तपुर का महाविहार निरन्तर उन्नति करता गया। शुरू 
में नालन्दा की ख्याति के कारण इसकी बहुत प्रतिष्ठा नहीं हुई, और बाद में राजा धर्मपाल 
द्वारा विक्रमशिला में अन्य महाविहार की स्थापना हो जाने के कारण उड्यन्तपुर का विहार 
विशेष प्रसिद्ध नहीं रहा। पर बारहवीं सदी में यह शिक्षा का अच्छा बड़ा केन्द्र हो गया 
था, ओर इसमें भी हजारों आचाये व विद्यार्थी निवास करते थे। उड्यन्तपुर के विहार 
का उल्लेख इस काल के अनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध होता है। 

११९९ ई० प० में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वत्तमान समय के 
बिहार प्रान्त पर आक्रमण किया, तो वहाँ का राजा पालवंशी गोविन्दपाल् था। उसकी 
शक्ति बहुत कमजोर थी। मुहम्मद ने इस हमले में देखा, कि उडयन्तपुर का बिहार एक 
दु्गे के समान है। उसने उसे घेर लिया और उस पर हमरा किया। इस अवसर पर 
इस महाविहार के आचार्यों और विद्यार्थियों ने भी शस्त्र उठाये, और डटकर मुहम्मद 
की सेनाओं का मुकाबला किया। जब तक एक भी आचार्य व विद्यार्थी जीवित रहा, 
उन्होंने उड्यन्तपुर पर अफगानों का अधिकार नहीं होने दिया। जब महाविहार के सब 
निवासी लड़ते-लड़ते मर गये. तब मुहम्मद का उस पर अधिकार हुआ। वहाँ के विद्ञाल 
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पुस्तकालय को मुहम्मद ने अग्नि के भेंट कर दिया, और भारत के प्राचीन ज्ञान और 
विज्ञान का यह विज्ञाल भण्डार बात की बात में नष्ट हो गया। विक्रमशिला के महाविहार 
का अन्त भी इस अफगान आतक्रान्ता द्वारा ही हुआ था। 

मगध के इन महाविहारों के अतिरिक्त काशी, नवद्वीप, वललभी और धारा 
नगरी भी मध्ययुग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थ। इस युग के अनेक राजाओं ने विद्या 
और ज्ञान के प्रोत्साहन और संवर्धन में असाधारण तत्परता प्रदर्शित की। इनमें 
परमारराजा भोज का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। उसने अपनी राजधानी धारा 
नगरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके कारए विद्वानों और साहित्यिकों 
को बहुत प्रोत्साहन मिला था। पर भारत के इन अन्य शिक्षाकेन्द्रों ने वह ख्याति प्राप्त 
नहीं की, जो नालन्दा, विक्रमशिला और उड़्यन्तपुर ने प्राप्त की थी। 


(१०) सामाजिक दक्ञा 


भारत में जाति-भेद का विकास किन परिस्थितियों में और किस प्रकार हुआ, 
इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मध्य यग में जाति-भेद ने ऐसा रूप घारण 
कर लिया, कि विभिन्न जाति के लोगों में खान-पान और विवाह का सम्बन्ध होने में अनेक 
प्रकार की रुकावर्ट आने लगीं। पर यह स्थिति एकदम व अकस्मात्‌ उत्पन्न नहीं हो गयी, 
इसका विकास धीरे-घीरे हुआ। वत्तमान समय में सवर्ण लोग शुद्रों के हाथ का बना 
भोजन खाना उचित नहीं समझते । पर प्राचीन समय में यह सिद्धान्त माना जाता था, 
कि शूद्र लोग भोजन बनाएं, और झाय॑ लोग उसका सेवन करें।' मध्यकाल में भी शूद्रों 
के हाथ का भोजन करने में दोष नहीं समझा जाता था। व्यासस्मृति के अनुसार दास, 
ग्वाले, नाई आदि के साथ भोजन करने में कोई हानि नहीं है। पर यह विचार इस युग में 
उत्पन्न हो गया था, कि छशुूद्र के साथ तभी भोजन-सम्बन्ध रखा जा सकता है, जब कि 
परम्परागत रूप से उससे मंत्री-सम्बन्ध हो। खान-पान के सदृश विवाह-सम्बन्ध के 
मामले में भी जातियों ने धीरे-धीरे संकीर्ण रूप धारण किया। प्राचीन समय में सवर्ण 
त्रिवाह को श्रेष्ठ समझते हुए भी अनुलोम (उच्च वर्ण का अपने से निम्नवर्ण की स्त्री के 
साथ विवाह ) विवाह को धघर्मानुमोदित स्वीकार किया जाता था। कतिपय परिस्थितियों 
में प्रतितोम विवाह भी विहित था। सातवीं सदी में महाकवि बाण ने पारशव नामक एक 
ब्राह्मण का उल्लेख किया है, जिसकी माता शूद्रा थी। पारशव के ब्राह्मण पिता ने शूद्र 
स्‍त्री से विवाह किया था, और उससे उत्पन्न पुत्र को ब्राह्मण ही माना गया था । बारहवीं 
सदी तक अनुलोम-विवाह असाधारण नहीं समझ जाते थे। उत्कोण्ण लेखों तक में उनका 
जिक्र आता है। ब्राह्मण कवि राजशखर ने क्षत्रिय (चौहान) कन्या अवन्तिसुन्दरी से 
विवाह किया था। तेरहवीं सदी में स्मृतिचन्द्रिका' ने इस प्रकार के विवाहों को कलिकाल 
के लिये निषिद्ध ठहराया, और बाद में हेमाद्रषि, कमलाकर आदि ने यही बात प्रतिपादित 
की। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे भारत में अन्य जाति में विवाह कर सकना सम्भव 
नहीं रह गया, और जाति-बन्धन बहुत अधिक दृढ़ हो गया। 

जाति-भेद के अत्यधिक कठोर हो जाने का ही यह परिणाम हुआ, कि जब मध्यकाल 
में तुक व अफगान आक्रान्ताओं ने प्राचीन युग के यवनों, शकों व हुणों के समान भारत में 
प्रवेश किया, तो भारत का समाज उन्हें आत्मसात्‌ नहीं कर सका। जाति-मेंद के कारण 
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भारत में जो संकीर्ण मनोवृत्ति इस समय उत्पन्न हो गयी थी, उसे अलबरूनी (दसवीं सदी 
का अन्त) ने इस प्रकार प्रगट किया है, हिन्दुओं की कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ 
होती हैं। बे उन्हें म्लेच्छ और अपवित्र समझते हैं। वे उनके साथ खान-पान व विवाह 
का कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है, कि ऐसा करने से हम भ्रष्ट हो जायेंगे।' 
प्राचीन समय में यवनों, शकों, कुशाणों व हुणों के लिये भारतीयों की यह मनोवृत्ति 
नहीं थी। पर जाति-भेद के विकास के कारण अब दसवीं सदी में तुर्को के प्रति भारतीयों 
की मनोवृत्ति बहुत बदल गयी थी, और उन के लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे 
उन्हें अपने समाज का अंग बना सके । पर यह दशा भी सर्वत्र एक समय में ही नहीं आ 
गयी थी।. बारहवीं सदी के अन्तिम चरण में जब शहाबुद्दीन गोरी ने गुजरात में हार 
खाई, तो उसकी मुसलिम सेना का बड़ा भाग कैद हो गया। गुजरात के हिन्दुओं ने उन्हें 
आत्मसात्‌ कर लिया। इसी प्रकार तेरहवीं सदी में जब अहोम जाति ने आसाम में प्रवेश 
किया, तो वह भी हिन्दू-समाज का अंग बन गयी । पर इसमें सन्देह नहीं, कि मध्यकाल में 
_हिन्दू-समाज में विदेशियों को आत्मसात्‌ करने की शक्ति निरन्तर क्षीण होती जाती थी, 
और धीरे-धीरे यह स्थिति आ गयी थी, कि उनके लिये अपने समाज के भी पतित हुए 
अंग को अपने में मिला सकना सम्भव नहीं रहा था। 
मध्य यूग में स्त्रियों की क्‍या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कतिपय बातों 
का उल्लेख आवश्यक है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री सुशिक्षित महिला थी, और 
उसने दिवाकरमित्र नामक बौद्ध-पण्डित से धर्म की शिक्षा ली थी। प्रसिद्ध ज्योतिषी 
भास्कराचार्य (बारहवीं सदी) ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का ज्ञान देने के लिये 
लीलावती' नामक पुस्तक लिखी, जो संस्कृत में गणित-विषयक अनुपम पुस्तिका है। 
कवि राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी अच्छी विदुषी थी। उसने प्राकृत भाषा के एक 
कोश का भी निर्माण किया था। मध्य यग में अनेक स्त्रियों ने संस्कृत-काब्य की भी 
रचना की । इन्दुलेखा, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, मदालसा आदि कितनी ही कवयित्रियों 
की रचनाओं का आभास हमें इस युग के अलंकार ग्रन्थों द्वारा मिल जाता है, यद्यपि उनकी 
रचनायें *स समय उपलब्ध नहीं हैं। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार होने पर भी समाज में 
उनकी स्थिति अब निरन्तर हीन होती जाती थी। विधवा-विवाह अब बुरा माना जाने 
लगा था, ओर सती प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था। हमे की माता विधवा होने पर 
सती हो गयी थी, और उसकी बहन राज्यश्री भी चितारोहण की तैयारी में थी, जब उसके 
भाई ने कत्तंव्य-ज्ञान कराके उसे सती होने से रोक लिया। भारत के समाज में स्त्रियों 
की जो हीन स्थिति बाद में हो गयी, उसका प्रारम्भ इसी यग में हो गया था । 
जातिभेद के गुण और दोष--भारत में जाति-मेद का विकास विशेष ऐतिहासिक 
परिस्थितियों का परिणाम है। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय में इससे बहुत लाभ 
हुआ। एकतलन्त्र सम्राटों के शासनकाल में भी भारत में जाति, जनपद, श्रेणी और निगम 
आदि संगठनों के कारण जनता में आन्तरिक स्वतन्त्रता और 'स्वशासन' की परम्परा 
कायम रही। देश के राजसिहासन पर किस वंद या किस धर्म का राजा विद्यमान है, वह 
धर्मात्मा या दुरात्मा है, इस बात का असर प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनता पर विशेष 
नहीं पड़ता था। जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उन काननों व व्यवहारों से होता था, जिन्हें 
वे स्वयं अपनी श्रेणियों व निगमों में बनाते थे, या जो उनमें परम्परागत रूप में चले आते 
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थे। प्राचीन भारत में शिल्पियों व व्यापारियों के संगठनों के समान ब्राह्मणों तक के संगठन 
(निगम ) विद्यमान थे। इन संगठनों द्वारा उनकी स्वतन्त्रता पूर्णतया सुरक्षित थी। 
भारत में अब तक जातियों व बिरादरियों की अपनी पंचायतें हैं, उनका अपना चरित्र व 
व्यवहार है। सामाजिक कानून भी उनके अपने-अपने हैं। क्रियात्मक दृष्टि से वे ऐसे 
संगठन थे, जो राजनीतिक क्षेत्र को छो डकर अन्य सब दृष्टियों से अपनी स्वतन्त्रता व 
पृथक्‌ सत्ता रखते थे। 

जाति-भेद द्वारा भारत में यह भी प्रवृत्ति थी, कि प्रत्येक शिल्प कुछ विशेष कुलों 
में ही सुरक्षित रहे। पृत्र अपने पिता से शिल्प का ज्ञान प्राप्त करता था। कुमारावस्था 
के लोग अपनी ही जाति के किसी आचार्य से अन्तेवासी रूप में शिल्प की विशेष शिक्षा प्राप्त 
करते थे। इसका परिणाम यह था, कि उन कुलों में शिल्प का विशेष ज्ञान विकसित होता 
रहता था। प्राचीन भारत में विद्या, विज्ञान, व्यापार, शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में जो 
इतनी अधिक उन्नति हुई, उसका कुछ श्रेय इस जाति-भेद को भी दिया जा सकता है, 
क्योंकि इसके कारण विभिन्न जातियाँ विभिन्न क्षेत्र में ही विकास व उन्नति के लिये प्रयत्न- 
शील रहती थीं। किसी एक क्षेत्र में विविष्टता प्राप्त कर सकना इस पद्धति द्वारा 
सम्भव हो जाता था । 


पर जाति-भेंद के अनेक कुपरिणाम भी हुए। इससे भारतवासियों में संकीर्णता 
की भावना विकसित हो गयी। ब्राह्मण लोग अन्य जातियों के लोगों के सम्पर्क में 
आना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझने लगे । विद्या और ज्ञान ब्राह्मणों तक ही सीमित 
रह गये। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण शिल्पी व व्यवसायी 
लोग अशिक्षित रह गये। प्राचीन और मध्य कालों का भारतीय शिल्पी पाइ्चात्य जगत्‌ 
के शिल्पी से किसी भी तरह कम नहीं था। पर आधुनिक यग में जब यूरोप का शिल्पी 
नये ज्ञान और विज्ञान की सहायता से अपने शिल्प की उन्नति करने लूगा, तो भारत का 
शिल्पी अशिक्षित होने के कारण अपनो पुरानी दशा से आगे नहीं बढ़ सका। ब्राह्मण के 
पास ज्ञान था, और शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों में किसी प्रकार 
का सम्पर्क नहीं था। ब्राह्मण का ज्ञान अधिक-अधिक अक़्ियात्मक होता गया, वह केवल 
सिद्धान्त की बातों में ही लगा रहा। क्ियात्मक जीवन से सम्बन्ध न होने के कारण भारत 
का ब्राह्मण अपने ज्ञान का कोई सांसारिक लाभ नहीं प्राप्त कर सका। विद्या के प्रकाश के 
अभाव में यहाँ का शिल्पी भी उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया। 


जाति-भेंद का अन्य कुपरिणाम इस देश में यह हुआ, कि यहाँ की जनता में एकता 
की भावना उत्पन्न नहीं हुई। सब देशवासी एक हैं, एक राष्ट्र व एक समाज के अंग हैं 
यह विचार यहाँ पनपने नहीं पाया । अब तक भी भारत में राष्ट्रीय एकता की जो कमी है 
उसका प्रधान उत्तरदायित्व इस जाति-भेद पर ही है। 


इसी जाति-भेद के कारण भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग पददलित दशा में 
रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जेसे उच्च वर्णों के लोग संख्या में कम थे । बहुसंख्यक 
जनता उन जातियों द्वारा निित थी, जिन्हें ब्राह्मण लोग नीची दृष्टि से देखते थे। इन 
लोगों में श्रपनी हीनता की भावना विकसित हो गई, भर यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से 
बहुत हानिकारक सिद्ध हुई । 
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(११) धर्म 


मौय॑-युग के बाद शुद्ध-काल में प्राची। सनातन वदिक धर्म के पुनरुत्यान 
की जो प्रक्रिप्रा प्रारम्भ हुई थी, गृप्त-स म्राटों के शासत-काल में उसे बहुत बल 
मिला था । समुश्गप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जेसे प्रतापी सम्राद्‌ 
परम भागवत' और 'परम वेष्णव' थे, और उनके समय में बौद्ध-धर्म का ह्ास 
होकर वैष्णव और शंत्रधर्मों की बहुत उन्‍ननि हुई । गुप्त-युग के बाद मध्यक.ल में 
यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, और तेरहवीं सदी तक यह अवस्था आ गई, कि बौद्ध- 
घर्म का भारत से लोप हो गया। किन परिस्थितियों में और किन कारणों से भारत में 
बौद्धधर्मं का लोप हुआ, इस विषय पर पिछले एक अध्याय में विचार किया जा चुका है। 

भारत से बौद्ध-धर्म का अन्त मध्य युग के अन्तिम भाग (तेरहवीं सदी का प्रारम्भ ) 
में हुआ। यद्यपि गृप्त-युग में ही उसका ह्वास शुरू हो गया था, पर मध्यकालमें 
वह भारत के प्रमख धर्मों में एक था । कन्नौज का प्रतापी राजा हषेवर्धन (सातवीं सदी ) 
बौद्ध-धर्म का अनुयायी था, और उसके संरक्षण में बौद्ध-संघ ने बहुत उन्नति की थी। 
पर सातवीं सदी में भारत के विभिन्न धर्मों में समन्वय की प्रवृत्ति शुरू हो चुकी थी। यही 
कारण है, कि हर्ष जैसा बौद्ध राजा अन्य धर्मों के आचार्यों को भी दान व पुण्य का उपयुक्त 
पात्र मानता था। ह्यएन-त्सांग के यात्राविवरण के अनुसार सातवीं सदी में पश्चिमी 
भारत के बौद्ध भिक्ष्‌ आलसी, कत्तंव्यविमृढ़ और पतित थे। यही कारण है, जो सातवीं 
सदी में भी भारतीय जनता के हृदय में बोद्ध भिक्षुओं के प्रति वह श्रद्धा नहीं रह गयी थी 
जो फाइयान की यात्रा के समय में थी। वज्रयान के विकास के कारण बौद्ध भिक्षुओं में 
लोकहित-सम्पादन की वह भावना नहीं रही थी, जिसके कारण बौद्ध-धर्म देश-विदेश में 
सवंत्र प्रसारित हुआ था। वजञयान के अनुसार बुद्ध वज्रगुरु थे, जिन्हें अलोकिक सिद्धियाँ 
प्राप्त थीं। उनके अनुयायियों का भी यह कत्तंव्य है, कि वे अपने गुरु के समान अलोकिक 
सिद्धियों को प्राप्त करें, और उनकी प्राप्ति के लिये गुह्य साधनाओं का प्रयोग करें। 
प्राणिमात्र के हित और मनुष्यों के कल्याण का जो उच्च आदर बुद्ध ने उपस्थित किया था, 
वह वज्जयान के विकास के बाद बौद्धों की आँखों से ओझल हो गया था। पालवंशी राजाओं 
के शासनकाल में उत्तरपूर्वी भारत में बौद्ध-धर्म ने अच्छी उन्नति की, पर इस यग में महात्मा 
बुद्ध के अनुयायियों में यह शक्ति नहीं रह गई थी, कि वे शंकर, रामानुज आदि के मुकाबले 
में अपने धर्म का प्रभाव जनता पर स्थिर रख सकें। इसी कारण अब बौद्ध-धर्मं कतिपय 
ऐसे महाविहारों में ही केन्द्रित रह गया था, जिन्हें राजाओं की उदारता के कारण अपार 
घन-सम्पत्ति प्राप्त थी, और जिनमें हजारों भिक्ष निवास करते थे। जब ये महाविहार 
मसलिम आक्रान्ताओं के कोप के भाजन बने, तो बौद्ध पण्डितों और भिक्षुओं के सम्मुख 
केवल यह ॒ मार्ग रह गया, कि वे नेपाल, तिब्बत आदि जाकर आश्रय प्राप्त करें। 


वेष्णव धर्म--भारत में भागवत वे वेष्णव धर्म का उदगम किस प्रकार हुग्ना, 
इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। गप्त-सम्राटों के शासन-काल में 
इस घर्मं की बहुत उन्नति हुई। जिस प्रकार बौद्ध लोग गौतम बुद्ध को परम आदर्श 
पुरुष मानकर उसकी शरण ग्रहण करने का उपदेश करते थे, वैसे ही भागवत वैष्णव 
घर्मं के अनुयायी वासुदेव कृष्ण को भगवान्‌ का अवतार मानकर उसकी पूजा करते थे। 


मध्यकाल की सभ्यता और संस्कृति ४२७ 


वासुदेव की पूजा तोसरी सदी ई० पू० तक प्रचलित हो चुकी थी । मेगस्थनीज ने इसका 
उल्लेख किया है। जब बैक्ट्रियन यवन भारत के सम्पर्क में आये, तो अनेक यवन राजाओं 
व राजपुरुषों ने वैष्णव धर्म को अपनाकर देवों के देव वासुदेव' की प्रतिष्ठा में गरुड़ध्वजों 
की स्थापना कराई। गुप्तों के युग में वेष्णव धर्म भारत का प्रमुख धर्म बन गया । 

मध्य यूग में जहाँ केष्णव धर्म का और अधिक प्रसार हुआ, वहाँ साथ ही उसके 
मन्तव्यों में भी अनेक परिवत्तन आये। यह धर्म भक्तिमार्ग का पोषक था। देश के 
कर्मकाण्ड और अनुष्ठानों की अपेक्षा इसमें भक्ति व उपासना को अधिक महत्त्व दिया जाता 
था। शुद्ध-काल में ही इस प्रकार के मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था, जिनमें 
वासुदेव कृष्ण की मूत्ति स्थापित की जाती थी। पर मध्य युग में भागवत धर्म की सीधी 
ओर सरल भक्ति आडम्बरय॒क्त होने लगी । मन्दिरों में स्थापित मूत्तियों के साज-श्वृंगार 
को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा, और उपास्य देव को संतुष्ट करने के लिये नाचने और 
गाने की प्रथा भी शुरू हुई। अब मन्दिरों में स्थापित मूरतियाँ केवल उपलक्षण व प्रतीक 
मात्र ही नहीं रह गयीं, अपितु उन्हें जीवित-जागृत देवता मानकर उनको स्नान, भोग, 
साज-श्ंगार, वस्त्र आदि द्वारा संतुष्ट करने की प्रथा का भी प्रारम्भ हुआ। 

वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिणी भारत के आचार्यों और सन्‍्तों ने विशेष 
रूप से कार्य किया। दक्षिणी भारत के इन सन्‍्तों को आलवार कहते थे। इन्होंने भक्ति- 
रमस को प्रवाहित करने के लिये बहुत-से गीतों का निर्माण किया, जो जनता में बहुत 
लोकप्रिय हुए। दक्षिण के वैष्णवों की दृष्टि में इन गीतों का माहात्म्य वेदिक सुकतों से 
किसी भी प्रकार कम नहीं है। सर्वताधारण जनसमाज के लिये कठोर तपस्या और 
याज्ञिक अनुष्ठान को अपेक्षा भक्तिमार्ग का अनुसरण करना अधिक सुगम है । सर्वेगुण- 
सम्पन्न उपास्य देव को भक्त द्वारा संतुष्ट कर अभिलषित फल को प्राप्त कर लेने का 
विचार जनता को बहुत अपील करता है। इसी कारण आलवार मन्तों द्वारा प्रवाहित 
भक्तिधारा जनता में बहुत लोकप्रिय हो गयी। 

पर वष्णव सन्‍्तो के भक्ति-आन्दोलन को दो प्रबल विरोधियों का सामना करना 
पड़ा। कुमारिल भट्ट ने याज्ञिक क्मकाण्ड के पक्ष में बहुत प्रबलता के साथ आवाज उठाई, 
और यह प्रतिपादित करना शुरू किया, कि वैदिक अनुष्ठान ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति 
के एकमात्र साधन हैं। शंकराचार्य ने अद्वंतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर यह सिद्ध 
किया, कि सत्य सत्ता केवल ब्रह्म है, जोव और प्रकृति की कोई पृथक्‌ व स्वतन्‍त्र सत्ता 
है ही नहीं। जगत्‌ मिथ्या है, ओर ब्रह्म सत्य है। यह ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति का एक- 
मात्र साधन है। जिस प्रकार हजारों साल पुराना घोर अंधकार दीपक के प्रकाश से क्षण 
भर में दूर हो जाता है. वैसे ही सत्य ज्ञानद्वारादेर से चला आया अज्ञान क्षण भर में नष्ट 
हो जाता है। जब ब्रह्म और जीव में अभद है, तो भक्ति का कोई लाभ नहीं । शंकराचार्य 
के अगाघ पाण्डित्य और विलक्षण कत्तु त्व के कारण वेष्णवों के भक्ति-आन्दोलन को 
बहुत आघात लगा। इसी लिये दक्षिण-भारत में अनेक ऐसे आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिन्होंने दाशेनिक रूप से जीव और ब्रह्म की पृथक्‌ सत्ता को सिद्ध कर वैष्णव धर्म का पक्ष- 
पोषण किया। इन आचार्यों का प्रयत्न था, कि भक्तिमार्ग और भागवत-घधर्म को सुदृढ़ 
दाशेनिक आधार पर स्थापित कर उसे पुष्ट करे। 

नाथमुनि नाम के वैष्णव आचार्य (स्यारह॒वीं सदी के प्रारम्भ में) ने जहाँ वैष्णव 


४२८ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या की, वहाँ साथ ही आलवार सन्‍्तों के गीतों को एकत्र कर 
उन्हें रागबद्ध किया, और वैष्णव मन्दिरों में उनके गायन को व्यवस्था का। रामानुजा- 
चार्य (बारहवीं सदी के प्रारम्भ में) ने विशिष्टाद्वेत नाम के नय दार्शनिक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया, जिस के अनुसार जीव ब्रह्म का एक विशिष्ट रूप है, जो ब्रह्म से भिन्न 
है। अपने विशिष्ट रूप में ब्रह्म से पथक होने के कारण जीवात्मा के लिये यह सम्भव है, 
कि वह भक्तिमार्ग का अनुसरण कर सके। तेरहवीं सदी में मध्वाचाय्य ने जीव को ब्रह्म 
से सर्वेथा भिन्न मानते हुए द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। नाथमुनि, रामानुजाचार्य 
और मध्वाचायं के प्रयत्नों के कारण वेष्णवों को वह दाशनिक आधार प्राप्त हो गया, 
जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब जीव ब्रह्म से विशिष्ट' व भिन्न है, तो उसके 
लिये भक्ति के अतिरिक्त अन्य मार्ग ही क्‍या है। बारहवीं सदी के अन्त में निम्बार्काचार्य 
ने कृष्ण के उस रूप का प्रतिपादन किया, जो गोपियों से घिरा रहता है और जो अनेक 
प्रकार से लीला कर अपने भक्तों को संतुष्ट करता है। यद्यपि निर्म्बाक स्वयं सुदूर दक्षिण 
के निवासी थे, पर उन्होंने वुन्दावन को अपना केन्द्र बनाया, और धीरे-धीरे उत्तरी भारत 
में बहुत-से नर-नारी उनके अनुयायी हो गये। बाद में चैतन्य के प्रयत्न से बंगाल में इस 
मत ने बहुत जोर पकड़ा, और लोग रास-लीला करने वाले गोपीवल्लभ कृष्ण की भक्ति को 
ही परमपद प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानने लगे। 

शंव-धमें--लकुलीश द्वारा शैव-धर्म का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ था, इस 
विषय पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। तीसरी सदी ई० पू० 
में यह धर्म भी उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ हो चुका था, और दूसरी व पहली सदी 
ई० पू० में विदेशी आक्रान्ता भी इस धर्म के प्रभाव में आने शुरू हो गये थे। छठी सदी 
ई० प० तक दैव-धर्म का भारत में काफी प्रचार हो गया था, और कालिदास, भवभूति, 
सुबन्धु व बाणभट्ट जैसे कवि व साहित्यिक शिव के उपासकों में गिने जा सकते थे। भारत 
से बाहर कम्ब॒ज आदि देझों में भी इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ, और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के क्षेत्र के ब॒हत्तर भारत के अनेक देझों के लोग इसके अनुयायी हुए । 

जिस प्रकार बौद्धों में वज्रयान सम्प्रदाय प्रबल हुआ, वैसे ही शवों में पाशुपत और 
कापालिक सम्प्रदायों ने जोर पकड़ा। वज्जयान के समान दशैव-धर्म के ये दोनों सम्प्रदाय 
सिद्धियों में विश्वास रखते थे, और सिद्ध होने के लिये अनेक रहस्यमय व गुह्य अनुष्ठानों 
का प्रतिपादन करते थे। सातवीं सदी में जब चोनी यात्री ह्य एन-त्सांग भारत-यात्रा के 
लिये आया, तो बिलोचिस्तान तक में पाशुपत सम्प्रदाय की सत्ता थी। काशी में माहेश्वर 
शिव की एक ता म्रमूत्ति प्रतिष्ठित थी, जो ऊँचाई में सौ फीट के लगभग थी। उस समय 
काशी पाशुपत-धर्म का मुख्य केन्द्र था, और वहाँ के बहुत-से मन्दिरों में पशुपति शिव की 
पूजा होती थी। वज्रयानी बौद्धों के समान पाशुपत लोग भी यह मानते थे, कि साधक को 
जानबूझ कर वे सब कार्य करने चाहियें, जिन्हें लोग निन्दनीय समझते हैं, ताकि साधक 
कत्तंव्य और अकत्तेंब्य के विवेक से ऊँचा उठ सके। 

कापालिक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिये और भी अधिक उग्र व अद्भुत उपायों 

का अवलम्बन करते थे। वे नरमृण्ड से बने कपालपात्र में भोजन करना, शव की 
भस्म को शरीर पर रमाना, मदिरा का निरन्तर पान करना और उसी में प्रतिष्ठित 
महेश्वर की पूजा करना गुद्य सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन मानते थे । 


मध्यकाल को सभ्यता और संस्कृति ४२९ 


पर शैत्रों के सब सम्प्रदाय वज्यानी बौद्धों के समान गुह्म साधनाओं के पक्षपाती 
नहीं थे। मध्ययग में काइमीर में शैव-धर्म का जो रूप प्रचलित था, वह बहुत उदात्त 
थां। वहाँ के शैव तनत्र-मन्त्र और गुह्म सिद्धियों को महत्त्व न देकर जप, प्राणायाम. 
घारणा, ध्यान और समाधि पर बल देते थे। पल्‍लव और चोल राज्यों में भी शैव- 
धर्म के इसी उदात्त रूप का प्रचार था। बारहवीं सदी में शवों के एक अन्य सम्प्रदाय का 
प्रादर्भाव हुआ, जिसे वीर शैव या लिड्भायत कहते हैं। इसका प्रवत्तंक बासव था, जो 
कलच्रीराजा विज्जल का प्रधान मन्त्री था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी शिवलिड्भ और 
नन्‍्दी की पूजा करते हैं, बालविवाह के विरोधी हैं, और विधवा-विवाह के समर्थक हैं । 
बेद की प्रामाणिकता को न मानते हुए ये वर्ण-मेद का भी विरोध करते हैं। दक्षिण भारत 
में इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, और इसी के कारण वहाँ जैन-धर्म का ह्वास हुआ । 
शाक्त-धर्म--वेष्णव और दौव-धर्मों के समान शाक्त-धर्मं का भी मध्ययग में 
प्रचार हुआ। सष्टि की सबसे अदभुत और रहस्यमयी शक्ति वह है, जो उत्पादन 
या प्रजनन करती है। उसी आदिशक्ति की उपासना के लिये शाक्‍त लोगों ने अनेक प्रकार 
की गुह्मय साधनाओं का प्रतिपादन किया, जिनमें बलि का विशेष स्थान है। शाक्त- 
सम्प्रदाय बोद्धों के वद्रयान के समान ही तन्त्र-मन्त्र और गुद्य क्रियाओं में विश्वास करता 
था, और दब्दजाल के आडम्बर से एसी क्रियाओं को प्रोत्साहित करता था, जो नैतिकता 
के विरुद्ध समझी जाती हैं। 


बाईसवाँ अध्याय 
मध्य युग की कला 


(१) उत्तरी आरत के मन्दिर 


गुप्ततंश के शासनकाल तक के वास्तु-कला सम्बन्धी जो अ्रवशेष इस समय 
उपलब्ध हैं, उनका परिचय इतिहास में यथास्थान दिया जा चुका है । सातवीं 
सदी के अन्त से तेरहवीं सदी तक भारत में कला का विकास किस प्रकार हुआ, इस अध्याय 
में हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे । 

कला की दृष्टि से मध्य-युग बहुत महत्त्व का है। इस युग की वास्तु-कला प्रधान- 
तया बड़े-बड़े मन्दिरों के निर्माण में प्रकट हुई थी । इसके दो कारण थे :--भौराणिक 
धर्म ने जो नया रूप इस समय धारण कर लिया था, उसमें मन्दिरों और उसमें स्थापित 
की जाने वाली मूर्तियों का बहुत महत्त्व था । भागवत, शव व अन्य पौराणिक धर्मों के 
अनयायी राजा व अन्य समृद्ध लोग यह अपना कत्तंव्य समझते थे कि विशाल मन्दिरों 
का निर्माण करा के पुण्य संचय करे। साथ ही सदियों से भारत में जो अपूर्व समृद्धि 
चली झ्राती थी, उसके कारण इस देश में ग्रपार सम्पत्ति संचित हो गई थी। इस सम्पत्ति 
का उपयोग अब वास्तु-कला के लिए किया गया | 

आये ओर द्राबिड़ शेली-- मध्य युग की वास्तु-कला को दो भागों में बाँटा 
जा सकता है--प्रार्य और द्वाविड़ । उत्तरी भारत में इस युग के जो मन्दिर पाये जाते हैं, 
वे आये शेली के अनुसार बने हैं। इन मन्दिरों में मूति की स्थापना के लिए आलय बनाये 
गये हैं, जिनके सम्मुख ख्‌ला स्थान छोड़ा जाता है, जो ऊपर से छता रहता है। इस 
खुले स्थान से दशंनार्थी देवमूति का दर्शन कर सकता है। मन्दिरों के चारों ओर प्रदक्षिणा 
के लिए स्थान रहता है, जिसे प्रदक्षिणा-पथ कह सकते हैं। इन मन्दिरों के आलय या 
गर्भ गृह की छत ठोस, वक्र-रेखात्मक और शिखर रूप होती है, जो नीचे की ओर 
चौड़ी, पर ऊपर की ओर छोटी हीती जाती हैं। सबसे ऊपर एक आमलक रहता है, 
जिस पर कलश व ध्वज दंड स्थापित किय जाते हैं। द्राविड़ शली के मन्दिरों में गर्भगृह का 
ऊपरी भाग चौकोर तथा अनेक मंजिलों वाला होता है, ऊपर की मंजिलें अपने से नीचे 
की मंजिलों की अपेक्षा छोटी होती जाती हैं। इससे इन मन्दिरों की छत की आकृति 
पिरामिड के सद॒श बन जाती है । 

मध्ययुग में जो बहुत से मन्दिर उत्तरी भारत में बने, उनमें-से बहुत-सों को 
तुक और अफगान गआाकान्ताओं ने नप्ट कर दिया था। ये आक्रान्ता इस्लाम के अ्रनुयायी 
थे, और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्हें मन्दिरों और मूर्तियों से स्वाभाविक 
विद्वेष था। फिर भी उत्तरी भारत में मध्य यूग के अनेक मन्दिर श्रब तक सुरक्षित रूप 
में विद्यमान हैं। 

उड़ीसा के सन्दिर--पूर्वी भारत के उड़ीसा क्षेत्र में इस युग के बहुत से मन्दिर 


मध्य यूग की कला ४३१ 


विद्यमान हैं, जिनमें पुरी का जगन्नाथ-मन्दिर, कोगार्क का सूर्य मन्दिर और भुवनेश्वर 
का लिग-राज मन्दिर सबसे म्‌ख्य हैं। इनमें भी कोगार्क का मन्दिर सबसे अ्रधिक 
प्रसिद्ध है। इसे रय के आकार का बनाया गया है, जिसे शक्तिशाली घोड़े खींच 
रहे हैं। रथाक।र मन्दिर के पहिये बहुत विशाल हैं। कोणाक का यह मन्दिर न 
केवल विशाल है, अपितु अलंकार-बहुलता के कारण अत्यन्त भव्य भी है । मन्दिर 
का कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया। चप्पे-चप्पे को अलंकत कर दिया गया 
है। भवनेश्वर में बहुत से मन्दिर विद्यमान हैं, जिनमें सबसे बड़ा ऊंचाई में १८० फीट 
है। पुरी का जगन्नाथ मन्दिर भी रथाकार है, और अल कारों की दृष्टि से बहुत महत्त्व 
का है। उड़ीसा के इन मन्दिरों पर नायिका भेद और नाग-कन्याओं की बड़ी मनोरम 
मूर्तियां बनाई गई हैं, जो सौन्दर्य की दृध्टि से अनुपम हैं। कुछ मूतियाँ ऐसी भी हैं, 
जिनमें माता की ममता बहुत सुन्दर अभिव्यक्त हुई है । एक मूत्तिं में माता अपने 
शिश्॒ को प्यार करती हुई दिखायी गयी है, जिसमें माता ने अपने हृदय को निकाल कर 
रख दिया है। उड़ीसा के मन्दिरों पर अंकित मूर्तियों में श्रब्लीलता की भी भरमार है। 
इसका कारण यह है कि इस यूग में वाम-मार्ग का बहुत प्रचार हो गया था और लोग 
अइलीलता को धमं का अंग मानने लग गए थे उड़ीसा के इन मन्दिरों का काल ७५० 
ई० से १२०० ई० तक का माना जाता है । 

खजुराहो--मध्य-यूग की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण खजूराहो का 
मन्दिर समूह है, जी बुन्देलखंड की छतरपुर रियासत में हैं । इत मन्दिरों का निर्माण 
दसवीं सदी में चन्देल राजाओं द्वारा किया गया था । खजुराहो में पचासों छोटे-बड़े जन 
और हिन्दू मन्दिर हैं, जितमें कंडरियानाथ महादेव का मदर मुख्य है। यह ऊंचाई में 
११६ फीट है। इसका चत्रूतरा बहुत भारी और कुर्सो बहुत विशाल है। विशाल कुर्सो 
के ऊपर शिखर समूह शुरू होते हैं, जो एक के ऊपर एक क रके बनाए गए हैं। ऊंचाई पर 
ये शिखर निरन्तर छोटे होते जाते हैं। मन्दिर के चारों ओर जो प्रदक्षिणा-पथ बना है, 
उसमें बहुत-से स्तम्भ बनाए गये हैं, और साथ ही भव्य झरोखे भी । उड़ीसा के मन्दिरों 
के समान खज राहो के मन्दिरों में भी श्रलंकारों की बहुलता है। श्र॒लंकार के लिए जो 
मूर्तिया बनाई गयी हैं, उनमें काम-शास्त्र सम्बन्धी मूर्तियाँ भी बहुत हैं। यह इस युग की 
साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का ही परिणाम है । भारत के मन्दिरों को मूर्तियों द्वारा अलंकृत 
करने की प्रथा बहुत पुरानी है। पर पहले यूगों में श्रलंकरण के लिए यक्षों, वक्षों और 
लतिकाओं का प्रयोग किया जाता था, जिनमें भश्रशबलीलता का सर्वथा ग्रभाव होता था। 
' पर वाम-मार्ग के प्रचार के क/रण मध्य-यूग में ग्रलंकरग के लिए अइलील काम-शास्त्र- 
' सम्बन्धी दृश्यों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। खजुराहो में चतुर्भूज विष्णु श्रौर 
जैन तीर्थंकर आदिनाथ के मन्दिर भी कण्डरियानाथ महादेव के मन्दिर की शैली के 
अनुसार ही बनाये गए हैं। पर उनमें भ्रश्लील मूर्तियों का अभाव है। 

बन्देलखंड में चन्देल राजाश्रों द्वारा बनवाये हुए अ्रनेक मन्दिर अन्यत्र भी विद्यमान 
' हैं, जो चाँदपुर दुधही श्र मदनपुर में हैं। ये मंदिर भी अत्यन्त भव्य और विश्ञाल हैं। 

राजपुताना के सन्दिर--राजस्थान में भी मध्य-पुग के अनेक मन्दिर सुरक्षित 
दशा में विद्यमान हैं। इनमें सर्वोत्तष्ट आबू पव॑त पर देलवाड़ा में 
' स्थित दो जैन मन्दिर हैं, जिनमें से एक का निर्माण ग्यारहवीं सदी में विमलशाह नामक 


४३२ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


वेश्य ने करवाया था। दूसरा मन्दिर १२३२ ई० में तेजपाल नामक वेश्य का बनवाया 
हुआ है। दोनों मंदिर संगमरमर के हैं, और उनमें भ्रलंकरणों का बाहुलय' है । संगमरमर 
की बनी विलक्षण जालियाँ, प्रतिमाएं, बेलबूटे और नक्काशियाँ दर्शक को आइशचयं में 
डाल देती हैं। संगमरमर को ऐसी बारीकी से तराशा गया है, मानो किसी सुनार ने 
सोने के आभूषण बनाते हुए अपनी उत्कृष्ट कला का परिचय दिया हो । जिस कला 
ने मुगल काल में आगरा के ताजमहल का निर्माण किया था, उसका अत्यन्त उन्नत व 
परिष्कृत रूप इन मन्दिरों में दृष्टिगोचर होता है। इन मन्दिरों की छतें तो और भी 
अधिक सुन्दर हैं। इन पर अंकित की हुई नृत्य की भाव-भंगी वाली पुतलियों और संगीत- 
मंडलियों के साथ-साथ बीच में संगमरमर का एक झाड़ भी लटकाया गया है, जिसकी 
एक एक पत्ती में बारीक कटाव पाया जाता है। इन मन्दिरों में पहुंच कर दर्शक सच-* 
मच एक अद्भूत लोक में पहुंच जाता है। मध्य-युग में भारत की वास्तु-कला कितनी 
उन्नत हो चुकी थी, राजपूताना के ये मन्दिर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

देलवाड़ा के जन-मन्दिरों के अतिरिक्त राजपूताना में मध्य-यूग के अन्य भी 
बहुत-से मन्दिर वर्तमान समय में विद्यमान हैं, जिनमें श्रोसिया (जोधपुर में) के 
विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। यहां बारह बड़े-बड़े मन्दिर हैं, जिनमें सुर्ये का मन्दिर 
प्रधान है । 

सध्य-भारत--गवालियर के किले में एक अत्यन्त भव्य मन्दिर है जिसे सास बह 
का मन्दिर कहते हैं। इसका निर्माण ग्यारहवीं सदी में हुआ था । ग्यारह॒वीं सदी में ही 
राजा भोज के भतीजे उदयादित्य परमार ने नीलकंठ के मन्दिर का निर्माण करवाया था, 
जो भिलसा (ग्वालियर में ) के समीप उदयपुर में विद्यमान है। यह मन्दिर लाल-पत्थर 
का बना है, और अत्यन्त भव्य है। मन्दिर के शिखर से चार चोड़ी पटिटयां मन्दिर 
के आधार तक चली गयी हैं, जो अत्यन्त सुन्दर हैं । पट्टियों के बीच में जो स्थान बचते 
हैं, उनमें मुख्य शिखर के नमूने पर छोटे-छोट शिखर बना दिये गये हैं, जिनके कारण 
इस मन्दिर की शोभा बहुत बढ़ गयी है। 

काइसोर--काइ भीर का प्रसिद्ध मातंण्ड मन्दिर भी मध्य-यूग की ही कृति है । 
यद्यपि यह अब भग्न दशा में है, पर उसके खंडहर उसके प्राचीन वंभव व गौरव का 
आभास देने के लिये पर्याप्त हैं । 


(२) दक्षिण भारत के मन्दिर 


दक्षिणापथ (दक्‍्खन) और सुदूर दक्षिण के मध्य-यग के मन्दिर अधिक सुरक्षित 
दशा में है। वहां बृतशिकन (मूर्ति-भंजक) मुस्लिम आक्रान्ताझों के झाक्रमणों का 
अधिक प्रकोप नहीं हुआ था। इसीलिए उत्तरी भारत की श्रपेक्षा वहाँ के मन्दिर अधिक 
सुरक्षित दशा में पाये जाते हैं। 

पल्‍लव राजाओं द्वारा बनवाय हुए मंविर--सुदूर दक्षिण के पल्‍लव राजाओं 
की राजधानी कांची नगरी (कांजीवरम) थी। तीसरी सदी के अन्त या चौथी सदी के 
प्रारम्भ में इस वंश का शासन कांची में प्रारम्भ हुआ था, और सातवीं सदी में इस 
वंश की शक्ति का विशेष रूप से उत्कर्ष हो गया था। पल्लव राजा महेन्द्र वर्सा (६००- 
६२५ ई० के लगभग) और उसके पुत्र नरसिंह वर्मा (६२५-६५० ई०) ने कांची 
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नगरी के सामने समुद्र तट पर विशाल चट्टानों को कटवाकर अपने विशाल मन्दिर 
बनवाये थे, जिन्हें “रथ कहते हैं। इन्हें संसार की अद्भूत वस्तुओं में गिना जा सकता 
है । इस प्रकार के रथ-मन्दिरों में सप्तरथ मन्दिर-समृह 'सात पेगोडा' के नाम से 
विख्यात हैं। इन सप्तरथों के नाम धमराज रथ, भीमरथ आदि हैं। ये मन्दिर एक ही 
चट्टान को काटकर बनाये गये हैं, और इनमें कहीं भी जोड़ नहीं हैं । इनमें जो मूर्तियां 
हैं, वे भी बड़ी विशाल हैं, और एक ही चट्टान को काटकर बनायी गयी हैं । रथ मन्दिरों 
के समान ये मूतियां भी बहुत आव्चयय जनक हैं। गंगा को पृथ्वी पर अवनरित करने वाले 
भगीरथ की मति ९८ फीट लम्बी और ४३ फीट चौड़ी चट्टान को काटकर बनायी गई 
है। परिश्रम व साधना के कारण कंकाल मात्र अवशिष्ट भगीरथ गंगा को स्वर्ग से भूतल 
पर लाने के लिये तप कर रहे हैं। संसार उनकी इस तपस्या से चमत्कृत है। ये 
मन्दिर जिस स्थान पर विद्यमान हैं उसे मामल्लपुरम्‌ कहते हें। मामल्लपुरम्‌ के ये 
मन्दिर व मूतियां पलल्‍लव राजाओं की अमर कीति हैं, श्रौर द्राविड़ झोली की वास्तुकला 
के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पललव राजाओं के समय मामल्लपुरम्‌ में वास्तुकला की जिस 
शली का विकास हुआ, उसे न केवल सम्पूर्ण दक्षिण भारत ने अपनाया, अ्रपितु बृहत्तर 
भारत के जावा, कम्बुज, अ्नाम आदि देशों में भी उसी का अनुसरण किया गया । 

चोल राजाओं द्वारा बनवाए हुए मन्दिर--पल्लवों के बाद सुदूर दक्षिण के चोल 
सम्राटों ने भी वास्तुकला की द्वाविड् शैली के अनुसार बहुत-से भव्य व विशाल मन्दिरों 
का निर्माण कराया। ९८५ ईस्बी में राजराज प्रथम चोल साम्राज्य के राजसिहासन 
पर विराजमान हुआ था। यह बड़ा प्रतापी और दिग्विजयी सम्राट था। इसने तांजोर 
में राजराजेश्वर नामक विशाल शिव मन्दिर का निर्माण कराया था। इसका शिखर 
१९० फीट ऊँचा है, और इसमें एक के ऊपर एक करके १४ मंजिलें हैं। सबसे ऊपर 
एक विशालकाय गम्बद है, जो एक ही प्रस्तर खण्ड द्वारा निर्मित है। इस मन्दिर के 
चारों ओर अनेक परकोटे हैं, जिनमें बड़े सुन्दर गोपुरम्‌ (द्वार) बनाये गये हैं। मन्दिर 
के सामने एक विशाल मंडप हैं, जो बड़े-बड़ खम्भों पर खड़ा है। ये खम्भ एक-एक 
पत्थर को तराश कर बनाये गये हैं। मन्दिर में सबंत्र अलंकरणों का बाहुलय है। अलं- 
करणों के लिए मूर्तियों और नककाशी का प्रयोग किया गया है। बिशाल गोपुरम्‌ का 
निर्माण इस मन्दिर की एक ग्रनूपम विशेषता है। बाद में दक्षिणी भारत के अन्य मन्दिरों 
में भी इसी ढंग के विद्याल द्वारों का निर्माण किया जाने लगा, और यह परम्परा इतनी 
अधिक बढ़ी कि गोपुरम्‌ मन्दिर की अपेक्षा भी अधिक विशाल और ऊँचे बनाये जाने 
लगे । ये गोपूरम्‌ भी अनेक मंजितनों के बनाये गये हैं, और इन्हें भी भव्य रीति से अलं- 
कृत किया गया है। 

राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी राजेन्द्र प्रथम (१०१२-४४) चोन सम्नाटों 
में सबसे भ्रधिक शक्तिशाली था। उसने वर्तमान समय क़्े चित्रनापली जिले में गंगे- 
कोण्डचोलपुरम्‌ नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया था । इसे उसने 
अनेक राजप्रासादों और मन्दिरों से भी विभूषित किया था। खेद है कि इस समय ये 
भग्न दशा में हैं, पर इनके खं इहरों से चोल युग की वास्तु-कला की उत्कृष्टता का कुछ 
न कुछ अनुमान भ्रवद्य किया जा सकता है । 

मध्य-यूग के बाद जत्न उत्तरी भारत पर तुक-अफगान और मृगल सम्राटों का 
शासन स्थापित हो गया, सुदूर दक्षिण में हिन्दू राजाश्रों का शासन ही जारी रहा 
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इसीलिए इन राजाओं के संरक्षण में अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण किया गया, 
जो मदुरा, श्रीरंगम, रामेश्वरम्‌ आदि में भ्रव तक सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं। इनके 
निर्माण में वास्तु कला की उसी शे ती का अनूसरण किया गया, जिसका विकास तांजोर 
के राजराजश्वर महादेव के मन्दिर में हुआ था । 

साइसूर के मन्दिर--बारहवीं सदी में माइसूर में यादव कुल के एक नये राजवंश 
की शक्ति का! उत्कर्ष हुआ, जिसे! होयसाल वंश कहते हैं। इस राजवंश की राजधानी 
द्वारसमुद्र थी। हालेविद नामक स्थान पर इस वंश के राजाश्रों का बनवाया हुआ एक 
विशाल मन्दिर है, जिसे 'होयसलेश्वर का मन्दिर' कहते हैं। यह मन्दिर बाहर से बहुत 
ग्रधिक अलंकृत है, और अलंकरणों द्वारा एक ही पट्टी पर दूसरी पट॒टी बनाकर इसके 
सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। प्रायः सभी हिन्दू देवी-देवता और पौराणिक 
कथाएं इन अलंकरणों में उत्कीर्ण कर दी गई हैं। अलंकरणों के लिए जो पटिटयां इस 
वन्दिर में बन।ई गई हैं, उनकी संख्या ११ है। ये लम्बाई में ७०० फीट हैं, और सारे 
मन्दिर को घरे हुए हैं। इन पट्टियों के अलंकरणों में हाथी, सिह, पशु-पक्षी, घुड़सवार 
आदि की बहुत सी मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। ये मूतियां इतनी अधिक संख्या में हैं, कि 
अकेली एक पट्टी (सबसे निचली) में उत्कीर्ग हाथियों की दी संख्या २००० के लगभग 
है, जिन सबके साथ महावत्‌ और झल आदि भी बताये गये हैं। इन २००० हाथियों 
में से कोई से भी दो एक दूसरे से नहीं मिलते। इन्हें उत्कीर्ग करने में दक्षिणी भारत 
के शिल्वियों ने कितना अधिक परिश्रम किया होगा, इसका अ्रनमान सहज में ही किया 
जा सकता है। इसी कारण एतिहासिक स्मिथ ने लिखा है, कि होयलेश्व्र क। यह मन्दिर 
मनृप्य समाज के धेर्-युक्त श्रम का अत्यन्त आइचर्यजनक नमूना है। संसार में शायद ही 
कोई अन्य मन्दिर एसा हो, जिसके बाह्य भाग को इस अ्दभत ढंग से अलंकृत किया गया 
हो। १३११ ईप्वी में मईसूर पर मुसलमानों का आक्रम ग हुआ, जिसके कारण यह मन्दिर 
पूर्ण नहीं हो सका । पर अपने अधूरे रूप में ही यह वस्तुत: एक आश्चर्य की चीज है । 

बहत्तर भारत के मन्दिर--मध्य-युग में भारत के बाहर ब॒हत्तर भारत के क्षेत्र में 
भी अनेक विद्ाल हिन्दू मन्दिरों का निर्माण हुआ। भारतीय सम्यता श्रोर धर्म के विदेशों 
में त्िस्तार का वर्गन करते हुए पिछले एक अध्याय में इन मन्दिरों के विषय में भी 
लिवा जा चुका है। वुहत्तर भारत के इन मन्दिरों में कम्बृज (कम्बोडिया) के अ्रंगकोर- 
थोम ओर अंगकोरवात के मन्दिर सबसे विशाल व प्रसिद्ध हैं। इन मन्दिरों की वास्तु- 
शेती दक्षिगी भारत के मन्दिरों से मिलती-जुलती है। इनकी दीवारों पर भी पौराणिक 
गायाझ्रों के चित्र उत्कीर्ण हैं। नवीं सदी में बहत्तर भारत के यवद्वीप (जावा) में 
राजा दक्ष ने एक शिव क्षेत्र का निर्माण कराया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
के मन्दिर बनवाय गये थे। इन मन्दिरों की दीवारों पर राम और कृष्ण की कथाएं 
अ्रत्यन्त सुन्दर रूप से उत्कीर्ग की गई हैं। इस शिव क्षेत्र में शिव की दो प्रकार की प्रतिमाएं 
हैं, एक देवता के रूप में और दूसरी ऋषि के रूप में। देवता रूप में शिव की जो 
प्रतिमाएं बनायी गयी हैं, उनके मुृखमंडल पर अ्रद्भूत शान्ति, समाधिस्थता भ्ौर 
गम्भीरता अंकित है। ऋषि रूप में शिव की मूति को जटाजूट और दाढ़ी के साथ 
बनाया गया है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से मन्दिरों के अवशेष बृहत्तर भारत के 
प्रदेशों में विद्यमान हैं, जो मारत की प्राचीन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
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(३) सध्य-यग के गुृहा मन्दिर 

भारत में गृहा मन्दिर बनाने की प्रथा बहुत प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। 
मौर्य युग में राजा अशोक के समर में जो अनेक गहाएं भिक्षश्रों के निवास के लिए 
बनाई गयी थीं, उनका उल्लेख पहले किया जा चूका है। शंग-सातवाहन-शक यूग 
में भी गृहा मन्दिरों का निर्माग जारी रहा, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अनेक गृहाग्रों का 
निर्माण किया गया। अ्जजन्ता की गहाओं का निर्माण भी इस युग में शुरू हो गया था। 
गृप्ततंश के शासनकाल में इस क्षेत्र में और अधिक कार्य हुआ। अजन्ता की श्रनेक विशाल 
व सुन्दर गृहाएँ गुप्त-युग की ही कृति हैं। पर गुहा मन्दिरों क। निर्माण गृप्त युग के 
साथ ही समाप्त नहीं हो गया। मव्प-युग (सातवीं से तेरहवरीं सदी तक) में जहां भारत 
के अनेक प्रतापी व वेभवशालों राज। विशाल मन्दिरों के निर्माण में तत्पर थे, वहां 
उन्होंने गह।-मन्दिरों की भी उपेक्षा नहीं की । अजन्ता, एलल्‍लोरा आदि के बहुत से गृहा- 
मन्दिर इसी यूग की कृति हैं। हम अ्रब इन पर संक्षेत से प्रकाश डालेंगे । 

अजन्ता--आनन्‍्ध्न के हैदराबाद के क्षेत्र में भ्रजन्ता की प्रसिद्ध ग॒हाएं हैं, जो संख्या 
में २० हैं। ये सब्र पहाड़ काटकर बनाई गई हैं। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दुष्टिगोचर 
हीते हैं, पर अन्दर विशाल भवन बने हैं; जिनका निर्माण पहाड़ को अन्दर से काटकर 
किया गया है। इन गुहाओं का निर्माण शुंग-सातवाहन-शक यूग में शरू हुमा था। 
दसवीं गृहा ईस्वी सन्‌ के शुरू होने से पूर्व ही अ्रवश्य बन चूकी थी। गृप्त युग में 
अजन्ता में गृहाओ्रों का निर्माण जारी रहा, और मध्ययूग तक यह क्रम चलता रहा । 
अजन्ता की अनेक गुहाएं मध्य-युग की ही कृति हैं। अझजन्ता के इन गृहा मन्दिरों के 
सम्बन्ध में इस इतिहास में पहले लिखा जा चुका है, अझ्रतः यहां उसे फिर दोहराने की 
आवश्यकता नहीं । 

एल्लोरा--पश्रान्ध्र के हैदराबाद क्षेत्र में ही एल्‍लोरा के गुृहा-मन्दिर हैं। 
औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन से यह स्थान सोलह मील की दूरी पर है। यहां एक पूरी 
की पूरी पह।ड़ी काटकर मन्दिरों के रूप में परिवर्तित कर दी गयी है। किसी भी 
मन्दिर के निर्माण में चुने, मसाले व कील कांटे का प्रयोग नहों हुप्मा है। जब सबके सब 
मन्दिर एक ही पहाड़ी को काटकर बनवाये गये हैं, तो मसाले द्वारा पत्थर को' जोड़ने 
का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । एल्लोरा के मन्दिर तीन प्रकार के हैं--ब्रौद्ध, जेंन 
और पौराणिक । बाद्ध गृहा-मन्दिरों की संख्या १२ है, जिनका निर्माण-काल छठी से 
झ्राठवीं सदी तक माना जाता है। जैन ग्हाएं संख्या में पांच हैं, और उनका निर्माण नवीं 
सदी में हुआ था। पौराणिक हिन्दू धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले १५ गृहामन्दिर 
एल्लोरा में हैं, जिनका निर्माण काल सातवीं सदी में शुरू हुआ था । इस प्रकार एल्लोरा 
में कुल मिलाकर ३३ ग्हा-मन्दिरों की सत्ता है। 

एल्लोरा के गृ हा मन्दिरों में सबसे महत्त्व का कलाश-मन्दिर है, जिसका निर्माण 
राष्ट्रकट बंश के राजा कृष्ण (७६०-७७५ ई० ) ने कराया था। यह ऊँचाई में १९० 
फीट, चौड़ाई में ६२ फीट, और लम्बाई में १६२ फीट, है। इतने विशाल मन्दिर को 
केवल एक चट्टान काटकर बनवाया गया है। चट्टान को काट-काट कर ही द्वार, 
झरोखे, सीढ़ियां, खम्बे ग्रादि बना दिये गये हैं। यह मन्दिर कई मंजिलों का है, और 
इन मंजिलों को भी चट्टान को तराश कर ही बनाया गया है । मन्दिर के लिए चट्टान 
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का कटाव करते हुए शिल्पियों ने बयालीस पौराणिक गाथाएं भी उस पर उत्कीर्ण कर 
दी हैं। इनमें नुसिहावतार, शिव-पावंती का विवाह आदि की कथाएं विशेष रूप में 
उल्लेखनीय हैं। एक दृश्य में रावण कलाश को उठा रहा है, और भय से त्रस्त पावंती 
शिव के विशाल भजदण्ड का सहारा लिये खड़ी है। सखियां डर के मारे भाग रही हैं 
पर शिव अचल होकर खड़े हैं। अपने चरणों से कलाश को दबाकर वे रावण के श्रम 
को व्यर्थ कर रहे हैं। चटटान द्वारा निर्मित मन्दिर की दीवार पर इसी ढंग के कितने 
ही दृश्य हैं, जो अत्यन्त सजीत हैं। कलाश का यह मन्दिर एल्लोरा के अन्य गुहा-मन्दिरों 
में अलग बना है। ढाई सौ फीट लम्बे और चौह एक आंगन द्वारा कैलाश मन्दिर को 
अन्य मन्दिरों से अलग कर दिया गया है। पर यह आंगन प्रकृति की कृति न होकर 
मनष्य की क॒ति है। इस मन्दिर का निर्माण करने के लिए आठत्रीं सदी के भारतीय 
शिल्पियों और श्रमिकों ने कितता परिश्रम किया होगा, इसकी कल्पना सहज ही में 
की जा सकती है। 

एल्लोरा के अन्य गृहा-मन्दिर केलाश मंदिर के समान विद्ञाल नहीं हैं । वे प्राय: 
एक मंजिल के हैं, पर लम्बाई चौड़ाई में वे भी पर्याप्त बई हैं। उन सबको भी पहाड़ी 
को काटकर ही बनाया गया है। एल्लोरा के ये गहा मन्दिर लगभग एक मील की लम्बाई 
में फंले हुए हैं । 

एलिफेण्टा--त्रम्बई से छः: मील की दूरो पर एलिफेंटा नामक एक द्वीप है, जिसका 
पुराना नाम धारापुरी है। इस दढीय में दो पहाड़ियाँ हैं, जिनके ऊपर के भाग को काट- 
काटकर अनेक मन्दिरों का निर्माण किया गया है । ये भी बिना किसी जोड़ के चट्टानों 
को तराश कर ही बनाये गये हैं । दीवारों पर अनेक मत्तिय। उत्कीर् हैं, जिनमें पौराणिक 
गाथाओओं के दश्य अंकित किये गये हैं। इन मन्दिरों में जो मत्तियाँ हैं, वे भी चट्टान को 

टकर ही बनाई गई हैं। इनमें माहेश्वरी की एक मत्ति अत्यन्त भव्य है, जिसके तीन 

मख हैं। मख मंदलों पर प्रशान्त गम्भी रता है, और सिरों पर जटाजूटों को म॒कुट के 
रूय में बनाया गया है । एलिफेंटा के गहामन्दिरों का काल आठवीं सदी में माना जाता है। 

बाघ--मध्य-भारत में बाघ नाम का स्थान है, जो अजन्ता के १५० मील 
उत्तर-पर्चिम में है। यहां नौ गृहामन्दिर विद्यमान हैं, जिनका निर्माण छठी सदी में हुश्ा 
था। इनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है, और इन्हें बौद्ध-बिहार के रूप में बनाया गया था। 
बाघ की गहाओं में सबसे महत्व की ४ नं० की गहा है, जो आजकल रंगमहल के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसका केन्द्रीय भवन ६६ फीट लम्बा और इतना ही चौड़ा है। इस विशाल 
भवन के चारों ओर छोटी-छोटी कोठरियां हैं, जो सम्भवत: भिक्षओओं के निवास के लिए 
प्रयक्‍्त होती थीं। बाघ की ये सब गहायें भी पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। 

बादामी--३ क्षिण के बीजापुर जिले में बादामी नामक स्थान पर भी अनेक 
गृहा मन्दिर पाये जाते हैं। यह स्थान चालुक्य वंश की प्रसिद्ध राजधानी वातापी 
को सूचित करता है । यहां बहुत से मन्दिर विद्यमान हैं, जिनमें योगेश्वर का मन्दिर 
सवंप्रधान है। इस द्वीप में गुहा-मन्दिरों का निर्माण पांचवीं सदी में प्रारम्भ हो गया था, 
और आठवीं सदी तक उनका निर्माण जारी रहा। 

सालसट--सालसट द्वीप में भी अ्रनेक गृहा-मन्दिर विद्यमान हैं, जिनमें योगेश्वर 
का मन्दिर सर्वप्रधान है। इस द्वीप में गहा-मन्दिरों का निर्माण प|चवीं सदी में प्रारम्भ 
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हो गया था, और ग्रांठवीं सदी तक उनका निर्माण जारी रहा । सालसट के मन्दिर 
वास्तु-कला की दृष्टि से उतने भव्य नहीं हैं, जितने कि एल्लोरा व एलिफंण्टा के हैं। 

सासल्लपुरम--कांची के समीप समुद्र तट पर विद्यमान मामल्लपुरम्‌ के 
विशाल रथ-मन्दिरों का उल्लेख इसी अव्याय में पहले किया जा चुका है। ये मन्दिर 
भी एक प्रकार से गहा-मन्दिर ही हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी विशाल चट्टान को 
काटकर ही किया गया है। 'सात पंगोठा' नाम से प्रसिद्ध इन मन्दिरों के समीप प्रन्य 
भी अनेक गृहा-मन्दिर हैं, जिनका निर्माण पल्‍लब वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। 
ये सब भी चट्टानों को काट-कांट कर ही बनाये गये हैं। 

बहत्तर भारत के गहा-मन्दिर--भारत में गृहा-मन्दिरों के निर्माण की जिस 
परिपाटी का प्रारम्भ हुआ था, बृहत्तर भारत के लोगों ने भी उसका अनुसरण किया । 
भारत में लोग जहां-जहां गये, वास्तु कला की अपनी इस झोली को भी साथ छेते गये, 
और जहाँ कहीं इस प्रकार के गहा-मन्दिरों के निर्माण की सुविधा थी, वहां उन्होंने भार- 
तीय ढंग से गहाओं का निर्माण किया | भारत से बाहर भारतीय शैली के गहा-मन्दिर 
चीन के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर विद्यमान हैं, जिनमें तुन-ह्वांगू की गहायें सबसे अधिक 
महत्व की हैं। इस स्थान के 'सहस्र ब॒द्ध गहा विहार का वर्णन इस इतिहास में पहले 
किया जा चुका है। | 

हैन चो में एक विशाल झील के तट पर पहाड़ को काटकर बहुत-सी गहाएँ 

बनायी गई हैं, जिनके सम्बन्ध में यह अनश्रुति है कि इन सबको भारत से ऐसा का 
ऐसा लाकर चीन के इस स्थान पर रख दिया गया था। सम्भवतः, इन गहाओं का 
निर्माण भारतीय शिल्पियों द्वारा ही किया गया था, जो बौद्ध-भिक्षञ्रों के साथ चीन 
गये थे। चीन की राजधानी पीकिंग के पश्चिम उत्तर में तुंग-ह्वा नामक स्थान पर भी 
बहुत-से गृहा-मन्दिर हैं,जो अजन्ता और एल्लोरा की गृहाओं से मिलते-जुलते हैं । 


(४) मति कला 


गृप्त यूग तक भारत में मूरति-निर्माण कला का किस प्रकार विकास हुआ, 
इस पर पिछले एक पब्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। मध्य-युग में इस कला ने और 
भी अधिक उन्नति की। इस यूग के धर्मों में मूत्ति पूजा का बहुत महत्त्व था। 
बौद्ध, जेन और पौराणिक हिन्दू--सभी अपने इष्ट देवताओं की प्रतिमाएँ बनाकर 
चेत्यों व मन्दिरों में उनकी प्रतिष्ठा किया करते थ । इस दशा में यह स्वाभाविक था, 
कि मृत्तिकला की और अधिक उन्नति हो । 

इसी अध्याय में मव्य-यूग के मन्दिरों का वर्णन करते हुए अनेक मृत्तियों का भी 
उल्लेख किया जा चुका है | मामल्लपुरम्‌, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि के विशाल मन्दिरों 
में प्रतिष्ठापित मृत्तियां भी अत्यन्त विशाल व भव्य हैं। 

उत्तरी भारत में मध्य-यूग की जो मूत्तियाँ मिली हैं, उन्हें दो भागों में बांटा 
जा सकता है। एक प्रकार की. मृत्तियाँ चूनार व अन्य खदानों के रवादार पत्थरों की बनी 
हुई हैं, जिनका रंग मटमैला, खाकी या जोगिया होता है। दूसरे प्रकार की मूत्तियां काले 
पत्थर की हैं, जो बिहार के गया जिले में पाया जाता है। ये बहुत सुन्दर 
होती हैं। काले रंग के कारण इन पर की गई नकक्‍्काशी बहुत साफ आती है, श्रौर 


४३८ भारतोय संस्कति और उत्तका इतिहास 


ऐसा प्रतीत होता है, मानों इन्हें ढाल कर बनाया गया हो । पत्यर की बनी इन मूत्तियों 
के अतिरिक्त धातु की भी सुन्दर मूर्तियां इस यग में भ्रच्छी बड़ी संह्या में बनने लग गई 
थीं । गया जिले के कुकिंहार नामक स्थान पर एक ही जगह सकड़ों की संल्या में धातु- 
मृत्तियां मिली हैं, जो पालवंश के शासतकाल की हैं। ये मूत्तियां इस समय पटना के 
म्यूजियम में सुरक्षित हैं । 

मध्यक्ाल की जो मूत्तिया इस समय मिलती हैं, उनमें से कुछ का यहां उल्लेख 
करना उपयोगी होगा । महोत्रे (ब॒ुन्देलखंड) में पद्मग्राणि अवलो कितेश्वर और सिहनाद 
अवलोकितेश्वर की मूत्तिया मिली हैं, जो बहुत भन्य हैं । ये इस समय लखनऊ के म्यूजियम 
में रखी हुई हैं। काशी के भारत कला भवन में शिव-पात्रती के वेवाहिक दृश्य की एक 
मृत्ति है, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति में शिव और पावंती 
के मुख पर प्रसन्नता है, और वे एक दूसरे के समीत खड़े हुए हैं। उनके वस्त्र-आभूषण 
झ्रादि बहुत बारीकी से गड़ें गये हैं । शिव पावंती के पीछे बारात के रूप में शंकर के गण 
अष्ट दिकृपाल, नवग्रह, कारतिकेय और गणेश, पृथ्वी और नागराज आदि सब बड़ी 
सुन्दरता के साथ उत्कीर् किये गये हैं। इस यग की मूर्तियों में श्रवण बेलगोला (माइसूर ) 
में विद्यमान गोमट की मूत्ति बड़े महत्त्व की है। यह ५६ फीट ऊँची है, और एक ही 
पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसे दसवीं सदी के अन्त में चामृण्डराय नामक 
अमात्य ने बनवाया था| यह एक जैन मृत्ति है, और जैन लोग अब तक इसकी पूजा करते हैं। 

भारत से बाहर बृहत्तर भारत के क्षेत्र में भी इस युग में बहुत-सी विशाल व भव्य 
मृत्तियों का निर्माण किया गया। जावा, सुमात्रा, चम्प।, कम्बुज आदि प्रदेश इस युग 
की मृत्तियों से १रिपूर्ग हैं, जिनका सम्बन्ध प्रधानतया पौराणिक देवी-देवताओं के साथ 
है। मूर्तिकला की दृष्टि से ये भारतीय मृत्तियों के सदश ही हैं। 

(५) चित्र कला 

गप्त-यग में अजन्ता आदि की गुहाओं में अत्यन्त भव्य व विद्याल भिनिि-चित्रों 
का किस प्रकार चित्रण किया गया था, इसे पिछले एक ग्ब्याय में प्रदर्शित किया जा 
चका है। भित्ति-चित्र बनाने की परिपाटी मब्यकाल में भी जारी रही, और इसीलिए 
इस यग के गहामन्दिरों की दीवारों को भी अनेक प्रकार के चित्रों से सुसज्जित किया 
गया । एल्लोरटा में राजा भोज के भतीजे उदयादित्य ने अनेक भित्ति-चित्रों का चित्रण 
कराया था, जिनका काल ग्यारहवीं सदी में माना जाता है। अजन्ता की जो गुहायें 
मध्यकाल में बनीं, उनकी दीवार भी अनेक चित्रों से सुशोभित हैं । इसी प्रकार बाघ, 
बादामी आदि के जितर गृहा-मन्दिरों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उनमें भी 
भित्ति चित्रों की सता है, यद्यपि सौन्दयं को दृध्टि से वे अजन्‍्ता के भित्ति-चित्रों के 
समकक्ष नहीं हैं । 

इस युग में केवल भित्तियों पर ही चित्रों का चित्रग नहीं किया गया, अपितु 
कागज पर भी चित्र बताये जाने शुरू हुए। हस्तलिखित पुस्तकों को भी अनेक रंगों 
के चित्रों द्वारा सुशो भित करने की परिपाटी इस युग में विद्यमान थी। कागज पर चित्र 
बनाने व पुस्तकों को चित्रों द्वारा श्रलंक्रत करने की दो शैलियाँ मध्य-यूग में प्रचलित 
थीं--( १) बिहार, बंगाल की पालशली (नवीं से बारहब्ीं सदी तक) और (२) 
अपभअंश शैली (ग्यारहवीं सदी के ग्रन्त से) । 


मध्य युग की कला ४३९ 


पाल-दली--पह शैली बंगाल, बिहार और नंपाल में प्रचलित थी। पालवंशी 
राजा बौद्ध धर्म के अतुयायी थे, और उनके शासन काल में इन प्रदेशों में बौद्ध-धर्म का 
अच्छा प्रचार था । इसीलिए इस यग में इन प्रदेशों में महायान बौद्ध सम्प्रदाय के प्रज्ञा- 
पारमिता आदि ग्रन्थों को अत्यन्त सुन्दर रूप से लिखा गया, और उनके साथ-साथ 
दोनों पाश्वों पर अनेकविध चित्र भी चित्रित किये गए। ये ग्रन्थ बहुत उत्तम किस्म 
के तालपत्रों (राजताल) पर लिखे १ए हैं, और इनके पत्र आकार में प्राय २२३ >< 
२३ इंच हैं। इस आकार के पत्रों पर जहाँ चटकीली स्याही से पुस्तक लिखी गयी है, 
वहाँ साथ ही मद्ायान देवी-देवताओं के चित्र भी बनाए गए हैं। इन चित्रों के लिए लाल 
(सिन्दूर, हिगुल तथा महावर ), पीले (हरताल ), नीले (नील व लाजवन्ती ) श्वेत और 
काले रंगों का तथा उनके मिश्रण से बनाये गये हरे, गुलाबी, बँंगनी आदि रंगों का प्रयोग 
किया गया है। चित्रों के रंग फीके न पड़ें, इस प्रयोजन से उन पर प्रायः लाख भी चढ़ा 
दी गईं है। पाल शैली के कागज पर चित्रित चित्र प्राय: उसी ढंग के हैं, जेसे कि भ्रजन्ता 
की भित्तियों पर हैं। नपाल के राजकीय पुस्तकालय, रायल एशियाटिक सोस्ताइटी कलकत्ता 
के पुस्तकालय, और काशी के कला भवन में इस युग की अनेक पुस्तकें संगृहीत हैं । 

अप श्रंश इलो--इस शेली के चित्र प्रायः राजस्थान, पश्चिमी भारत व गुज- 
रात में पाय जाते हैं। इन प्रदेशों में मब्यकाल में जन धर्म का बहुत प्रचार था। 
जेनियों के इस काल के ग्रंथ इसी शेली के चित्रों से विभूषित हैं। इसी कारण अनेक 
विद्वानों ने इसे जंत शेली भी कहा है। पर केवल जेनियों के ही नहीं, भ्रपितु पौराणिकों 
के धामिक-ग्रंथ व काञ्य साहित्य की पुस्तक भी इस शली के चित्रों से चित्रित मिली हैं 
इस कारण अब इसे “जेन दोलो' नहीं कहा जाता। श्री रायकृष्णदास ने इसके लिए 
अपभ्रृंश शली' नाम पसन्द किया है, क्योंकि इसी युग में अ्पश्रंश भाषात्रों का विकास 
हो रहा था, श्रौर इन भाषाओं के बहुत से हस्त-लिखित ग्रंथ इस शली के चित्रों द्वारा 
त्रिभूषित भी किये गये थे। 

अपश्रंश शेली के मध्यकाल के भी कुछ चित्र इस समय मिलते हैं। ११०० ईस्वी 
के लगभग का लिखा हुआ “निशीथ चर्णी' नाम का एक ग्रंथ पाटन के एक संग्रहालय 
में विद्यमान है, जो श्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय का है। एक ग्रन्थ में सोलह विद्या-देवियों, 
सरस्वती, लक्ष्मी, अम्बिका, चक्र देवी आदि देवियों व यक्षों के इककीस चित्र दिए गये 
हैं। इस ग्रंथ को बारहवीं सदी का माना जाता है। इस शली के चित्र केवल कागज 
पर ही नहीं, अपितु कपड़ों पर भी बनाये जाते थे, और ताम्रपत्रों पर भी उन्हें उत्कीर्ण 
किया जाता था। राजा भोज के समय का एक ताम्रपत्र मिला है, जिस पर इसी शेली 
में गरड़ का एक चित्र उत्कीर्ण किया गया है। 

इस शली के चित्रों में रंगों की संख्या श्रधिक नहीं होती । लाल और पीले रंगों 
का प्रयोग अधिक किया जाता है। सुनहरी रंग भी इनमें प्रयुक्त किया गया है। मनुष्यों 
की आहतियों में नाक न॒कीली और श्रांखें चेहरे को रेखा से श्रागे को बढ़ाई बनाई जाती 
हैं। स।थ ही इस शेली के वित्रों में ग्रलंकरणों की भी प्रधानता रहती है । 


तेईसवाँ भ्रध्याय 
दक्षिणी भारत 
(१) दक्षिणो भारत को प्राचीन संस्कृति 


दक्षिणी भारत--विन्ध्याचल के दक्षिण का प्रदेश 'दक्षिणी भारत” कहाता है। 
यह प्रदेश त्रिभुज के आकार का है, जिसके पूर्व व पश्चिम में समुद्र और उत्तर में विध्या- 
चल की पर्वंतमाला है। कृष्णा नदी ने दक्षिणी भारत को भी दो भागों में विभकत किया 
हुआ है। कृष्णा के उत्तर के प्रदेश के पश्चिमी भाग को महाराष्ट्र और पूर्वी भाग को 
आंध्र कहते हैं। कृष्णा के दक्षिण के प्रदेशों का पश्चिमी भाग कर्णाटक और पूर्वी भाग 
तामिलनाइड हैं । सुदूर दक्षिण के पश्चिमी समुद्र तट के साथ का प्रदेश केरल कहाता है। 

राजनीतिक दृष्टि से दक्षिणी भारत का इतिहास प्राय: उत्तरी भारत के इति- 
हास से पृथक रहा है; क्य्रोंकि विध्याचल परवंतमाला भारत के इन दोनों भागों के बीच 
एक विशाल दीवार का काम करती रही है। प्राचीन समय में जबकि शआ्राने-जाने के 
साधन ग्रधिक उन्नत नहीं थे, राज्य प्रायः छोट-छोट हुआ करते थे । शक्तिशाली सम्राटों 
के लिए भी तब यह सम्भव नहों था, कि वे किसी विश्ञाल भू-भाग पर स्थायी रूप से 
शासन कर सके । इसी कारण भारत के जिन प्रतापी राजाओं ने उत्तरी भारत के 
सुविस्तृत मंदान में अपने साम्राज्य का विकास किया, वे दक्षिणी भारत को स्थायी रूप से 
झ्रपनी अ्रधीनता में लाने में असमर्थ रहे। यद्यपि मौ्य और गप्त-वंशों के अनेक स म्राटों ने 
भारत के बड़ भाग पर शासन क्रिया, पर सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य और केरल सदश 
राज्य भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से प्रायः पृथक ही रहे । ये प्रदेश मौर्यों के 
साम्राज्य से भी वाहर थे, और अशोक ने इनकी गणना सीमावर्ती राज्यों में की थी। 
गृप्तवंशी सम्राट समद्रगुप्त ने विजय-यात्रा करते हुए इन प्रदेशों से भी अ्रधीनता स्वीकृत 
कराई थी, पर ये स्थायी रूप से गृप्त साम्राज्य के अन्तगंत नहीं हुए थे । 

दक्षिणी भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तरी भारत के इतिहास से प्राय: 
पृथक ही रहा है। विध्याचल के दक्षिण के प्रदेश पर्व॑तों से परिपूर्ण हैं, और वहां कोई ऐसा 
विशाल समतल मंदान नहीं है, जिसमें एक सुविस्तृत साम्राज्य का विकास सुगम हो । 
यही कारण है. जो प्राचोन काल में इस प्रदेश में अनेक छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता रही। 

राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से दक्षिणी भारत के दो भाग हैं--दक्षिणापथ 
(दक्‍्खन ) और सुदृर दक्षिण | स्थूल रूप से कृष्णा नदी के उत्तर के प्रदेश को दक्षिणापथ 
कह सकते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश में चालुक्यों श्रौर राष्ट्रकूटों ने अपने शक्तिशाली 
राज्यों का विकास किया था। सुदूर दक्षिण में कांची के पललव वंश ने एक अ्रच्छे 
शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया, और उसके भी दक्षिण में पाण्डय और केरल राज्यों 
की पृथक व स्वतन्त्र सत्ता रही। दक्षिणी भारत के इन विविध राज्यों व राजवंशों के 
इतिहास का संक्षेप के साथ निर्देश कर सकना भी यहाँ सम्भव नहीं है। इतना लिखना 
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ही पर्याप्त है कि इन राज्यों का इतिहास भारत के इतिहास की मुख्य धारा से पृथक 
रहा, और ये स्वतन्त्र रूप से ही श्रपनी शक्ति का विकास करने में तत्वर रहे। 

यद्यपि दक्षिणो भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तरी भारत से पृथक्‌ रहा 
है, पर सांस्कृतिक इतिहास के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती । जहाँ 
तक भारती संस्कृति के विकास का प्रश्त है, दक्षिणी भारत ने उसमें प्रा-पूरा 
सहयोग दिया है | 

द्राविड जाति--दशिणी भारत के बहुसंख्यक निव्रासी द्राविड़ जाति के 
हैं । भारत के कुल निवासित्रों में द्रात्रिड़ों की संख्या २१.६ प्रतिशत है। ऐतिहासिकों 
का मत है, क्रि द्राविड़ लोग भारत के पुराने निवासी हैं, और श्रार्यों के श्राने से पूर्व वे 
ही इस देश में निवास करते थे। कुछ विद्वान्‌ उन्हें भारत का मृल निवासी भी मानते 
हैं। यद्यपि सब ऐतिहासिक इस विपय में एकमत नहं। हैं, पर यह निःसंदिग्ध है 
कि भ्रार्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व द्राविड़् लोग इस देश में अपनी सभ्यता के 
विकास में तत्पर थे। वत्तमान समय में मुख्य द्राविड़ भाषाएं निम्नलिखित है:-- 
तेलगू, तामिल, कन्नड और मलयालम, । इन भाषाओं को बोलने वाले लोग ही 
द्राविड़ जाति के माने जाते हैं। उत्तरी भारत का इतिहास गआ्रार्य जाति का है, और 
दक्षिण का इतिहास प्रधानतया द्राविड़ जाति का है। द्वाविड़ लोगों में तामिल लोग 
स्व-प्रधान हैं, और उन्होंने ही प्राचीन समय में द्वाविद्र संस्कृति व सम्यता के विकास 
में महत्त्ववृूर्ण कार्य किया था । 

कुरल--द्राविड़ संस्कृति बहुत प्राचीन है, पर उसका जो साहित्य इस समय में 
उपलब्ध होता है, वह मौये-यग से अधिक पुराना नहीं है। तामिल-साहित्य का सबसे 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुरल' है, जिसका लेखक तिरुवल्‍लुवर था। उसका काल दूसरी सदी ई० 
पूृ० में माना जाता है। कुरल एक विज्ञाल ग्रन्थ है, जिसमें १२३ परिच्छेद हैं। धर्म, 
अर्य, काम और मोज्ञ सभी विषयों पर इस ग्रन्थ में विशद रूप से विचार किया गया 
है। राजनीति सम्बन्धी विषयों का भी इस में समावेश है। कुरल के अनतशी लन से उस 
उच्च सभ्यता का सुचारु रूप से परिचय मिलता है, जिसका प्राचीन तामिल लोगों 
ने विकास किया था। तामिल साहित्य में कुरल का इतना मान है, कि उसके रचयिता 
तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अभ्रवतार माना जाता है। अनेक भारतीय व विदेशी भाषाओ्रों 
में इस ग्रन्थ का अनुवाद भी हो चुका है। 

संगम--तामिल साहित्य. का विकास उन शिक्षा-केन्द्रों में हुआ था, जो 'संगम' 
नाम से प्रसिद्ध हैं। तामिल अनुश्रुति के श्रनुसार प्राचीन समय में तीन संगम हुए थे । 
ग्रीस के इतिहास में जो महत्त्व एथन्स की एकेडमी का है, वही तामिल इतिहास में इन 
संगमों को प्राप्त है। पहले दी संगमों का इतिहास प्रायः अ्रप्राप्य है, और उनमें जिस 
ज्ञान व साहित्य का विक|स हुआ था, वह भी झ्रब उपलब्ध नहीं है। पर तीसरे संगम के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ परिचय हमें प्राप्त है। यह संगम मदुरा में स्थित था, और ऐति- 
हासिकों के अनुसार इसका काल ५०० ईस्बी पूर्व से ५०० ईस्त्री तक था। इसके सदस् हें 
की संख्या ४९ थी, और इतने हो राजाशों (पाण्ड्य देश के राजाझ्रों) का संरक्षण भी 
इसे प्राप्त हुआ था। संगम के सम्मुख विविध विद्वानू, कवि और साहित्यिक अ्रपनी 
रचनाझ्रों को प्रस्तुत किया करते थे, और संगम द्वारा स्वीकृत होने पर ही उनको साहित्य 
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में स्थान प्राप्त होता था। अनुश्रुति के अनुसार ४४६ कवियों ने अपनी रचनाएं इस 
संगम के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की थीं। तिश्वल्लुवर द्वारा रचित जिस 'कुरल का 
हमने श्रभी ऊपर उल्लेख किया है, वह भी संगम के सम्मृख प्रस्तुत हुआ था, और वहां 
उसे सम्मानपूर्षक स्वीकृत किया गया था । 

कुरल के अतिरिक्त संगम द्वारा स्वीकृत भ्रन्य भी भझ्ननेक तामिल ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध होते हैं । इनमें तीन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, पत्युपात्तु, एत्तुथोकई और पडिने- 
न्किल्कनक्कु । इन ग्रन्थों में विविध कवियों के श्रनेक काथ्यों का संग्रह है, और साहि- 
त्यिक दृष्टि से इन सभी को उच्चकोटि का माना जाता है। 

संगम द्वारा स्वीकृत साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन तामिल साहित्य में अन्य 
अनेक काव्य व ग्रन्थ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दुसरी सदी इस्वी पूर्व को तामिल साहित्य का 
सुवर्णीय-प्रग माना जाता है। इस काल में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें पांच 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं :--शिल्पाधिका रमू, मणिमेखलाई, जीवक- 
चिन्तामणि, वलयपति और कुण्डलकेशी । इस समय इनमें से पहले तीन ही प्राप्तव्य 
हैं, और इन्हें साहित्यिक दप्टि से उच्च कोटि का माना जाता है। 

समाज संगठन--तामिल लोगों की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के सम्बन्ध में 
इस प्राचीन तामिल साहित्य से बहुत सी उपयोगी बातें जानी जा सकती हैं। पर इस 
साहित्य का निर्माण उस काल में हुआ था, जबकि उत्तरी भारत के शआ्रार्यों के साथ द्वाविड़ 
लोगों का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका था। पर फिर भी इसके अनुशीलन से प्राचीन 
तामिल लोगों की संस्कृति के वियय में बहुत कुछ ज्ञात प्राप्त किया जा सकता है । प्राचीन 
तामिल लोग मुख्यतया कृपिजीती थे, और खेती द्वारा ही अपना निर्वाह किया करते 
थे। इस कारण तामिल जनता का बड़ा भाग कृपकों का ही था। कृषक श्रेणी के नीचे श्रम- 
जीवियों की एक श्रन्य श्रेणी थी, जिसे 'कुडीस' कहते थे। कुडीस श्रेणी चार वर्गों में 
विभकत थी, पागान, तुड़ुयिन, परयन और कदम्बन। इस श्रेणी के लोग कृषकों की 
जमीन पर मजदूरी करके ही भ्रपना निर्वाह किया करते थे | संभवत:, इन्हीं से आगे चलकर 
तामिल जनता के उस वर्ग का विकास हुआ, जिसे अछुत समझ। जाता है। कंषकों श्र 
श्रमजीवियों के अतिरिक्त उस समय तमिल देश में बढ़ई, लहार, जुलाहे, आदि शिल्पियों 
की भी सत्ता थी, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत हीन नहीं मानी जाती थी। 

बाद में उत्तरी भारत के आरय॑ ब्राह्मणों ने दक्षिण में प्रवेश किया, और उनके 
कारण तामिल देश के समाज-संगठन में परिवर्तन झ्ाना प्रारम्भ हुआ। श्रार्यों के प्रवेश 
से पूब द्वाविड़ लोगों में वर्ण-व्यवस्था व जातिमेंद का श्रभाव था, और वहां चातुर्वण्य 
की सत्ता नहीं थी। उत्तरी भारत से जो प्राय ब्राह्मण दक्षिण में गये, वे विद्या, ज्ञान व 
तप की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट थे। वे एक उच्च संस्कृति का सन्देश लेकर दक्षिण में 
आये थे। इसलिए वहां के समाज में उन्होंने प्रतिष्ठित व उच्च पद प्राप्त कर लिया, 
श्रौर वहां का समाज ब्राह्मग7 और 'ब्राह्मणेतर' विभागों में विभक्‍त हो गया। 
पर श्रार्यों के चातुव॑ंण्पं का विकास दक्षिण में कभी भी उस प्रकार नहीं हुआ, जैसा कि 
उत्तरी भारत में था। इमी कारण तामिल प्रदेश में क्षत्रिय और वेश्य वर्गों का भ्रभाव 
है, और वहां का समाज ब्राह्मण और शूद्ध वर्गों में ही विभक्‍त है। 

धर्म--प्रार्यों के सम्पर्क के कारण तामिल व श्रन्य द्वाविड़ लोगों ने वेदिक धर्म 
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को ही अपना लिया था। इसीलिए उनके प्रावीन साहित्य ढ्वारा किसी ऐसे धर्म का 
परिचय नहीं मिलता, जिप्तका कि ये लोग आार्यों के सम्पर्क से पूर्व अनुसरण करते हों । 
तामिल-साहित्य की रचना उन्हीं लोगों द्वारा हुई थी, जो कि उत्तरी भारत के वेदिक 
बौद्ध, जेन आदि धर्मों को भ्रपना चुके थे। पर एंतिहासिकों का मत है कि द्वाविड़ 
लोग शुरू में अनेक देवी-देवताशों की पूजा किया करते थे, और अपने मृतकों की 
समाधियों का भी निर्माण करते थे। एतिहासिकों के अनुसार श्रार्थ लोगों ने द्वाविड़ों 
के अनेक देवी-देवताओं की पूजा को भो अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया। शिव 
की पूजा हिन्दू धमं में विशेष महत्त्व रखती है। अनेक विद्वानों के मत में श्रार्यों ने शिव 
की पूजा द्वाविड़ों से ही ग्रहण की। प्राचीन द्वाविड़ों में शिव की पूजा प्रचलित थी, 
और जब झये लोग उनके सम्प्क में श्रायं, तो उन्होंने भी शिव को अपना लिया। इसी 
प्रकार कातिकेय और गणेश की पूजा का प्रवेश भी श्रार्यों में द्राविड़ों द्वारा ही हुआ । 
पर ये सब विषय विवादग्रस्त हैं। द्वाविड़ों के मूल धर्मं का क्या स्वरूप था, यह श्रभी 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 


(२) भाये संस्कृति का दक्षिणो भारत में प्रवेश 


महथि अगस्त्य--दक्षिणी भारत में श्रायं-पंस्क्ृति का प्रवेश मह॒षि श्रगस्त्य 
द्वारा हुआ था। पौराणिक व तामिल साहित्य में इस ऋषि के सम्बन्ध में अ्रनेक 
कथाए पाई जाती हैं। झगस्त्य-सम्बन्त्री तामिल अनुश्रुति यह है कि प्राचीन समय' में 
कंलाश प्र त पर शिव और पावंती का विवाह हुआ । इस अ्रवसर पर सब लोकों के 
लोग उपस्थित हुए। दक्षिणी भारत के लोग भो शिव और पाव॑ती के विवाह को 
देखने के लिये गये। बहुत से लोगों के एक स्थात पर एकत्र हो जाने का परिणाम 
यह हुग्ना, कि पृथ्वी का सन्तुलन नष्ट होने लगा। इस पर लोगों ने शिव से प्रार्थना की 
कि किसी एंसे तेजस्त्री वप्रक्ति को दक्षिणी भारत में भेजने की कृपा करें, जिसके तेज से 
झ्राकृष्ट होकर लोग दक्षिण में भी झ्राबाद हों। लोगों की प्रार्थना को सुनकर शिव ने 
ऋषि अगस्त्य को आदेश दिय। कि वह दक्षिण में जाएं। शिव के आदेश के अनुसार 
अ्रगस्त्य अपनी पत्नी लोवाम॒द्रा के साथ दक्षिणी भारत में गया, और वहां पर ताम्नपर्णी 
नदी (टिनवेली जिले में ) के उद्गम स्थान पाडिकई पव॑त को अपने निकस के लिए 
चुना । तमिल भाषा सीखकर अगस्त्य ने उतका एक व्याकरण भी तंय।र किया। इसे 
तामिल भाषा का प्रथम व्याक रण माना जाता है, यद्यपि वतंमान समय में यह उपलब्ध 
नहीं होता । कहते हैं कि इस व्याकरण में १२,००० सूत्र थे। 

ऋषि ग्रगस्त्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ संस्कृत-साहित्य में भी विद्य- 
मान हैं। इन कथाओं के अनु सार अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर उसे सुखा दिया 
था। सम्भवतः, यह कथा इस तथ्य को सूचित करती है कि विशाल नदी और समुद्र 
अगस्त्य के मार्ग में बाधक नहीं हो सके थे, और वह इनको पार करता हुआ सुदूर 
दक्षिण में इस प्रकार सुविधायूवंक जा पहुंचने में समय हुआ था, मानो उपके मार्ग से 
नदियों श्रोर समुद्र का जलसूख गया हो । इसमें सन्देह नहीं कि पुरानी श्रनुश्रुति के 
अनुसार दक्षिणी भारत में श्रार्यों का विस्तार करने वाला प्रथम साहसी व्यक्ति ऋषि 
अ्गस्त्य ही था, और उसी के पदचिन्हों का अनुसरण कर बाद में भ्रन्य बहुत से भ्रार्य 
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लोग दक्षिण में अपने उपनिवेश बसाने में समर्थ हुए थे। दक्षिणी भारत के लोग ग्रब 
तक भी अगस्त्य को बहुत आदर को दृष्टि से देखते हैं, श्रौर ग्रपने साहित्य, काव्य 
ग्ौर व्याकरण का ४"रःभ उसी से मानते हैं। अ्गस्त्य का समय क्या था, इस 
विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पर वेदिक युग के पिछले 
काल में उसका समय मानना अनुचित न होगा, क्योंकि उपकी गणना भी भारतीय 
ग्रा्यों के प्रतिष्ठित व प्राचीन ऋषियों में की जाती है। 

रामचंद्र और दक्षिणो भारत--कषि अगस्त्य द्वारा दक्षिणी भारत में झ्रार्यों के 
प्रवेश की जो प्रक्रिप्रा प्रारम्भ हुई थी, बाद के ऋषियों और मुनियों ने उसे जारी 
रखा। विध्याचल पवंत माला के दक्षिणी प्रदेश प्राचीन समय में श्रनेक महाकान्तारों 
से परिपूर्ण थे, जिनमें दण्डक्रारण्य मुख्य था। झ्राय ऋषि इनमें अपने झाश्रम बनाने में 
तत्पर थ, और वहां के मूल निवासियों से अपनी रक्षा करने की समस्या सदा उनके 
सम्मूल रहा करती थी। अप्रोध्या के राजा दशरथ से ऋषि विदश्वामित्र ने अनुरोध 
किया था, कि अपने कुमार राम और लक्ष्मण को राक्षसों से ऋषियों के यज्ञों की रक्षा 
करने के लिए भेज दे। विश्वामित्र की प्रार्थना को स्वीकार कर राम और लक्ष्मण इसके 
लिए गये भी थे। बाद में केकेयी के पड़यंत्र द्वारा जब राम को वनवास मिला, तो वे 
सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिणी भारत में गयं, और लंका के राजा रावण को परास्त 
कर उन्होंने युद्र दक्षिण में आर्यों के प्रभाव व प्रभुत्व को स्थापित किया । रामाप्रण 
की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार को ही सूचित करती है। 

दक्षिण में आय॑ संस्कृति का विस्तर--अगस्त्य सदश विविध ऋषि मुनियों 
झौर राम जैसे राजाओं के प्रयत्न से दक्षिणी भारत में आरयो का निरन्तर प्रवेश होता 
गया और चौथी सदी ईस्वी पूत्र तक यह दशा आ चुकी थी, कि दक्षिण के द्वाविड़ लोग 
आारयों के प्रभाव में भली-भांति श्रा गये थे। इसलिए रामायण में पांड्य देश की राज- 
धानी मदुरा का वर्णन मिलता है, और संस्कृत के प्रथिद्ध वेयाकरण कात्यायन (चौथी 
सदी ई० पू०) ने चोल और पाण्ड्य राजा्रों का उल्लेख किया है। भ्रशोक (तीसरी 
सदी ई० पु०) ने सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्डय, केरल और सातियपुत्र राज्यों में धर्म- 
विजय की नीति का प्रयोग किया था । इसी काल में आच।!य॑ उपगुप्त ने अनेक बौद्ध भिक्षुश्रों 
को इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा । बौद्धों से पूर्व जेन मनि भी दक्षिण 
में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तत्पर हो चुके थ । 

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जनों और बौद्ों से बहुत पहले 
ही आये ब्राह्मण दक्षिणी भारत को अ्रपने सांस्कृतिक प्रभाव में ला चुके थ, यद्यपि 
इनका कोई ऐसा वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है, जिसे एंतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक कहा 
जा सके। मदुरा के संगमद्वारा स्वीकृत पुस्तकों पर संस्कृत भाषा और ग्रार्थों के 
विचारों का प्रभाव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि बौद्धों और जनों से बहुत पूर्व 
द्राविड़ प्रदेश ग्र/यं-सम्यता और संस्कृति के प्रभाव में झाने प्रारम्भ हो चुके'थे। 

दक्षिणी भारत में ञ्रार्यों की संस्क्ृति का जो प्रवेश हुआ्ना, वह पूर्णतया ज्ञांतिमय 
था। यह काये प्रधाततया ऋषि-मृनियों और ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। उत्तरी 
भारत के किसी आय॑ राजा ने प्राचीन काल में प्रयनी सेना लेकर दक्षिण के द्राविड़ राज्यों 
को जीता हो, श्रौर विजय द्वारा अपने प्रभुत्व की स्थापना की हो, इसका कोई वृत्तान्त 
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हमें ज्ञात नहीं है। इसके विपरीत इस बात के अनेक प्रमाण विद्यमान हैं, कि बहुत से 
आय॑ ब्राह्मण दक्षिण में दु र-दूर तक गये, और उन्होंने इन प्रदेशों में श्रपने धर्म व संस्कृति 
का प्रचार किया । अ्रशोक के समर के बौद्ध-भिक्षओं के समान उससे पहले के आये ऋषि- 
मुनि भी थांतिमय उपायों से ही वहां अपने सांस्कृतिक प्रभाव को स्थापित करने में 
तत्पर रहे थे। अपने ज्ञान और चरित्र की उन्कृष्टता के कारण ही इन आारयों ने दक्षिणी 
आरत के समाज में प्रतिप्ठित व उच्च स्थान प्राप्त कर लिय। था । पर वौद्धन्काल तक 
आरयों के कोई राज्य दक्षिणी भारत में स्थापित नहीं हो पाये थे। इसलिए बौद्धकाल के 
सोलड़ महाजनावदों में अवनति (मालवा) से दक्षिण का कोई जनवद अन्तगंत नहीं है । 
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राजनोतिक प्रभाव--प्रद्मपि बौद्ध काल तक विन्ध्याचल के दक्षिण में आरर्यों 
का कोई राज्य स्थापित नहीं हुआ था, पर चौथी सदी ईस्वी पृव से दक्षिण के प्रदेश भी 
श्रार्यों के राजनीतिक प्रभाव में आने शुरू हो गये थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थायक चंद्र- 
गप्त का शासन दक्षिणी भारत में विस्तृत नहीं था। पर उसके उत्तराधिकारी भिन्दुसार 
ने दक्षिण के सोलह राज्यों को जीतकर श्रपने अधीन कर लिया था। सुदूर दक्षिण में 
चोल, पाण्डय, केरल और सातियपुत्र के चार राज्य ही एसे बच थे, जो मौर्य साम्राज्य 
के अन्तर्गत नहों हुए थे । अशोक ने भा इन्हें जीतकर अपने भ्रधीन नहीं किया, और 
इनकी धमं-विजय से ही संतोत् कर लिया। यद्यत्रि दक्षिणी भारत पर मौर्थों का ज्ञासन 
देर तक कायम नहों रह सका, पर इसमें सन्देह नहीं कि एक बार श्रार्यों की अ्रधीनता में 
झा जाने के कारण इन प्रदेशों पर आयों का राजनीतिक प्रभाव अवश्य स्वापित हो गया। 
इसी कारग जब मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर अनेक नवीन राज्य कायम हुए, तो 
उनमें से अन्यतम राज्य सिमक (२१० ई० पू०) द्वारा स्थापित आंध्र-सातवाहन 
वंश का था | इस वंश के लोग झाय॑ नहीं थे, पर उन पर ग्रार्यों का प्रभाव विलकुल स्पष्ट 
है। उनके शिलालेख ब्राह्मीलिपि में उत्कीण हैं, और उनकी भाजा भी संस्कृत व प्राकृत 
है । आन्ध्र-सातवाहनों का राज्य विन्ध्याचल के दक्षिण में भी विस्तृत था। 

सातवाहन वंश की शक्ति के क्षीण होने पर दक्षिणापथ (दक्‍्खन ) में जो ग्रनेक 
नये राज्य स्थापित हुए, वे भी आरयों की संस्क्रति से प्रभावित थे। इन राज्यों में 
अन्यतम इक्ष्वाकुबंआ का भी था, जिसका शासन कृष्णा और गोदाव री नदी के मुहानों में 
स्थित था । अन्थ देश के इस इक्ष्वाकुंश का अ्रयोध्या के प्रावीन इक्ष्वाकृबंश के साथ 
कोई सम्बन्ध था या नहीं, यठ॒ निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता। पर इसमें सन्देह 
नहों, कि यह इक्ष्वाकुतंश (तीसरों सदी ई० पृ०) ओर इसके समकालीन दक्षिणाउ्थ के 
अन्य राजवंश आर्यों की संस्क्ृति से अवश्य प्रभावित थे । 

चालुक्यों और राष्ट्रकटों द्वारा बाद में (छठी सदी से शुरू कर) जो अनेक 
राज्य दक्षिगापथ में कायम हुए, उन पर तो श्रार्यों का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट 
है। इन वंशों के राजाओं के शिलालेख संस्कृत में हैं, और धर्म व संस्कृति की दृष्टि 
से उनमें और उत्तरी भारत के राजाओं में भेद कर सकना सुगम नहीं है। 

राजनीतिक दृष्टि से भ्रार्यों का प्रभाव केवल दक्षिणापथ के राज्यों तक ही सीमित 
नहीं था । सुदुर दक्षिग के राज्य भी आय॑ संकृति से प्रभावित हुए थे । इसलिए कांची 
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(कांजीवरम्‌ ) के पलल्‍लव राज्य पर आरार्यों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। पललव वंश द्वारा 
शासित प्रदेश पहले झ्रांघ्र-सातवाहन साम्राज्य के अन्तर्गत थ। सातवाहनों की शक्ति 
के क्षीण पड़ने पर कांची में पल्‍लव वंश के राज्य का प्रारम्भ हुआ । पल्‍लव वंश के राजा 
श्राय संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित थे। इस वंश के संस्थापक ब-पदेव ने अ्ग्निष्टोम, 
वाजपेय और अद्वमेब यज्ञों का अनुष्ठात कर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया था, और 
त्‌गभद्रा व कृष्णा नदियों द्वारा सिचित प्रदेश में भ्रपने स्वतन्त्र शासन को स्थाण्ति कर 
कांची को अपनी राजधानी बनाया था । पल्‍लवों के शासनक,ल में कांची नगरी झ्राये- 
सम्यता का महत्वपर्ण केन्द्र थी । वहां बहुत-से ब्राह्मण परिवारों का निवास था जो संस्कृत 
के अध्ययन-प्रध्यापन में तत्पर रहते थे। पल्‍लवव॒ंश के राजाओं के शिलालेख भी संस्कृत 
भाषा में ही उत्कीर्ण कराये गये थे । पल्लत्र वंश का शासन कई सदियों तक 
कायम रहा, और इस काल में कांची आरयं-संस्क्ृति का महत्वपूर्ण केन्द्र व] गया। कांची 
संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, और वहां के विश्वविद्यालय की दक्षिणी भारत 
में वही स्थिति थी, जो उत्तरी भारत में नालन्दा की थी । 

भाषा पर प्रभाव--प्रार्यों ने दक्षिणी भारत की द्वाविड़ भाषाओं को भी प्रभा- 
वित किया। इसी कारण दक्षिण की द्वाविड़ भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत बड़ी 
संख्या में पाये जाते हैं। तेलग, कन्नड़ श्रौर मलयालम्‌ का साहित्य संस्कृत छादों से 
परिपूर्ण है, और त।मिल में भी संस्कृत शब्दों का प्रचुरता के साथ प्रयोग हुझा है । 
तेलगू, कन्नड और मलयालम की व्णमाला भी वही है, जो संस्कृत (देवनागरी) 
की है, यद्यपि इनकी लिपि संस्कृत की देवनागरी लिपि से भिन्न है। तामिल को 
वर्णमाला संस्कृत के समान नहीं है, पर उसमें भी संस्कृत के अनुसरण में ध्वन्यात्मक 
ग्रक्षरों का प्रथोंग किया जाता है । 

धर्म पर प्रभाव--धर्म के क्षेत्र में तो आर्यों ने दक्षिणी भारत के द्राविड़ लोगों 
को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। इस समय द्राविड़ों का धर्म ग्रा्यों के धर्म से 
किसी भी प्रक्रार भिन्न नहों है। प्रात्रीन काल का भी जो साहित्य द्राविड़ भाषाओं 
में मिलता है, वह उनके किसी पृथक धर्म को सूचित नहीं करता । इसका भअ्रभिप्राय 
यही है, कि बहुत समय पू् जब द्वाविड़ भाषाओ्रों के साहित्य का विकास प्रारम्भ 
हुआ था, द्रविड़ लोग आर्यों के धामिक प्रभाव में झआ चुके थे | उन्होंने आर्यो के वेदिक 
धर्म को अपना लिया था, और उनके अपने धरम की कोई पृथक सत्ता नहीं रह गयी 
थी । उत्तरी भारत के आारयों के समान दक्षिण के द्वाविड़ लोग भी यज्ञों का भ्रनुष्ठान 
करने लग गये थे, भ्र.र वेदों के प्रामाण्य में विश्वास करते थे। जब उत्तरी भारत में 
बौद्ध और जन धर्मों का विकास हुआ, तो दक्षिण में भी उनका प्रचार हुआ और 
बहुत से द्वाविड़ लोग इन धर्मों के अनुयायी हो गये । बौद्ध ध्र्मं के छास के कारण जब्र 
वैदिक धमं का पुनरुत्थान हुप्रा, तो दक्षिण के लोगों ने भ्रनेक अंशों में उसका नेतृत्व 
भी क्िया। वेदिक हिन्दू धर्म में भक्ति-श्रान्दोलन के प्रवत्तंक मुख्यतया दक्षिण के लोग 
ही थे। इस विषय पर हम इसी भ्रध्याय में श्राग चलकर प्रकाश डालेंगे । 

(४) दक्ष्णी भारत द्वारा भारतोय संस्कृति का विकास 

आय संस्कृति को अपना कर दक्षिणी भारत के निवासियों ने उसके विकास 

के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया । भारत के सभी प्रमुख धर्मों के विकास में दक्षिणी 
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भारत के विद्यातों और धर्माचार्यों का प्रमुख कत्‌ त्व रहा है । इसी प्रकार मृति निर्माण- 
कला, वास्तु कला, संस्कृति, चित्रकला आदि के विकास में भी दक्षिणी भारत ने 
महत्त्व का कार्य किया। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास की मुख्य' धारा से 
पृथक रहते हुए भी दक्षिणी लोग भारतीय संस्कृति के विकास में उत्तरी भारत के 
लोगों से पृथक नहीं रहे । धर्म आदि के विविध क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किया, उस' 
पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 

शंव-धमं--तामिल साहित्य' के भ्रनुशीलन से सूचित होता है, कि सुद्र दक्षिण 
में बहुत प्राचीन काल से होव धर्म का प्रचार रहा है। मदरा के संगम द्वारा स्वीकृत 
प्राचीन तामिल साहित्य में शिव को सबने बड़ा देवता माना गया है। जिस शिव के तीन 
नेत्र होते हैं, और जो अपने जटा-जूट में चन्द्रमा को धारण करता है, जिसका कंठ नील 
होता है, भौर परशू जिसके हाथों में रहता है, उमा जिसकी सट्चरी है, जिस शिव ने 
अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भेजा था, ।चीन तामिल लोग प्रधानतया उसी के उपासक थ। 

केवल साहित्य द्वारा ही तामिल देश्ष में शेत्र धर्म के प्रचार की सत्ता प्रमाणित 
नहों होती । पुरातत्व विषयक अवशेष भी इसमें प्रमाण हैं। मद्रास प्रान्त में गुडिमल्लम 
नामक ग्राम में एक शिवलिंग विद्यमान है, जिसे दूसरी सदी ई० पू० का माना जाता 
है। यह लिग पांच फीट ऊंचा है, और इसके एक पाइव में दो भुजाओं वाली शिव की 
प्रतिमा भी बनाई गई है। भारत में प्राप्त शिव प्रतिमाग्रों में यह सम्भवत: सबसे पुरानी 
है। इसी प्रकार की अनेक अन्य प्राचीन शिव प्रतिमाएं भी दक्षिणी भारत में उपलब्ध 
हुई हैं । 

पल्‍लव (छठी सदी ई० प०) और चोल राजाओं (दसवीं सदी ई० प०) के 
शासन काल में दक्षिणी भारत में शव धर्म का विशेष रूप से विकास हुआ । पल्‍लव राजा 
महे-द्र वर्मंत (६००-६३० ई० प०) पहले जन धर्म क। अनयायी था। अनुश्रति के 
अनुसार उसने जन होते हुए अन्य धर्मो के अनुयायियों पर अत्याचार भी किये थे। पर 
अप्पर नामक शत्र आचाय॑े के सम्पर्क में श्राकर महेन्द्र वमंन ने शव धर्म को स्वीकार 
कर लिया, और उसकी संरक्षा में कांची नगरी शव धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन 
गई। उसने अपने राज्य में बहुत से होव मन्दिरों का निर्माण कराया, और उसके 
उत्तराधिकारियों ने भी शव धर्म के उत्कर्ष में बहुत सहायता दी। बाद के प्राय: सभी 
पल्‍लव राजा होव धर्म के अनुयायी थे । 

छठी सदी में दक्षिणी भारत में शेव धरम का जो विशेष रूप से प्रचार प्रारम्भ हुआ, 
उसका मुख्य श्रेय उन शव सन्‍्तों को है, जिन्हें 'नायन्मार' कहते हैं। ये नायन्मार पण्डित 
व विद्वान न होकर भक्त व सन्त थे, जो अपने सुललित गीतों द्वारा स्व साधारण जनता 
में शिव की भक्ति का प्रचार किया करते थे । जनता इनके गीतों को सुनकर भक्ति-रस 
में डूब जाती थी, और शिव की पूजा के लिये तत्पर होती थी । तामिल देश के इन शव 
नायन्मारों में भ्रप्पर (६८०-६८१ ई०) सम्बन्दर (८४४-६६०), मणिवकवाचकर 
(६६०-६६२) और सुन्दरर (७१० ई०) सबसे प्रसिद्ध हैं। इन तथा अन्य नायन्मार 
संतों के गीतों का बाद में संग्रह किया गया, जो न केवल शैव-साहित्य में बहुत ऊँचा 
स्थात रखते हैं, अपितु तामिल भाषा के साहित्य में भी जिनका बहुत गौरव पूर्ण स्थान 
है। दक्षिणी भारत के शेव इनका वेदों के समान ही आदर करते हैं। 
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जन धर्म--जन धर्म का प्रादुर्भाव उत्तरी बिहार में हुआ था, पर धीरे-धीरे 
भारत के अन्य प्रदेशों में भी इस धर्म का प्रचार हुआ, और शीघ्र ही यह धर्म कलिग, 
दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण में भी फैल गया। माइसूर के गंगवंशी राजा जन धर्म 
के अनुयायी थे, और उनके शिलाछेखों में जेन मन्दिरों व मुनियों को दिये गये दानों 
का उल्लेख है। 

बनवासी (उत्तरी माइसूर ) से कदम्ब वंणी राजा भी ज॑न थे। चालकयों के 
राज्य में भी जैन धर्म का अच्छा प्रचार था, और इसीलिए अनेक चालुक्य राजाओं ने 
जेत मन्दिरों को उदारतापूर्वक दानद्िये थे। जेन साहित्य के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
कन्नड़ भाषा में लिखें गये थे। इस समय भी कन्नइ भाषा में जेत-साहित्य बहत बड़े परि- 
माण में उपलब्ध है। इसका कारण यही है कि गंग, कदम्ब्र और चालुक्‍्य वंशों के 
गासन काल में दक्षिणापथ और माइयूर में जन धर्न का बहुत प्रचार रहा, और इन 
प्रदेशों के निवासियों ने जन धर्म के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

सुदूर दक्षिण में कांची नगरी जेत धर्म का महन्वपूर्ण केन्द्र थी। पल्‍लव देश के 
अनेक प्रारम्भिक राजा जेन धर्म के अनयायी थे। कांची के सिहवर्मन नामक पलल्‍लव 
राजा के द्यासनकाल में सर्वनन्दी नाम के जेन पण्डित ने “लोक विभाग! ग्रन्थ 
लिखा था (१४५८ ई० ), जो प्राकृत भाषा में है। कुन्दकुन्द नाम का प्रसिद्ध दिगम्ब्र 
आचाय भी कांची का ही निवासी था । उसी के प्रभात्र के कारण शिवकुमार महाराज 
नाम के कांची के राजा ने ज॑न धर्म को स्वीकृत कर लिया था। 

सुदुर दक्षिण में जेन लोगों का धामिक संगठन 'मूल संघ” कहाता था। बाद में 
इसके अधीन अनेक “गणों' की स्थापना हुई, जिन्होंने तामिल प्रदेशों में जन धम्म के 
प्रचार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया । दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार होने 
के कारण ही वहां अनेक प्राचीन जन मन्दिर व बहुत-सी जैन प्रतिमाए उपलब्ध होती हैं। 

जब शब सन्त नायन्मारों और वेष्णव सन्त आलवारों ने शिव और विष्णु 
को भक्ति का दक्षिणी भारत में प्रच.र प्रारम्भ किया, तो जेन धर्म का प्रभाव कम होने 
लगा, और धीरे-घीरे इसके अ्रनुयायियों की संख्या स्वंथा नगण्य हो गई। 

वेष्णव धर्म--बाद्ध और जैन धर्मों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब वेदिक धर्म 
का पुनरुत्थान हुआ, तो उत्तरी भारत के समान दक्षिण में भी शव और वंष्णव धर्मों का 
प्रचार होने लगा। जिम प्रकार शव धर्म में नायन्मार सन्त हुए, वंसे ही विष्ण की भवित 
का प्रचार करने का कार्य भी भकत सन्‍्तों ने किया, जिन्हें आालवार कहते हैं। ये आल- 
बार तामिल देश में उत्पन्न हुए थे, और इन्होंने तामिल में ही विष्णु की भक्ति के गीत 
बनाकर जनता को भक्तिरस का आस्वादन कराया था। इनका काल पांचवों सदी से 
माना जाता है। ये वे्णव भक्‍त सर्वसाधारण जनता में ही उत्पन्न हए थे, और उसी में 
अपने धम का प्रचार किया करते थे। वेष्णव धर्म में भक्ति को जो प्रमख स्थान प्राप्त है 
उम्का प्रधान श्रेय इन आलवार सन्‍्तों को ही है। भागवत पुराण के अनुसार 
'मक्ति' का प्रादुर्भाव दक्षिणी भारत में ही हआ था। अनेक ठिद्वानों के अनसार स्वयं 
भागवत पुराण जो वष्णव धम का प्रसिद्ध ग्रन्थ है, की रचना भी दक्षिण में ही हुई थी । 

आलवार सन्‍्तों के गीतों को तामिल देश के वेष्णव वेदों के समान ही आदर- 
णीय समझते हैं । ये गीत भक्ति-रस के अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण हैं। श्रालवार सन्‍्तों ने 
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पांचवी सदी में अपना कार्य प्रारम्भ किया था, जो प्रायः बारहवीं सदी तक जारी रहा। 
दशन शास्त्र का विकास--दक्षिणी भारत में नायन्मार और आझालवार भक्तों 
द्वारा शिव और विप्णुकी भक्ति का जो आन्दोलन प्रचलित था, बौद्ध और जन धर्म 
उसके विरोध भें खड़े नहीं हो सके। पर इस भक्ति आन्दोलन को दो अन्य विरोधों का 
सामना करना पड़ा, जो वेदिक हिन्दू धम के अन्य सम्प्रदायों द्वारा उपस्थित किये गये थे। 
इनका एक विरोध ऊुमारिल भट्ट द्वारा हुआ, जो प्रसिद्ध मीमांसक हुआ है। कुमारिल 
भट्ट वेदों के कमंकाण्ड में विध्वास रखता था, और याज्ञिक अनुष्ठान को ही 
म॒क्ति का मार्ग मानता था। उसका काल आठवीं सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उसने 
इलोकवातिक, तन्त्रवातिक आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर वंदिक कमंकाण्ड का प्रबल रूप से 
समर्थन किया। कुमारिल के प्रभाव के कारण भवित आन्दोलन को बहुत धक्का लगा 
और विद्वन्मण्डली का ध्यान वें दिक कमकाण्ड के प्रति आकृष्ट हुआ। भक्ति आन्दोलन 
के मार्ग में दूसरी बाधा शंकराचार्य ने उपस्थित की। शंकर अद्वतवाद का प्रवल समर्थक 
था, और जीव की ब्रह्म से पथक् सत्ता को स्वीकार नहों करता था। भक्ति के लिए 
भक्त की भगवान से पथक सत्ता का होना अनिवार्य है। यदि भक्‍त और भगवान एक ही 
हों, तो भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । शंकरा चाय दक्षिणी भारत 
में ही उत्पन्न हुआ था, और उसका काल आठवीं सदी के अन्त में माना जाता है। अगाघ 
पाण्डित्य और अ्रनपम तक द्वारा उसने अद्वतवाद का समर्थन किया, और बौद्ध व जन 
धर्मों का दाशंनिक आवार पर विरोब किया। यद्यपि शंकराचारय के प्रयत्नों से वंदिक 
हिन्दू धर्म के पुनरुत्थात में बहुत सहायता मिली, पर साथ ही उमके सिद्धांत भक्तित आन्दो- 
लन के मार्ग में बाधक भी हुए । 
इसी का यह परिणाम हुआ क्रि दक्षिणी भारत में ही अनेक ऐसे दाशंनिक 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि जीव और ईद्वर में भेद को दार्शनिक झाधार पर प्रतिपादित 
करने का प्रयत्न किया। इन दार्शनिकों में सत्रप्रथम नाथ मनि थे। इनका काल दसवीं 
संदी के अन्तिम भाग में था। नाथ म॒नि ने न केवल आलवार भक्तों के गीतों का संग्रह 
किया, अपितु साथ हो वष्णव निद्धान्तों की दाशनिक व्याख्या भी की। वेष्णव धर्म के 
इतिहास में नाथ मनि का स्थान बहुत महत्व का है। मन्दिरों में विष्ण की म॒ति के सम्मख् 
भक्ति के गीतों के गायन की परम्परा को प्रारम्भ करने का कार्य उन्होंने ही पहले- 
पहल संगठित रूप से किया था। नाथ मुनि के उत्तराधिकारियों में यमुनाचा्य और 
रामानुजाचाय (ग्यारहवीं सदी के अन्त में) बहुत प्रसिद्ध हुए। रामानुज ने शंकरा- 
चार्य के अद्वतवाद के मकाबले में विशिष्टाह्ंतवाद का प्रतिपादन किया। इस मत के 
अनूसार जीव और जगत्‌ ईश्वर के ही दो प्रकार हैं, जीव ईश्वर का ही एक विशेषण 
व विशेष रूप है। शंकराचार्य के अद्वेतवाद में जीव और ब्रह्म की अभिन्नता के कारण 
भक्ति को कोई स्थान नहीं था । पर रामानुज के दाशंनिक सिद्धान्त के अनुसार जीव 
ईदइवर का विशिष्ट रूप होते हुए भी उससे पृथक सत्ता रखता है। इसलिए जीव ईश्वर 
की भक्ति कर सकता है। 
रामानूज के बाद दक्षिणी भारत में श्रन्य भी अनेक ऐसे दाशंनिक हुए, जिन्होंने 
जीव और ईदवर में भेद सिद्ध कर भक्ति मार्ग की उपादेयता का प्रतिपादन किया। 
इनमें मध्वाचार्य (तेरहवीं सदी) मुख्य हैं। उनके मत में जीव और इंश्वर दो पृथक्‌ 
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सत्ताएं हैं, इसलिए उनके मत को (द्वंतवाद” कहा जाता है। यदि जीव ईश्वर से सवंथा 
भिन्‍न है, तो मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग का आश्रय लेता सवंथा उचित है। रामान्‌ूज 
झौर मध्वाचार्य ने वेष्णवों को अपने भक्ति मार्ग के लिए समुचित दाशंनिक आधार 
प्रदान कर दिया, और उनके प्रयत्न से इस मार्ग की सब बाधाएँ दुर हो गई । 

- इसी यूग में दक्षिणी भारत में ही निम्बार्काचाय्य हुए, जिन्होंने श्रीकृष्ण के 
रूप में विष्ण की पूजा पर विशेष बल दिया। गोपियों और राधा के प्रेम को आदर्श बनाकर 
उन्होंने कृष्ण के प्रेम का प्रतिपादन किया और वृन्दावन को अपने प्रचार कार्य का केन्द्र 
बनाया। आगे चलकर निम्बार्काचार्य का यह मत बहुत लोकप्रिय हुआ, और वेष्णव 
धर्म के इसी रूप का उत्तरी भारत में विस्तत रूप से प्रचार हुआ । 

दक्षिणी भारत के लोगों ने किसी नये धर्म का प्रारम्भ नहीं किया, उन्होंने 
आर्यों के उन्हीं धर्मों श्रौर दा निक सम्प्रदायों को अपनाय। था, जिनका प्रादर्भाव उत्तरी 
भारत में हुआ था। पर उनके विकास में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । शव और 
वैष्णव धर्मों का जो रूप आजकल विद्यमान है, उसके विकास में दक्षिणी भारत का 
बहुत महत्वपूर्ण कत्‌ त्व है। इसी प्रकार पडदर्शनों की जो विचार-परम्परा इस समय 
भारत में प्रचलित है, उसके अनेक प्रसिद्र आचाये दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न 
हुए थे। 

कला--द क्षणी भारत में कला के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति हुई, उसका 
निदर्शन .पिछले अध्याय में किया जा चुका है। मन्दिर निर्माण की शेनी दक्षिण में उत्तरी 
भारत से भिन्न है, पर जहाँ सक चित्रण कछा और मृत्ति कला का सम्बन्ध है, उनके लिए 
दक्षिण में भी उन्हीं देवी-देवताग्रों और पौराशिक गाथाओं का आश्रय लिया गया 
है, जितका विकास आये जाति द्वारा किया गया था, और जो भारत में सव्वेत्र एक- 
सदश् हैं। 

भारतोय संस्कृति का विदेशों में प्रसार--ब॒ह तर भारत के विकास के सम्बन्ध 
में हम पहले लिख चके हैं। दक्षिग-पूर्ती एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए 
दक्षिगी भारत का कतृ्‌ त्व बहुत महत्व का था। चोल राज्य के राजा बड़े प्रताती थे, 
उन्होंने अपनी सामृद्रिक सेना के उत्कर्प पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। चोल वंशी 
राजा राजराज प्रथम (९८५ ६०) ने न केवल सिहल द्वीप पर आक्रमण किया था 
अपितु लक्कद्वीप और मालदीव नामक द्वीपों की भी विजय की थी। उसके उत्तरा- 
धिकारी राजेद्ध प्रथण (१०१२-१०४४) ने सिहल द्वीप को जीतकर अपने साम्राज्य 
में सम्मिलित कर लिया था, और बंगाल की खाड़ी को पारकर पेगू (बरमा में) के राज्य 
की भी विजय की थी। चोल सम्नाटों ने समृद्र पार के राज्योंकों जीतकर उन पर भी 
अपन। शासन स्थापित किया था, और इस कारण इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के प्रसार 
के लिए अतुपम कार्य किया था । चोल राजा जो समूद्र पार अपनी शक्ति का उत्कर्ष कर 
सके, उसका कारण यही था कि दक्षिगी भारत के लोग बहुत प्राचीन काल से जहाजों के 
निर्माग व समुद्रयात्रा में विशेष तत्परता प्रदर्शित किया करते थे | दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के क्षेत्र में जो अनेक भा रतीय उपनिवेश बसाये गये, उनमें दक्षिणी भारत का भी महत्त्व- 
पूर्ण भाग था। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए दक्षिण के लोगों का यह गौरवपूर्ण 
कार्य था। 
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(५) भारतीय संस्कृति को दक्षिणी भारत की देन 

दक्षिगी भारत के बहुसं ध्यक निवासी द्राविद जाति के हैं | उनके सम्पर्क में आकर 
आये जाति ने अपने धर्म व विचारों में अनेक नये तत्त्वों को प्राप्त किया था। जब 
किन्हीं दो जातियों व संस्कृतियों का परस्पर सम्पर्क होता है, तो उनका प्रभाव एक-दूसरे 
पर अवरद्य पड़ता है। प्राचीत वेदिक युग के आये जिन देवी-देवताओं की पूजा करते 
थे, बाद में उनका स्थान अन्य देवताओं ने ले लिया। ऋग्वेद के प्रधान देवता अग्नि, 
इन्द्र, मित्र और वरुण हैं। ऋग्वेद के बहुसंस्यक सूक्‍त इन्हीं देवताओं की स्तुति में बनाये 
गये थे। पर बाद में इत देवताओं का स्थान शिव और वि्ंण ने ले लिया। विष्णु की 
पृजा भी राम और कंण्ण के रूप में की जाने लगी, जिन्हें विष्ण का अवतार माना 
जाता है । एतिहानिकों का मत है कि आर्यों में शिव की पूजा का जो महत्व बढ़ा, वह द्वाविड़ 
लोगों के प्रभात का ही परिणाम था। सिन्व घाटी के निवासी, जिन्हें अनेक एंतिहासिक 
द्राविड़ जाति का ही मानते हैं, पशयति शिव के पूजक थे। साथ ही, वे एक मात्‌-देवता की 
भी पूजा करते थे, जिसे वे प्रकृति की प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानते थे । प्राचीन तामिल 
साहित्य में शिव की पूजा का विद्वप रूप से उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूृत्ति भी 
दक्षिणी भारत में ही पायी गई है। इन सब बातों को दष्टि में रखकर ऐतिहासिकों 
ने यह परिणाम निकाला है, कि अत्यन्त प्राचीन काल में द्वाविड़ लोगों ने झ्ार्यों के धर्म 
को विशेष रूप से प्रभावित किया था । प्रजनन शक्ति के प्रतीक योनि और लिंग की पूजा 
जो आर्यों में प्रचलित हुई. श्रौर शिव को जो वे प्रधान देवता मानने लगे, वह द्वाविड लोगों 
के सम्यक का ही परिणाम था । शिव के गगणों के रूप में जिन तरिविध देवताग्रों की पूजा 
आया में प्रारम्भ हुई, उसका का रण भी यह था कि भारत के मूल निवासी इन विविध 
देवी-देवताश्रों की पूजा किया करते थे। समन्वय की प्रवृत्ति के कारण आरयों ने इनकी 
पूजाकोीं भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था । 

केवल अत्यन्त प्राचीन काल में ही नहों, अपित बाद में भी दक्षिणी भारत 
भारतीय मसंस्कति को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। दक्षिण के द्वाविड़ लोग आार्यों के 
धर्म को स्वीकार कर चके थ। उनकी भाषा संस्कत के पठन-पाठत को भी उन्होंने प्रारम्भ 
कर दिया था। संस्कत ने उनकी द्वाविड़ भाषाओं को भी प्रभावित किया था। एक 
प्रकार से द्राविड़ लोग आर्य संस्कृति के रंग में रंग गये थे। पर आर्यो की इस संस्कृति 
को भी दक्षिणी लोगों ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया । भारतीय संस्कति पर दक्षिण 
के ये प्रभाव निम्नलिखित हैं :--- 

(१) भक्ति आशदोलन--अ्रन्धक-वृष्णि संघ में वासुदेव कृष्ण ने जिस भाग- 
वत सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया था, वह याज्िक कर्मकाण्ड की अपेक्षा विष्ण की भक्ति 
को अधिक महत्त्व देता था। बे दिक मर्यादा को कायम रखते हुए भागवत लोगों ने भारत 
के प्राचीन वंदिक धर्म में अनेक सुधार किये थे। बौद्धों और जैनों के समान भागवत लोग 
भी विष्णु या भगवान्‌ के सगृण रूप को महत्त्व देते थे, और मन्दिरों में ईश्वर की प्रतिमा 
की प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा किया करते थे । यद्यपि भक्ति तत्त्व का प्रारम्भ उत्तरी भारत 
में भागवत लोगों द्वारा किया जा चुका था, पर दक्षिण के नायन्मार और आलवार 
भक्त संतों ने उस पर विशेष रूप से जोर दिया, और उनके झान्दोलनों के कारण भारत 
के धर्म में भक्ति तत्व का विशेष रूप से विकास हुआ । इन सन्‍्तों के सम्बन्ध में इसी श्रष्याय 
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में ऊपर लिखा जा चुका है। भक्ति के इस आन्दोलन का प्रभाव केवल दक्षिणी भार 
तक ही सीमित नहों रहा, अपितु उत्तर में भी उसका प्रसार हुआ। पद्मपुराण में भवि 
के सम्बन्ध में लिखा हैकि “उसका जन्म द्वाविड़ देश में हुआ था, कर्णाटक में उसक 
वद्धि हुई, महाराष्ट्र में उसे स्थिति प्राप्त हुई श्र गुजरात में आकर वह बूढ़ी हो गई। 
इससे स्पष्ट है, कि मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आन्दोलन विशेष रूप से प्रचलि 
हुआ, उसका प्रारम्भ और विकास दक्षिणी भारत में ही हुआ था । वहीं से व 
उत्तरी भारत में गया। वर्तमान समय के हिन्दू धर्म में कष्ण की पूजा का बहुत मह्दृत्त 
है । कष्ण राधा से प्रेम करते हैं, और गोपियों से घिरे रहते हैं। राधा के साथ कृष्ण व 
पूजा की जो परम्परा भारत में प्रारम्भ हुई, उसका सूत्रपात दक्षिणी भारत के ही ए' 
आचाय॑ द्वारा किया गया, जिनका नाम निन्बार्काचार्य (बारहवीं सदी) था 
उन्होंने व॒न्दावन को केन्द्र बनाकर कृष्ण भक्ति के इस नये रूप का प्रचार किया । 

वेप्णव सम्प्रदाय के समान शेव सम्प्रदाय को भी दक्षिणी भारत ने अनेक प्रका 
से प्रभावित किया। नायन्मार भक्तों ने शवों में भी भक्ति का सूत्रपात किया। उत्तर 
भारत के शव लोग योग साधनाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करने को बहुत महत्त्व देते थे 
दक्षिण के शव नायन्मार सन्‍तों के कारण भक्ति मार्ग के अनुयायी बन गये थे। दक्षि' 
में ही शव धर्म के एक नग्रे मम्त्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे वीर-शेव या लिगायत कहः 
हैं । इसका प्रारम्भ बारहवीं सदी में हुआ। था, और इसका प्रवर्तक बासव नामक व्यवि 
था, जो कलचूरीं वंश के राजा बिज्जल का प्रवान मंत्री था । वीर शंव सम्प्रदाय « 
अनुयायी सुधारवादी थे, और बालविवाह के विरोधी व विधवा विवाह के समर्थक थे 
कर्णाटक और महाराष्ट्र में इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ । कर्णाटक के लोग अरब तः 
भी इसके अन॒यायी हैं। 

(२) दाशंनिक विचारधाराओं का विकास--भारत में जो विविब दाशंनिः 
सम्प्रदाय प्रचलित हुए, उनका उल्लेख इस इतिहास में यथास्थान किया जा चुक 
है । छः: आस्तिक (वेदों को प्रमाण रूप से स्व्रीकार करने वाले) दर्शनों के अति 
रिक्त बौद्धों म्नौर जनों ने भी अपने दर्शनों का विकास किया था । भारत के दा निः 
सिद्धान्तों के विकास में दक्षिण के लोगों ने असाधारण क॒त त्व प्रदर्शित किया । अद्वंतवा 
के प्रबल समर्थक शंकराचारय दक्षिण में ही उत्पन्न हुए थे। विशिष्टाइतवाद के प्रवत्तंः 
रामानुजाचार्य और द्वंतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य का जन्म भी दक्षिणी भारत : 
हरी हुआ था। मीमांसा दर्शन द्वारा वंदिक कर्मंकाण्ड का समर्थन करने वाले कुमारिः 
भट्ट भी दक्षिणी ही थे। वत्तेमान समय में भारत में दर्शनों का जो पठन-पाठन प्रचलिः 
है, उसमें इन दा्शनिक आचार्यों की कृतियों का बहुत सम्मानपूर्ण स्थान है। तक द्वार 
बौद्धों और जनों के सिद्धान्तों का खण्डन करके आस्तिकता की स्थापना में दक्षिण 
आचार्यों ने बड़े महत्त्व का कार्य किया। 

(३) धामिक संगठत--पंघों की स्थापना करके बौद्धों और ज॑नों ने धामिः 
संगठन बनाने के कार्य में अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था। बौद्धों का संघ “चातु 
दिण' माना जाता था, और सर्वत्र भिक्ष्‌ संघों और भिक्षुणी-संघों की सत्ता थी। जंन 
ने भी अपने संघों व गणों का संगठन किया था, जिनमें जेन मुनि बड़ी संख्या में निवाः 
करते थे। पर वंदिक हिन्दू धर्म के अनुयायियों व उनके साधु सनन्‍्यासियों के कोई संगठः 
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पहले विद्यमान नहीं थे। पर दक्षिण के धर्माचार्यो द्वारा हिन्दू धर्म के भी धामिक संगठन 
स्थापित किये गये। इस क्षेत्र में शंकराचार्य का कार्य बहुत अधिक महत्त्व का था। 
बौद्ध संघ के समान शंकर ने संन्यासियों के संघ संगठित किये, और इसके लिए चार केन्द्रों 
को चुना, जो उत्तर में बदरीनाथ में (हिमाचल के उत्तराखण्ड में ), पश्चिम में द्वारिका 
में, पूर्व में पुरी में और दक्षिण में श्रंगेरी में हैं। यहाँ शंकराचार्य ने अपने चार मठ स्थापित 
किये, जो उनके सिद्धान्तों के प्रचार व हिन्दू धर के पुनरुद्धार में बहुत अधिक सहायक 
हुए। हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायों के मठों को सार्वभौम रूप से संगठित करने की 
परम्परा शंकराचार्य सदश दक्षिणी आचार्यो द्वारा ही प्रारम्भ की गई। शंकर के समान 
रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आदि ने भी भारत के विविध प्रदेशों में अपने मठ कायम 
किये, और यह प्रक्रिया मध्यकाल के सन्‍्तों द्वारा भी जारी रही । 

(४) कला का विकास--दक्षिणी भारत में मन्दिर निर्माण, मूत्तिकका और 
चित्र कला आदि के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति हुई, उसका उल्लेख पिछले अध्याय में 
किया जा चुका है। जिस प्रकार के विज्ञाल गृहा मन्दिर दक्षिणी भारत में बने, जिस 
प्रकार उन्हें सुन्दर चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया, बड़ी-बड़ी चट्टानों को काट कर जिस 
प्रकार के विशाल मन्दिरों का निर्माण किया गया, जिस प्रकार विद्ञालकाय मूत्तियाँ 
वहां बनाई गयीं, वसा उत्तरी भारत में नहीं हुआ। निःसन्देह, यह दक्षिण के लोगों की 
प्रतिभा का ही परिणाम था, कि उन्होंने भारत की कला को विकसित करने में इतना 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 

दक्षिण भारत के ये मन्दिर न केवल पूजा के लिए प्रयक्त होते थे, अपितु साथ 
ही जनता के सावंजनिक जीवन के भी केन्द्र होते थे। मन्दिरों के विशाल मण्डपों में 
सार्वजनिक सभाएँ, धामिक कीत्तंत और कथा, नाटक आदि भी हुआ करते थे । मन्दिरों 
के साथ पाठशालाएँ भी होती थीं, और बड़ मन्दिरों की इन पाठशालाओं ने तो विद्या- 
पीठों का रूप भी धारण किया हुआ था। 

(५) विदेशों के साथ सम्बन्ध--परारचात्य देशों के साथ भारत का किस प्रकार 
घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल में विद्यमान था, इस विषय पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश 
डाला जा चुका है। न केवल स्थल मार्ग से अपितु समुद्र के मार्ग से भी भारत के लोग 
दूर-दूर देशों में व्यापार, उपनिवेश स्थापना व धर्म प्रचार के लिए आया-जाया करते 
थे। समुद्र मार्ग द्वारा भारत ने विदेशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया, उसका 
मुख्य श्रेय दक्षिणी भारत को ही है। रोमन साम्राज्य के साथ दक्षिणी भारत का जो 
व्यापार था, उसी के कारण मदुरा आदि दक्षिण के अनेक नगरों में रोमन सिक्‍के बहुत 
बड़ी संख्या में वत्तमान समय में भी उपलब्ध हुए हैं। रोमन सा म्नाज्य में दक्षिणी भारत में 
उत्पन्न मिर्च मसालों व विविध प्रकार के रत्नों की बहुत माँग थी। परद्िचमी देशों के 
साथ दक्षिणी भारत का सम्बन्ध कितना घनिष्ठ था, इसका अनुमान अजन्ता की अन्यतम' 
गूफा (संख्या १) में चित्रित उस चित्र से किया जा सकता है, जिसमें कि पशिया के राजा 
खुसरो द्वितीय और उसकी रानी शिरीन का चित्र अंकित किया गया है। इसी गुफा 
के एक अन्य चित्र में पशिया के राजा द्वारा चालक्य राजा पुलकेशी द्वितीय की सेवा में 
भेज गये दूत-मण्डल का चित्र चित्रित है। अरब, परशिया आदि पश्चिमी देशों में भारत 
के ज्ञान-विज्ञान का जो प्रवेश हुआ, उसमें भी दक्षिणी भारत के लोगों का बहुत कत्‌ त्व था । 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति व धर्म का जो प्रचार हुआ, और 
वहाँ जो अनेक उपनिवेश भारतीयों ने बसाये, उनमें भी दक्षिणी भारत के लोगों ने 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। दक्षिण के लिए यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि वहाँ के राजा 
अपनी सामुद्रिक शक्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे। काँची के पल्‍लव वंश के राजाओं 
का दक्षिणी-पूर्वी एशिया के कम्बुज, चम्पा आदि राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
इन राज्यों में भी शेव धर्म का प्रचार था, और यह शव धर्म प्रायः उसी ढंग का था, जैसा 
कि दक्षिणी भारत में प्रचलित था। कम्बज और चम्पा में उपलब्ध संस्कृत शिलालेख 
उसी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जिसमें कि काँची के पललव राजाओं के लेख हैं। इनकी वास्तु- 
कला भी पलल्‍लवों की कला से मिलती-जुलती है। इनमें मन्दिरों, राजप्रासादों व मूत्तियों 
के जो भी अवद्यष मिले हैं, वे दक्षिणी भारत की शैली के अनुसार ही निर्मित हैं। इसी 
प्रकार सुमात्रा, जावा और मलाया के इैलेन्द्र साम्राज्य के सम्राटों का भी दक्षिणी भारत 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और वे अपनी संस्क्रृतिक प्ररणा दक्षिण से ही प्राप्त करते 
थे। उनके संस्क्रत शिलालेखों की लिपि भी वही है, जो प्राचीन काल में दक्षिणी भारत 
में प्रयक्‍त होती थी | इसमें सन्देह नहीं कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार और 
उनके साथ सम्बन्ध विकसित करने के कार्य में दक्षिणी भारत की देन बहुत ही महत्त्व की 


है । 


चौबीसवां अध्याय 


भारत में इस्लाम का प्रवेश 


(१) श्ररबों का श्राक्रमण 

इस्लाम का अभ्यदय--सातवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब उत्तरी भारत 
में सम्राट ह॑वर्धन का और दक्षिणापथ में चालक्य चक्रवर्ती पुलकेशी द्वितीय का शासन 
था, अरब के इतिहास में एक नय यग का प्रारम्भ हो रहा था। अरब के इस.नवयुग के 
प्रवतंक हजरत मुहम्मत थे । मुहम्मद से पूर्व अरब में बहुत-से छोट-छोटे राज्य थे, जो सदा 
आपस में लड़ते रहते थे। राजनीतिक व राष्ट्रीय एकता का वहाँ सर्वथा अभाव था। 
सामाजिक और धामिक दृष्टि से भी अरब के लोग बहुत पिछड़ी हुई दणा में थे । . वे बहुत-से 
देवी-देवताओं में विश्वास रखते थे, और उन्हें संतुप्ट रखने के लिये अनेक विधि-विधानों 
व अनुष्ठानों का प्रयोग करते थे। अरब पुरुष जितनी स्त्रियों से चाहे विवाह कर सकता 
था। स्त्रियों की स्थिति अरब में बहुत हीन थी। इसी लिये वालिका का जन्म वहाँ बुरा 
समझा जाता था, और अनेक माता-पिता बालिका-वध में भी संकोच नहीं करते थे। 
मदिरा-सेवन, और द्यत आदि में व्यापृत रहने के कारण अरब लोग सामाजिक दृष्टि से 
अत्यन्त हीन दया में थे । 

हजरत मुहम्मद ने अरब की इस दशा में सुधार किया। उनकी शिक्षा थी, 
कि ईश्वर (अल्लाह ) एक है, जो निराकार है। उसकी मूत्ति व प्रतिमा नहीं होती, ओर 
उसकी पूजा के लिये मान्दिरों की आवश्यकता नहीं। मुहम्मद ने यह भी शिक्षा दी, कि 
सब मनुष्य एक वराबर हैं, ऊंच-तीच का भेद अनुचित है; जो कोई मनुष्य अल्लाह में 
विश्वास करके इस्लाम का अनुयायी हो. जाय, वह न्तीच नहीं रह सकता । सब मुसलमान 
एक-दूसरे के बराबर होते हैं। बालिका-वध, मदिरा-सेबन, छत आदि कुरीतियों का 
विरोध कर म्‌हम्मद न यह मर्यादा निर्धारित की, कि पुरुष को चार से अधिक स्त्रियों के 
साथ विवाह नहीं करना चाहिए। 

शुरू में मुहम्मद के विचारों का बहुत विरोध हुआ।. पर कुछ ही समय में 
सारा अरब मुहम्मद का अनुयायी हो गया । मुहम्मद ने जिस नए धम का प्रारम्भ किया, 
उसे. इस्लाम कहा जाता है। मृहम्मद उसका रसूल है। प्रत्येक मुसलमान के लिये जिम्न 
प्रकार अल्लाह में विश्वास. रखना आवध्यक है, वेसे ही रसूल में ईमान लाना भी उसके 
लिये अनिवार्य है। ईश्वर और उसके रसूल को न मानना कुफ़ है, और कुफ़ करने- वाला 
काफिर है। जो ज्ञान ईद्वर ने अपने रसूल मुहम्मद द्वारा प्रदान किया, उसे कुरान 
कहते है । 

अरबों का विज्ञाल स/म्राज्य--पर हजरत महेम्मद केवछ धर्म सुधारक ही नहीं 
थे। साथ ही वे अरब के राष्ट्रीय नेता भी थे। उन्होंने अरब के लोगों को संगठित कर 
अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में परिणत किया। अरब के विविध राज्यों का अन्त कर 
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उन्होंने उन्हें अपने अधीन किया, और इस प्रकार एक शक्तिशाली व सुसंगठित अरब राष्ट्र 
का प्रादुर्भाव हुआ। अपने जीवनकाल (५७०-६३२ ई०) में मुहम्मद ने अरब में 
राष्ट्रीय एकता स्थापित कर दी थी, और उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं के समय में अरब 
की शक्ति परदिचम में अटलांटिक सागर तक और पूर्व में सिन्ध नदी व पामीर की पवतमाला 
तक विस्तृत हो गयी थी । अरब का यह आकस्मिक उत्कर्ष संसार के इतिहास में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुहम्मद को मृत्यु के केवल दो साल बाद ६३४ ईस्वी में अरब 
सेनाओं ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को बुरी तरह से परास्त किया, और पश्चिमी एशिया के 
सीरिया, दमास्कस, एण्टिओंक, जेरुसलम आदि प्रदेशों पर खलीफाओं का आधिपत्य 
स्थापित हो गया। ६३७ ईस्त्री में अरबों ने ईरान के सुविस्तृत साम्राज्य को परास्त 
किया, ओर श्षीत्र ही उत्तर-पूरंव की ओर बढ़ते-बढ़ते वे चीन की सीमा तक पहुँच गये। 
सातवीं सदी के उत्तराध॑ में उन्होंने पश्चिम में दूर-दूर तक विजय की । मिस्र पर कब्जा 
कर उन्होंने एलेग्जेण्डिया के सुविख्यात पुस्तकालय का ध्वंस किया, और सम्पूर्ण उत्तरी 
अफ्रीका को जीतते हुए वे जिबराल्टर के जलडमरू को पार कर स्पेन पहुँच गये। स्पेन 
उनके सम्मुख नहीं टिक सका, और अरब की सनाएँ पिरेनीज की परवंतमाला तक जा 
पहुँची । अरब-आ्राक्रमणों से फ्रांस के राजा भयभोत हो गये, और अपने देश की रक्षा 
करने के लिये उन्हें घनघोर युद्धों की आवश्यकता हुई। आठवीं सदी के प्रारम्भ तक यह 
दशा आ गई थी, कि पिरेनीज की परवंतमाला से पामीर की परवंतमाला तक सुविस्तीर्ण 
भूखंड पर अरबों का आधिपत्य था, और उनकी गअक्त के सम्मुख पूर्वी रोमन साम्राज्य 
के सम्राट्‌ अपने को असहाय अनुभव करते थे । 

सिन्ध को विजय--अ रब-सा म्राज्य की शक्ति की यह दशा थी, जब कि ७१२ 
ईस्बी में खलीफा के अन्यतम सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया ! 
सिन्ध में उस समय कोई ऐसा एक शक्तिशाली राजा नहीं था, जो विश्वविजयी अरब सेनाओं 
का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता। सिन्ध के छोट-छोट राजा अरबों से परास्त हो 
गये, और भारत के इस प्रदेश पर मुहम्मद बिन कासिम का आधिपत्य स्थापित हो अया । 
यह बात वस्तुत: महत्त्व की है, कि इस समय अरब सेनायें सिन्ध से आगे बढ़कर भारत 
के अन्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में नहीं ला सकीं। इसका कारण अरब आक्ान्ताओं 
की अनिच्छा नहीं थी। अरब-साम्नाज्य में इस समय अद्भुत शक्ति थी, और खलीफा 
को ओर से जो शासक सिन्ध में नियक्त थे, उनका यह निरन्तर प्रयत्न रहा कि वे भारत 
में और आगे बढ़कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। पर जिस प्रकार फ्रांस की राजशक्ति 
ने स्पेन की विजय करने वाले अरबों के विरुद्ध लोहा लिया, उसी प्रकार भारत में गुज र- 
प्रतीहार और चाल॒क्य राजाओं ने सिन्त्र की अरब सेनाओं का मुकाबला करने में अदभुत 
पराक्रम प्रद्शित किया। अरब लोग जो उत्तर में मुखतान से और पूर्व में सिन्ध से आगे 
नहीं बढ़ सके, उसका एकमात्र कारण इस युग के भारत के राजवंशों की सैनन्‍्यशक्ति 
ही थी। 

अरबों का शासन--भारत के राजनीतिक इतिहास में अरब आक्रमण का 
बहुत अधिक महत्त्व नहीं है, क्योंकि इससे इस देश के इतिहास की मुख्य धारा में कोई 
विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ था। पर सिन्ध और मुलतान के जिन प्रदेशों पर आठवीं सदी 
में अरब लोग अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुए, उनमें उनके शासन का क्‍या 
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स्वरूप था, यह प्रशन विचारणीय है। इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखना चाहिए-- 

(१) अरब-विजताओं ने हिन्दुओं के धर्ममन्दिरों को नष्ट करने व उनमें संचित 
सम्पत्ति को लूटने में जरा भी संकोच नहीं किया। धामिक दृष्टि से अरब लोग असहिष्णु 
थे, और काफिर हिन्दुओं के धर्म को सहन कर सकता उनके लिए सुगम नहीं था । इसी लिए 
उन्होंने हिन्दुओं पर घोर अत्याचार किये । 

(२) पशिया आदि जिन अन्य देशों पर अरबों ने आक्रमण किया था, इस्लाम 
के मुकाबले में वहाँ के लोग अपने धर्म की रक्षा करने में असमर्थ रहे थ। जिस प्रकार सूखे 
जंगल में दावानल बात की बात में फल जाता है, वेसे ही मिस्र, ईरान आदि देशों में 
इस्लाम का प्रसार हो गया था। इन देशों के पुराने धर्मों में इतनी शक्ति नहीं थी, कि 
वे इस्लाम के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकते । पर सिन्ध और मलतान के हिन्दू अरबों द्वारा 
आक्रान्त होने पर अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ रहे । मुसलिम धर्म को न अपनाने के 
कारण उन्हें जजिया कर देना पड़ता था। जो कोई मन॒प्य इस्लाम को अपना छे, उसे 
जजिया देने की आवश्यकता नहीं होती थी। हिन्दुओं और मसलमानों के पारस्परिक 
मुकदमों का फैसला मुसलिम-क/नन के अनुसार काजी लोगों द्वारा किया जाता था, जिसके 
कारण हिन्दू सदा नुकसान में रहते थे। पर फिर भी सिन्ध और मुलतान के लाखों हिन्दू 
जो अपने धर्म पर दढ़ रहे, यह उनकी जीवनी-शक्ति और धर्मप्रेम का परिचायक है। 

(३) सिन्ध और मुलतान की विजय के कारण अरब लोगों का आधिपत्य 
ऐसे प्रदेशों पर स्थापित हो गया था, जिनके निवासी सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में 
अपने शासकों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत थे। इसी कारण अरबों ने अपने शासन में 
ब्राह्मण कर्मचारियों को प्रथम स्थान दिया, और उन्हीं की सहायता व सहयोग से वे 
शासन-कार्य में सफल हो सके । 

भारत से सम्पक का परिणास--सिन्ध और मुलतान को विजय से अरब के 
खलीफाओं का सम्पर्क एक ऐसी जाति से हो गया था, जो उस यग में ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में शिरोमणि थी। दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, अध्यात्मचिन्तन 
आदि सभी विषयों में आठवीं सदी के भारतीय अरबों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत थे । 
अरबों ने शीघ्र ही इस तथ्य को अनुभव कर लिया, और बगदाद के खलीफाओं ने भारत 
के इस ज्ञान से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया। खलीफा मन्सयूर (७५३-७७४ ई० ) 
ने भारत से अनेक विद्वानों और ज्योतिषियों को बगदाद बुलाया, और उनकी 
सहायता से ब्रह्मगुप्त आदि विद्वानों के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनवाद कराया। 
खलीफा हारूँ रशीद (७८६-८०९ ई०) के शासन-काल में बहुत-से भारतीय गणितज्ञ, 
ज्योतिषी और वेद्य बगदाद बुलाये गये, और बहुत से भारतीय ग्रन्थों को भ्ररबी-भाषा' 
में अनूदित किया गया। खलीफा हारूँ रशीद के दरबार में बरमक नामक वजीर खान- 
दान का बहुत प्रभाव था। इस खानदान के लोग बल्ख के निवासी थे, और उनके पुरखा 
वहाँ के बौद्ध विहार के पदाधिकारी रह चुके थे। यद्यपि अब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार 
कर लिया था, पर मध्य एशिया और भारत के बौद्धों व अन्य विद्वानों से उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। इसी लिए उन्होंने भारत के अनेक विद्वानों को बगदाद में निमंत्रित किया, 
और उन्हें सम्मानपूर्ण पद प्रदान किये | अरब के इतिहास की दृष्टि से यह बात बहुत 


४५८ भारतोय संस्कति ओर उसका इतिहास 


अधिक महत्त्व की थी। इस यूग में अरबों में अनुपम जोवनी शक्ति थी। भारत से 
गणित, ज्योतिष और चिकित्साशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने इन विषयों में अद्भुत 
उन्नति की। प्रसिद्ध ऐतिंहासिक एच० जी० वेल्स के अनुसार मध्ययुग में जब यूरोप में 
सर्वत्र अविद्यान्धकार छाया हुआ था, ज्ञान का दीपक केवल अरब में ही प्रकाश कर रहा 
था। अरब में ज्ञान का जो यह दीपक प्रकाशित हुआ, उसका प्रधान कारण उस्तका भा रत के 
साथ सम्मक ही था। गणित-ज्योतिप आदि का जो ज्ञान अरबों ने भारत से प्राप्त किया, 
उसे अरबों से यूरोपियन छोगों ने सीखा । मध्ययग के अन्त में यूरोप में जो विद्या का पुन: 
जागरण हुआ, उसमें सिसली, स्पेन और दक्षिणी इटली का अरबों से घंशिष्ठ सम्पकंएक 
महत्त्वपूर्ण कारण था । 
अरब-“शक्ति का ह्राउ--आठवीं सदी के प्रारम्भ में सिन्ध और मुल्तान के 
प्रदेश विशाल अरब साम्राज्य की अधीनता में आ गये थे। पर गुजर प्रतीहार राजा नाग- 
भट्ट के पराक्रम के कारण अरब लोग भारत में अधिक आगे नहीं बढ़ सके ।८८४ ईस्वी में 
सिन्ध के अरब शासक इम्रां बिन मूसा ने एक बार फिर भारत विजय का प्रयंत्न किया, 
और दक्षिण-पूव में कच्छ के ऊपर आक्रमण किया। पर कन्नौज के-पफ्रत्तापी गुजरप्रतीहार- 
सम्राट मिहिरभोज ने उसे परास्त कर अरबों की महत्त्वाकांक्षाओं का सदा के लिये 
अन्त कर दिया। इस बीच में अरब की खलीफत में भी निर्बंछता आनी शुरू हो गई थी, 
और खलीफाओं के लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे अपने साम्राज्य के सुदूरवर्ती 
भारतीय प्रदेशों पर अपना नियन्त्रण रख सके। परिणाम यह हुआ, कि सिन्ध और 
मुलतान के प्रदेशों में विविध अरब शासक स्वतन्त्र रूप से जासन करने और पारस्परिक 
संघ में अपर्सी शक्ति को क्षीण करने छगे। दसवों सदी के अन्त में जब तुर्कों ने भारत 
पर आक्रमण चर किये, तो सिन्ध आर मलछतान के अग्ंव॒-जासका की स्थिति छोटे-छोटे 
स्थानीय राजाओं (अर्मारो) को रह गई थी, और भारत के राजनीतिक जीवन में उनका 
कोई महत्तवंयूर्ण स्थान नहीं था। * है. 9 + "७ "कु 


शक की (२) तुर्कों के श्राक्रमण 


सातवीं-आठवी सदियों मे अरबों ने जिस विद्याल साम्राज्य को स्थापना की 
थी, धोरे-धोरे उसमें क्षोणता के चिन्ह प्रगट होने छग गये थे । सच्यता और वँभव ने 
अरबों को बिलार्स। बना दिया था, और उनमें वह प्रचण्ड शक्ति नहीं रह गयी थी, जों 
स्पेन से लेकर सिन्ध तक के विश्ञाल भूखण्ड को उनकी अधोीनता में लाने में समर्थ हुई 
थी। जिस प्रकार विज्ञाल ग॒प्त-सा म्राज्य हणों के आक्रमंणों का मुकाबला करते-करते 
क्षीण हो गया था, बसे ही सुंविस्तार्ण अरब-सा म्राज्य पर भी उत्तर व पूर्व की ओर से 
निरन्तर आक्रमंण होते रहते थे, और उनसे अपनो रक्षा करने में सम्य अरब लॉग अपने 
को असमर्थ पाते थे । दसवीं सर्द। में अरव सा म्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हुआ, और उसके 
भग्नावशेषों पर अनेक नये राज्य कायम हुए। इन राज्यों में तुर्कों द्वारा स्थापित गजनी के 
राज्य का भारतीय इतिहास के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध है। तुक लोग अरबों के मुकाबले 
में असम्य थे। इसी कारण अरबों के सम्पर्क में आकर उन्होंने उनके धर्म और संस्कृति को 
अपना लिया था। गजनी के नुकं-राज्य का संस्थापक अलप्तगीन' था, और उसने दसवीं 
सदी के मध्य भाग में अपने स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन के बाद 
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उसका पुत्र सुबकतगीन (९७७ ई० प०) गजनी का राजा बना। उसने अपने तुकं-राज्य 
के उत्कर्ष के लिये भारत पर अनेक आक्रमण किये। इस समय उत्तर-पश्चिमी भारत 
जयपाल नामक राजा के शासन में था; जिसकी राजधानी सिन्ध नदी के तट पर स्थित 
ओहिन्द नगरी थी। जयपाल हिन्दूसाही वंश का था, और वत्तंमान समय के अफगानिस्तान 
के भी कतिपय प्रदेश (प्राचीन पश्चिमी-गान्धार जनपद) उसके राज्य के अन्तर्गत थे । 
तुक-आक्रान्ता का मुकाबला करने के लिए जयपाल ने अन्य भारतीय राजाओं की भी 
सहायता प्राप्त की। खर्रंम नदी के तट पर तुक॑ं और भारतीय सेनाओं में युद्ध हुआ, 
जिसमें सुबक्तगीन की विजय हुई। इस विजय के कारण सिन्ध नदी के पश्चिम के उत्तर- 
पश्चिमी भारत पर तु्को का अधिकार स्थापित हो गया। 

महम्‌द गजनवी--९९७ ईस्बी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनी- 
का सुलूतान बना | उसने गजनी के तुर्क साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुंचा 
दिया, और अपने राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर कई बार आक्रमण किये। 
दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़ तक और पूछ में बथू्रा और कन्नौज तक महमूद ने 
बविजययात्रायें कीं । इस समय भारत में कोई ऐसी प्रंबल राजशक्ति नहीं थी, जो तुकों का 
दृढ़तापूवक मुकाबला कर सकती | इसी' कारण महमूद गजनवी मथुरा और कन्नौज॑ जेसे 
वैंभवपूर्ण नगरों का ध्वंस करने में समर्थ हुआ। सोमनाथ के मन्दिर की लूट के बाद 
जब महमूद वापस लौट रहा था, तो धारानगरी के परमार- राजा भोज ने उसका 
मुकाबला किया, और भोज से परास्त होकर तुक-आकान्ता को शीघ्र अपने देश' को लौट 
जाने के लिये विवण होता पड़ा। महमूद जो भारत में मुसलिम तुर्कों का स्थिर शासन 
स्थापित नहीं कर सका, उसका प्रधान कारण यही था, कि अभी भारत के विविध राज- 
वंगों की शवित सववंथा क्षोग नहीं हो गयो थो। परमारबंशी भोज सदृश प्रतापी राजा 
अभी इस देश में विद्यमान थे, जो रणक्षेत्र में तुर्कों को परास्त करने की क्षमता रखते थे । 
पर इसमें सन्देह नहीं, कि तुरक्ों के आक्रमणों के परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्त, - पश्चिम) पंजाब और सिनन्‍्ध अब मसलिम शासकों की अधीनता में चले गये। 
महमूद के उत्तराधिकार। निरबेड थे। उनके शासनकाल में गजनी का साम्राज्य क्षीण होना 
दारू हो गया, और तुर्कों कै लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे पश्चिमी पंजाब से आगे 
बढ़कर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर सरके। 

ग्यारहवीं सदी के शुरू में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किय थे। इसके ' 
बाद लेगभंग-दो सदी तक भारत पर किसी विदेशी आक्रान्ता ने आक्रमण नहीं किया। 
बारहवीं संदी के अन्त (११९१ ईस्वी ) में एक वार फिर अफगानिस्तान के छ्षेत्र से मुसलमानों 
नेभारत पर हमले शरू किये, और शहाबद्दीन गोरी ने उत्तरी भारत के अच्छे बड़े प्रदेश को 
जीतकर अफंगान सल्तनत की नींव डाली । 'पर लगभग दो सौ साल तक भारत इंस्लाम के 
आक्रमंणों से बचा रहा, और इस देश के विविध राजपूत राजा विजय-यात्राओं द्वारा 
अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर रहे । 

(३) इस्लाम फा हिन्दू-जाति से प्रथम सम्पर्क 

विदेशी व विधर्मी लोगों का आक्रमण भारत के लिये कोई नयी बात नहीं थी । 
अरबों और तुकों से पहले भी अनेक विदेशी जातियों ने विज ता के रूप में भारत में प्रवेदा 
किया था। यवन (ग्रीक), शक, यदशि, पारथियन, कुशाण, हुण आदि कितनी ही. जातियों 
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ने भारत के अनेक प्रदेशों की विजय कर वहाँ अपने राज्य स्थापित किये थे। राजनीतिक 
दृष्टि से ये जातियाँ चाहे विजयी रही हों, पर धर्म, सभ्यता और संस्क्रति के क्षेत्र में 
ये भारतीयों द्वारा परास्त हुई थीं। अनेक यवन राजाओं ने भारत के सम्पर्क में आकर 
बौद्ध, शव व वेष्णव धर्मों को अपना लिया था। शक, यूइशि, हुण आदि भारत में आकर 
पूर्णरूप से भारतीय बन गये थे। बहुत पुराने समय से भारत में ब्रात्यस्तोम' यज्ञ की परि- 
पाटी थी, जिससे इन सब ब्रात्य जातियों को आर्यों ने अपने धर्म व समाज में सम्मिलित 
कर लिया था। यह सत्य है, कि इन विदेशी जातियों के विश्वासों, रीति-रिवाजों और पूजा 
की शैली ने भारत के धर्म को भो प्रभावित किया। पर भारत में बस जाने के बाद ये 
जातियाँ इस देश के लिये विदेशों नहीं रहीं । इन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, साहित्य व 
संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया था । 

भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि अरब और तुक॑ लोग भारत 
में प्रविष्ट होने के बाद भी इस देश के समाज का अंग नहीं बन सके। साथ ही, यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है, कि अरब और तुके लोगों को भी हिन्दुओं को अपने रंग में रंग 
सकने में वह सफलता नहीं हुई, जो उन्हें अन्य देशों में हुई थी। अरब साम्राज्य के 
उत्कर्ष-काल में जहाँ कहीं भी मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हुआ, वहाँ की जनता 
ने पूर्णरझप से अरब के धर्म, सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। प्राचीन मिस्र की 
यूनानी संस्कृति और प्राचीन ईरान की अपनी उच्च संस्क्ृति मसलिम अरबों के सामने 
नहीं टिक सकी । पर भारत में मुसलमानों को वह सफलता नहीं मिली जो उन्हें मिस्र 
और ईरान में प्राप्त हुई थी। इस स्थिति के क्या कारण थे ? 

(१) इस यूग में इस्लाम में अद्भूत जीवनीशक्ति थी। वह एक नई महत्त्वा- 
कांक्षा को लेकर अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था। मुसलमानों से पूर्व यवन, शक, 
कुशाण, हुण आदि जिन जातियों ने भारत में प्रवेश किया था, वे किसी ऐसे जीवनपूर्ण 
धर्म की अनुयायी नहीं थीं, जो अपने को अन्य सब धर्मों की अपेक्षा उत्कृष्ट समझता 
हो। मुसलमान ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, म॒त्ति-पूजा से उन्हें उत्तट घणा 
थी, मृत्तियों का भंजन करने में वे गौरव अनुभव करते थे। इस यग के मसलमान धर्मों 
के समन्वय और सामंजस्य को जरा भी महत्त्व नहीं देते थ। जो मसलमान नहीं हैं 
वह काफिर है, और जो इस्लाम को स्वीकृत कर लेता है, वह हमारा अपना अंग है-यह 
भावना उनमें उत्कृष्ट रूप से विद्यमान थो। इस्लाम का उद्देश्य यह था, कि वह सम्पूर्ण 
विश्व को आत्मसात्‌ कर ले। उसकी दृष्टि में सब मनष्य एक बराबर थे, बशरतें कि 
वेइस्लाम को स्वीकार कर लें। मुसलमान बन जाने के बाद ऊँच-नीच, छत-अछत और 
स्वामी-दास का भंद-माव नहीं रह जाता था। भारत के जाति-भेद-प्रधान हिन्दू-धर्म के 
मुकाबले में इस्लाम की यह बात बड़े महत्त्व की थी। इस देश के श॒द्रों व अन्य नीच 
समझ जाने वाले लोगों के लिये अपनी स्थिति को ऊँचा बनाने का यह सुवर्ण अवसर 
था। हिन्दू धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर लेने मात्र से वे शद या 
अछूत की हीन स्थिति से ऊंचा उठकर शासक श्रेणी में सम्मिलित हो सकते थे। इस कारण 
मुसलमानों को भारत में अपने धर्म के प्रसार का अच्छा अवसर प्राप्त था। वे क्‍यों अपने 
धर्म को छोड़कर शव, वेष्णव या बौद्ध धर्म को अपनाते ? इसमें संदेह नहीं, कि इस यग 
के हिन्दू-धरमं में सामंजस्य व समन्वय की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनके लिये यह स्वाभा- 
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विक था, कि वे अरबों और तुर्कों के अल्लाह को भी विष्णु व शिव का ही रूप मान लेते, 
और उसके रसूल मुहम्मद को भी कृष्ण व बुद्ध के समान ईश्वर का अन्यतम अवतार। 
'अल्लोपनिषद्‌! की रचना इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। पर इस्लाम का अल्लाह 
लाशरीक' था, और शिकरत को मुसलमान लोग बहुत बड़ा कुफ़ समझते थे। इस 
दशा में यह क॑ से सम्भव था, कि विश्वभर को अपने दायरे में ले आने के लिये उत्सुक मुसल- 
मान लोग हिन्दू धर्म में अपने को विलीन कर सकते । 

(२) जहाँ एक ओर इस्लाम में अपूर्व जीवनीशक्ति थी, वहाँ दूसरी ओर हिन्दू- 
धर्म में क्षीगता आ गयी थी। वज्रयान, वाममार्ग आदि सम्प्रदायों के विकास के कारण 
भारत के धर्मों का स्वरूप इस प्रकार का हो गया था, कि उनमें लोकहित और मानव- 
कल्याण को भावना का अन्त होकर गुह्य सिद्धियों की प्राप्ति की उत्कण्ठा प्रबल हो 
गयी थी। धर्म का सामूहिक प्रयोजन भी कुछ है, यह विचार इस यूग के भारतीय धर्मों 
में बहुत क्षीण हो गया था। जाति-भेद के विकास के कारण इस देश का जनसमाज किस 
प्रकार छोट-छोट विभागों में विभक्‍त हो गया था, इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल 
चुके हैं। जब भारत के उच्च वर्ग के लोग अपने धर्म के अनुयायी निम्नवग्ग के लोगों 
से ही पृथक्त्व अनुभव करते थे, तो उनसे यह आशा कैसे की जा सकती थी, किवे 
मुसलमानों को अपने समाज का अंग बना सकें । किसी समय भारत के धर्मों में भी पतित- 
पावनी शक्ति विद्यमान थी। भगवान्‌ विष्णु के स्मरण व पूजा से शक, यवन, हूण आदि 
पापयोनि' जातियाँ प्रचीन समय में अपने को पवित्र कर सकती थीं । पर विष्णु की 
यह पावनी शक्ति इस यग के वैष्णवों की दुष्टि में लप्त हो चुकी थी। धर्म के लोकहित- 
कारक' क्रियात्मक रूप को आँखों से ओझल कर हिन्दू धर्म के नेता इस समय या तो 
गृह्य सिद्धियों की साधना में तत्पर थे, और या यथाथर्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने व 
भक्ति द्वारा भगवान्‌ को रिझाने में प्रयत्नशील थे । कुछ विचारकों ने इस समय शुद्धि 
द्वारा तुर्कों को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न भी किया। पर इस प्रयत्न के पीछे वह प्रेरणा 
नहीं थी, जो विदेशी व विधर्मी लोगों को अपना अंग बना लेती है। मुसलमानों के रूप में 
जो नई ब्रात्य या पापयोनि' जातियाँ इस समय भारत में प्रविष्ट हुई थीं, उन्हें अपने 
में लीन कर सकने में हिन्दू जाति असमर्थ रही । 

जो बात धर्म के सम्बन्ध में हुई, वही भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में भी हुई । 
जब तुर्को ने शुरू में भारत पर आक्रमण किया, तो उन्हें यह आवश्यकता अनुभव हुई, 
कि अपने सिक्‍तकों पर वे संस्क्ृत-भाषा का प्रयोग करें। वे यह आशा नहीं करते थे, कि किसी 
विदेशी भाषा के सहारे वे भारत में अपने शासन को चला सकेंगे। महमूद गजनवी के 
चाँदी के सिक्‍कों पर यह लेख पाया जाता है-- अव्यक्तमेक॑ मुहम्मद अवतार नृपति 
महमूद अयं टंको महमूदपुरे घटे हतो जिनायन संवत” इसका अर्थ है एक अव्यक्त (ला 
इला इल्लिल्लाह ) मुहम्मद अवतार (मुहम्मद रसूल इल्लाह) राजा महमूद, यह टंका 
महमूदपुर की टकसाल में पीटकर बनाया गया, जिन (हजरत) के अयन (भागने- 
हिजरत ) का संवत्‌ ।” केवछू महमूद ने ही नहीं, अपितु अफगान सुलतानों ने भी शुरू 
में अपने सिक्‍कों पर संस्क्ृत-भाषा का प्रयोग किया। ऐसे एक टंके पर स्त्री महमूद 
साम' नागरी अक्षरों में अंकित है, और साथ में बेठ हुए नन्‍्दी की प्रतिमा है। अफगान- 
यूग के एक अन्य टंके पर लक्ष्मी की मूत्ति के साथ श्रीमद्‌ मीर मुहम॒द साम' शब्द अंकित 
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है। पर मुसलिम शासकों की यह प्रवृत्ति देर तक कायम नहीं रही। शीघ्र ही उन्होंने 
अपने सिक्‍कों पर से या शासन सम्बन्धी अन्य कार्यो से संस्कृत-भाषा व देवनागरी लिपि 
को दूर कर दिया। वे हिन्दुओं के साथ किसी प्रकार की एकता स्थापित कर सकने 
में असमर्थ रहे । उन्होंने पशियन भाषा और पशियन लिपि का भारत में उपयोग किया, 
और हिन्दुओं व मुसलमानों को दुनिया एक दूसरे से सवंथा पृथक होती गयी। भारत 
के इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व की है। इसी कारण जब बारहवीं सदी के अन्त में 
अफगान-आक्रान्ताओं ने भारत के अच्छे बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया, 
तो इस देश के लिये उनका ज्ञासन विदेशी ज्ञासन के सदश था। दिल्ली के अफगान 
सुलतान अपने शासन के लिये या तो अपने सजातीय सरदारों और सैनिकों पर निर्भर 
करते थे, और या उन भा रतीयों पर, जिन्होंने कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था । 
मुगल बादशाह के समय न केवल अकबर और जहाँगी र, अपितु औरंगजब तक की शक्ति 
का मख्य आधार राजपूत सैनिक थे, जो हिन्दू-धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करते थे । 
पर अफगान यग में यह वात नहीं थी। इस काल में मुसलूमानों की एक पृथक श्रेणी थी, 
जो अपने धमं, भाषा और संस्कृति को द ढ़तापूर्वक पकड़े हुए थी, और जिसका इस देश की 
सर्वसाधारण जनता के साथ कोई विशप सम्पर्क नहीं था। पर यह बात भो असम्भव थी, 
कि भारत में स्थिर रूप से बस जाने के बाद भी तुर्कों और अफगानों पर इस देश की 
सभ्यता और संस्कृति का कोई असर न पड़ता, या इस्लाम के रूप में जो एक नया धर्म 
इस दे में प्रविप्ट हुआ था, वह भारत के जीवन और विच्ार-प्रवाह को प्रभावित किये 
बिना रह जाता। म्‌सलमानों और हिन्दुओं के इस सम्पर्क द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न हुए, 
इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय में विध्वद रूप से बिचार करेंगे। पर पहने यह आव- 
श्यक है, कि भारत में मुसलिम शासन के स्थिर रूप से स्थापित होने के सम्बन्ध में कुछ 
प्रकाश डाला जाय, क्योंकि अरबों और तुर्कों के आक्रमणों के बाद भी इस देश की 
राजश क्ति मुसलमानों के हाथ में नहीं चली गयी थी । ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में 
भारत का बहुत बड़ा भाग मुसलिस आधिपत्य से मकक्‍त था, और इस देश की प्रधान 
राजशक्ति उन राजपूत राजवंशों के हाथों में थी, जो विविध प्रदेच्नों में पूर्ण स्वतन्त्रता के 
साथ थासन करते हुए अपने-अपने उत्कर्ष के लिय प्रयत्नशील रहने थ । 


(४) तुर्क-अफगान सल्तनत की स्थापना 


तुक॑ सुलतान महमद ने गजनी को राजधानी बनाकर जिस विज्ञाल व वैभव- 
पूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे उसके निर्बल उत्तराधिकारी सुव्यवस्थित रूप 
से कायम रख सकने में असमर्थ रहे थे। गजनी के उत्तर में एक छोटा-सा राज्य था, 
जिसे गोर कहते थे । गोर का शासन अफगान सरदारों के हाथों में था, जो पहले गजनी 
के सुलतानों की अधीनता स्वीकृत करते थे । तु्क-सुलतानों की निर्बछता से लाभ उठाकर 
११५० ई० में गोरी के सरदार अलाउद्दीन ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया, और अवसर 
पाकर गजनी को भी जीत लिया। गजनी का शासन करने के लिये उसने अपने भाई 
शहाबुद्दीन गोरी को नियत किया, जो आगे चलकर गजनी का स्वतन्त्र सुडतान बन-गया। 
गहाबुद्दीन गोरी केवड गजनी के राज़सिहसन से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने पहले उत्तर- 
पश्चिमी भारत से तुर्कों के शासन का अन्त किया, और फिर पंजाब से आगे बढ़कर 
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दिल्‍ली और कन्नौज के चौहान और गहड्वाल राजाओं के साथ युद्ध किये. अनेक युद्धों 
में परास्त होकर भी अन्त में वह “दिल्ली और शाकम्भरी के चौहान राजा पृथिवीराज 
को परास्त करने में समर्थ हुआ (११९२ ई० प०), और दो साल बाद गहडवाल 
राजा जयचन्द को हराकर कन्नौज के राज्य पर उसने अपना अधिकार कर लिया। यह 
प्रथम अवसर था, जब इस्लाम के अनयायी विदेशी आक्रान्ता ठठ उत्तरी भारत को 
अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। कन्नौज के राजा जयचन्द की पराजय से काशी 
तक के प्रदेश पर शहाब॒दह्दीन गोरी का अधिकार हो गया था, और भारत की राजशक्ति 
को अफगानों के सम्मृख ब्री तरह से नीचा देखना पड़ा था। 

अहाबुद्दीन गोरी ने गोर और गजनी को छोड़कर स्वयं दिल्‍ली या कन्नौज को अपनी 
राजधानी बनाकर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया । भारत के अपने विजित' प्रदेश 
का शासन करने के लिये उसने अपने अन्यतम सेनापति कुतुब॒ुद्दीन एबक को नियत किया, 
जो १२०६ में शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु के बाद दिहली में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लूगा । 
पर अफगानों की भारत-विजय कन्नौज और काशी को अधिकृत कर लेने के साथ ही समाप्त 
नहीं हो गयी थी। ११९७ ईस्वी में अन्यतम अफगान सेनापति महम्मद ब्रिन बख्त्यार 
खिलजी ने काशी से आगे बढ़कर मगध और बंगाल पर आक्रमण किया, और इनके निर्बल 
राजा म्सलिम आक़ान्ताओं से अपने राज्यों की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे । मगध 
और बंगाल के समान बव॒न्देलखण्ड पर भी १२०३ में आक्रमण किया गया, और कालिन्जर 
के सुदुढ़ दुग को जीत कर इस प्रदेश को भी अफगान-सल्तनत में गामिल कर लिया गया । 
१२०६ में जब कुतुब॒हीन दिल्‍ली के राजसिहासन पर आरूडू हुआ, तो प्राय: 

सम्पूर्ण उत्तरी भारत अफगानों के आधिपत्य में आ चुका था। १२०६ से १५२५ तक 
(जबकि बाबर ने अफगानों को परास्त कर मुगल वादणशाहत की स्थापना की थी) 
तीन सदी से भी अधिक समय तक भारत में तुक-अफगानों का ज्ञासन रहा । इस काल में 
दिल्‍ली को राजधानी बनाकर तुक-अफगानों के अनेक राजवंशों ने भारत का शासन किया । 
यहाँ हमारे लिय यह सम्भव नहीं है, कि इन विविध सुलतानों के शासन व कतंत्व का 
संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सके । पर कुछ एसी बाते हं, जिनका निर्देश करना इस 
युग के भारतीय इतिहास को भली-भांति समझने के लिये अनिवाय है। यद्यपि अफगान- 
विजेता भारत के अच्छे बड़े भाग को अपनो अधीनता में ले आने में समर्थ हुए थे, पर 
इस देश में उनका शासन सुव्यवस्थित नहीं था। दिल्ली के राजसिहासन पर कौन व्यक्ति 
आरूह हो, यह बात उसकी अपनी वेयक्तिक शक्ति और अपने साथी सैनिक नेताओं 
को काब में रख सकने की सामथ्यं पर निर्भर रहती थी। यही कारण है, कि विविध 
सरदार सुलतान के विरुद्ध पडयन्त्र और विद्रोह करने के लिये सदा तत्पर रहते थे, और 
अफगान सुलतानों की स्थिति सदा डाँवाडोल रहती थी। फिर भी इस यग में अनेक 
ऐसे सुलतान हुए, जिन्होंने कि न केवल अपने राज्य पर दुढ़तापूवंक शासन किया, अपितु 
दूर-दूर तके विजय यात्रायें कर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इस प्रकार के 
प्रतापी: अफगान सुलतानों में अलाउद्दीन खिलजी (१२९५-१३२६) सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। देवगिरि के यादव राज्य और अनहिलवाड़ा के चालुवय राज्य को युद्ध 
में परास्त कर अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर अपने आधिपत्य का विस्तार किया। यदि 
'बह राजपूताना को भी जीत सकता; तो सम्पूर्ण उत्तरी भारत और दक्षिणापथ पर 


डंद्ड भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


उसका सार्वभौम शासन स्थापित हो जाता । पर हम्मीर के नेतृत्व में राजपूताना के मेवाड़ 
आदि राज्यों ने अलाउद्दीन के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया, और रणक्षेत्र में 
अनेक बार परास्त हो जाने पर भी मेवाड़ सदुश राजयूत-राज्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
को कायम रखने में समर्थ रहे। राजपूतों के उच्छेद में असफल होकर अलाउद्दीन ने 
दक्षिणी भारत की विजय का उपक्रम किया। मलिक काफ्र नामक कुशल सेनापति के 
नेत त्व में अफगान सेनाओं ने दक्षिण में रामेशवरम तक विजययात्रा की, और दक्षिणी 
भारत में जो अनेक राजवंश स्वतन्त्रतापृवक शासन करते थ, उनको परास्त किया। 
भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को वही स्थान प्राप्त है, जो सिकन्दर व समुद्र- 
गुप्त जेसे दिग्विजयी वीरों को है। दूर-दूर तक विजय यात्रायें कर उसने अपनी सल्तनत 
का उत्कर्ष किया, पर इन विजयों के परिणामस्वरूप वह किसी स्थायी साम्राज्य की 
नींव नहीं डाल सका । उसकी मृत्यु से पहले ही साम्राज्य में सवंत्र विदोह शुरू हो गय । 
न केवल परास्त हुए हिन्दू-राजवंशों ने ही अपनी स्वतन्त्रता की स्थापना के लिये प्रयत्न 
प्रारम्भ किया, अपितु अनेक प्रान्तीय अफगान शासकों ने भी दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी निबंल थे, वे साम्राज्य की एकता को 
कायम रखने में असमर्थ रहे, और भारत में फिर अनेक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये । 

चौदहवीं सदी के सुलतानों में मुहम्मद तुगलक (१३२५-१३५१) और 
फीरोज तुगलक (१३५१-१३८८ ) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने दिल्‍ली की सल्तनत 
की शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिये अनेक प्रयत्न किय। आंशिक रूप से सफल 
होने पर भी ये अफगान-सा म्राज्य की एकता को कायम नहीं रख सके । भारत की पुरानी 
राजगक्तियों ने अफगान-सुलतानों की निर्बंडता से लाभ उठाकर एक बार फिर सिर 
उठाया, और राजपूताना में अनेक राजपूत राज्य प्रबल हो गये । इनमें मेवाड़ के राणाओं 
ने बहुत उन्नति की, और जब सोलह॒वीं सदी के प्रारम्भ में मुगल-आक्रान्ता बाबर ने 
भारत पर आक्रमण किया, तो उत्तरो भारत की प्रधान राजजक्लति दिल्‍ली के सुलतान 
न होकर मेवाड़ के राणा ही थे। सुदूर दक्षिण में विजयनगर के रूप में हिन्दू राजशक्ति 
का पुनरुद्धार हुआ (१३३८ ई० ), और अफगान शासक इसकी स्वतन्त्र सत्ता को नष्ट 
कर सकने में सदा असमर्थ रहे । इस यग के राजनीतिक इतिहास में यह बात बहुत 
महत्त्व की है, कि महम्मद तुगलक के शासनकाल में हिन्दू राजशक्ति की बड़े प्रबल 
रूप से पुनः स्थापना हुई थी । बाद के अफगान सुलतान हिन्दू-राजवंशों को अपना वशवर्त्ती 
बनाने में सवंधा असमर्थ रहे। जिन प्रदेश्षों में प्राचीन हिन्दू-राजवंशों का शासन कायम 
नहीं हुआ, वे सब भी चौदहवीं सदी के द्वितीय चरण में दिल्‍ली की अधीनता में नहीं रह 
गये। बंगाल, जौनपुर, गुजरात और मालवा में इस समय नये मसलिम राजवंशों की 
स्थापना हुई, जो न केवल दिल्ली के सुलतानों के आधिपत्य को स्वीकृत नहीं करते थे, 
अपितु उसके विरुद्ध संत्रषं में भी तत्पर रहते थे। महम्मद तुगलक के समय में दिल्ली 
की सल्तनत खण्ड-खण्ड हो गयी थी, और उसके भग्नावशंषों पर जहाँ अनेक स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य कायम हो गये थे, वहाँ साथ ही अनेक प्रान्तीय अफगान शासकों ने भी अपने 
को पूर्ण रूप से स्व॒तन्त्र कर लिया था । 

भारतीय इतिहास का अफगान-यूग १२१० से १५२५ ईस्वी तक है। इस 
यूग को दो भागों में विभकत किया जा सकता है। पहला भाग १२१० से १३५० तक 
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समझा जा सकता है, जबकि दिल्‍ली के सुलतान भारत के विविध प्रदेशों की विजय में 
तत्पर रहे। इस यूग के सुलतानों की यह आकांक्षा थी, कि वे दूर-दूर तक विजय यात्रायें 
कर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, और विजित नगरों को लूट कर अपने राज्यकोष 
को पूर्ण करें। इसमें सन्देह नहीं, कि अपने इस उहृेव्य में अफगान सुलतानों को पर्याप्त 
सफलता हुई थी। देवगिरि, वारंगल आदि से लूटे हुए धन से दिल्‍ली का राजकोश परि- 
पूर्ण हो गया था, और सुलतान व उनके दरत्रारी इस धन को भोग-विलास में स्वेच्छा- 
पूर्वक उड़ा सकते थे। कुतुब॒द्दीन मुबारक (१३१६ ) जैसा सुलतान जनाने कपड़े पहनकर 
नत्तंकों, वादकों और विदृपकों के साथ बाजार में घमता फिरता था, और अपने अमीरों 
व सरदारों के साथ मौज-बहार में मस्त रहता था। महम्मद तुगलक की प्रवृत्ति विपय- 
बासना की ओर नहीं थी, पर पागलपन के आवेश में आकर उसने अनेक एसे कार्य किये, 
जिनसे दिल्ली के राज्यकोश का बहुत-सा धन बरबाद हो गया। 

१३५० ईस्वी के लगभग अफगान-यग के द्वितीय भाग का प्रारम्भ हुआ, जबकि 
दिल्‍ली की सल्तनत के अनेक प्रान्तीय शासकों ने विद्रोह कर अपने स्वतन्त्र राज्यों 
की स्थापना कर ली। ये राज्य निम्नलिखित थे--(१) बंगाल--मृहम्मद तुगलक 
के समय में बंगाल के सूबेदार फखरुद्दीन ने विद्रोह कर दिया, और दिल्ली के आधिपत्य 
का अन्त कर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली । फीरोजशाह तुगऊक ने बंगाल 
को फिर से अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुईै। (२) 
जौनपुर--इस राज्य की स्थापना फीरोज तुगलक के समय में हुई थी, और पन्द्रह॒वीं 
सदी में इसके स्वतन्त्र सुलतानों ने अपनी शक्ति का अच्छा विस्तार कर लिया था। 
जौनपुर के राज्य का महत्त्व राजनीतिक दृष्टि से उतना नहीं है, जितना कि सांस्क्रतिक 
दुष्टि से है। (३) मालवा--अलाउद्दीन खिलजी के बाद मालवा का शासन दिल्‍ली 
की ओर से निय कक्‍्त अफगान सूबदारों के हाथों में रहा, जो कि पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भ 
(१४०१) में स्वतन्त्र हो गये। मालवा के इन स्व॒तन्त्र सुलतानों ने माण्ड को अपनी 
राजधानी बनाया। (४) गुजरात--मालवा के समान गूजरात के अफगान सूबेदार 
भी १४०१ में स्वतन्त्र हो गये, और अहमदाबाद को राजधानी बनाकर उन्होंने स्वतन्त्रता- 
पूृवेक शासन शुरू किया । (५) बहमनी--दक्षिण के जिन हिन्दू-राजवंशों को परास्त 
कर अलाउद्दीन ने अपने अधीन किया था, उनके प्रदेश देर तक दिल्‍ली की सल्तनत के 
अन्तगेत नहीं रह सके । १३४७ में हसन गंग नाम के एक वीर सैनिक ने वहाँ अपना स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित कर लिया, जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हसन गंगू मूहम्मद 
तुगलक की सेवा में था, और उसी की ओर से दक्षिण में शासन करने के लिये नियुक्त हुआ 
था। बहमनी राज्य की राजधानी दौलताबाद थो, जो पराने देवगिरि का स्थानावन्न थी । 

पन्द्रहबीं सदी के शुरू में भारत की राजशक्ति का जो स्वरूप विकसित हो गया 
था, उसे संक्षेप में इस प्रकार सूचित किया जा सकता है, कि दिल्ली के अफगान सुलतानों 
को शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी, और उनकी स्थिति बहमनी राज्य, गुजरात व मालवा 
के मुसलिम शासकों के मुकाबले में बहुत कम थी । दिल्ली के सुलतानों की अपेक्षा 
बंगाल, जौनपुर, माण्ड्, अहमदाबाद और दौलताबाद के सुलतान अधिक शक्तिशाली 
और बैभवपूर्ण थे। इन विविध मुसलिम राजशक्तियों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के 
वियनगर राज्य और राजपूताना के विविध राजपूत राज्यों का इस यू ग॒ में निरन्तर उत्कर्षे 
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हो रहा था, और मेवाड़ के राणा उत्तरी भारत के किसी भी मुसलिम सुलतान की अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली थे। गुजरात और मालत्रा के मुसलिम सुलतानों के साथ निरन्तर 
संघर्ष करके मेवाड़ के राणाओं ने अपनी शक्ति को बहुत बढा लिया था। 

सोलहवीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों ने भारत में अपने विशाल साम्राज्य कौ 
स्थापना की। मुगलों के साथ भारत के इतिहास में एक नग्रे युग का प्रारम्भ हुआ, जिस 
पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे। 


(५) विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 


चौदहवीं सदी के शुरू में जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर 
ने सुदूर दक्षिण के विविध राज्यों को परास्त कर अपने अधीन किया, तो इस प्रदेश में 
बहुत अव्यवस्था मच गयी । हरिहर और बुक्क नामक दो वीर पुरुषों ने इस परिस्थिति 
से लाभ उठाया, और विद्यारण्य नामक विद्वान्‌ आचार्य की सहायता से दक्षिणी भारत 
को मुसलिम आधिपत्य से म॒कत किया। दिल्‍ली के सुरूतानों के लिये यह सुगम नहीं था, 
कि सुदूर दक्षिण पर अपने शासन को स्थायी रूप से कायम रख सकें। इसलिए १३३६ 
ईस्वी में हरिहर और बकक्‍क ने वहाँ अपने स्व्रतन्त्र राज्य की नींव डाली, जो कुछ समय 
बाद ही दक्षिण में कुमारी अन्तरीप से उत्तर में कृष्णा नदी तक विस्तृत हो गया । भारत 
के मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर राज्य का बहुत अधिक महत्त्व है। इसकी स्थापना 
के कारण सुदूर दक्षिण के प्रदेश अफगानों के शासन और मृसलिम संस्कृति के प्रभाव से 
वचे रहे, और इस क्षेत्र में विशुद्ध हिन्दू-संस्कृति का विकास जारी रहा । 

विजयनगर के राजा केवल सुदूर दक्षिण की मुसलिम आधिपत्य से रक्षा करने 
में ही समर्थ नहीं हुए, अपितु उन्होंने उत्तर के मृस॒लिम सुलतानों को अनेक बार यद्धों में 
परास्त भी किया। क्ृष्णदेव राय (१५०९-१५५० ) ने उत्तर पूर्व की ओर विजय- 
यात्रा कर कटक और उड़ीसा की विजय की, और बीजापुर के आदिलशाह को रणक्षेत्र 
में पराजित किया। बहमनी सल्तनत की शक्ति क्षीण होने पर उसके प्रदेशों में पाँच 
जशाहियों की स्थापना (पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में ) हो गयी थी, जिनमें बीजापुर 
की आदिलशाही अन्यतम थी। उसे परास्त करने में समर्थ होने के कारण विजयनगर की 
ठक्ति बहुत बढ़ गयी थी, और वह भारत की एक प्रमुखर ।जशक्ति बन गया था। भारतीय 
इतिहास में विजयनगर के राजा क्रष्णदेव राय की वही स्थिति है, जो मध्ययग के हर्ष- 
वर्धघन, मिहिर भोज व राजराज प्रथम आदि की है। 

क्ृष्णदेवराय सदुश प्रतापी राजाओं के शासनकाल मे विजय नगर ने सम्यता, 
धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति की, उस पर हम यथास्थान प्रकाश 
डालेंगे। यहाँ केवल इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं 
सदियों में दक्षिणी भारत का बड़ा भाग मुसलिम आधिपत्य व प्रभाव से सर्वथा मुक्त 
था, और वहाँ एक ऐसे राजवंश का शासन था, जिसने प्राचीन हिन्दू राजाओं की परम्परा 
को अक्षुण्ण रूप से कायम रखा हुआ था। 

सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध में विजयनगर राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू 
हुईं। बहमनी-राज्य के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुई शाहियों ने परस्पर मिलकर 
विजयनगर की शक्ति का मुकाबला किया, और १५६५ में तालीकोट के यूद्ध में रामराय 
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को परास्त किया। पर इससे विजयनगर-राज्य की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त नहीं हो गया । 
तालीकोट के युद्ध में परास्त हो जाने के बाद इस राज्य के हिन्दू-राजाओं ने उत्तर के 
मुसलिम राज्यों पर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया, पर अपने क्षेत्र में वे स्वतन्त्रता- 
पृवषक शासन करते रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में एक बार फिर दिल्ली 
की राजशक्ति ने सुदूर दक्षिण को अपने प्रभाव में छाने का प्रयत्न किया, पर तब तक 
मुगलों की शक्ति में क्षीणता के चिन्ह प्रकट होने लग गये थे, और औरंगजब के लिये 
अपने सुविस्तत सा म्राज्य को सम्भाल सकना भी कठिन हो गया था। यही कारण है, कि 
प्रतापी मृगल-बादणाह भी सुदूर दक्षिण के हिन्दू शासन का कभी अविकल रूप से अन्त 
नहीं कर सके। सत्रहवीं सदी में विजयनगर राज्य की केन्द्रीय शक्ति निबंल हो गयी 
थी, और उसके अनेक प्रान्तीय शासकों ने अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करना 
प्रारम्भ कर दिया था। विजयनगर के भग्नावश्ेषों पर स्थापित हुए ये विविध हिन्दू- 
राज्य जिटिश यग तक कायम रहे। 


(६) राजपृताना 


भारत में मुसलिम शासन के विस्तार का प्रधान श्रेय अलाउद्दीन खिलजी (१२९५- 
१३१६) को प्राप्त है। राजपूताना के अनेक छोटे-बड़े राजपूत-राज्यों को उसने युद्ध में 
परास्त किया, और कुछ समय के लिये उनके दुर्गम दुर्गों को भी अपने अधिकार में कर 
लिया छ: मास के घे रे के वाद १३०३ ई० में जब अलाउद्दीन की सेनाओं ने चित्तौड़ को 
भी जीत लिया, तो ऐसा प्रतीत होता था, कि राजपूताना की स्वतन्त्रता भी खतरे में 
पड़ गयी है, और बीर राजपूतों की यह भूमि भी अब अफगान-सा म्राज्य के अन्तगंत हो 
जायगी। पर अपने अभद्य दुर्गों पर अफगान सेनाओं का कब्जा हो जाने के बाद भी 
राजपूतों ने स्वतन्त्रता के लिये संधर्ष को जारी रखा, और सीसोदिया वंश के राजपूतों 
ने इसमें विशेष कत्‌ त्व प्रदर्शित किया । अलाउहीन खिलजी की मृत्यु के बाद जब दिल्ली 
की सल्तनत निबंल होने लूगी, तो मेवाड़ के महाराणा हम्मीर के नेतृत्व में राजपूतों 
ने अपनी स्वाधीनता के लिये घोर संघर्ष शुरू किया, और १३२५ में चित्तौड़ को भी 
अपने अधिकार में ले लिया । मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में राजपूतों को अपने उत्कर्ष 
का सुवर्णावसर हाथ लूगा, और विविध राजपूत-राजवंश राजपूताना के विविध प्रदेशों 
पर स्वतन्त्रता के साथ शासन करने लगे । ये विविध राजवंश मेवाड़ के महाराणा को अपना 
नेता और अधिपति मानते थे। यद्यपि उनकी स्थिति सामन्‍्तों की अपेक्षा अधिक ऊँची 
थो, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वे मेवाड़ को अपने अग्रणी व संरक्षक अवश्य समझते थे । 
भारत में मुसलमान आक्रान्ताओं का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण जो बहुत-से 
प्राचीन हिन्दू-राजबंश इस समय उच्छिन्न हो गये थे, उनके बहुत-से वीर पुरुष भी इस 
समय मेवाड़ के झंडे के नीचे एकत्र होने लगे और इनके कारण मेवाड़ की शक्ति और भी 
अधिक बढ़ गयी । इस प्रकार मेवाड़ के नेत॒ त्व में भारत की पुरानी राजशक्तियों ने अपने 
को पुनःसंगठित किया, और उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में गुजरात, और पदि्चिम में मालवा 
के सुलतानों के साथ संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष का व त्तान्त इस इतिहास में दे सकना 
सम्भव नहीं है । यहाँ केवल इतना लिखना पर्याप्त होगा, कि,जब सोलह॒वीं सदी के शुरू 
में राणा साँगा मेवाड़ के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ, तो यह संघर्ष बहुत कुछ सफल 
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हो चुका था। साँगा की प्रतिभा और पराक्रम ने राजपूतों में नई स्फूति का संचार किया, 
और उन्होंने दिल्‍ली के लोदी सुलतानों से बयाना, धौलपुर और ग्वालियर के प्रदेशों 
को जीतकर अपने आधिपत्य के क्षेत्र को आगरा के समीप पीलियाखाल तक विस्तत 
कर दिया। इसी प्रकार मालवा और गुजरात की संसल्िम सल्तनतों की सम्मिलित 
गक्ति को रणक्षेत्र में परास्त कर राणा साँगा ने सम्पूर्ण उत्तरो मालवा और चन्देरी पर 
अधिकार कर लिया । इसके बाद साँगा ने गुजरात पर भी चढाई की, और ईइडर, अहमद- 
नगर, यड़गाँव तक का प्रदेश ग जरात के सुलतानों से छीन लिया । राणा साँगा की शक्ति 
इस समय (सोलहवीं सदी का प्रथम चरण ) उत्तरी भारत में स्वप्रधान थी. और शहा- 
ब्रद्दीन गोरी व अलाउद्रीन खिलजी जैसे मसलिम विजताओं द्वारा स्थापित विशाल 
साम्राज्य उसके सम्मृख सं था निष्प्रभ हो गया था । 

अफगान-यग के राजनीतिक इतिहास का यह संक्षिप्त दिग्द्शन यह समझने 
के लिये आवश्यक है, क्रि इस यग की सम्यता और संस्क्रति का भली-भाँति परिचय प्राप्त 
करने के लिये हमें केवल मसलिम ग्ासकों की कृति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए 
अपितु इस यग के हिन्द-राजवंशों के कार्य को भी द प्टि में रखना चाहिए, क्‍योंकि सा म्राज्य- 
विस्तार की प्रक्रिया में पर्या त रूप से सफल हो जाने वर भी अफगान व अन्य मुसलिम लोग 
इस काल को एकमात्र राजशक्ति नहीं बन गये थ। 


पच्चीसवां अध्याय 
तुकं-अफगान युग का भारत 
(१) शासन व्यवस्था 


तुकं-अफगान-पग-- १०१० से १०७२० ई6 तक के काछ को हमने भारतीय 
इतिहास का 'अफगान-यग' कहा है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए, कि शह्ाब॒द्वीन 
गोरी की जिन सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर उसके अच्छे बडे भाग को अपने अधीन 
कर लिया था, उसके सब सैनिक अफगान-जाति के थे। शहाबुद्दीन गोरी के दिल्‍ली पर 
अधिकार कर लेने के बाद जिन विविध सुलछतानों ने इस देश का शासन किया, वे सब भी 
जातीय द प्टि से अफगान नहीं थे । अफगानिस्तान के क्षेत्र में तुकों का आधिपत्य स्थापित 
हो जाने के कारण वहाँ तुर्क अच्छी बड़ी संख्य। में आबाद हो गये थे, ओर जिन मुसल्िम 
सेनाओं ने बारहवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में अपना शासन कायम किया था, उनमें 
तुके सैनिक व सरदार भी अच्छी बड़ी संख्या में थे। इस दृष्टि से इस युग की मुसलिम 
राजशक्ति को तुक-अफगान' कहना अधिक उपयुक्त होगा। लुर्कों और अफगानों के 
अतिरिक्त बहुत-से भारतीय छो॥। भी इस यूग की मुसलिम शासन-श्रेणी के अंग बन गये 
थे, क्‍योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। प्रारम्भ से ही इस्लाम में 
विदेशी व विधर्मी लोगों को आत्मसात्‌ करने की अनुपम क्षमता थी। भारत की पुरानी 
शासक व सैनिक श्र णियों के कुछ लोगों ने भो मुसलिम आक्रान्ताओं के सम्पर्क में आकर 
इस्लाम की दीक्षा ले ऊी थी। अलाउद्वीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफ्र 
नुक व अफगान न होकर विशुद्ध भारतीय था, जिसने इस्लाम को अंगीकार कर ल्या 
था। गुजरात में स्वतन्त्र मुम॒लिम सल्तनत को स्थापित करने वाला राजवंश प्राचीन 
तक्षक क्षत्रिय जाति का था, जिसके प्रधान पुरुषों ने फीरोज तुगलक के समय में इस्लाम 
को अपना लिया था। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू भी भारतीय था, जो पहले 
एक बाह्माण कुल की सेवा में निय क्‍त था । यदि इस दृष्टि से देखा जाय, तो इस यूग की 
मुसलिम-शासक-श्रेणी केवल तुकों और अफगानों तक ही सीमित नहीं थी, मुसलिम 
बर्मं को अपनाने वाले बहुत-से भारतीय भी उसके अंग बन गये थे । 

राजसत्ता का स्वरूप--इस युग के मुसलिम खुलूतान पूर्णतया निरंकुण व 
स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई भी संस्थाएँ व सभाएँ 
इस यू ग में विद्यमान नहीं थीं। सुलतान की इच्छा ही कानून मानी जाती थी, और न्याय- 
सम्बन्धी बातों में भी उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। इस्लाम का प्रादुर्भाव अरब 
में हुआ था, और वहाँ की राजसत्ता को सम्प्रदायतन्त्र' (॥॥60८७००७) कहा 
जा सकता है। हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकारी जहाँ अरब साम्राज्य के अधिपति 
थे, वहां साथ ही इस्लाम के प्रधान धर्माधिकारी भी थे । सम्नाट्‌ और पोप दोनों के 
पद अरब के खलीफाओं में मिलकर एक हो गये थे। अरब साम्राज्य के पतन के बाद 
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जब विभिन्न स्वतन्त्र मुसलिम राज्यों की स्थापना हुई, तो उनके झासक यद्यपि राज- 
नीतिक दृष्टि से अपने राज्य में स्वतन्त्र थे, पर धामिक दृष्टि से वे खढीफा की सर्वोच्च 
सत्ता को स्वीकार करते थे। भारत में जब अरबों (आठवीं सदी में ) और तुर्को (दसवीं 
सदी ) ने अपने राज्य कायम किये, तो उनके राजा भी खलीफा के धार्भिक प्रभुत्व को 
मानते थे। सम्पूर्ण मुस॒लिम संसार एक है, और उसका अधिपति खलीफा है, यह विचार 
मुसलिम जगत्‌ में बहुत प्रबठ था। पर अफगान यू ग के मुसलिम सुलूतानों ने इस विचार 
के विपरीत आचरण किया, और अपवादस्वरूप कतिपय सुलतानों के अतिरिक्त अन्य 
सबने अपने नाम से खुतवा पढ़वाया। मुसलिम लोग नमाज के समय जहाँ।अल्लाह 
और रसूल का स्मरण करते थे, वहां साथ ही खलीफा के प्रति भी अपनी भक्त प्रकट 
करते थे। खुतब में खलीफा का स्मरण इस भक्ति का प्रमाण माना जाता था। खलीफा 
के स्थान पर अपने नाम से खतबा पढ़वाकर दिल्‍ली के मुसलिम सुलतानों ने अपनी शक्ति 
व सत्ता का सर्वोच्च रूप प्रकट किया था । जिन सुलतानों ने खुतबं में खलीफा को स्थान 
दिया, उनमें अल्तमश, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगछक के नाम विशेषरूप से 
उल्टेखनोय हैं । ये सुलतान बहुत शक्तिशाली थे, और भारत के बाहर के मुसलिम जगत्‌ 
के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। अन्य देशों के मुसलमानों की दृष्टि में ऊँचा उठने 
के लिये ही शायद उन्होंने इस नीति को अपनाया था। पर इन सुलतानों में भी यह भाव 
विद्यमात था, क्रि राज्य में उनकी (शक्ति सर्वोपरि है, और वे अल्लाह की इच्छा के अनु- 
सार ही अपनी सल्तनत का शासन करने के लिये नियुक्त हुए हें। मुहम्मद तुगलक की 
अनेक उपाधियों में एक सुलतान-जिलाह-उल्लाह' भी थी, जिसका अर्थ है, भगवान्‌ की 
छाया या प्रतिमूति । नि:संदेह, इस युग के सुलतान अपने को पृथिवी पर ईश्वर का प्रति- 
निधि मानते थे, और ईश्वर के समान ही अपनी शक्ति पर किसी अन्य का अंकुश स्वीकार 
करने के लिये उद्यत नहीं थे । 

सुलतानों पर अंकुश--पर अफगान य॒ग के मुसलिम सुलतान अविकल रूप से 
स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं थ। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाले तत्त्व निम्न- 
लिखित थे :-- 

(१) उनकी शक्ति का मुख्य आधार सेनिक श्रेणी थी। अतः सेनिक नेताओं की 
इच्छा की वे पूर्णतया उपेक्षा नहीं कर सकते थे । भारत में अफगान-सुलतानों का शासन 
कभी व्यवस्थित नहीं हुआ, क्योंकि पुराने यूग की हिन्दू-राजशक्ति सदा उनके विरुद्ध 
विद्रोह कर स्व॒तन्त्र होने के लिये उद्यत रहती थी। थोड़े-से मुसलिम विजेताओं को 
इस देश की एसी बहुसंख्यक जनता पर शासन करना था, जिसमें अभी वीरता और 
स्वातन्त्य-भावना का सर्वथा छोप नहीं हो गया था। इस भारतीय जनता को सेनिक 
ठक्ति द्वारा ही अपने वश में रखा जा सकता था। अतः दिल्ली की सल्तनत में सैनिकों 
और उनके नेताओं का बहुत महत्त्व था। सुलतान इनकी सम्मति की उपेक्षा करके अपनी 
सत्ता को कायम नहीं रख सकता था। 

(२) दिल्ली के सुलतान उलमा लोगों के प्रभाव में थे, और इस्लाम के कानून 
के अनुसार ही शासन करने का प्रयत्न करते थे। अफगान आतक्रान्ताओं ने एक ऐसे देश 
को जीतकर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी जनता इस्लाम को दुष्ट में 
काफिर या विधर्मी थी। थोड़े-से मुसछमान बहुसंख्यक हिन्दू लोगों पर शासन करते थे । 
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अपने सेनिकों में उत्साह का संचार करने और उन्हें अफगान सन्तनत की रक्षा के लिये 
अपने जीवन की बलि दे देने को प्र रणा का सर्वोत्तम उपाय यह था, कि उनमें यह विचार 
कूट-कूटकर भर दिया जाय, कि दिल्‍ली की सल्तनत इस्लामी राज्य है, जिसका नत॒त्व 
उलमाओं के हाथों में है, और जिसका उद्ृश्य इस्लाम का उत्कर्ष हैं। यही कारण है 
कि अफगान-यूग के मुसलिम शासक उलमाओं का आदर करते थ, उनके आदेशों का 
पालन करते थे, और इस्लाम क॑ कानून को सर्वोपरि मानते थ। उलमा लोग मुसलिम 
सैनिकों को बताते थे, कि काफिरों का विनाश उनका परम कतंव्य हैं। यदि इस पुण्य 
का में उनकी मृत्यु हो जाय, तो इसस उन्हें वहिइत मिलेगा। उलमाओं के प्रभाव में 
रहना अफगान सुरछतानों के लिये एक अनिवाये आवश्यकत। थो। इसी लिए प्राय: सभी 
अफगान सुलतानों ने उछलमाओं का अनुसरण क्रिया, और उन द्वारा प्रतिपादित घरायत 
कानून के अनुसार राज्य के शासन का प्रयत्न किया। 

अलाउद्दीन खिलजी ज॑से प्रतापी सुल्तान ने राज्यविपयक मामलों में उछमाओं 
के हस्तक्षेत और शअ्रभाव का अनुचित समझा। उनका कथन था कि राज्य में सुलतान 
की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए | एक बार उसने काजी भूधिसुद्दीन से प्रश्न किया, 
कि देवगिरि की हट में जो अपार सम्पत्ति मेने अधिगत की थी, शरायत के अनुसार वह 
मरी वेयक्लिक सम्पत्ति है. या वह राजकोश में जानी चाहिए। काजी का उत्तर यह था, 
कि यह सम्पत्ति सुछतान ने सैनिक्रों की सहायता से प्राप्त की है, अकेले नहीं, अतः: इस 
पर सुलतान का वैयक्तिक स्वत्व नहीं हो सकता। इस उत्तर से अलाउद्दीन बहुत कृद्ध 
हुआ, पर काजी मुघधिसुद्दीन ने बिना किसी भय के शरायत के कानून का प्रतिपादन 
किया। यद्यपि अलाउद्दीन काजी के विचार से सहमत नहीं हुआ, पर उसने उसको 
उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। अपने व्यवहार में वह पूर्णतया स्वेच्छाचारी था, 
और उसने अपनी समझ के अनुसार जो कुछ उचित समझा, वही किया। पर उलमा व 
काजी लोगों का प्रत्यक्ष विरोत् करने को शक्ति अलाउद्दीन जैसे उदृण्ड सुलतान में भी 
नहीं थी । उलमाओं का विरोध करने में मुहम्मद तुगठक ने अधिक साहस से काम लिया । 
उसने न्याय के सम्बन्ध में काजियों द्वारा दो गयी व्यवस्थाओं की उपेक्षा की, और 
अनेक ऐसे आदेश दिये, जो उलमाओं की दृष्टि में शरायत के विरुद्ध थे। परिणाम यह 
हुआ, कि उलमाओं ने उसके खिलाफ साजिश की, और उसे अपनी योजनाओं में सफल 
नहीं होने दिया। सैनिक नेताओं की वशवर्तिता और उलमाओं का प्रभाव--यें दो एसी 
शक्तियाँ थीं, जो अफगान-सुलतानों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश का कार्य करती थीं । 

उत्तराधिकार--अफगान-यूग की राजसत्ता के स्वरूप को भली-भाँति समझने 
के लिये यह भी व्यान में रखना चाहिए, कि दिल्ली के सुलतानों में उत्तराधिकार का 
कोई स्पष्ट नियम नहीं था। सुलतान की मृत्यु के बाद कौन व्यक्ति दिल्‍ली की राजगद्दी 
पर आरूढ़ हो, इसका निश्चय निम्नलिखित बातों को सम्मुख रखकर किया जाता था--- 
(क) मृत सुलतान ने किस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। (ख़) 
उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है। (ग) उसके पुत्रों व कुटुम्ब के अन्य मनुष्यों में कौन सबसे 
अधिक योग्य है। पर इन दृष्टियों को सम्मुख रखकर नये सुलतान का निर्णय उन सैनिक 
नेताओं व अमीर-उमराओं के हाथों में होता था, जिनकी सत्ता सल्तनत में सर्वेप्रधान 
थी । इसी कारण कोई ऐसा व्यक्ति सुलतान-पद को प्राप्त नहीं कर सकता था, जिसे 
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शक्तिशाली सैनिक नेताओं व अमीर-उमराओं का सहयोग व समर्थन प्राप्त न हो। 
इसी लिये सल्तनत के उत्तराधिका र के सम्बन्ध में प्रायः झगड़े होते रहते थे, और जो व्यक्ति 
इस संबधर्थ में सफलता प्राप्त कर राजसिहासन पर आरूढ़ होता था, वह अपने सहायक व 
पक्षपाती सैनिक नेताओं की उपेक्षा कर पूर्ण रूप से निरंक्रुश हो जाने में असमर्थ रहता था । 

राजकमंच।री बंं--अपने सुविस्तुत साम्राज्य पर शासन करने के लिये 
दिल्‍ली के सुलूतानों ने जिस कर्मचारी वर्ग का संगठन किया था, उस पर भी संक्षिप्त 
रूप से प्रकाश डालना उपयोगी है। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को 'बजीर' कहते थे । 
शासन के सब विभागों पर दस वर्जीर का नियंत्रण होता था। शासन के मुख्य विभाग 
निम्नलिखित थे--( १) दीवाने-अर्ज या अपीलों का विभाग। (२) दीवाने-रिसालूत 
या सैन्य विभाग । (३) दोवाने-इन्शा या पत्र-व्यवहार विभाग । (४) दीवाने-बन्दगान 
या ग॒लामों का विभाग। (०७) दीवान-कजाए-ममालिक या न्‍्याय-विभाग। (५) 
दीवाने-अमीरकोही या कृषि विभाग । ( ७) दीवाने-मुस्तखराज या राजकीय आय का वसूल 
करने वाला विभाग । (८) दीवाने-खें रात या धर्मार्थ व्यय करन वाला विभाग । (?) 
दोबाने-इस्तिकाक या पंशन विभाग । इन नो त्रिभागों के अतिरिक्त गृप्लचर, डाक और 
टक्रसाल के भी पृथक्‌ विभाग थे, जिन सब की व्यवस्था के लिये विविध राजकमंचारियों 
की नियुक्ति की जाती थी | इन विविध विभागों के अधिकारी राज्य में बहुत ऊँचा स्थान 
रखते थे, और एक वजो र॒ को छो इकर अन्य सब राजकर्मचा रियों के मुकाबले में उनकी स्थिति 
ऊँची मानी जाती थी। इनके अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख कर्मचारी व पदाधिकारी 
निम्नलिखित होते थे--( १) मुस्तीफो-ए-ममालीक या आडिटर-जनरल, जिसका कार्य 
राजकीय व्यय को नियंत्रित रखना होता था। (२) मुश्चिफे-ममालीक, जिसका कार्य 
राजकीय आय का हिसाब रखना व उसे वसूल करने की सुव्यवस्था करना होता था। 
(३) खजान्वची। (४) अमीरे-बहर या जलशक्ति का अध्यक्ष । (५) ब्रख्शी-ए-फौज 
या सेना को वेतन देने का प्रधान अधिकारी । (६) कार्जी-उलछ-कजात या प्रधान न्याया- 
बोण, जो म्‌फ्तियों की सहायता से शरायत के अनुसार न्याय की व्यवस्था करता था। 

प्रान्ती। व स्थानोय शासन--शासन की सुविधा के लिये अफगान-सल्तनत 
अनेक प्रान्तों में विभक्‍त थी, जिनकी संख्या सल्तनत के विस्तार के अनुसार घटती 
बढ़ती रहती थी। अफगान सल्तनत के अधिकतम विस्तार के समय उसके प्रान्तों 
की संख्या चौबीस थी। इनके प्रान्तीय शासक को 'नायब सुलतान' कहते थे। अपने- 
अपने क्षेत्र में इन नायब सुलतानों की स्थिति दिल्‍ली के सुलतान के ही सद्श होती थी, 
और इनकी शक्ति के कारण केन्द्रीय सुलतान का प्रत्यक्ष जासन दिल्‍ली व उसके समीपवर्त्ती 
प्रदेशों तक हो सीमित रहता था। सुदूरवर्ती प्रान्तों के नायब सुलतान अवसर पाते ही 
स्व॒तन्त्र होने का प्रयत्न करते थे, और इसी कारण केन्द्रीय सुलतान को उन्हें वश में लाने 
के लिये निरन्तर संघर्ष करते रहना पड़ता था। प्रान्त के उपविभागों का शासन “मुकता' 
या आमिल नामक पदाधिकारियों के हाथों में रहता था। प्रान्तों के और छोट उप- 
विभागों के शासक शिकदार' कहाते थे। नायब्र सुलतान' अपने प्रान्तीय शासन का खर्च 
अपने प्रान्त से हो कर आदिद्वारा प्राप्त करते थे, और खर्च चलाकर जो बचे, उसे केन्द्रीय 
राजकोश में भेज देते थे । नायब सुलतानों की अपनी प्‌थक्‌ सेनायें होती थीं, जिन्हें 
दिल्‍ली का सुलतान अपनी विजय यात्राओं व युद्धों के लिये प्रयुक्त कर सकता था । 


तुर्क-अफगान यग का भारत ४७३ 


अफगान सल्तनत में बहुत-से ऐसे प्रदेश भी थे, जिन पर पुरान समय के हिन्दू- 
राजवंशों का शासन था । ये हिन्दू राजा सुल्तान को अपना अधिपति मानते थे, और 
उसे वाधिक कर, भेंट व उपहार आदि द्वारा संतुप्ट करते रहते थे। अफगान विजेताओं 
के लिये यह सम्भव नहीं था, कि सब हिन्दू-राजवंच्ों का मूलोच्छेद कर उन द्वारा शासित 
प्रदेशों को सोव अपने दासन में ले आयें। इन हिन्दू-राजाओं की स्थिति अफगान साम्राज्य 
में सामन्‍तों के सदुण थी। 

पिछले एक अध्याय में हम ग्राम-पंचायतों का उल्लेख कर चुके है, जिनके 
कारण मध्यकाल में जनता की स्वतन्त्रता युरक्षित थी। वे ग्राम-पंचायतें इस युग में भी 
नष्ट नहीं हुई थीं। अफगान सुलतानों ने ग्रामों के स्थानीय स्वशासन में हस्तक्षेप का कोई 
प्रयत्न नहीं किया । इसी लिए सर्वस।धारण जनता पर उनके आधिपत्य का कोई विशेष 
असर नहीं हुआ। अफगान आक्रमण से पूर्व भी भारत के विविध राजवंश आपमस में संघर्ष 
करते रहते थे, और दूर-दूर तक विजय-य्रावराएँ कर अपने उत्कर्ष का प्रयत्न करते थे । 
जन-साधारण की दृष्टि में ये विजययात्राएँ एक आँधी व तूफान के समान होती थीं, 
जिनके कारण बहुत-से लोगों को अपनी जान व माल से हाथ घोना पड़ जाता था | युद्ध में 
विजयी होकर जो कोई राजवंश उनके प्रदेश पर आधिपत्य कर ले, उसे नियमित रूप से 
कर देना वे अपना स्वाभाविक कत्तंव्य समझते थे। अब विजययात्रा करने वाली राज- 
शक्तियों में एक अन्य एसी शक्ति और आ गयी थी, जो विदेशी व विधर्मी थी । उसको 
भी सवंसाधारण जनता ने प्रायः उसी दुष्टि से देखा, जिससे कि वे परमार, चालक्य, 
गहड़बाल, पाल आदि को देखती थी। ग्रामसंस्थाओं के कारण अभी तक भी सर्वसाधारण 
लछोग अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की स्त्यं व्यवस्था करते रहे, और इसलिए 
उनकी स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया । जो बहुत-से बड़े-बड़े नगर अफगान 
सल्तनत की अधीनता में थे, उनका शासन-प्रवन्ध कोतवाल और मुहतसिव नामक 
करंच्रारियों के हाथों में रहता था । कोतवाल नगर में शान्ति और व्यवस्था के लिये 
उत्तरदायी होता था, और मुहत सित्र का काम नागरिक प्रबन्ध करना समझा जाता था । 

परामशं-सभा--यद्यपि अफगान युछतान पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरंकुश 
थे, पर वे समय-समय पर अपने अमी र-उमराओं और सैनिक नेताओं से परामर्श करते 
रहते थे। इसलिए अनेक परामर्श-सभायें विद्यमान थीं, जिनमें मजलिसे-खलवत' प्रधान 
थी। इस सभा में सल्तनत के प्रधान राजकमंचारी, सेनिक नेता व बड़े अमीर-उमरा 
उपस्थित होते थे, और महत्त्वपूर्ण मामलों पर सुलतान को परामर्श देते थ। पर मजलिस 
का सदस्य होने के लिये कोई निश्चित नियम नहीं था। सुलतान जिस किसी व्यक्ति को 
उचित समझे, परामर्श के लिए इस सभा में बुला लेता था। मजलिस के सदस्य जो परामर्श 
दें, उसे मानना न मानना सुलतान की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था । इसके अतिरिक्त 
बारे-खास' ओर बारे-आम' नाम की दो अन्य सभाएँ भी इस यग में थीं, जो मुगल काल 
के दीवाने-खास और दीवाने-आम के समान स्थिति रखतो थीं । बारे-ख्रास में सल्तनत 
के प्रमुख खान, अमीर और मलिक सम्मिलित थे, और “बारे-आम' में सवंसाधारण 
जनता सुलतान की सेवा में अपने प्रार्थना-पयत्र आदि उपस्थित कर सकती थी। न्याय- 
सम्बन्धी अजियाँ भी बारे-आम' में ही पेश की जाती थीं, और सुलतान वहीं पर उनका 
निर्णय करता था । 


४७४ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


राजकीय आय के साधन--अफगान सुरुतानों की आय-व्यय-सम्बन्धी नीति 
मुसलिम विधान-शास्त्र के हेनकों सम्प्रदाय के अनुसार निर्धारित की जाती थी। 
इस कारण उनकी राजकीय आय के प्रधान साधन निम्नलिखित थे-- ( १) खराज--- 
हिन्दू सामनन्‍्तों व जागीरदारों द्वारा प्रदान किया जाने वाला भूमिकर। (२) खालसा 
या राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आमदनी। (३) अपने सेनिक अफसरों और 
अन्य राजकर्मचारियों को दी गयी उन जागीरों की आय का एक निश्चित भाग, जो कि 
इन राजपुरुषों को जन्म भर के लिये या कुछ निश्चित वर्षो के लिये प्रदान की जाती थी । 
(४) जजिया कर, जो हिन्दुओं पर लगाया जाता था, और जिस कर को वसूल करने 
के बदले में मुसम॒लिम शासक्र अपनों मुसलिम-भिन्न प्रजा के जान-माल की रक्षा करने को 
उद्यत होते थे । (५) यद्ध में प्राप्त हुई लट। (६) चरागाह, सिंचाई के साधन, इमारत 
आदि पर लगाये गये अनेक प्रकार के कर। जजिया के अतिरिक्त अन्य सब कर हिन्दुओं 
और मृसलमानों पर समान रूप से लगते थे । जजिया मुसलिम शासन की एक विशेषता 
थी। मुसलिम विधान-शास्त्र के अनुसार यह माना जाता था, कि मुसलिम राज्य में हिन्दू 
आदि अन्य धर्मों के लोग तभी सुरक्षित रूप से रह सकते हें, जबकि वे अपने जान-माल 
को रक्षा के बदले में एक अतिरिक्त कर राजा को प्रदान करें। कोई भी गैरमुसलिम 
इस्लाम को स्वीकार कर अपने को जजिया कर से मुक्त कर सकता था। 

सेनिक संगठन--अफगान सल्तनत की शक्ति का मुख्य आधार उसकी सना 
थी। अतः सेना के संगठन का इस युग में बहुत अधिक महत्त्व था। दिल्ली के सुलतानों 
की सेना के प्राय: सभो से निक मुसलिम थे, जो या तो अफगान, तुर्के आदि उन जातियों 
के थे, जिनकी सहायता से गहाबुद्दीन गौरी ने इस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया था, और या उन भारतीय क्षत्रियों में से थे, जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया 
था। कतिपय हिन्दू सामन्‍्तों व जागी रदारों की सेनायें भी अफगान सेना में शामिल रहती 
थीं, पर एसे सेनिकों की संख्या बहुत कम थी। दिल्‍ली की केन्द्रीय सरकार की सेना के 
अतिरिक्त प्रान्तीय नायब सुलतानों की भी अपनी सेनाएं होती थ्रीं, जो जहाँ प्रान्तीय 
क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने का काम करती थीं, वहाँ साथ ही नय प्रदेशों की 
विजय में या किसी विद्रोही सामन्‍त के साथ संघ में सुडतान की सहायता भी करती थीं । 
सेना के मुख्य विभाग पदाति, अश्वारोही और गजारोही होते थे। बरारूद का प्रयोग 
अभी तक शुरू नहीं हुआ था, इसलिए तोपखाने का सेना में कोई स्थान नहीं था। पर 
इस प्रकार के कुछ यान्त्रिक उपकरण इस यूग तक आविष्कृत हो चुके थे, जिनसे छात्र पर 
पत्थर आदि फेंके जा सकते थे। 

अमीर-उसमरा--अफगान सल्तनत के शासन में अमीर-उमरा लोगों का बहुत 
महत्त्व था। सेन्य-संचालन, शासन-प्रबन्ध, और सुलतान को परामझं देने का कार्य 
इन्हीं के हाथों में था। इतना ही नहीं, कोई नया सुलतान तभी दिल्‍ली के राजसिहासन 
पर आरूढ़ हो सकता था, जबकि अमीर-उमराओं का सहयोग व समर्थन उसे प्राप्त हो । 
सुलतान बन जाने पर भी कोई व्यक्ति इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि अमीर- 
उमरा विद्रोह कर उसके काये को कठिन बनाने की क्षमता रखते थे। ये अमीर- 
उमरा प्रधानतया तुक और अफगान जातियों के थे। पर मिस्र, ईरान, अरब, अबीसी- 
निया आदि अन्य मुसलिम देशों से भी बहुत से साहसी व्यक्ति इस युग में भारत आ गये थे, 


तुकं-अफगान युग का भारत ४७५ 


और उन्होंने दिल्‍ली की सल्तनत में अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। भारत 
के पुराने राजवंशों के जिन कुलीन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी इस 
नई मुसलिम कुलीन श्रेणी के अंग बन गये थे। मलिक काफूर इसी प्रकार का व्यक्ति था । 
पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि अफगान-यूग को कुलोन श्रेणी पूर्णतया बंशक्रमानुगत 
नहीं थी। नये साहसी व वीर मनुष्यों के लिये उसमें प्रवेश पाने की सदा गुँजाइश रहती 
थी। यह वात अफगान सल्तनत की शक्ति के लिये जहाँ सहायक होती थी, वहाँ साथ ही 
इससे अव्यवस्था और अराजकता के उत्तन्न होने में भी मदद मिलती थी । कोई भी प्रतापी 
व उहृण्ड प्रकृति का व्यक्ति अफगान शासन में अकस्मात्‌ महत्त्व प्राप्त कर सकता था, और 
सैनिक नेताओं व अमीर-उमराओं का सहयोग प्राप्त कर अपना उत्कर्ष कर लेता था। 

अफगान-यग में दिल्‍ली की सल्तनत का न संगठन उत्क्ष्ट था, और न सर्वंसाधा- 
रण जनता का सहयोग व प्रेम ही उस प्राप्त था। उसकी शक्ति का आधार केवल उसकी 
सना थी। यही कारण है, कि जब दिल्ली के सुल्तान निर्बेल हो गये, तो उनका विशाल 
साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया। बाबर की अधिक उत्कृष्ट शक्ति के सम्मुख दिल्ली के 
सुलतान सर्वया असमर्थ और असहाय सिद्ध हुए। इसी कारण सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक 
भाग में उनकी सत्ता का भारत से अन्त हो गया । 


(२) आयथिक दशा 


इस युग के मुसलिम लेखकों ने अफगान सुरतानों के शासन के जो वृत्तान्त लिखे 
हैं, उनमें अमीर-उमराओं के षड़्यन्त्रों और राजदरबार के झगड़ों का ही विशद रूप से 
उल्लेख है। उनके अनुशीलन से इस युग की आथिक व सामाजिक दशा के विषय में 
विशेष परिचय नहीं मिलता । फिर भी इस सम्बन्ध में जो निर्देश प्रसंगवश कहीं-कहीं आ 
गये हें, उसके आधार पर इस यूग के जीवन का धुन्धला-सा चित्र उपस्थित कर सकना 
सम्भव है । 

भारत का बेभव--प्राचीन काल में भारत के विविध राजवंशोंहैने,जो अपार 
घन-सम्पत्ति एकत्र की थी, मुसल्मि आक्रान्ताओं ने उसे दिख खोलकर लूटा था। महमूद 
गजनवी की लूट का वृत्तान्त फरिशता सदश मुसलिम लेखकों ने विशदरूप से दिया है । 
कन्नौज, नगरकोट, सोमनाथ आदि की लूट से अनन्त सम्पत्ति महम्‌द गजनवी ने प्राप्त की 
थी, और उसी से उसने अपनी राजधानी गजनी को समृद्ध व वेभवपूर्ण बनाया था । 
अफगान सुलतानों ने भी देवगिरि आदि प्राचीन राजधानियों को लूट कर अपार धन प्राप्त 
किया था, यद्यपि उसे वे भारत से कहीं विदेश में नहीं ले गये थे। अफगान सुलतानों के 
सम्मुख अपनी आथिक समस्या को हल करने का सबसे सीधा और सरल उपाय यही था 
कि वे किसी स्वतन्त्र राज्य पर आक्रमण कर उसे लूटे, और लट से प्राप्त घन का उपयोग 
अपनी स॑न्‍य शक्ति को बढ़ाने के लिये करे। धन के लालच से सेना में भरती होने वाले 
बीर सैनिकों की उस यू ग में कोई कमी नहीं थी, और यह धन अफगान सुलतान लूट द्वारा 
सुगमता से प्राप्त कर लेते थे । यही कारण है, कि इस युग के सुलतानों ने अपने साम्राज्य 
की आर्थिक उन्नति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । -लूट और राजकीय करों से उन्हें 
अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती थी, और वह उनकी सेना व दरबार के खर्च के लिये पर्याप्त 
होती थी । 


४७६ भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास 


अफगान आधिपत्य की स्थापना के कारण भारत की सवसाधारण जनता के 
आध्िक जीवन में विशेष अन्तर बहीं आया था। प्राचीन और मध्य यूगों में भारत के 
शिल्पी, व्यवसायी और व्यापारी अपने संगठनों में संगठित थे, और माल की उत्पत्ति 
व विक्रय अपने संगठनों ढारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया करते थे, यह पहले 
लिखा जा चुका है। अफगान-यूग में भी ये संगठन (श्रेणी और निगम) कायम रहे। 
जिस प्रकार अफगान आधूिपत्य के कारण ग्राम-संस्थाओं की स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
आया, वैसे ही आ्थिक श्रेणियों और निगमों की स्वतन्त्र सत्ता भी उसके कारण नप्ट 
नहीं हो पाई। इसी लिये इस युग में भी भारत का व्यावसायिक ओर व्यापारिक जीवन 
पुराने समय के आर्थिक संगठनों में केन्द्रित रहा, और जिल्‍पी व कमंकर लोग पू्ववत्‌ 
ही अपना काय करते रहे । केन्द्रीय व प्रान्तीय सुलतानों ने इन संगठनों में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं किया। पर विद्ञाल सल्तनत की स्थापना के कारण इस यग में दिल्ली 
का महत्त्व बहुत बढ़ गया था, और उसमें निवास करने वाले अमीर-उमराओं व अन्य 
धनी-मानी पुरुषों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये विशेष अध्यवसाय की 
आवश्यकता थी। साथ ही, सुलतानों को अपनी विद्ञाल सेनाओं के लिये वस्त्र व अस्त्र- 
शस्त्र आदि की भी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता रहती थी, जिसकी पूर्ति के लिये उन्होंने 
विशेष रूप से उद्योग किया। इसी लिये उन्होंने दिल्‍ली में बहुत से कारखाने खुलवाये, 
जिनमें अच्छी बड़ी संख्या में कारीगर छोग कार्य करते थे। राज्य द्वारा स्थापित हुए 
रेशमी कपड़ों के कारखानों में ४००० जुलाहे काम करते थे, जिनसे तेयार हुआ रेशमी 
वस्त्र राजदरबार व अमीर-उमराओं के काम आता था। सूती व ऊनी कपड़ों के लिये 
भी इसी प्रकार के राजकीय कारखाने थे। अन्य अनेक प्रकार की वस्तुएँ भी सरकारी 
का रखानों में तंयार होती थीं। पर इनके कारण देश के आर्थिक जीवन में विशप अन्तर 
नहीं आया था, क्योंकि सर्वसाधा रण जनता की आवश्यकताओं को ([ूर्ण करना अब भी पुराने 
यूग की शिल्पि-श्रेणियों के ही हाथों में था। 

भारतीय इतिहास का अफगान-यूग अजश्ान्ति, अव्यवस्था ओर अराजकता 
का काल था। युद्धों और विद्रोहों के कारण इस यू ग में गांति और व्यवस्था नप्ट हो गयी 
थी । विद्रोहों को शान्त करने के लिये व नय प्रदेशों की विजय करने के लिये अभियान 
करती हुई मुसलिम सेनाओं के कारण किसानों के लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, 
कि वे शांति व निव्चिन्तता के साथ खेती में व्यापृत रह सके। इसी लिये इस युग में 
भारत को अनेक दुर्भिक्षों का सामना करना पड़ा । जलालुद्वीन फीरोज खिलजी (१२९०- 
१२९६) के शासन काल में अनाज की इतनी कमी हो गयी थी, कि दिल्‍ली में अन्न का 
भाव 39॥ जीतल प्रति मन से बढ़ कर ४० जीतल प्रतिमन हों गया था। शिवालक की 
उपत्यका तक के छोग दु्भिक्ष से पीड़ित होकर अन्न की खोज में दिल्‍ली आने लगे, और 
वहाँ भी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होकर आत्महत्या हारा अपने जीवन का अन्त 
करने लगे। मुहम्मद तुगलक के समय में भी इसी प्रकार का अकाल पड़ा, और बहुत-से 
नरनारी भूख से तड़प-तड़प कर प्राण देने के लिये विवश हुए। अलाउद्दीन खिलजी और 
मुहम्मद तुगलक जैसे बैभवशाली युलतानों ने जनता की दुर्भिक्ष से रक्षा करने के लिये 
अनेक प्रयत्न किये, पर उन के प्रयत्न केवल दिल्‍ली व उसके समीपवर्त्ती प्रदेश तक ही 
सीमित रहे। देश को अकाल से बचाने में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं हुई, क्योंकि 
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अराजकता के कारण किसानों के लिये कृषि पर ध्यान दे सकना सम्भव नहीं रह गया 
था, और अनाज के अभाव में जनता की भूख को मिटा सकने का कोई उपाय उस युग 
में था ही नहीं। आवागमन के साधनों के अभाव में यह भी सम्भव नहीं था, कि दुभिशक्ष- 
पीड़ित प्रदेशों में वाहर से अन्न को पहुँचाया जा सकता। 

अकाल के समय में अन्न का मल्य चाहे कितना ही बढ़ जाता हो, पर साधारण 
दा में वस्तुओं को कीमतें बहुत सस्ती होती थीं। जलालुद्वीन खिलजी के समय में जब 
अकाल पड़ा, तो अन्न की कीमत ४० जीतल प्रतिमन हो गयी थी। फीरोज गाह तुगलक 
के समय के दुभिश्ष में तो अन्न और भी अधिक महंगा हो गया था, और जनता के लिये 
६४० जीतल प्रति मन के भाव से भी अन्न को प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं रहा था । 
पर ये ऊँची कीमतें दुर्भिक्ष के समय की हैं। साधारण समयों में जब अनाज प्रचुर परिमाण 
में उत्पन्न होता था, कीमतें बहुत गिर जाती थीं। प्रसिद्ध यात्री इब्नबतूता के अनुसार 
बंगाल में वस्तुओं की कीमतें जितनी कम थीं, उतनी संसार के किसी भी अन्य देण में 
नहीं थीं। तीन प्राणियों का परिवार बंगाल में आठ दरहम में एक साल का खर्चा मर्ज 
में चछा सकता था। यदि हमें यह भो ज्ञात होता, इस यग में भारत के लोगों की औसत 
आमदनी क्या थी, तो यह भली-भाति अनुमान किया जा सकता, कि जनता किस प्रकार 
सुख से अपना जीवन निर्वाह करती थी। पर आमदनी के विपय में कोई निर्देश न मिलने 
के कारण इस विषय पर कुछ भी लिख सकना सम्भव नहीं है । 

अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तृगठक और फीरोजणाह वुगलक के समय 
में भिन्न-भिन्न वस्तुओं की क्या कीमतें (दुभिक्ष के समय को छोडकर ) थीं, इसकी जानकारी 
के लिये निम्नलिखित तालिका बहुत उपयोगी है--- 


वस्तु का नाम अलाउद्दीन मुहम्मद तुगलक फीरोजगाह तुगलक 
(प्रति मन भाव जीतल सिक्‍त्रे में ) 
गहेँ ० 9२ ८ 
जी ८ कट ८ 
धान ५ 7४ बनने 
दाल ५ ०-० अल 
चीनी ६७ द्ढ 9२० 
मांस (बकरा ) १० ६४ अल 
घी १६ बन १०० 


इस युग के प्रधान सिक्‍के टंका और जीतल थे, जिनमें एक टंका ६४ जीतल 
के बराबर होता था। मुगल-युग में भी जीतल का चलन था, यद्यपि उस समय इसकी 
कीमत बहुत कम हो गयी थी। अकबर के समय में एक दाम (पैसा) में २५ जीतल 
होते थे। अफगान-य्‌ ग का टंका सोने का बना होता था। जब मूहम्मद तृगलक ने ताम्बे 
के भी टंके जारी किये, तो सोने के टंके की कीमत १०० ताम्र टंकों के बराबर हो 
गयी। इस दृष्टि से देखने पर जीतल की स्थिति ताम्बे के एक छोटे सिक्‍के के बराबर रहती 
है, और ७॥ जीतल में एक मन गेहूँ क्रय कर सकना सूचित करता है, कि अलाउद्दीन 
खिलजी के समय में अनाज व अन्य खाद्य सामग्री के भाव निः:संदेह बहुत सस्ते थे । 

इस यग के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश उपलब्ध होते हैं । 
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समृद्रमागें द्वारा इस काल में चीन, मलाया, ईरान, अरब और यूरोप के साथ भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। इब्नबतूता और मार्को पोलो ने भारत के अनेक 
बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, जिनमें विदेशों के व्यापारी अपना माल बेचने व भार- 
तीय माल का क्रय करने के लिये एकत्र हुआ करते थे । कालीकट और भड़ौंच के बन्दरगाह 
इनमें प्रमुख थे। भारत से जो माल अन्य देशों में बिकने के लिये जाता था, उसमें वस्त्र, 
अफीम, अन्न, नील और मसाले प्रधान थे। बिदेशी व्यापारी सुवर्ण के बदले में इस माल 
को खरीदते थे। विदेशों से बिकने के लिये आने वाले पण्य में घोड़े और खच्चर मुख्य थ, 
जिनका सैनिक दृष्टि से बहुत उपयोग था। 

स्थलमाग्ग द्वारा भारत का मध्य एशिया, ईरान, तिब्बत और भूटान के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध था, और घोड़ों, खच्चरों व ऊँटों के काफिलों से भारत व विदेशों 
के व्यापारी माल का आदान-प्रदान किया करते थे । 


(३) सामाजिक दशा 


अफगान-युग में भारत की समाज के दो प्रधान वर्ग थे. मुमलिम और हिन्दू । 
मुसलिम वर्ग शासक था, और हिन्दू वर्ग शासित। दिल्‍ली के सुलतान सैनिक अफसरों 
व शासक वर्ग को नियत करते हुए यह ध्यान में रखते थे, कि केवछ मुसलमानों को ही 
उच्च पदों पर नियत किया जाय। मुसलिम लोग हिन्दुओं को नीची दृष्टि से देखते 
थे और सुलतानों के राजदरबार में जानबूझकर उसकी हीन स्थिति का बोध कराया 
जाता था। इब्नबतूता ने लिखा है, कि जब कोई हिन्दू सुलतान के दरबार में कोई प्रार्थना- 
पत्र लेकर उपस्थित होता था, तो हाजिब लोग चिल्लाकर कहते थे--हदाक अल्लाह 
या भगवान्‌ तुम्हें सन्‍्मार्ग पर ले आय'। जजिया कर के कारण हिन्दुओं को सदा यह 
अनुभूति बनी रहती थी, कि सल्तनत में उनकी स्थिति हीन है, और वे अपनी जान व माल 
के लिये मुसलिम शासकों की क्रपा पर निर्भर हैं। यदि कोई हिन्दू धर्म का परित्याग कर 
इस्लाम को स्वीकार कर ले, तो मुसलिम' लोगों की दृष्टि में यह बात बड़े गौरव व पुण्य 
की होती थी। मुसलिम लोग कुफ्र का अन्त कर सद्भम का प्रचार करने में गे अनुभव 
करते थे। और क्योंकि इस य॒ग में राजणक्ति उनके हाथों में थी, अतः वे धर्मेप्रचार 
के लिये अनेक उचित-अनुचित उपायों का प्रयोग किया करते थे । 

पर हिन्दू लोगों में स्वाभिमान और आत्मगौरव के भाव नष्ट नहीं हो गये थे। 
संख्या की दृष्टि से वे मुसलम।नों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। इसी कारण वे समय- 
समय पर विद्रोह द्वारा अपने रोष को प्रकट करते रहते थे । अलाउद्दीन खिलजी जैसे 
प्रतापी सुलतानों ने इस बात का यत्न किया, कि हिन्दुओं की स्थिति को बिलकुल हीन 
कर दें। वे अनुभव करते थे, कि जब तक हिन्दू लोग सम्पन्न रहेंगे, उनमें हीनभावना 
का पूर्ण रूप से विकास नहीं होने पायगा । गरीबी के कारण मनुष्य विवश हो जाता है, 
और उसमें गौरव की भावना कायम नहीं रहने पाती। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर 
अलाउद्दीन ने हिन्दुओं को सर्वंथा निर्घन व अवश बना देने का प्रयत्न किया। भारत के 
प्रायः सभी किसान इस समय हिन्दू थे। मुसलिम लोगों को हल चलाने की कोई आवश्य- 
कता नहीं थी, क्योंकि सेना और शासक वर्ग के पद उनके लिये खुले हुए थे । अलाउद्दीन 
ने व्यवस्था की, कि किसान लोग अपनी पैदावार का ५० प्रतिशत कर के रूप में प्रदान 
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किया करें। उपज का आधा भाग राज्य को प्रदान कर देने के बाद किसानों के पास 
इतना अन्न नहीं अच जाता था, जिससे कि वे अपना व अपने परिवार का पेट भर सकते । 
भारत के प्राचीन राजा उपज का छठा भाग किसानों से बलि रूप में ग्रहण करते थे । 
छठे भाग के मुकाबले में उपज का आधा भाग कर के रूप में लेकर अलाउद्दीन ने हिन्दुओं 
की आ्थिक द्या को बहुत ही दयनीय वना दिया था। इतना ही तहीं. उसने यह 
व्यवस्था भी की थी, कि हिन्दुओं के चरागाहों और मकानों पर भी टैक्स लगाये जाएं । 
केवल किसानों से ही नहीं, अपितु खुट और वल्ाहर संज्ञक भूमिपतियों से भी अला- 
उद्दीन ने इसी प्रकार सख्ती से कर वसूल करने शुरू किये, जिसका परिणाम यह हुआ, 
कि चौधरी, मुकहम आदि उच्च वर्ग के हिन्दू लोगों की स्थिति इतनी हीन हो गयी कि 
अब वे न अच्छे वस्त्र पहन सकते थे, न णस्त्र धारण कर सकते थे और न सवारी के लिये 
घोड़े ही रख सकते थे। और तो और रहा, उनके लिये ताम्बूल तक का सेवन कर सकना 
सम्भव नहीं रह गया था। अफगान सुलतानों की इस नीति के कारण उच्च वर्ग के हिन्दू 
भी इतने गरीब व असहाय हो गये, कि उनकी महिलाओं को मुसलिम घरों में नौकरी 
करने के लिये विवश होना पड़ा। इस यू ग के मुसलमान हिन्दुओं की इस दुर्देशा को देखकर 
संतोष अनुभव करते थे। बरानी जैसे लेखक, ने अभिमान के साथ लिखा है, कि हिन्दुओं 
की दशा इतनी हीन हो गयी है, कि वे सिर उठकर नहीं चल सकते और उनके घरों में 
सोने-चाँदी या सिक्के का नाम भी शेष नहीं बचा है। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि 
इस हीन दशा में हिन्दू लोग अपने धर्म पर दृढ़ रहे, और उन्होंने सांसारिक उत्कर्ष व सुख 
के लिये अपने धर्म का परित्याग नहीं कर दिया। इब्नबतूता के अनुसार जब कोई 
हिन्दू इस्लाम को ग्रहण करने के लिये तयार हो जाता था, तो उसे सुलतान के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता था। सुलतान उसे उत्तम वस्त्र व सुवर्ण के आभूषण प्रदान करता 
था, और एऐहलौकिक सुख व उत्कर्ष का मार्ग उसके लिये खुल जाता था। पर 
ग्रे सब प्रलोभन भी इस यूग के हिन्दुओं को अपने धर्म से विचलित करने में 
असमर्थ रहे । 

अफगान सल्तनत में दास-प्रथा का बहुत प्रचार था । सुलतान व उसके अमीर- 
उमरा बहुत बड़ी-संख्या में दास रखा करते थे। अलाउद्दीन के दासों (बन्दखाने-खास ) 
की संख्या १०,००० थी। फीरोजजाह तुगलक के समय में उसके दासों की संख्या 
२,००,००० के लगभग पहुँच गयी थी। इसी प्रकार इस यू ग के नायब सुलतान व अमीर- 
उमरा भी बहुत-से दासों को खरीदकर अपने पास रखते थे। इन दासों से अनेक प्रकार 
के काम लिये जाते थे। सैनिक सेवा, राजसेवा व वैयक्तिक सेवा--सब प्रकार के कार्य 
दास लोग करते थे। बहुत-से दास अच्छे योग्य व वीर होते थे, और अपनी योग्यता के 
बल पर वे अच्छी उन्नति भी कर छेते थे। योग्य दासों को दासता से मुक्त कर बड़े 
पदों पर नियुक्त कर देना इस युग में बहुत साधारण बात थी। कुतुब॒द्दीन एबक और 
मलिक काफूर जैसे लोग शुरू में दास ही थे, पर अपनी असाधारण प्रतिभा और योग्यता 
के बल पर वे सुलतान व प्रधान सेनापति के पदों पर पहुँच गये थे। सुलतान के दासों 
में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। युद्ध में परास्त सैनिकों को कैद कर या जीते 
हुए नगरों के नर-नारियों को बन्दी बनाकर गुलाम के रूप में बेच देन! इस युग में सर्वेथा 
उचित माना जाता था। सुन्दरी स्त्रियों की दासी-रूप में अच्छी कीमत वसूल होती 
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थी। बरानी के अनुसार रूपवती यूवतियाँ ५०० से छेकर १००० टंका तक से खरीदी 
जा सकती थीं, और किसी-किसी यवती दासी की कीमत को २००० टंका तक भी 
पहुँच जाती थी। इस यग के दास-हट्टों में केवल भारतीय गुलाम ही नहीं बिकते थे, 
अपितु चीन, तुकिस्तान ईरान आदि दूरवर्त्ती देशों के गुलामों का भी उनमें क्रय-विक्रय हुआ 
करता था। 

लूट द्वारा प्राप्त धन के कारण अफगान-यग के मुसलमानों में अनेक प्रकार 
की ब्राइयाँ उत्पन्न हो गयी थीं। अल्तमश, बलवन और अलाउद्दीन सदश सुलतानों 
के समय में तुके, अफगान व अन्य मसलमानों में अपूर्व साहस व उत्साह था। उन्होंने 
युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी। बहुसंख्यक हिन्दुओं 
के विरोध में वे अपनी सत्ता को तभी कायम कर सकते थे, जब वे अनुपम वीर हों। पर 
देवगिरि आदि समृद्ध नगरों की छूट द्वारा इतनी अपार सम्पत्ति दिल्ली की सलतनत को 
प्राप्त हो गयी थी, कि उसके उपभोग के कारण मुसलिम लोग भोग विलास में बरी तरह 
से फेंस गये। बढ़े-बडे सैनिक नेता व शासक लोगों को धन की कोई कर्मी नहीं थी, और 
सर्वताधारण मसलमानों के लिये खानकाह' खुले हुए थे, जिनमें वे आवश्यक भोजन 
व अन्य वस्तुओं को बिना मूल्य के प्राप्त कर सकते थे। इस स्थिति में मुसलमानों को न 
खेती करने की आवश्यकता थी, और न किसी शिल्प के अनुसरण की। उनमें जो योग्य 
होते, वे सैनिक व राजकीय पद सुगमता से प्राप्त कर लेते थे । जो अयोग्य होते, वे 
'खानकाहों' की कृपा से मज में अपना निर्वाह कर सकते थे। कमाई के लिये इन्हें किसी 
प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि 
मुसलमानों में एक प्रकार का निकम्मापन विकसित होने लगा, और वे मदिरापान, द्ूत- 
क्रीडा आदि में अपने समय व घक्ति को नप्ट करने लग। इस्लाम की दष्टि में मदिरा 
सेवन अनुचित है, इसलिये अनेक सुलतानों ने इसके विरूद्ध अनेक प्रकार के उपायों का 
प्रयोग किया। पर भोग-विलास की प्रवृत्ति मुसलमानों में इतनी अधिक बढ़ गयी थी, 
कि वे इस बुराई से बच सकने में असमर्थ रहे । नाच-गान व अन्य आमोद-प्रमोद में मस्त 
रहने के कारण धीरे-धीरे मुसलिम वर्ग का बल निरन्तर क्षीण होता गया। 

इस य॒ग में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कुछ बातें उल्लेख- 
नीय हैं। परदे की प्रथा इस समय उत्तरी भारत में भली-भाँति विकसित हो गयी थी, 
और हिन्दू व मुसलिम स्त्रियाँ प्रायः परदे में ही रहती थीं। अफगान यग से पहले भी भारत 
में यह प्रथा विद्यमान थी; पर उसकी सत्ता केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में ही थी । 
मुसलिम थासन में इस प्रथा का बहुत प्रचार हुआ। बाल-विवाह भी इस यू ग की एक महत्त्व- 
पूर्ण विशेषता है। उदहृण्ड मुसलिम सैनिकों व राजकमंचारियों के भय से हिन्दू लोग 
बचपन में ही अपनो बालिकाओं का विवाह करने लगे, ताकि माता पिता शीघ्र ही कन्या- 
दान का पुण्य प्राप्त कर निव्चिन्त हो जाएं। सती-प्रथा भारत में पहले भी विद्यमान थी । 
इस यू ग में भी उसकी सत्ता के अनेक प्रमाण मिलते हैं । स्त्रियाँ प्राय: अशिक्षित होती थीं, 
पर इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व सुसंस्कृत 
थीं। इब्तबतूता ने भारत-यात्रा का वर्गन करते हुए लिखा है, कि जब वह हनौर पहुँचा, 
तो उसने वहाँ १३ ऐसे विद्यालय देखें, जिनमें बालिकायें शिक्षा ग्रहण करती थीं। इसी 
नगर में बालकों के विद्यालयों की संख्या २३ थी । 
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(४) हिरदू और मुस्लिम संस्कृतियों का सम्पर्क 

इसमें सन्देह नहीं, कि अफगान यूग में हिन्दू और मुसलिम दो ऐसे वर्ग थे, जिनमें 
शासक और शासित का सम्बन्ध था। मुसलिम लोग हिन्दुओं को नीची निगाह से 
देखते थे, और उन्हें दबाकर रखना अपना कत्तंव्य समझते थे। पर जब दो विभिन्न 
धर्मों व संस्कृतियों के लोग देर तक एक साथ निवास करते हैं, तो उन पर एक-दूसरे 
का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी हो जाता है। हिन्दू लोग सभ्यता और संस्कृति की 
दृष्टि से बहुत ऊँचे थे। यद्यपि उनकी राजशक्ति मुसलिम आक्रान्ताओं द्वारा पराभूत 
हो गयी थी, पर इससे उनकी संस्कृति की उत्कृष्टता नष्ट नहीं हुई थी। जब मुसलिम 
विजेता स्थायी रूप से भारत में आबाद हो गये, तो स्वाभाविक रूप से वे भारत के 
योगियों, सन्‍्तों, धर्माचार्यों, विद्वानों और शिल्पियों के सम्पर्क में आये, और वे उनसे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसी प्रकार इस्लाम के रूप में जो तया धामिक 
आन्दोलन इस देश में प्रविष्ट हुआ था, उनमें अपूर्व जीवनी-शक्ति थी। वह भी इस देश 
के पुराने धर्म को प्रभावित किये बिना नहीं रहा । हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों के इस 
सम्पर्क ने जो परिणाम उत्पन्न किये, उनका भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व 
है। इसी से भारत की वह आधुनिक संस्कृति प्रादुर्भूत हुई, जिस पर अनेक अंशों में मुस- 
लिम धर्म का प्रभाव विद्यमान है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
दिल्‍ली की अफगान सल्तनत के क्षेत्र में हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों को एक-दूसरे के 
निकट में आने का वैसा अवसर नहीं मिला, जैसा कि गुजरात, मालवा, जौनपुर, दौलता- 
बाद और बंगाल के मुसलिम राज्यों में मिठा । चौदहवीं सदी के उत्तरार्घ में स्थापित इन 
विविध सल्तननों में तुर्क॑ व अफगान मुसलमानों का वह महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था, 
जो कि दिल्ली की केन्द्रीय सल्तनत में था। इन प्रान्तीय सल्तनतों के शासन में हिन्दू 
कर्मचारियों का बड़ा भाग था, और इनके सुलतान व अन्य अमीर-उमरा हिन्दुओं के 
बहुत निकट सम्पर्क में थे। इसी कारण अहमदाबाद, माण्ड्, खखनौती आदि में हिन्दू और 
मुसलिम संस्क्ृतियों को एक-दूसरे को प्रभावित करने का सुवर्णावसर प्राप्त हुआ था । 


जिन साधनों से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आये, वे 
निम्नलिखित थे :-- 

(१) यद्यपि दिल्ली की सल्तनत में सब उच्च पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति 
की जाती थी, पर भूमि-कर व अन्य करों को वसूल करने के लिये जो कर्मचारी पुराने 
समय से परम्परागत रूप में चले आते थे, उनके सहयोग के बिना सुलतानों का काम नहीं 
चलता था। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ, तो गवनेर, कमिश्नर, 
कलेक्टर, जज, सेनापति आदि सब उच्च राजकीय पदों पर अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति 
की गयी; पर पटवारी, कानूनगो, पेशकार आदि छोटे राजकर्मचारी भारतीय ही रहे। 
कुछ इसी प्रकार की स्थिति दिल्‍ली की अफगान सल्तनत में भी थी। उच्च मुसलिम राज- 
पदाधिकारी छोटे हिन्दू कर्मचारियों के सहयोग से ही भूमिकर वसूल करते थे, और इस 
प्रकार उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त करते थे । 

(२) चौदहवीं सदी के उत्तरार्ध में जोनपुर, लखनोती, माण्ड्, अहमदाबाद 
और दौलताबाद को राजधानी बनाकर जो विविध मुसलिम' सल्तनतें स्थापित हुई थीं, 
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उनमें हिन्दू और म्सलमानों का सम्पर्क और भी अधिक घनिष्ठ था। इन सल्तनतों 
में उच्च राजकीय १४ पर हिन्दुओं की नियुक्ति की गयी, और शासन-सूत्र का संचालन 
बहुत-कुछ उन्हीं के हाथों में रहा। मालवा (माण्डू) की सल्तनत में चन्देरी का राजा 
मेदिनी राय व उसके मित्र सर्वोच्च राजकीय पदों पर कार्य करते थे । बंगाल के सुलतान 
हुसेनशाह ने पुरन्दर, रूप व सनातन आदि कितने ही हिन्दुओं को उच्च राजकीय पद 
दिये। बहमनी सल्तनत में भी बहुत से हिन्दू उच्च पदों पर नियुक्त थे, और बीजापुर 
की आदिलशाही में तो सब राजकीय कार्य शुरू में मराठी भाषा में ही किया जाता था। 
इब्राहीम आदिलशाह को उसकी प्रजा 'जगत्‌गुर कहती थी। कश्मीर के सुलतान 
जैनुल आब्दीन ने धर्मं के विषय में उसी नीति को अपनाया था, बाद में अकबर ने अपने 
विद्याल साम्राज्य में जिसका अनुसरण किया। इस युग के विजयनगर राज्य के हिन्दू 
राजा भी मुसलिम सेनापति व सैनिकों को अपनी सेनामें नियुक्त करनेमें संकोच नहीं करते 
थे। इस प्रकार राजकीय क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के सम्पक में 
आने का अवसर प्राप्त होता था। 

(३) इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार करने 
के लिये शस्त्र-शक्ति का प्रयोग किया था, पर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ वीर लोगों 
की कमी नहीं थी, तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार कर सकना सुगम नहीं था । 
जो काम मूसलिम आक्रान्ताओं की तलवार नहीं कर सकी, उसे सम्पन्न करने के लिये 
अनेक पीर, औलिया व धरमंप्रचारक तत्पर हुए; और उनकी धमंनिष्ठा, उच्च जीवन व 
सदुपदेश जनता को अपने प्रभाव में लाने में बहुत अंश तक सफल हुए । यद्यपि बहुसंख्यक 
हिन्दुओं ने इस्लाम को नहीं अपनाया, पर वे मुसलिम सन्‍्तों व पीरों के प्रभाव में आये 
बिना भी न रह सके। इसी लिए इस यूग में अनेक ऐसे मुसलिम पीर हुए, जिनके प्रति 
हिन्दुओं की भी श्रद्धा थी, और जिनके सदुपदेशों का श्रवण कर गैरमुसलिम भी आनन्द 
अनुभव करते थे। इसी प्रकार मुसलिम लोग भी भारत के योगियों, सन्‍्त-महात्माओं व 
दाशनिकों के प्रभाव में आये, और उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। वेष्णव भक्तों द्वारा भक्ति 
की जो मन्दाकिनी इस युग में प्रवाहित हो रही थी, अनेक मुसलमानों ने भी उसमें स्नान 
कर शान्ति लाभ की । 

(४) जिन हिन्दुओं ने मुसलिम शासन के समय में इस्लाम को स्वीकार कर 
लिया था, धर्म परिवत्तंन के कारण उनमें आमूलचूल परिवत्तन नहीं आगया था। सदियों 
के मज्जा ।न्तुगत संस्कारों को एकदम नप्ट कर देना किसी के लिये भी सम्भव नहीं होता । 
यही कारग है, जो इस युग में अनेक मुसलिम स्त्रियाँ भी सती प्रथा का अनुसरण करती 
थीं, और नये मुसलिम बने हुए लोग पूर्ववत्‌ ही हिन्दू योगियों व साधु-सन्‍्तों का आदर 
करते थे। इन नव-म्‌सलिमों के सम्पर्क में आने वाले तुर्क व अफगान लोगों को भी भारत 
की पुरानी परम्परा से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिलता था । 

इन सब कारणों से हिन्दू और मुसलमान जिन क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट 
सम्पर्क में आये, वे निम्नलिखित थे--कला, भाषा, साहित्य और धर्मं। हम इन चारों 
पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विचार करेंगे। धर्म के क्षेत्र में हिन्दू मुसलिम सम्पर्क का जो परिणाम 
हुआ, वह भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व रखता है। अतः: उस पर हम एक 
पृथक्‌ अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 
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(५) वास्तु कला 


हिन्दू और मुसलिम सम्पर्क का सबसे प्रत्यक्ष व स्थूल रूप वह वास्तुकला है, 
जिसका इस यू ग में विकास हुआ, और जिसे एंतिहासिकों ने 'इण्डो-मुसलिम” या पठान 
कला का नाम दिया है। मुसलिम शासन की स्थापना से पूर्व वास्तु-कला भारत में अच्छी 
उन्नत दशा में थी, यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है। इसी प्रकार जिन तुर्क व अफगानों 
ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया था, वे भी अपनी 
विशिष्ट वास्तु-कला का विकास कर चुके थे। दसवीं सदी तक अ रब-सा म्राज्य बहुत उन्नत 
दशा को प्राप्त हो चुका था, और अरब, मिस्र, ईरान आदि मुसलिम देक्षों की संस्कृतियों 
के सम्मिश्रण के कारण वहाँ एक एसी वास्तु-कलछा का विकास हो गया था, जो भारत की 
वास्तुकला से बहुत भिन्न थी। महमूद गजनवी ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण 
कर गजनी को बहुत-सी सुन्दर इमारतों व मसजिदों से सुशोभित किया था, जिनके निर्माण 
में भारतीय शिल्पियों का भी बड़ा हाथ था। भारत की लट में महमूद ने केवल अपार 
धन-सम्पत्ति ही प्राप्त नहीं की थी, अपितु हजारों शिल्पी भी वह अपने साथ गजनी ले 
गया था। इन शिल्पियों ने गजनी की इमारतों में जहां मुम॒लिम कला को दृष्टि में रखा, 
वहाँ साथ ही भवन-निर्माण के भारतीय आद्शों व विधियों का भी प्रयोग किया। इसी- 
लिए जब भारत में तुकों व अफगानों का झासन स्थापित हुआ, तो इस देश के ये नये 
शासक भारतीय वास्तु-कला से सर्वथा अपरिचित नहीं थे। उन्होंने दिल्‍ली आदि में 
जो नई इमारतें बनवाई, उनके निर्माण के लिये उन्होंने भारतीय शिल्पियों से ही काम 
लिया। इन शिल्पियों के लिये यह असम्भव था, कि वे अपने परम्परागत कला-सम्बन्धी 
आदर्शों को भुलाकर एक विदेशी कला का प्रयोग कर सकें । इसी कारण अफगान युग की 
इमारतें भारत की परम्परागत वास्तुकला के अनुरूप हें, और इसी लिए हेवल जैसे कला- 
विज्ञ ने यह प्रतिपादित किया है, कि शरीर और आत्मा दोनों दृष्टियों से इस युग की वास्तु- 
कला विशुद्ध रूप से भारतीय व आये है। यद्यपि फर्यंसन सदश अनेक ऐतिहासिकों ने 
इस यूग की वास्तु-कला को पठान नाम दिया है, पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा 
सकता, कि अफगान यूग की बहुसंख्यक इमारतें प्राचीन भारतीय वास्तु-कला से बहुत 
अधिक प्रभावित हैं, और सर जान मार्शल सद॒श अनेक एतिहासिकों ने इस तथ्य को 
स्वीकार भी किया है। यदि दिल्ली की सल्तनत को दृष्टि से ओझल कर जौनपुर, माण्ड, 
अहमदाबाद आदि प्रान्तीय सलतनतों की इमारतों को दृष्टि में रखा जाय, तब तो 
हिन्दू कला का प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है। 


भारत का प्रथम मुसलिम सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके समय में जो 
इमारतें बनीं, उनमें कुतुब मीनार और कुतुब मसजिद सर्वप्रधान हैं। ये दोनों दिल्ली 
के समीप महरौली में स्थित हैं। इस स्थान पर प्राचीन समय में एक विशाल हिन्दू- 
मन्दिर था, जिसके मध्यभाग में सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रम।दित्य द्वारा एक विष्णु 
ध्वज स्थापित किया गया था। चन्द्रगुप्त का यह विष्णुध्वज (लोहे का विशाल स्तम्भं) 
अब तक यहाँ विद्यमान है, और इस प्राचीन विष्णु-मन्दिर का स्मारक है। कुतुब मसजिद 
का निर्माण इसी मन्दिर को आधार बनाकर किया गया था, और इसकी दीवारों पर 
अबतक भी हिन्दू-मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। कुतुब मीनार के निर्माता के सम्बन्ध में ऐति- 
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हासिकों में मतभेद रहा है। अनेक ऐतिहासिकों ने प्रतिपादित किया है, कि यह मीनार 
चौहान राजा पृथिवीराज या उसके किसी पूर्वज ने अपनी विजयों की स्मृति को स्थिर 
रखने के लिये (विजय स्तम्भ” के रूप में बनवाई थीं। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके 
अनुकरण में एक नई मीनार का निर्माण शुरू कराया, पर वह उसे पूर्ण नहीं कर सका । 
यह दूसरी मीनार अब तक भी अपूर्ण दशा में विद्यमान है। जिन यूक्तियों के आधार 
पर कुतुब मीनार को मध्य हिन्दू-युग की कृति बताया गया है, उनका उल्लेख करना 
यहाँ सम्भव नहीं है। पर बहुसंख्यक ऐतिहासिक यही मानते हैं, कि २४२ फीट ऊँची यह 
विशाल मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बननी शुरू हुई थी, और सुलतान अल्तमश 
के शासन-काल में बनकर तैयार हुई थी। बिजली के आघात से फीरोजशाह तुगलक के 
समय में इसकी उपरली मंजिल टूट गयी थी, जिसके स्थान पर इस सुलतान ने दो छोटी 
मंजिलों का निर्माण करा दिया था। कुतुबुद्दीन एबक के समय की अन्य इमारतों में अजमेर 
की अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' नाम की मसजिद भी बड़ महत्त्व की है। यह भी अल्तमश 
के समय में बनकर तैयार हुई थी। महरौली की कुतुबमस जिद के समान इसका निर्माण 
भी एक पुराने हिन्दू-मन्दिर के आधार पर ही किया गया था। कुतुबुद्दीन के शासन- 
काल में अल्तमश बदायँ का सूबेदार था। वहाँ उसने हौज शम्शी” और 'शम्शी ईदगाह' 
का निर्माण कराया। दिल्ली का सुलतान बनने के बाद भी अल्तमश ने बदायूं का ध्यान 
रखा, और १२२३ ईस्वी में वहीं की प्रसिद्ध जामा मसजिद' का निर्माण कराया। अफ- 
गान यग की ये ही इमारतें सबसे प्राचीन हैं । 

अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की सल्तनत का बहुत उत्कर्ष हुआ। 
विविध हिन्दू राजवंशों का अन्त कर उनकी राजधानियों से जो अपार सम्पत्ति अला« 
उद्दीन ने प्राप्त की, उसके कुछ अंश का उपयोग उसने इमारतों के निर्माण के लिये भी 
किया। इनमें सीरी का किला, हजार सितून महल, अलाई दरवाजा, हौज-अलाई 
और हौजे-खास विद्येष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इस समय ये सुरक्षित दशा में नहीं 
हैं, पर इनके भग्नावशेषों से अलाउद्दीन की वास्तुकृतियों का आभास लिया जा सकता 
है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही अजमेर में 'निजामुद्दीन औलिया की दरगाह 
का निर्माण हुआ। ये सब 'इण्डो-मुसलिम' वास्तु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । विशेष- 
तया, महरौली की कुतुब मसजिद में अलाउद्दीन द्वारा निमित अलाई दरवाजा कला की 
दृष्टि से अनुपम है। 

तुगलक-वंश के शासन-काल में जो इमारतें बनीं, वे सौन्दयं और कला की 
दृष्टि से उतनी उत्कृष्ट नहीं हे, जितनी कि इससे पूर्वकाल की हें। उनमें अलंकरण 
की अपेक्षा सादगी व गम्भीरता अधिक है। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगरी इसी 
युग में स्थापित हुई थी। उसके पास में विद्यमान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बहुत 
सुन्दर माना जाता है। तुगलक वंश के सुलतान फीरोजशाह को वास्तु-कला से बहुत प्रेम 
था। उसने अपने नाम से फीरोजाबाद की स्थापना की, जिसके भग्नावशेष अबतक भी 
दिल्ली के चौगिदं के प्रदेश में विद्यमान हैं। फतहाबाद और हिसार फीरोजा नाम के दो 
अन्य नगर भी उसने बसाये, और गोमती नदी के तट पर जौनपुर नामक नगर की नींव 
डाली, जो आगे चलकर एक स्वतन्त्र सल्तनत की राजधानी बना । फीरोजशाह तुगलक 
को प्राचीन काल के पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों में भी बहुत दिलचस्पी थी। इसी लिए 


छुक-अफगाम युग का भारत ड८५ 


सम्राट्‌ अशोक के दो प्रस्तर-स्तम्भों को अम्बाला और मेरठ जिलों से वह दिल्‍ली ले आया 
था, जो अब तक भी वहां विद्यमान हैं । 

लोदी और सँयद-वंशों के शासन काल में भी अनेक मकबरों और मसजिदों 
का निर्माण हुआ, जिनमें सुलतान सिकन्दरशाह लोदी का मकबरा और 'मोठ की मसजिद' 
सबसे प्रसिद्ध हैं। 

पर दिल्ली के सुलतानों के मुकाबले में जौनपुर, अहमदाबाद, लखनौती, माण्ड्‌ 
और दौलताबाद के सुलतानों ने नये राजप्रासादों, मकबरों और मसजिदों के निर्माण 
में अधिक कत्‌ त्व प्रदर्शित किया । यद्यपि राज्य विस्तार की दृष्टि से ये प्रान्तीय सुलतान 
दिल्‍ली के सुलतानों की अपेक्षा हीन थे, पर सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ये उनसे बहुत 
बढ़े-चढ़े थ। जौनपुर के शरकी सुलतान जहाँ साहित्य और ज्ञान के प्रेमी थे, वहाँ उन्होंने 
अपनी राजधानी को सुन्दर इमारतों से विभूषित करने पर भी बहुत ध्यान दिया । 
शरकी सुलतानों की बहुत-सी कृतियाँ अब तक भी जौनपुर में विद्यमान हैं, जिनमें सुलतान 
इब्राहीम (चौदहवीं सदी का अन्तिम चरण ) द्वारा निमित अताला मसजिद और सुलतान 
हुसनशाह की जामा मसजिद बहुत प्रसिद्ध हैं। अताला मसजिद को इस युग की सर्वश्रेष्ठ 
वास्तु-कृतियों में गिना जाता है, और इसमें सन्देह नहीं, कि इसके निर्माण में पुरानी 
हिन्दू वास्तु-कला का उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया है। इस मसजिद पर हिन्दू-प्रभाव 
इतना अधिक है, कि सामान्य मसजिदों के समान इसमें ऊँची मीनारों तक को स्थान नहीं 
दिया गया। जौनपुर की ये मसजिदें पुराने समय के हिन्दू-मन्दिरों का ही रूपान्तर हैं, 
यद्यपि इनके निर्माण का प्रयोजन किसी देवप्रतिमा का प्रतिष्ठापन नहीं था। जौनपुर 
की लाल दरवाजा मसजिद का स्वरूप तो हिन्दू-शैली से बहुत अधिक समता रखता है। 

बंगाल के मुसलिम सुलतानों ने भी अपने मकबरों, मसजिदों व प्रासादों क 
निर्माण कराते हुए भारत की पुरानी वास्तु-कला का अनुसरण किया था । इसी लिये इन 
पर हिन्दू-शैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। बंगाल में इस युग की जो 
कृतियाँ अब तक विद्यमान हैं, उनमें १३६८ में निमित अदीना मसजिद, १४४३ ईस्वी 
के लगभग बनी छोटा सोना मसजिद और १५२६ में बनी बड़ा सोना मसजिद सर्वेप्रधान 
हैं। प्रसिद्ध कलाविज्ञ फर्ग्य्सन के अनुसार बड़ा सोना मसजिद बंगाल की सर्वेश्रेष्ठ 
वास्तु-कृति है। 

गूजरात के सुलतानों ने मसजिदों और मकबरों के निर्माण पर बहुत अधिक 
श्रम किया था। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व गुजरात में जन-धर्म का विशेषरूप से प्रचार था । 
इसी लिये जब वहाँ के मुसलिम सुलतान नई इमारतों के निर्माण में प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने 
जिन शिल्पियों को इमारत बनाने का कार्य सुपुर्द किया, वे जेन मन्दिरों के निर्माण का 
अनुभव रखते थे। इसी लिये जब उन्होंने मुसलिम सुलतानों के आदेश के अनुसार मसजिदों 
का निर्माण किया, तो वे अपने परम्परागत अभ्यास को भुला नहीं सके । अहमदाबाद 
नगर की स्थापना सुलतान अहमद शाह (१४११-१४४१) द्वारा की गयी थी। उसने 
अपनी राजधानी को अनेक प्रासादों और मसजिदों से विभूषित किया, जिनके निर्माण 
के लिये न केवल पुराने हिन्दू और ज॑न मन्दिरों के भग्नावशेषों का प्रयोग किया गया, 
अपितु उनकी वास्तु-कला का भी अनुसरण किया गया। गुजरात के सुलतान तक्षक 
क्षत्रिय थे, जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। धम्मे-परिवत्तेन के बाद भी वे 
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अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ सके थे। इसी कारण उनकी क्ृतियों पर हिन्दू-कला 
का प्रभाव और भी अधिक है। अहमदाबाद की इमारतों में तीन दरवाजा और जामा 
मसजिद श्रेष्ठ हैं, जो इस यूग की इण्डो-मुसलिम वास्तु-कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 

मालवा के सुलतानों ने भी अपनी राजधानी माण्डू को अनेक इमारतों से विभू- 
षित किया। उनकी कृतियों में जामा मसजिद, हिडोला महरू, जहाज महल, हुशंगशाह 
का मकबरा और बाजबहादुर व रूपमती के राजप्रासाद बहुत प्रसिद्ध हैं । 

दक्षिणी भारत में बहमनी राज्य और उसके भग्नावशेषों पर स्थापित हुई 
शाहियों के सुलूुतानों ने भी अनेक प्रकार की इमारतों के लिये उत्साह दिखाया । इनकी 
वास्तु-कला में भारतीय तत्त्व के अतिरिक्त ईरानी, तुक और मिस्नी तत्त्व भी पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान हैं। इसका कारण यह है , कि इन देशों के अनेक साहसी व सुयोग्य 
व्यक्ति समय-समय पर बहमनी सुलतानों के राजदरबार में आते रहे, और वहाँ उनको 
सम्‌चित आदर प्राप्त हुआ। इनमें अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे, जो वास्तु-कला के विशेषज्ञ 
थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि बहमनी राज्य की वास्तु-कलछा पर भी भारतीय हिन्दू-कला 
की अ'मिट छाप है, और वहाँ की अनेक मसजिदें तो प्राचीन हिन्दू-मन्दिरों के रूपान्तर 
मात्र हैं। 


(६) संगीत और चित्र कला 


संगीत--वास्तु-कला के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी हिन्दू और मुसलमानों के 
सम्पर्क ने अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद के प्रार- 
म्भिक काल में अरब लोगों ने संगीत पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस्लाम में भावना 
का बहुत स्थान नहीं था। पर आगे चलकर जब ईरान आदि देशों में इस्लाम का प्रसार 
हुआ, तो उस धर्म में अनेक ऐसे सम्प्रदाय विकसित हुए, जो भक्ति और भावना को 
महत्त्व देते थे, और भगवान्‌ की पूजा के लिये संगीत का भी उपयोग करते थे। भारत के 
मुसलमानों ने भी कव्वाली और खयाल के रूप में अपने मकवरों में संगीत का प्रारम्भ 
किया। संगीत के ये प्रकार भारत के लिये नये थे, पर बाद में भारतीय संगीताचार्यों 
ने इन्हें प्री तरह से अपना लिया, और ये भारतीय संगीत के महत्त्वपूर्ण अंग बन गये । 

अफगान यूग में संगीत कला की जो उन्नति हुई, उसका मुख्य श्रेय जौनपुर के 
शरकी सुलतानों को प्राप्त है। वहाँ के सुलतान इब्राहीम शाह (१४०९-३७) और 
हुसनशाह (१४५७-७६) के दरबारों में ही संगीत के उस प्रकार का सूत्रपात हुआ, 
जिसे खयाल' कहा जाता है। इब्राहीम के शासनकाल में बहादुर मलिक नाम के एक 
राजपुरुष ने संगीत को नवजीवन प्रदान करने के' लिये एक महान्‌ सम्मेलन का आयोजन 
किया, जिसमे विविध प्रदेशों के संगीताचार्य एकत्र हुए। भारतीय संगीत के सम्बन्ध में 
जो अनेक बातें विवादग्रस्त थीं, उन सब पर विचार करके इस सम्मेलन द्वारा 'संगीत- 
शिरोमणि नाम के ग्रंथ का निर्माण हुआ । 

चित्र-कला--अफगान यूग में भारतीय चित्रकला की उस शैली का विकास 
हुआ, जिसे राजस्थानी शैली' कहते हैं। इसका विकास राजपूताना और गुजरात के 
प्रदेशों में पन्द्रहवीं सदी में हुआ था। इस शैली के अनुसार इस युग में जिन चित्रों का 
निर्माण हुआ, उनका प्रधान विपय कृष्ण और राधा के सनातन प्रेम का चित्रण करना 
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है। कृष्ण और राधा को निमित्त बनाकर इस यग के चित्रकारों ने पुरुष और स्त्री के 
प्रेम का बहुत सुन्दर रूप से चित्रण किया है। साथ ही, नायिका भेद, रामायण और 
महाभारत के विविध कथानक, नल दमयन्ती की कथा, रागमाला और बारहमासा आदि 
के दृश्य भी इस राजस्थानी शैली द्वारा बहुत सजीव रूप में अंकित किये गये हें। इन 
चित्रों में विविध प्रकार के चटकीले रंगों का उपयोग किया गया है, और इन्हें कागज 
पर लगाया गया है। इन चित्रों के रंग बहुत आकर्षक ओर भड़कीले हैं । 

गुजरात का प्रसिद्ध सुलतान महमूद बंगड़ा (१४५१-१५११) कला का 
संरक्षक व कलावन्तों का आश्रयदाता था। उसकी संरक्षा में चित्रकला की राजस्थानी 
शैली की अच्छी उन्नति हुईै। इसी काल में काश्मीर का शासन जेनुल आब्दीन नामक 
मुसलिम शासक के अधीन था। वह भी कला का बड़ा प्रेमी था। संगीत और चित्र- 
कला दोनों की ही उन्नति पर उसने विशेष रूप से ध्यान दिया । 


(७) भाषा श्रोर साहित्य 


श्रू में जब तुकों और अफगानों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया, 
तो उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अपने सिक्‍कों पर उपयोग किया । यदि 
बाद के मूसलिम शासक भी यही करते, तो मुसलमानों के लिये भारत के जनसमाज 
का अंग बन जाना अधिक कठिन न होता । पर अफगान यग के मुसलमान अपने को हिन्दुओं 
से पृथक्‌ समझते थे, और अपने को उनमें मिला देने के लिये तैयार नहीं थे। इसी कारण 
उन्होंने पशियन को अपनी राजभाषा बनाया । अंग्रेजी शासन के युग में जो स्थिति अंग्रेजी 
भाषा की थी, वही अफगान सल्तनत के काल में पशियन भाषा की थी। अफगान 
सुलतान अपने राजकीय आदेशों में परशियन भाषा का प्रयोग करते थे, और अपने सिक्‍के 
भी इसी भाषा में अंकित कराते थे। पर यह होते हुए भी यह सम्भव नहीं था, कि वे 
इस देश की भाषा की सवंथा उपेक्षा कर सकते, क्‍योंकि वे स्थायी रूप से भारत में बस 
गये थे। इस यूग में भारत के जनसाधारण की भाषा हिन्दी थी, जिसमें साहित्य का 
निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका था। अनेक तुर्क व अफगान मुसलमानों ने हिन्दी को अपनाया, 
और उसमें कविता की रचना भी की। इस प्रकार के लोगों में अमीर खुसरो का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी 
रचना प्रारम्भ की थी, और बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुब॒ुद्दीन मुबारकशाह 
का वह समकालीन था। वह पशियन का प्रकाण्ड पण्डित था, और इस भाषा में उसने 
बहुत-से ग्रन्थ व काव्य लिखे थे। पर अमीर खुसरो ने अपने भावों को व्यक्त करने के 
लिये केवल पशियन भाषा का ही उपयोग नहीं किया। उसने हिन्दी (खड़ी बोली और 
ब्रजभाषा ) में भी कविताएँ लिखीं, और उनके कुछ उदाहरण अब तक भी उपलब्ध 
होते हैं। इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय के अनेक सन्‍्तों ने भी अपने विचारों का जनसाधारण 
में प्रचार करने के लिये हिन्दी-भाषा का आश्रय लिया। इनमें कुतबन (पन्द्रहवीं सदी 
का उत्तराध ), मंझन (सोलहवीं सदी का पूर्वाधं) और मलिक मुहम्मद जायसी 
(सोलह॒वीं सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जायसी हिन्दी के बहुत प्रसिद्ध 
कवि हुए हैं, और उन्होंने पदमावत' नाम के एक विशाल महाकाव्य की रचना की थी । 
इसी प्रकार के अन्य भी अनेक मुसलिम सन्त व कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के 
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लिये हिन्दी-भाषा को अपनाया, और उसमें सुन्दर कविता का सृजन किया। इन 
कवियों ओर विद्वानों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये 
थे। 

उर्दू भाषा--हिन्दी-भाषा की जो शैली उर्दू' नाम से प्रसिद्ध है, उसका सूत्रपात 
अफगान यूग में ही हो गया था। तुक और अफगान शासक राजकीय कार्य में पशियन का 
भी उपयोग करते थे। भारत के जनसाधारण की भाषा में पशियन व अरबी शब्दों का 
सम्मिश्रण होने से जो नई भाषा विकसित हुई, उसी का नाम उर्दू है। इसे समझ सकना 
भारतीयों के लिये अधिक कठिन नहीं था, क्योंकि इसका व्याकरण पूर्णरूप से भारतीय था । 
मुसलिम शासकों के सम्पक से उन्होंने बहुत-से परशियन व अरबी शब्दों को अपना लिया 
था, और इस नई भाषा को लिखने के लिये पशियन लिपि का ही उपयोग किया था । 
पर उर्दू भारत के लिये विदेशी भाषा नहीं थी, क्योंकि उसके ८० प्रतिशत से भी अधिक 
शब्द भारत के जनसाधारण की भाषा से लिये गये थे। उर्द भाषा का विकास इस 
यूग के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके कारण हिन्दू और मुसलमान 
एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे, और उनका भेद बहुत कुछ दूर हो गया था । 

हिन्दो-भाषा--इसी प्रसंग में हमें हिन्दी-आाषा के विकास और साहित्य के विषय में 
भी कुछ प्रकाश डालना चाहिय॑ , क्योंकि यह इस य ग के जनसाधा रण की भाषा थी। प्राचीन 
समय में भारत की भाषा संस्कृत थी, और राजा व विद्वान्‌ उसी का प्रयोग करते थे। 
यद्यपि छठी सदी ई० ० में सबंसाधारण जनता प्राकृत व पालि भाषा बोलती थी, पर 
विद्वान्‌ कवि व राजा संस्कृत को ही प्रयुक्त करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा का 
जनता में प्रचार करने के लिये पालि भाषा को अपनाया, और इसी लिये बौद्ध त्रिपिटक 
का निर्माण पालि में ही हुआ। अशोक जंसे बौद्ध-सम्राद्‌ ने अपनी राजाज्ञाओं के लिये 
पालि भाषा का आश्रय लिया, क्योंकि वह अपने आदेशों को जनसाधारण तक पहुँचाने 
के लिये उत्सुक था। मौर्य युग के बाद जब बैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो साथ ही 
संस्कृत भाषा का भी एक बार फिर उत्कर्ष हुआ। पर क्योंकि उस समय सर्वसाधारण 
लोगों की भाषा प्राकृत थी, अत: अनेक कवियों ने उसमें भी अपने काव्य लिखे, और 
सातवाहन आदि अनेक राजदवंशों द्वारा प्राकृत को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। भाषा कभो 
एक रूप में स्थिर नहीं रहती, उसमें निरन्तर विकास होता रहता है। भारत की भाषा 
में भी निरन्तर विकास हो रहा था, और इसी से अनेक अपम्र द भाषाओं का निर्माण 
हुआ। इन अपभ्रश भाषाओं में अन्यतम भाषा हिन्दी थी, जिसका विकास आठवीं 
सदी ईस्वी में ही प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि इस यग के पण्डित, विद्वान्‌ कवि व राजा 
अपने कार्यों के लिये इस अपम्र श॒ भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, पर अनेक बौद्ध सन्‍्तों 
ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिये इसे अपनाया । इनमें आचार्य सरह या सरोवज् 
का नाम विद्ेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐतिहासिकों के अनुसार इनका समय आठवीं 
सदी के लगभग था, और ये वज्रयान (बौद्ध-धर्म का अन्यतम सम्प्रदाय) के सुप्रसिद्ध 
सिद्ध थे। आठवीं सदी में ही हिन्दी ने अपने उस रूप को अनेक अंशों में प्राप्त कर लिया 
था, जिसमें आगे चलकर बहुत-से कवियों ने अपने काव्यों की रचना की । सरह के समान 
अन्य भी कितने ही वज्जयानी सिद्धों ने हिन्दी में अपने उपदेश किये, और जनसाधारण 
की इस भाषा को अपने मन्तव्यों के प्रतिपादन के लिये प्रयकता किया। वज्यानी सिद्धों 
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के समान नाथपन्थ के सन्‍्तों ने भी हिन्दी-भाषा को अपनाया, और गोरखनाथ जैसे आचार्यों 
ने इसी भाषा में अपनी साखियाँ या बानियाँ लिखीं। गोरखनाथ के समय के विषय में 
बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ उन्हें नवीं सदी में हुआ मानते हैं, और कुछ चौदहवीं सदी में । 
वज्जयान और नाथपन्थ की परम्परा का भारत के अन्य सम्प्रदायों ने भी अनुसरण किया 
और मुसलिम सूफी सन्त भी इस परम्परा को अपनाये बिना नहीं रह सके । परिणाम यह 
हुआ, कि जिस समय भारत में मुसलिम शासन स्थापित हुआ, हिन्दी इस देश में न केवल 
जनसाधारण की भाषा थी, अपितु विविध धर्म-प्रचारक भी अपने उपदेशों व काव्यों में 
इसी का उपयोग करते थे । 

बारहवीं सदी के अन्त में जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण प्रबल रूप से 
प्रारम्भ हुए, तो इस देश के राजवंशों व सैनिकों के सम्मुख एक नई समस्या उत्पन्न हुई। 
उन्हें अब एक विदेशी व विधर्मी शक्ति का मुकाबला करना था, और इसके लिये उनमें 
अनुपम शौये व साहस का संचार करने की आवश्यकता थी। इसी कारण उस समय 
उस काव्य-परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे वीरगाथा काव्य' कहा जाता है। दसवीं 
सदी के अन्त में तु्कों के आक्रमणों के समय में ही इन बीर काव्यों का निर्माण प्रारम्भ 
हो गया था, और खुमान रासो' व 'बीसल देव रासो' जैसे काव्यों की रचना हुई थी । 
पर अफगान यग में इस प्रवृत्ति ने बहुत जोर पकड़ा, और चन्द बरदाई, भट्ट केदार, 
मधुकर कवि, जगनिक और श्रीधर ज॑से कवियों ने अनेक उत्कृष्ट वीर काव्यों की रचना 
की। इन कवियों के काव्य इस यूग की हिन्दी में थे, और इनके कारण जनता में वीर 
भावना के प्रादुर्भाव में बहुत सहायता मिली थी । पर इन बीर काव्यों के कारण वह एति- 
हासिक प्रक्रिया रुकी नहीं, जिसका प्रारम्भ शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमणों से हुआ था। 
शीघ्र ही भारत के बड़े भाग पर मुसलिम आक्रान्ताओं का आधिपत्य स्थापित हो गया, 
और इस देश की क्षात्रशक्ति के क्षय के साथ ही वीर काव्यों का भी अन्त हो गया । राज- 
पृताने के वीर राजवंशों के आश्रय में रहने वाले भाट और चारण लोग बाद में भी वीरता 
के गीतों का सुजन करते रहे, पर हिन्दी की मुख्य काव्य-धारा का रुख परिवत्तित हो गया, 
ओर उसमें उस भक्ति-रस का प्रवाह शुरू हुआ, जो एक संतप्त व पीड़ित जनसमाज को 
शान्ति व संतोष का सन्देश नहीं देती है। 

पर यह स्पष्ट है, कि अफगान यूग में भारत की मुख्य साहित्यिक भाषा हिन्दी 
थी। इसी लिये मुसलमान लोग भी उसके प्रभाव में आये बिना नहीं रह सके। उन्होंने 
भी अपनी साहित्यिक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिये उसे अपनाया, और सर्वे- 
साधारण लोगों के सम्पर्क में आने के उदहृश्य से परशियन शब्दों से मिश्रित एक ऐसी हिन्दी- 
भाषा का उपयोग शुरू किया, जो आगे चलकर उर्दू नाम से हिन्दी की ही एक पृथक व 
स्वतन्त्र दौली बन गयी। 

# बक्षिणी हिन्दी या उद--अफगान युग में उत्तरी भारत में जिस साहित्य का 
विकास हुआ, वह या तो धामिक था, और या वीर काबव्यों के रूप में था। इस साहित्य 
के लिये उन अनेक भाषाओं का उपयोग किया गया था, जो उस युग में स्वंसाधारण 
की भाषाएँ थीं। उत्तरी भारत के नाथपन्थी साधुओं ने अपनी बानियाँ जिस भाषा 
में लिखीं, उसे सधुक्कड़ी कहा जाता है। साधु सन्‍्त भारत के सब प्रदेशों में भ्रमण 
करते रहते थे, इस कारण उनकी भाषा में उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों के शब्द 
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सम्मिलित हो गये थं। उसे किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं कहा जा सकता। सधु- 
क्कड़ी भाषा के अतिरिक्त अफगान यूग में प्रधानतया राजस्थानी और ब्रजभाषाओं 
में साहित्य का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा का उपयोग मुख्यतया बीर काबव्यों के 

लिया हुआ, और ब्रजभाषा का भक्ति रस की कविताओं के लिये। दक्षिणी भारत 

में भक्ति की जिस लहर का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्तरी भारत में जब वह आई, तो 
व॒न्दावन उसका प्रधान केन्द्र बना, और वहाँ की भाषा (व्रजभाषा) को ही भक्त सनन्‍्तों 
ने अपने गीतों के लिये प्रयकत किया। पर अफगान सल्तनत की राजधानी दिल्ली के 

आस-पास के प्रदेशों की भाषा कौरवी' थी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। 

मेरठ कमिश्नरी के प्रदेश को ही प्राचीन समय में कुरुदेश' कहते थे, और यमुना पार के 

रोहतक, हिसार आदि जिलों का प्राचीन नाम कुरुजांगल' था। इनकी' भाषा 'कौरवी' 

थी। दिल्ली के तुर्क-अफगान शासक इस कौरवी भाषा के ही सबसे अधिक सम्पर्क 
में आये, और इसी में खुसरों आदि ने कविताओं का भी निर्माण किया। इसी में 

परशियन और अरबी छब्दों के सम्मिश्रण से उस भाषा का विकास हुआ, जो बाद में उर्दू 

नाम से प्रसिद्ध हुई। पर दिल्ली के सुलतानों के संरक्षण में इस कौरवी या खड़ी बोली 
में साहित्य का अधिक विकास नहीं हो सका। इसका कारण यह था, कि दिल्‍ली के 
दरबार में तुकं-अफगान मृसलमानों की प्रधानता थी और वे परशियन भाषा में ही अपना 
कार्य किया करते थे। पर उत्तरी भारत के मुसलमानों ने जब दक्षिणापथ में अपने शासन 
का विस्तार किया, और वहाँ मुसलिम शासन के अनेक केन्द्र कायम हुए, तो वहाँ विदेशी 
तुर्क-अफगानों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी, कि वे पशियन भाषा को अपने राज्य कार्य 
के लिये प्रयुक्त कर सकते। उत्तरी भारत के ये मुसलमान दिल्ली के आस-पास के प्रदेश 
की कौरवी भाषा को दक्षिणापथ में ले गये, और वहाँ के मुसलिम दरबारों में इसी भाषा 
ने प्राधान्य प्राप्त किया। यही कारण है, जो दक्षिण के अनेक मुसलमानों व मुगल 
शासकों के संरक्षण में हिन्दवी' भाषा के साहित्य का विकास हुआ। दक्षिण में विकसित 
हुई कौरवी भाषा के इस नये रूप को 'हिन्दी' और उर्दू दोनों कहा जा सकता है। इसका 
व्याकरण व शब्दकोश कौरवी या खड़ी बोली के थे, पर इसमें पशियन और अरबी 
दब्दों का भी सम्मिश्रण रहता था। इस नयी भाषा का विकास दक्षिणापथ के जिन 
मुसलिम सुलतानों के दरबार में विशेष रूप से हुआ, उनमें इब्राहीम आदिलशाह ( १५७६- 
१६२६), मुहम्मद कुली कुतुबगाह (१५८०-१६१२) और मुहम्मद कुतुबशाह 
(१६१२-२५ ) के नाम उल्लेखनीय हैं। बाद में परशियन मिश्रित कौरवी भाषा का विकास 
उत्तरी भारत के मुसलिम शासकों के दरबारों में भी होने लगा, और इस प्रकार हिन्दी भाषा 
की एक नवीन शे ली भली-भाँति विकसित हो गयी । 

४» पशियन साहित्य--पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि भारत के मुसलिम 
शासकों ने अपनी प्रिय पशियन भाषा को प्रोत्साहित करने व उसमें साहित्य का निर्माण 
कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के अफगान व तुर्क सुलतान परशियन भाषा 
और साहित्य के बड़ प्रेमी थे, और उनके संरक्षण में अनेक विद्वान्‌ पशियन भाषा में साहित्य 
का निर्माण करने के लिये तत्पर रहते थे । अमीर खुसरो ने बड़े गव॑ के साथ लिखा है, कि 
दिल्ली परशियन साहित्य का बड़ा केन्द्र था, और इस क्षेत्र में बुखारा (मध्य एशिया में ) 
का मुख्य प्रतिस्पर्धी था । इस युग में मध्य एशिया व ईरान आदि मुसलिम देशों पर मंगोल 
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लोगों के आक्रमण बड़ी तेजी के साथ हो रहे थे । मुसलिम शासक मंगोलों का मुकाबला 
करने में असमर्थ थे। परिणाम यह हुआ, कि मध्य एशिया, ईरान, ईराक आदि से 
परशियन भाषा के बहुत-से विद्वान्‌ दिल्‍ली आकर आश्रय लेने के लिये विवश हुए, और 
भारत के मुसलिम सुलतानों ने उत्साहपूर्वंक उनका स्वागत किया । मुसलिम देशों के इतने 
अधिक विद्वान इस समय दिल्‍ली के सुलतानों के दरवार में एकत्र हो गये थे, कि अलाउद्दीन 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य बरानी द्वारा लिखे गये थे---सबसे अधिक आइचयं 
की बात, जो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कही जा सकती है, वह यह है कि उसके 
आश्रय में विविध देशों और जातियों के कितने ही ऐसे विद्वान्‌ एकत्र हो गये हे, जो प्रत्येक 
विज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित और प्रत्यक कला के विशेषज्ञ हैं। इन प्रतिभाशाली विद्वानों 
की उपस्थिति के कारण दिल्‍ली नगर बगदाद के लिये ईर््या का पात्र, करो का प्रतिस्पर्धी 
और कुस्तुन्तुनिया का समकक्ष बन गया है । मुहम्मद तुगलक जहाँ स्वयं कवि, दाशेनिक 
और विज्ञानवेत्ता था, वहाँ साथ ही विद्वानों का आश्रयदाता भी था । 
अफगान-युग के उन विद्वानों में जिन्होंने पशियन भाषा के साहित्य को समृद्ध 
किया, कतिपय के नाम उल्लेखनीय हैं। अमीर खुसरो का जिक्र इसी प्रकरण में ऊपर 
किया जा चुका है। उसने यद्यपि हिन्दी में भी कवितायें लिखीं, पर उसका मुख्य कार्य १शि- 
यन भाषा के गद्य और पद्य साहित्य को समृद्ध करना था । अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन 
महाकवि शेख निजामुद्दीन हसन ने न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी ख्याति प्राप्त 
की। मृहम्मद तुगलक के समय में मौलाना मोयाउद्दीन उमरानी ने मृसलिम धर्मशास्त्र 
और विधान-शास्त्र की अनेक प्रामाणिक पुस्तकों पर टीकायें लिखीं। फीरोजशाह 
तुगलक के शासन में काजी अब्दुल मृकतदिन शानिही, मौलाना ख्वाजिंम और मौलाना 
अहमद थानेश्वरी आदि कितने ही विद्वान और कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा 
परशियन साहित्य को समृद्ध किया। केवल दिल्ली के सुलतान ही नहीं, अपितु जौनपुर, 
माण्ड, अहमदाबाद और दौलताबाद आदि के सुलतान भी पशियन भापा के विद्वानों के 
आश्रयदाता थे, और उन्होंने पशियन भाषा और साहित्य को बहुत प्रोत्साहित किया । 
सुलतानों का आश्रय प्राप्त करनेवाले लेखकों ने केवल कविता व धामिक 
ग्रन्थ ही नहीं लिखे, अपितु ए तिहासिक ग्रन्थों की भी रचना की । पशियन भाषा में इति- 
हास लिखने वाले इन विद्वानों में मिन्हाजुद्दीन, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी और 
याहिया बिन अहमद सरहिन्दी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी जिया- 
उद्दीन बरानी सबसे महत्त्वपूर्ण है, और उसके लिखे इतिहास द्वारा हमें अफगान यूग के 
सुलतानों के राजनीतिक इतिहास से परिचय प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है। 
+£ बंगालो साहित्य--अफगान सुलतानों के आश्रय में केवल पशियन भाषा के साहित्य 
का ही विकास नहीं हुआ, अपितु भारत की प्रान्तीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला । 
बंगाल के सुलतान नसरतशाह [ (१५१८ ईस्वी) ने महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद 
कराया। प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने सुलतान नसरतशाह और घियासुद्दीन महमूद शाह 
(१५३३ ई०) की बहुत प्रशंसा की है, और उन्हें बंगाली भाषा का संरक्षक कहा है। 
इसी यग में कत्तिवास ने बंगाली भाषा में रामायण की रचना की, जिसका बंगाल में प्राय: 
वही स्थान है, जो उत्तरी-भारत में तुलसीकृत रामायण का है। क्ृत्तिवास को बंगाल के 
सुलतानों का आश्रय प्राप्त था । सुलतान हुसेनशाह (१४९३ ६० ) के संरक्रेण में माला- 
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धर बसु ने भागवत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, और इस उपलक्ष्य में सुलतान ने 
उसे गूणराज खाँ' की उपाधि से विभूषित किया। हुर्सनशाह के सेनापति परागल खां ने 
महाभारत का एक अन्य अनुवाद बंगाली भाषा में कराया, जो कार्य कवीन्द्र परमेश्वर 
ने सम्पन्न किया। परागल खाँ के पुत्र चती खाँ ने, जो कि बंगाल के सुलतान के अधीन 
चटर्गाँव का सुबेदार था, महाभारत के अश्वमेध पर्व का श्रीकर नन्‍्दी द्वारा बंगाली श्रनु- 
वाद कराया। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस यूग के सुलतान, विशेषतया बंगाल, गुज- 
रात आदि के प्रान्तीय सुलतान, भारत की प्रान्तीय भाषाओं के भी संरक्षक थे । 

इस यग में संस्कृत भाषा में भी अनेक पुस्तकें लिखी गयीं। पर यह कार्य प्राय: 
उन प्रदेशों में हुआ, जहाँ अभी मुसलिम शासन स्थापित नहीं हुआ था। इन प्रदेशों 
की सभ्यता और संस्कृति पर हम एक प्‌ थक अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


छब्बीसवां ग्रध्याय 


हिन्द-धर्म की नवीन जाग्रति 


(१) भारत के विविध धर्म श्रोर इस्लाम 


मुस्लिम धर्म से सम्पर्क होने पर भारत के पुराने हिन्दू धर्म में नवजीवन का 
संचार हुआ। एक विदेशी व विधर्मी जाति से परास्त हो जाना भारत के लिये एक 
असाधारण घटना थी। म्‌स्लिम' आक्रमण से पूर्व भी भारत पर विदेशी लोगों के आक्रमण 
हुए थे, पर या तो आकान्ता इस देश में स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित करने में 
असमर्थ रहे थे, और या इस देश में बसकर वे यहाँ की सम्यता और संस्कृति के रंग में 
ही रंग गये थं। दारयवहु और सिकन्दर के आक्रमण विजययात्रा-मात्र थे। इस देश 
में अपने स्थायी आधिपत्य को स्थापित करने में वे असमर्थ रहे थे । यवन, गक, पार्थियन, 
कुशाण और हण आगक्रान्ता भारत में अपनी राजशक्ति को कायम करने में आंशिक रूप 
से सफल हुए, पर भारतीयों के सम्पर्क से वे पूर्णतया भारतीय बन गये। उन्होंने इस 
देश की भाषा, सम्यता, धर्म और संस्कृति को अपना लिया। पर तुर्कों और अफगानों के 
रूप में जिन नवीन हुणों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किये थे, वे एक ऐसे धर्म के 
अनूयायी थे, जिसमें अपूर्व जीवनी शक्ति थी, और जो सम्पूर्ण मानव समाज को आत्मसात्‌ 
करने की महत्त्वाकांक्षा रखता था। मनुष्य मात्र की समता और ईइ्वर व रसूल पर 
दृढ़ विश्वास ऐसे तत्त्व थे, जो इस नये धर्म को अनुपम शक्ति प्रदान करते थे। इन्हीं के 
कारण मिस्र, सीरिया, ईरान आदि के पुराने धर्म इस्लाम के सम्मुख नहीं टिक सके | 
मुसलमान कहते थे, जो कोई मनृष्य अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आएगा, उसमें 
ऊँच-नीच का भेद नहीं रहेगा। अल्लाह और रसूल पर विश्वास मनुष्य को न केवल इस 
लोक में सुख प्रदान करेगा, पर बहिश्त का द्वार भी उसके लिये खुल जायगा। परम पद 
को प्राप्त करने का यह कितना अधिक सीधा और सरल उपाय था। इहलोक में अम्यूदय 
और मृत्यु के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति के लिये इससे सुगम अन्य उपाय क्‍या हो सकता 
था? भारत में इस्लाम का प्रवेश होने पर देश के धामिक नेताओं के सम्मुख एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ । क्या वज्रयान और शाकक्‍त सम्प्रदायों की गुह्मय साधनाओं, 
मीमांसकों के कर्मकाण्ड और अद्वतवादी स्मार्तों के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा इस्लाम का यह 
मार्ग (अल्लाह और रसूल में विश्वास) अधिक क्रियात्मक नहीं है ? यह तो स्पष्ट ही 
था, कि इस्लाम को स्वीकृत करके मनृष्य इहलोक में अपना अभ्युदय कर सकता था। 
उसे जजिया कर देने की आवश्यकता नहीं रहती थी, और राजकीय सेवा का मार्ग भी 
उसके लिये खुल जाता था। केवल धमे-परिवत्तेन करके कोई भी हिन्दू भारत के 
शासक वर्ग का अंग बन सकता था। यदि वह नीच जाति का या अछूत हो, तो इस्लाम की 
दीक्षा लेकर वह पापयोनि न रहकर पाक' हो जाता था। और मृत्यु के बाद ? इस्लाम 
कहता था-अल्लाह और रसूल में ईमान लाकर मनुष्य बहिश्त को प्राप्त कर सकता है। 
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सर्वेसाधारण लोगों की दृष्टि में नि:श्रेयस, स्वगें या बहिशत का यह उपाय वाममार्गियों की 
गह्म साधनाओं व मीमांसकों के कर्मकाण्ड की अपेक्षा किसी भी प्रकार हीन नहीं था। 

यदि इस यग क॑ हिन्दू धर्म में जीवनी शक्ति, कल्पना व चिन्तन का अभाव होता, 
तो इस्लाम के सम्पर्क के कारण उसकी भी वही गति होती, जो ईरान, मिस्र आदि के 
पुराने धर्मों की हुई थी। बिजली की लहर निबंल मन्‌ष्य के जीवन का अन्त कर देती है, 
पर उन मनुष्यों में वह जीवन का संचार करती है, जिनमें अभी शक्ति का बहुत अधिक 
क्षय नहीं हो चुका होता। इस्लाम के सम्पक से हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुआ । 
इस्लाम उसे नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति का स्वंथा ह्वास नहीं हो गया था । 
उसके सम्पर्क से हिन्दू धर्म में नवीन जागृति उत्पन्न हुई, जिसके कारण हिन्दू धर्म पहले 
की अपेक्षा भी बहुत अधिक सबल हो गया। 


(२) मध्य युग के भारतोय धर्म 


इससे पूर्व कि हम हिन्दू धर्म की इस नवीत जागति पर प्रकाश डालें, यह उप- 
योगी होगा कि इस्लाम के प्रवेश के समय भारत के विविध धर्मों की जो दशा थी, उसका 
अत्यन्त सं क्षिप्त रूप से उल्लेख कर दें। इस सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विशद रूप 
से विचार किया भी जा चुका है। 

बौद्ध धर्मं--व्रा रहवीं सदी में बौद्ध-धर्म भारत से प्राय: नप्ट हो चुका था। पूर्वी 
भारत (मगध और बंगाल) में अभी इस धर्म की सत्ता थी, पर वह प्रधानतया बड़े- 
बड़े बिहारों में ही केन्द्रित था, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। इस यग के प्राय: 
सभी बौद्ध वज्रवान सम्प्रदाय के प्रनुयायी थे, जो रहस्यमयी क्रियाओ्रों और गुह्य साधनाझ्रों 
में विश्वास रखते थे। जनसमाज के हित व प्राणिमात्र के कल्याण की इन्हें जरा भी चिन्ता 
नहीं थी। वज्रयानी बौद्धों के अनुकरण में पौराणिक हिन्दू धर्म में भी वाममार्ग का 
विकास हो गया था, जो वद्जयान के समान ही गद्य साधनाश्रों में विश्वास रखता था । 

याज्ञिक फर्म काण्ड--कुमारिल भट्ट द्वारा यज्ञों के कमेंकाण्ड के प्रति एक बार 
फिर विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया था, और अनेक मीमांसा-शास्त्री तक 
द्वारा याज्ञिक अनुष्ठानों के वेज्ञानिक व उपयोगी रूप का प्रतिपादन करते थे । पर 
मीमांसकों का कर्मकाण्ड-प्रधान धर्मं स्वसाधारण जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं हो 
सकता था, क्योंकि याज्ञिक अनुप्ठान व्ययसाध्य थे, और केवल सम्पन्न लोग ही उनका अनु- 
सरण कर सकते थे । 

समा धर्म--शंकराचार्य ने भारत में एक नये धामिक आन्दोलन का प्रारम्भ 
किया, जिसके दाशंनिक अंश को वेदान्त' व साधना के अंश को 'स्मात्तंमार्ग' कहते थे। 
वेदान्त के अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य शुद्ध 
सत्‌ चित्‌ और आनन्द रूप है। जीव ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, और इन्द्रियों- 
से प्रतीयमान यह संसार मिथ्या है--यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वस्तुतः मोक्ष- 
प्राप्ति है। किन्तु इस ज्ञान साधना के लिये यह आवश्यक है, कि मनुष्य वेदशास्त्र द्वारा 
विहित वर्णाश्रम धर्म का भली-भाँति पालन कर अपने अन्तःकरण को शुद्ध करे। यह 
आवश्यक नहीं, कि यह शद्धि एक ही जन्म में की जा सके । इसके लिये अनेक जन्मों व 
निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होगी । 
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जेन धर्म--बोद्ध (वद्रयान), शाक्त (वाममागं) और पौराणिक (स्मात्तं) 
धर्मों के अतिरिक्त जैन धर्म भी इस युग में भारत के कुछ प्रदेशों में विद्यमान था, और 
उसके धर्माचाये भी समय के प्रवाह से अछते नहीं रह सके थे। जैनों में भी देवसेन (दसवीं 
सदी ) और म्‌ूनि रामसिह (ग्यारहवीं सदी) आदि कितने ही एसे धर्माचाय उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने कि शंकराचार्य के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर ज्ञान' की उपयोगिता पर 
बल दिया। उन्होंने कहा, कि मनृष्य को चाहिये कि वह ज्ञान के उस एक अग्निकण को 
अपना ले, जो प्रज्वलित होकर पाप पृण्य को क्षण भर में भस्म कर देता है। विषय-सुखों 
का उपभोग करता हुआ भी मनुष्य अपने मन को इस ढंग से ढाल सकता है, कि इन 
विषय-सुखों का कोई प्रभाव उनके मन पर न पड़े। इस यूग के अन्य धर्माचार्यों के 
समान जन लोग भी सत्य ज्ञान और मन की साधना पर बल देते रहे । 

सहज परान--इस यग में एक अन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित था, जिसे सहजयान' 
कहते हैं। व ज्यानियों के समान सहजयान के अनुयायी भी साधना को महत्त्व देते थे । 
पर इनकी साधनाएँ मनष्य को व्यभिचार की ओर प्रवृत्त नहीं करती थी। सहजयानी 
लोग एसी साधनाओं का प्रतिपादन करते थे, जिनके द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध 
किया जा सके। साधना के लिये गूरु की सहायता अनिवाय थी। गुरु अपने शिष्य की 
चित्तवृत्ति की परीक्षा करके उसके अनुसार ही उसे विश्येप प्रकार की साधना का उपदेश 
देता था। जो साधक गुरु द्वारा आदिष्ट मार्ग का अनुसरण कर अपने उद्देश्य में सफल 
हो जाए, उसे सिद्ध मान लिया जाता था। सहजयान सम्प्रदाय में इस प्रकार के ८४ 
मिद्ध हुए। इन सिद्धों में सरहपा बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका समय जंकराचाय से कुछ 
पहले माना जाता है। सरहपा या सरह की रचनाएं उस अपम्रश भाषा में हैं, जो 
आगे चलकर हिन्दी के रूप में विकसित हो गयी । वज्रयान द्वारा जिस ढंग की अनैतिक 
व पतन की ओर ले जाने वाली गुह्म साधनाओं को सिद्धि के लिये आवश्यक माना जाता 
था, सहजयान ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई, और तित्तशूद्धि द्वारा साधना के मार्ग पर 
चलने का उपदेश दिया। पर सभी सिद्ध व साधक सहजयानी साधु आचरण की पवित्रता 
व चित्त शूद्धि के आदर्श को क्रिया में पररिणत नहीं कर सके। साधना की आड़ में वे 
भी अनेक ऐ सी क्रियाओं को अपनाते रहे, जिन्हें नैतिकता के अनुकूल नहीं माना जा सकता । 

सहजयानी लोग भी अनेक प्रकार की गुह्मय साधनाओं में विश्वास रखते थे, 
और चित्त शुद्धि के लिये हठयोग की अनेकविध क्रियाएँ किया करते थे। उनका धर्म भी 
सर्वंसाधारण जनता के लिये न होकर कतिपय साधकों व सिद्धों तक ही सीमित था। 

नाथथोगी सम्प्रदाय--इस यग में उत्तरी भारत में नाथयोगी सम्प्रदाय का 
बहुत प्रचार था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी शैव धर्म के थे, और योगेश्वर शिव को अपना 
आदर्श मानकर योग साधना में तत्यर रहा करते थे। अनुश्नृति के अनुसार इस सम्प्रदाय 
के आदि प्रवत्तंक आदिनाथ' शिव थे। पर इनका वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है, यद्यपि नाथ- 
योगी साधुओं में इनके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इस सम्प्रदाय के ऐसे गुरु, 
एंतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक रूप से जिनकी सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है, 
गुरु गोरखनाथ थे। १र उनके काल के विषय पर भी ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। 
कोई उन्हें आठवीं सदी का मानता है, तो कोई बारहवीं सदी का। सम्भवतः, उन के काल 
को आठवीं-नवीं सदी में रखा जा सकता है। समय के समान उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध 
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में भी अनेक मत हैं। अब तक जो खोज हुई है, उसके अनुसार गुरु गोरखनाथ पश्चिमी 
भारत निवासी थे, और उनका कायंक्षेत्र उत्तरी भारत, आसाम, नैपाल आदि तक 
विस्तृत था। उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में उनके धर्म का प्रचार हुआ, और 
धीरे-धीरे अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सीलोन तथा पेनांग आदि अन्य प्रदेशों में भी 
उनके मन्तव्यों का प्रसार हो गया। समयान्तर में उन्हें भी अवतार माना जाने लगा, 
और उनके विषय में यह समझा जाने गा कि सतयुग में उन्होंने पेशावर में, श्रेतायुग में 
गोरखपुर में, द्वापर में हुरमुज में और कलियग में गोरखमण्डी में अवतार ग्रहण किया था । 

नाथ योगी सम्प्रदाय के प्रधान गृरु यद्यपि गोरखनाथ हुए, पर उनके अति 
रिक्त अन्य भी अनेक गुरु इस सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा में हुए, जिनमें जालन्धरनाथ, 
चौरंगीनाथ, चुणकरनाथ, प्‌ धथ्वीनाथ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी वाणियाँ' 
इस सम्प्रदाय के साधुओं में अब तक भी प्रचलित हैं, और गोरखनाथ की रचनाएँ तो 
प्रकाशित भी हो चूकी हैं। अन्य नाथ गुरुओं की फूटकर रचनाएँ भी इस समय पुस्तक 
रूप में उपलब्ध हैं । 

गोरखनाथ के दाशंनिक सिद्धान्त वेदान्त के सदश हैं। पर शंकराचाये के समान 
वे केवल ज्ञान मार्ग को पर्याप्त नहीं समझते । उनका विश्वास था, कि जब तक शरीर 
व उसकी इन्द्रियों को वश में नहीं किया जाता, और चिकत्तवृत्तियों का पूर्णवया निरोध 
नहीं होता, तब तक मन्‌ृष्य कदापि अपने उहृश्य (आत्मज्ञान ) को प्राप्त नहीं कर सकता । 
इसी लिये उन्होंने योग साधना का उपदेश किया, और योग साधना के लिये हठयोग का 
भी प्रतिपादन किया। गुरु गोरखनाथ शरीर और मन दोनों की शुद्धि को बहुत महत्त्व 
देते थे, और इसके लिये विविध यौगिक आसनों और संयत जीवन का उपदेश करते 
थं। उन्होंने दृर-दूर तक अपने मन्तव्यों का प्रचार किया, और बहुत-से लोग उनके अनु- 
यायी हो गये । उनके द्वारा प्रवत्तित नाथयोगी सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ अब तक भी 
विद्यमान हैं, जिनमें सत्यनाथ पन्थ, धमंनाथ पंथ, रामनाथ पंथ, लक्ष्मणनाथ पंथ आदि 
मुख्य हैं। इन विविध पन्थों का प्रादुर्भाव गोरखनाथ की शिष्य परम्परा द्वारा ही किया 
गया था। नाथयोगी सम्प्रदाय का एक मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले 
में हैं, जहाँ इसका एक सम्‌ द्ध मठ भी है। इस सम्प्रदाय के साधु कनफ्ट भी कहते 
हैं, क्योंकि वे अपने कानों को फाड़ कर उनमें बड़-बड़ छेद कर लेते हैं । 

ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में दक्षिणी भारत में भक्ति का आन्दोलन प्रबल 
हो रहा था, यह हम पिछले एक अध्याय में लिख चुके हैं। यह आन्दोलन शैव और वैष्णव 
दोनों सम्प्रदायों में था। इसी लिये दक्षिणी भारत में अनेक ऐसे भक्त सन्त उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने कि शिव और विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। इस आन्दोलन के कारण 
दक्षिणी भारत में इस यूग के शव धर्मो में भी यौगिक साधनाओं का स्थान शिवभक्ति 
ने ले लिया था, पर उत्तरी भारत की ददा इससे सर्वंथा भिन्न थी। वहाँ शैव धर्म का 
जो रूप प्रचलित था, उसमें अब तक भी योग साधना का ही महत्त्व था। नाथयोगी 
सम्प्रदाय जिस प्रकार शरीर और चित्त की शूद्धि के लिये अनेकविध योग क्रियाओं का 
प्रतिपादन करता था, लोग उसी का अनुसरण किया करते थे। 

काश्मोर का शंव सम्प्रदाय--इस युग में काश्मीर में शव धर्म का एक अन्य 
सम्प्रदाय प्रचलित था, जिसके प्रवत्तंक वसुगुप्त नाम के आचाय थे। इनका समय नवीं सदी 
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के प्रारम्भ में माना जाता है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भी अपनी शारीरिक, मानसिक, 
व आध्यात्मिक उन्नति के लिये योग साधना का ही आश्रय लेते थे। पर इनकी साधना में 
गह्म उपायों को विशेप स्थान प्राप्त नहीं था। ये लोग मंत्रों के जप, प्राणायाम, धारणा, 
ध्यान, समाधि तथा पूजा को अधिक महत्त्व देते थें। इसी कारण इनमें वाममार्ग व वज्र- 
यान की प्रवृत्तियाँ कभी बलवती नहीं हुईं । 

अन्य शव सम्प्रदाय--पर उत्तरी भारत के सभी शौव सम्प्रदाय काइ्मीरी शैवों 
के समान नै तिक जीवन बिताने के पक्षपाती नहीं थे । शैव धरम में ऐसे भी अनेक सम्प्रदायों 
की सत्ता थी, जो वज्जयानी बौद्धों के समान ग॒ह्य साधनाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में 
विश्वास रखते थे। इस प्रकार के सम्प्रदायों में कापालिक, कालमुख और पाशुपत 
सम्प्रदाय मुख्य थे। कापालिक और कालमुख साधु कपाल या नरम॒ण्ड को थात्र के 
रूप में प्रयक्‍्त करते थे, शव की भस्म गरीर पर रमाते थे, हाथ में त्रिशल धारण करते 
थे, मदिरा का सेवन करते थे और मदिरा पात्र में ही प्रतीयमान महेश्वर की पूजा किया 
करते थे। पाशपत लोग भी वज्यानी बौद्धों के समान यह मानते थे, कि कत्तंव्य-अकत्तंव्य 
ओर खाद्य-अखाद्य के विवेक से ऊपर उठने के लिये साधक को उन सब कार्यों को करना 
चाहिये, जिन्हें साधारणतया निन्‍्दनीय माना जाता है । 

जेष्णव धर्म--त्रौद्ध, जेन और जैव धर्मों के साथ-साथ वेष्णव धर्म भी इस यूग 
में प्रनलित था। गप्त वंश के शासन काल में वैष्णव धर्म उत्तरी भारत का प्रधान धर्म 
था। पर एसा प्रतीत होता है कि सातवीं सदी व उसके बाद के काल में उत्तरी भारत में 
गव और वज्भयान धर्मों का अधिक प्रचार हो गया था। ये दोनों धर्म योग क्रियाओं और 
गह्म साधनाओं पर जोर देते थे, और भक्ति व पूजा का इनकी दृष्टि में विशेष महत्त्व 
नहीं था। पर फिर भी उत्तरी भारत से वैष्णव धर्म का सर्वथा लोप हो गया हो, यह बात 
नहीं थी। इस यग में भी वेष्णव धर की सत्ता कायम थी, यद्यपि उसका अधिक प्रचार 
दक्षिणी भारत में ही था। उत्तरी भारत में जो लोग ग्ह्य साधनाओं व योग क्रियाओं 
को महत्त्व नहीं देते थे, वे स्मात्त धर्मं के अनुयायी थे। ये स्मात्त लोग यथार्थ ज्ञान को 
मोक्ष प्राप्त का साधन मानते थे, और विविध देवी देवताओं में समन्वय करने की प्रवृत्ति 
रखते थ। वर्णाश्रम धर्म का पालन कर अन्त:करण की शूद्धि करना इनकी जीवन साधना 
का म्‌ख्य रूप था। | 

भक्ति-मा्ग --जिस समय उत्तरी भारत में साधना और ज्ञान पर जोर देने 
वाले इन विविध सम्प्रदायों का विकास हो रहा था, दक्षिणी भारत के विविध धर्माचार्य 
भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करने में तत्पर थे। भक्तिमार्ग भारत के लिये नवीन नहीं था । 
प्राचीन समय में अन्धक-बृष्णि-संघ के क्षेत्र में वासुदेव क्ृष्ण द्वारा जिस भागवत धर्म 
का सूत्रपात हुआ था, वह याज्ञिक कम काण्ड की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्त्व देता था। 
पर भगवदुगीता का यह धर्म समन्वयात्मक था। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म को समान 
रूप से स्थान दिया गया था। यही कारण है कि परम भागवत' और परम वेष्णव' 
गुप्त सम्राट अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान करते थे। सातवीं सदी में वज्रयान सम्प्रदाय 
का विकास श्रू होने पर उत्तरी भारत में जो धामिक विचार सरणी प्रबल हुई, उसमें 
या तो साधना को प्रधान स्थान दिया जाता था, या ज्ञान को। भक्ति का उसमें बहुत 
महत्त्ववृर्ण स्थान नहीं था। ब्रह्म और जीव की एकता को प्रतिपादित करने वाले 
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शांकर मत में भी भक्ति को विशेष स्थान नहीं मिल सकता था। इस दशा में दक्षिणी भारत 
में अनेक ऐसे सन्त हुए, जो भक्त मार्ग का प्रतिपादन करते थे, और विष्णु की भक्ति 
को ही मोक्ष का एकमात्र साधन मानते थे। इन सन्‍्तों को आलवार कहा जाता था। 
इन आलवारों ने भगवान्‌ की भक्ति में जो अनेक गीत बनाये, उनका संग्रह बाद में 
'प्रबन्धम्‌' नाम से किया गया, जिसे वैष्णव भक्त लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। 
आलवारों के बाद अनेक एसे आचार्य दक्षिगी भारत में उत्पन्न हुए जिन्होंने भक्ति 
मार्ग को दाशनिक विवेचन द्वारा पुष्ट किया। शंकराचार्य के अद्वेतववाद और बोढ़ों 
के विज्ञानवाद व जशन्यवाद में ईश्वर और आत्मा की पथक सत्ता की गूंजाइश नहीं 
रहती थी, और इन मतों को स्वीकार कर लेने पर जीव के लिये भ क्तिमार्ग का अनुसरण 
करना निरर्थक हो जाता था। इसलिए रामानुजाचारय जैसे आचार्यों ने विभिष्टाइईत 
या द्वतवाद का प्रतिपादन कर भक्ति मार्ग को दाशनिक आधार प्रदान करने का बयत्न 
किया। दाशेनिक विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिणी भारत में भक्तिमार्ग की बहुत 
उन्नति हुई, और अनेक आचर्यों ने उत्तरी भारत में भी इसके प्रचार का प्रयत्न किया । 

हिन्दू-धर्म में नई जागृति का सूत्रपात--त्रारहवीं सदी के अन्त में जब भारत में 
मूसलिम राजमत्ता की स्थापना प्रारम्भ हुई, तो देश की धामिक दशा का यही रूप था। 
इसलाम के प्रवेश के कारण यह आवश्यक हो गया था, कि इस देश के धामिक नेता हिन्दू 
धर्म को एक एसा रूप प्रदान करें, जो म्‌स्लिम शासकों और धर्म प्रचारकों से हिन्दू- 
धम की रक्षा कर सके। यही कारण है, कि इस यग में अनेक एसे सन्त-महात्मा उत्पन्न हुए 
जिन्होंने जाति भेद का विरोध करते हुए यह प्रतिपादित किया, कि भगवान्‌ की दष्टि में 
न कोई मन्‌ष्य नीच है, और न कोई उच्च । अपने गुण, कर्म, सदाचार व भक्ति द्वारा 
ही कोई मनष्य ऊँचा पद प्राप्त कर सकता है। साथ ही, इन सन्त-महात्माओं ने यह भी 
प्रतियादित किया, कि ईश्वर पतितयावन है, भक्त द्वारा प्रसन्न होता है, भक्त का उद्धार 
करने के लिप्रे उसकी सहायता करता है, और भगवान तक पहुँचने के लिये गुरू का 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इस्लाम के समान इस यूग के भारतीय धामिक 
आन्दोलन भी ईइवर पर दुढ़ विद्वास, उसकी भक्ति और गृरु (रसूछ) के महत्त्व पर 
बल देने लगे, और उन्होंने भगवान्‌ के एक ऐसे रूप को जनता के सम्पुख उपस्थित किया, 
जो दुप्टों का दलन करने और साधु लोगों का परित्राण करने के लिये मानव तन धारण 
करने में भी संकोच नहीं करता । इस अध्याय में हम भारत के इन्हीं नये घामिक आन्दोलनों 
पर प्रकाण डालेंगे, क्योंकि इनके कारण हिन्दू धर्म इस्लाम' के आक्रमण से अपनी रक्षा 
करने में समर्थ हुआ था, और उसमें एक एसी नयी जागृति उत्पन्न हो गयी थी, जो अनेक 
अंगों में इस्लाम को भी अपने प्रभाव में ले आई थी । 


(३) इस्लाम और भारत 


जिस इस्लाम के प्रवेश के कारण भारत के धामिक नेताओं के लिये यह आव- 
श्यक हो गया था, कि वे अपने धर्म को एक ऐसा रूप दें, जो मुस्लिम शासकों और धर्म 
प्रचारकों से हिन्दू धर्म की रक्षा कर सके, उस( इस्लाम ) के स्वरूप पर कुछ अधिक 
विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 

इस्लाम धर्म के प्रादुर्भाव पर हम पिछले एक अध्याय में विचार कर चुके हैं। 
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सातवीं सदी के शुरू में हजरत मुहम्मद द्वारा अरब में इस धर्म का प्रारम्भ किया गया था, 
जो उस देश में एक महान्‌ सुधारक के रूप में प्रगट हुए थे। मुहम्मद ने जहां अपने अनु- 
यायियों को एक नये धर्म का सन्देश दिया, वहाँ साथ ही अरब की विविध जातियों व कबीलों 
को एक मृत्र में भी संगठित किया। 

भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश---संगठित होकर अरब लोगों ने अपने जिस 
विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, वह एक सदी से भी कम समय में पश्चिम में स्पेन से 
लगाकर पूर्व में सिध नदी तक विस्तृत हो गया थधा। 3१२ ई० में एक अरब सेनापति 
महम्मद बिन कासिम ने भारत के सिन्‍्ध प्रान्त पर भी आक्रमण किया था, और उसे 
जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उत्तरी भारत में इस्लाम का पदार्पण इसी समय 
से हुआ। 

पर दक्षिणी भारत में इस्लाम का प्रवेश इससे पूर्व ही हो चुका था। भारत का 
पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। भारत के व्यापारी पश्चिमी देशों 
में दूर-दूर तक समद्री मार्ग द्वारा आया-जाया करते थे और पश्चिम के व्यापारी भी अच्छी 
बड़ी संख्या में भारत आते थे। अरबों के उत्कर्ष के काल में, भारत के सामद्रविक व्यापार 
में अरब व्यापारियों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। इस देश में इस्लाम का प्रवेश सबसे 
पूर्व इन अरब व्यापारियों द्वारा ही हुआ। ६३५० ई० में अरब के मुसलिम व्यापारी 
भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आने लगे, और उनके सम्पर्क में आकर मलाबार के 
मोपला लोगों ने इस्लाम को स्वीकार करना भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट 
है कि अरबों द्वारा सिध की विजय से पहले भी भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, 
और दक्षिणी भारत के समुद्र तट के लोग इस नये धर्म को अपनाने लग गये थे । बाद में 
इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार और भी तेजी के साथ हुआ। नवीं सदी के उत्तराद्ध में 
मलाबार का राजा चेरामन पेरुमल था। अरब व्यापारियों के सम्पर्क से वह भी इस्लाम 
के प्रभाव में आ गया, और उसने अपने राज्य में मुस्लिम धर्म-प्रचारकों को सब प्रकार की 
सुविधाएँ प्रदान कीं। दसवीं सदी के प्रारम्भ होने तक भारत के पूर्वी समुद्र तट पर भी 
इस्लाम का प्रचार प्रारम्भ हो गया था, और बहुत-से मुस्लिम पीर व औलिया इन 
क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रसार करने के कार्य में तत्पर हो गये थे । 

इस प्रकार यह ध्यान में रखना चाहिये कि महमूद गजनवी के अक्रमण से पूर्व 
भी भारत के अनेक प्रदेशों में इस्लाम का प्रवेश हो गया था। सिन्ध और दक्षिण के समुद्र 
तट के प्रदेश उस यूग में एसे क्षेत्र थे, जहाँ मस्जिदों की मीनारें एक नये धरम की सत्ता की 
सूचना दिया करती थीं। भारत के राजा इस नये धर्म के प्रति उदारता की नीति का 
अनुसरण करते थे। सहिष्णुता की भावना भारतीय संस्क्ृति की एक अनुपम विशेषता 
रही है। इसी कारण भारत के राजाओं ने इस्लाम के प्रति भी उदारता और सहिष्णुता 
का ही बरताव किया। 

सुफी सम्प्रदाय--जो अनेक मुस्लिम पीर और औलिया भारत के कतिपय 
क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार करने में तत्पर थे, उनमें सूफी छोग प्रधान थे। सूफी सम्प्रदाय 
के प्रादुर्भाव में अनेक ए से धर्मों के मन्तव्यों का महत्त्वपूर्ण हाथ था, जिनकी सत्ता इस्लाम 
से पहले भी थी। अरब से प्रादुर्भूत होकर जिन देशों में इस्लाम का प्रसार हुआ, उनमें पहले 
जरदुष्ट्र और ईसामसीह के धर्मों का प्रचार था। ये धर्म भारत के बौद्धों और हिन्दुओं की 
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विचार सरणी और दार्शनिक प्रणाली से अनेक अंझशों में प्रभावित हुए थे, यह पहले 
लिखा जा चुका है। जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, वे ईश्वर, उसकी उपासना 
और उसके साथ मनुष्य के सम्बन्ध के बारे में अपने विचार रखते थे, और ये विचार उनमें 
बहुत बद्धमूल थे। बौद्धों को साधना और हिन्दू योगियों की योगक्रियाओं से उन्हें भली 
भाँति परिचय था। इस दशा में यह सवंथा स्व्राभाविक था, कि उनके विचारों और 
विश्वासों का इस्लाम पर भी प्रभाव पड। बौद्ध लोग निर्वाण को मानव जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य मानते थे, और उसकी प्राप्ति के लिये अप्टांगिक आर्य मार्ग का प्रतिपादन करते थे । 
उनके प्रभाव के कारण इस्लाम में भी एक ऐसे सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने कि 
'फता' को मानव जीवन का अन्तिम रूक्ष्य माना, और उसकी प्राप्ति के छिये एक ऐसे 
'तरीके' का प्रतिपादन किया, जो बौद्धों के अप्टांगिक मार्ग से मिलता जुलता है । भारत 
के योगी उन चमत्कारों में विश्वास रखते थे, जिन्हें योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। इस्लाम के इस नय॑ सम्प्रदाय ने भी करामात' या मोजजा' को अपने मन्तव्य 
में स्थान दिया | इस्लाम का यह सम्प्रदाय सूफी कहाता है, और इस पर भारतीय विचार- 
धारा के प्रभाव को प्राय: सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसी लिये श्री हुमायूं कबीर 
ने लिखा है कि सूफी मत का आधार कुरान में था, पर भारतीय विचार-धा रा ने इस पर 
अत्यन्त गम्भीर प्रभाव डाला है । 

सूफी सम्प्रदाय का प्रारम्भ कब और किस प्रकार हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ 
लोग तो इसे इस्लाम से भी पहले का मानते हैं, और कुछ के अनुसार इसका प्रारम्भ भी 
हजरत मुहम्मद द्वारा ही हुआ था। पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना अधिक संगत 
होगा कि जब अरब से वाहर इस्लाम का प्रचार हुआ, तो वहाँ के लोगों में प्रचलित विचारों 
और विश्वासों के प्रभाव के कारण ही इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, और अनेक एसे 
पीरों (साधुओं) ने, जो मुसलमान होते हुए भी बौद्ध, हिन्दू व ईसाई विचारधारा से 
प्रभावित थे, इस सम्प्रदाय का विकास किया। कट्टर मुसलमान इन सूफी पीरों को 
काफिर समझते थे, और इनके विचारों को इस्लाम के प्रतिकल मानते थे । इसी कारण 
अनेक सूफी पीरों को प्राण दण्ड भी दिया गया। अपने विचारों के लिये शहीद होने वाले 
सूफी पीरों में मंसूर-अछ-हल्लाज (दसवीं सदी) का नाम उल्लेखर्नीय है। यह ईश्वर 
और जीव में अभेद मानता था, और इसी कारण इसके विचार कट्टर मुसलमानों को 
सह्य नहीं थे। मुस्लिम देझ्षों में सूफी सम्प्रदाय के फकीरों व पीरों के प्रति सहिष्णुता की 
नीति के न बरते जाने का एक परिणाम यह हुआ, कि बहुत-से एसे फक्नीर भारत आदि 
देशों में अ,ते लगे। इस देश के निवासी धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु थे, सब सम्प्रदायों 
के साधु-महात्माओं का आदर करने का उन्हें चिरकाल से अम्यास था। इसी लिये सूफी 
फकीरों ने भारत को अपने भमंप्रचार का क्षेत्र बनाया, और उन्हें अपने कार्य में सफलता 
भी मिली। 

मुस्लिम प्रचारकों का भारत में कार्य--उत्तरी भारत में ग्यारह॒वीं सदी में 
मुस्लिम फकीरों व पीरों ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस काल में भारत की राज- 
शक्ति राजपूत राजवंशों के हाथों में थी। मुस्लिम राजवंशों की स्थापना अभी इस देश 
में नहीं हुई थी। इस कारण मुसलिम फकीरों को किसी भी प्रकार से राजनीतिक शक्ति 
का सहारा प्राप्त नहीं था। पर क्योंकि ये फकीर व पीर ऊँचे चरित्र के थे, और साथ ही 
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अनेक प्रकार की साधनाओं में भी तत्पर रहते थे, अतः इन्हें अपने प्रचार कार्य में अच्छी 
सफलता प्राप्त हुईै। इस यग तक भारत के हिन्दुओं में संकीर्ण जाति प्रथा का विकास 
हो चुका था, और जनता के एक अच्छे बड़े भाग को हीन समझा जाने छगा था, अतः इस 
दलित वर्ग के लोगों को अपना अनयायी बनाने में मुस्लिम फक्रीरों को अच्छी सफलता 
मिली । ग्यारहवीं सदी में शेख इस्माईल और अब्दुल्ला यमनी नाम के फकीर भारत में 
धर्म प्रचार के लिये आये, और बारहवीं सदी के प्रारम्भ में नर सतागर ईरानी ने गजरात 
के अछत हिन्दुओं को इस्लाम का अनयायी बनाया। नेरहवीं सदी के ग॒रू में ही दिल्ली 
में तुक-अफगान सलल्‍्तनत की स्थापना हो गयी थी। इस समय से मुस्लिम पीर और 
फकीर अधिक बड़ी संख्या में भारत आने छगे, और प्रचार कार्य मे तत्पर हुए। इसमें 
सन्देह नहीं, कि इन मुस्लिम फकीरों द्वारा भारत में इस्लाम के प्रचार में बहुत सहायता 
मिली । 
बल प्रयोग हारा इस्लाम का प्रसार--पर यह समझना ऐतिहासिक दृष्टि से 
सत्य नहीं होगा, कि भारत में इस्लाम का प्रचार केवल पीरों और फकीरों द्वारा शान्ति- 
पूर्वक ही हुआ। यह सच है कि जब तक इस देश में मुसलमान आक्रान्ताओं का 
आधिपत्य स्थापित नहीं हो गया था, मुस्लिम पीर व फकीर शान्तिमय उपायों से ही 
अपने धर्म का प्रचार करने में तत्पर रहे थे। पर जब शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमणों 
के कारण भारत में तुर्क सल्तनत कायम हो गयी, तो इन विदेशी व विधर्मी शासकों ने 
बल का प्रयोग करके भी भारत की जनता को इस्लाम का अनुयायी बनाने का प्रयत्न 
किया । पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन मुसलमान आक्रान्ताओं 
ने भारत में अपने शासन की स्थापना की थी, वे अरबों के मुस्लिम आदर्शों से बहुत 
कुछ परे हट चुके थे। तुक लोग सम्यता की दृष्टि से अरबों की तुलना में बहुत पिछड़ 
हुए थे, और उनके स्वभाव में बब्रेरता बहुत पर्याप्त थी। ये तु हुणों की ही शाखा थे, 
जो करता में अनुपम थे। सम्यता में पिछड़े हुए तुर्कों ने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया 
और फिर अरबों के सम्पर्क में आकर इस्लाम को। पर धर्म परिवत्तन के कारण उनके 
स्वभाव में विशेष परिवत्तन नहीं हुआ। बौद्ध धम को स्वीकार कर उन्होंने न अशोक 
की नीति को अपनाया, और न मुसलमान बनकर मुहम्मद के आदर्शों को। इसलिये 
जब उन्होंने अपनी राजशक्ति का विस्तार करते हुए भारत पर आक्रमण किया, तो 
यहाँ के निवासियों पर भयंकर अत्याचार किये, और उन्हें अपने धर्म का अनुयायी बनाने 
के लिये बल का भी प्रयोग किया। तुर्क-अफगान सुलतान भारत में इस्लाम के प्रचार के 
लिये इस कारण भी प्रयत्नशील थे, क्योंकि इस देश की जनता का सहयोग वे तभी प्राप्त 
कर सकते थे, जबकि यहाँ इस्लाम की दक्ति बढ़ें। भारत की जिस राजजक्ति को 
परास्त कर उन्होंने इस देश में अपना शासन स्थापित किया था, वह अभी पूर्णतया नष्ट 
नहीं हुई थी । विविध राजपूत राजवंश अभी विद्यमान थे, भारतभूमि बीरों और सैनिकों 
से विहीन भी नहीं हुई थी। पुराने क्षत्रिय राजा फिर से अपनी राजशक्ति का उद्धार 
करने के लिये उत्सुक थे। इस दशा में तुक॑ शासन भारत में तभी स्थायी हो सकता 
था, जबकि इस देश के निवासियों का एक वर्ग इस्लाम को स्वीकार कर मुस्लिम सुलतानों 
के शासन का सहायक बन जाए। इसी लिये तु्क-अफगान सुलतानों ने अपनी हिन्दू 
प्रजा पर जजिया कर लगाया, और जो लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें, उन्हें सम्मानित 
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करने व राजकीय पद प्रदान करने की नीति को अपनाया। सम्भवतः:, राजनीतिक 
दृष्टि से उस युग में वह बात सवंथा अनुचित नहीं कही जा सकती थी। 

इस्लाम की शिक्षाओं में जिहाद का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिहाद का 
अथं है, ध्र्म-युद्ध। कुरान में जिहाद का क्‍या अभिप्राय है, इस बात पर विचार 
करने की हमें आवश्यकता नहीं। धर्म पुस्तकों की व्याख्या के सम्बन्ध में धर्माचार्यो 
और विद्वानों के विविध मत हुआ ही करते हैं। हजरत मुहम्मद ने चाहे अपने अनुयायियों 
को तलवार द्वारा विधर्मियों के विरुद्ध जिहाद करने का आदेश न दिया हो, पर यह 
ऐतिहासिक तथ्य है कि बाद के मुस्लिम धर्माचार्यो के अनुसार दो प्रकार के देश होते थे । 
जिन देशों के निवासी मूसलमान हों, उन्हें वे दारुल इस्लाम” (शान्तिमय देश ) कहते 
थे, और जहाँ इस्लाम का प्रचार न हो, उन्हें वे दारुल हरव' (यद्धस्थली) समझते थे । 
बाद के मुस्लिम धर्माचार्यों का मत था कि दारुल हरब के खिलाफ जिहाद करना और 
उनको जीत कर इस्लाम के झण्ड के नीचे ले आना मुसलमानों का धामिक कत्तेव्य है । 
जिहाद की यह भावना मुस्लिम राजाओं में विद्यमान थी, इस एतिहासिक तथ्य से 
इनकार कर सकना सम्भव नहीं है। महम्मद की शिक्षाएँ इसके विपरीत थीं या नहीं, 
कुरान में जिहाद का मूल अभिप्राय इससे भिन्न है, और सच्चा इस्लाम किसी पर जबरदस्ती 
करने का उपदेश नहीं देता, इन बातों पर धामिक व सँद्धान्तिक दृष्टि से मतभेद की 
गुंजाइश है, पर यह नि:संदिग्ध है कि बहुत-से मुसलमान राजाओं ने जिहाद का यही 
अभिप्राय माना कि विधर्मियों को इस्लाम के झण्ड के नीचे ले आना और सर्वत्र मुस्लिम 
धर्म का प्रचार करना उनका पवित्र कत्तंव्य है। ऐसा करते हुए वे इस्लाम के सच्चे 
मन्तव्यों से दूर हट गये थे या नहीं, इस प्रश्न पर धर्माचार्य तक वितर्क कर सकते हैं, पर 
इतिहास के साथ इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है । 

हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि जिन तुक-अफगान आक्रान्ताओं ने भारत 
पर आक्रमण कर इस देश में अपना शासन स्थापित किया, उनमें जिहाद की भावना 
विद्यमान थी, और वे जिहाद का यही अभिप्राय समझते थे कि भारत के विधर्मी निवरा- 
सियों को बल का प्रयोग कर अपने धर्म का अनुयायी बना लें। पर साथ ही यह भी तथ्य है, 
कि तुकं-अफगान शासन की स्थापना के समय भारत में जो लूटमार हुई, आकरान्ताओं 
द्वारा जनता पर जो घोर अत्याचार किये गये, जिस प्रकार मन्दिरों और मूर्तियों को 
तोड़ा गया--उस सश् का उहूध्य केवल धामिक ही नहीं था। इसमें आक्रान्ताओं की 
घन-लिप्सा भी एक महत्त्वपूर्ण कारण थी। यद्धों द्वारा जब किसी देश की विजय की जाती 
है, तो आकान्त देश के लोगों को अनेकत्रिध कप्टों को सहना ही पड़ता है। भारत के 
लोगों को तुके आक्रमण के समय जिन भयंकर कप्टों को सहना पड़ा, उनके छिये इस्लाम 
को उत्तरदायी ठहराना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। इसमें आक्रान्ताओं की 
साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी आकाक्षाएँ व धनलिप्सा धामिक भावना की तुलना में कहीं 
अधिक महत्त्व की बातें थीं, यह भी स्वंथा निविवाद है। 

इस्लाम ओर हिन्दू धर्म में सम्पकं--वारहवीं सदी के अन्त में तुर्क-अफगानों 
के आक्रमण के कारण भारत की हिन्दू जनता को दो प्रकार से इस्लाम का सामना करना 
पड़ रहा था। एक ओर मुस्लिम पीर और फकीर शान्तिमय उपयों से अपने धर्म के 
प्रचार में तत्मर थे, और दूसरी ओर तुर्क-अफगान आकान्ता बल का प्रयोग कर जनता 
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को इस्लाम का अनुथायी बना रहे थ। इस दशा में हिन्दू-धम अपनी रक्षा तभी कर 
सकता था, जब उसमें नवजीवन का संचार हो । इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिय 
कि ईजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान आदि के लोग इस्लाम के मकाबले में अपने पराने 
धर्मों की रक्षा करने में असम रहे थ। ईरान का जरदुप्ट्र धम इस्लाम को बाढ़ 
में त्रह गया था। मध्य एशिया के विविध देशों में कभी बौद्ध धर्म का प्रचार था, 
यह बात अब केवल पुरातत्त्व सम्बन्धी अवज्ेपों से ही ज्ञान हो सकती है। ईजिप्ट के 
पुराने निवासी जिन देवी देवताओं की उपागना करते थे, उनका परिचय भी हमें केवल 
खुदाई द्वारा प्राप्त मृत्तियों से ही मिलता हे। पर भारत का पुराना हिन्दू धर्म अब तक 
भी जीवित है। मलाया, इण्डोनीशिया आदि के जो प्रदेश पहले बृहत्तर भारत के क्षेत्र 
में थे, उनके पुराने हिन्दू और बौद्ध लोग भी इस्लाम का मुकाबला करने में असमर्थ रहे । 
पर मुस्लिम फकीरों के साधनामय चमत्कार और तुर्क-अफगान विजेताओं का बल- 
प्रयोग भी भारत से हिन्द धर्म को नप्ट कर सकने में समर्थ नहीं हो सके। भारत को 
जनता के एक भाग को वे मुसलमान अवश्य बना सके, पर इस्लाम को स्वीकार कर लेने 
बाले लोगों की संख्या बहुत कम रही । इसका कारण यही हैं कि इस प॒ग में वहुत-से ए से 
सन्त महात्मा भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार किया, 
और जिनके प्रयलों द्वारा हिन्दू धर्म में नई जाग॒ति उत्पन्न हो गयी । इसी जागृति का यह 
परिणाम हुआ, कि हिन्दू छोग इस्लाम के मुकाबले में अपने धर्म की रक्षा कर सकने में 
समर्थ हुए । 


(४) नये धामिक आन्दोलन 


मध्य कार के अन्त में भारत में जो नये धामिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उन्हें 
स्थूल रूप से दो भागों में बाॉँटा जा सकता है--(१) वे जो भगवान्‌ की भक्ति पर 
जोर देते थे, और ईश्वर के सगण रूप का प्रतिपादन करते थे। (२) दूसरे वे जो ईश्वर 
के निर्गण रूप का प्रतिपादन कर ज्ञान व साधना द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार का उपदेश 
देते थ। 
इनमें से पहले प्रकार के (भक्ति प्रधान) आन्दोलनों का सूत्रगात दक्षिणी 
भारत के नायन्मार और आलवार भक्त मंतों द्वारा हुआ था। इन सन्‍्तों का उल्लेख 
पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। भक्ति की जो घारा सुदूर दक्षिण में शुरू हुई थी, 
बह तेरहवीं सदी में महाराष्ट्र पहुँची, और बाद में उत्तरी भारत में उसका प्रवेश हुआ । 
बेप्णव लोग पहले भी भक्त मार्ग के अनुयायी थे, पर तुर्क-अफगान यग में दक्षिण के 
समान उत्तरी भारत में भी बहुत-से एसे सन्त महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सर्वे- 
साधारण जनता को भक्त वेः रस में निमग्न कर दिया । इन सन्‍्तों के कारण ५राने वेप्णव 
व शैव धर्मों के स्वरूप में बहुत परिवत्तंन आया। 
ईदवर के निर्गुण रूप का प्रतिपादन करने वाले सन्त मख्यतया उत्तरी भारत में 
हुए। साधना और ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का जो विचार चिरकाल से भारत में 
चला आ रहा था, नाथयोगी सम्प्रदाय के साधुओं से उसे बहुत बल मिला था। यह 
सम्प्रदाय ईश्वर के निर्गुण रूप का ही प्रतिपादन करता था, और साधना का उपदेश देता 
था। इसलिये यह स्वाभाविक था कि उत्तरी भारत के बहुत से सन्‍्तों पर इस विचार- 
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धारा का प्रभाव पड़े। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस युग में ईश्वर के सगुण 
और निर्गुण रूपों का प्रतिपादन करने वाले सन्‍्तों में कोई विरोध नहीं था। इनकी स्थिति 
परस्पर विरोधी सम्प्रदायों के समान नहीं थी। जो सन्‍्त ईश्वर की भक्ति पर जोर 
देते थे, वे साथ ही ज्ञान और साधना की उपयोगिता को भी स्वीकार करते थे। भेद यही 
था, कि कुछ महात्मा भक्ति को अधिक महत्त्व देते थे, और दूसरे ज्ञान व साधना को । 
शंकराचायं के समय में भारत में जिस स्मात्ते भावना का विकास हुआ था, उसके कारण 
ग्रब यह विचार प्रबल हो गया था, कि विविध देवी देवताओं में अभेद है, और पूजा- 
पाठ, भक्ति आदि के विविध प्रकारों द्वारा जिन सर्वोच्च जक्तियों की उपासना को 
जाती हूँ, वे एक-दूसरे से भिन्न न होकर एक ही भगवान्‌ को सूचित करती हैं । 

तुक-अफगान युग में भारत में जो बहुत-से सन्त महात्मा उत्पन्न हुए, और जिनके 
प्रयत्नों से हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुआ, अब हम उनका संक्षेप से उल्लेख करेंगे। 

ज्ञानदेव--भक्ति की जो धारा सुदूर दक्षिण से प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई थी, 
वह धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगी, और इस्लाम के आक्रमणों द्वारा उत्पन्न परि- 
स्थितियों में उसने बहुत उपयोगी कार्य किया। तेरहवीं सदी के अन्त में महाराष्ट्र के 
पंढरपुर नामक स्थान को केन्द्र बनाकर एक नये वेष्णव सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, 
जिसे वाराकरी' सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी कृष्ण की विट्ठल- 
भगवान्‌' के रूप में पूजा करते थे, और उनकी पूजा त्रिधि में भक्ति और कीत्तन का 
प्राधान्य था। अद्वेतवाद में विद्वास रखते हुए भी वाराकरी सम्प्रदाय के लोग भक्तिमार्ग 
का प्रतिपादन करते हैं। इसके प्रवत्तकों में सन्त ज्ञानदेव स्व-प्रधान थे। उन्होंने गीता 
पर ज्ञानेदव री नाम का भाष्य मराठी भाषा में लिख।, जिसमें इस सम्प्रदाय के मन्तव्यों 
को दाशंनिक ढंग से प्रतिपादित किया गया है। ज्ञानदेव को गुरु गोरखनाथ की नाथ- 
योगी शिप्य परम्परा में सम्मिलित किया जाता है। इसका कारण यह है कि उनके 
विचारों पर उत्तरी भारत के ज्ञान मार्ग का भी प्रभाव था। वस्तुत:, ज्ञानदेव ने ज्ञान 
और भक्त में बड़े सुन्दर ढंग से समन्वय किया, और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया 
कि वे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर भक्त द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करे। 
ज्ञानदेव का समय तेरहवीं सदी के उत्तराद्ध में माना जाता है। 

नामदेव--ज्ञानदेव के समय में ही महाराष्ट्र में एक अन्य सन्त उत्पन्न हुए, 
जिनका नाम नामदेव (१२७०-१३५० ई० ) था। इन्होंने दक्षिणी और उत्तरी भारत में 
दूर-दूर तक यात्राएँ की, और जनता को अपने मार्ग का उपदेश दिया। मराठी भापा में 
विरचित अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिन्दी रचनाएँ भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। 
नामदेव सगृण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, यद्यपि बाद में ज्ञानदेव के संग के कारण 
नाथपन्थ के प्रभाव में भी आ गये थे। इस समय भारत के बहुत-से प्रदेशों में नाथपन्थी 
योगियों के मत का प्रचार था, जो अन्‍्तर्मुख साधना द्वारा सर्वेव्यापक निर्गुण ब्रह्म के 
ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते थे। ज्ञानदेव के सम्पर्क में आकर सन्त नामदेव 
का झुकाव भी योगियों के मार्ग की ओर हो गया । यही कारण है, कि उनकी रचना 
में भक्ति मार्ग द्वारा सगृण ब्रह्म की उपासना और ज्ञान व साधना द्वारा निर्गुण ब्रह्म का 
साक्षात्कार--दोनों ही प्रकार के विचार पाय जाते हैं । 

महाराष्ट्र में सन्‍त नामदेव ने भगवान्‌ की भक्ति व प्रेम की जो धारा प्रवाहित 


की 
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की, अनेक मुसलमान भी उससे प्रभावित हुए, और वे उसके शिष्य बन गये । यह स्वंधा 
उचित भी था, क्योंकि नामदेव के भक्ति मार्ग के लिये न मन्दिरों की आवश्यकता थी, 
और न मस्जिदों की। उनकी दृष्टि में हिन्दू व मुसऊछमान सब एक समान थे। जिसे 
सत्य ज्ञान हो, वही उनको दृष्टि में उत्कृष्ट था। नामदेव की निम्नलिखित वाणियाँ 
उनकी विचारसरणी को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त हे :-- 
हिन्दू अन्धा, तुरकौ काना। दुबवो ते ज्ञानी सयाना॥ 
हिन्दू पूर्ज देहरा, मुसलमान मसीद । नाम सोई सेविया, जहाँ देहरा न मसीद । 

जिस प्रकार के विचार आगे चलकर उत्तरी भारत में सन्‍त कबीर ने प्रगट 
किये, प्राय: वैसे ही उनसे कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में सन्‍त नामदेव ने अभिव्यक्त किये। 
धीरे-धीरे ये ही विचार सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो गये, और इनके कारण भारत के 
विविध धर्मों के स्वरूप में बहुत कुछ परिवत्तत आ गया। 

स्वामी रामानन्द--भा रत में इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू धर्म में जा नवीन 
जागृति हुई, उसका श्रेय अनेक अंशों में स्वामी रामानन्द को है। ये रामानुजाचार्य 
की शिप्य-परम्परा में थे, और पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में हुए थे। इनके समय में 
दिल्‍ली का सुल्तान सिकन्दर लोदी था, जिसका णासन काल १८४८९ से १५१७ ईस्वी 
तक था। “श्री रामार्चन पद्धति' नामक 3स्तक में रामानन्द ने अपनों पूरी गुरु-परम्परा 
दी है। उसके अनुसार वे रामानुजाचार्य के बाद १४वीं शिष्य पीड़ी में हुए थे। उनके 
गुरु राघवानन्द काशी में निवास करते थे, और उन्हीं से इन्होंन दीक्षा ग्रहण की थी। 
रामानुजाचार्य व उनकी शिप्य परम्परा के लोग वेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु के उपासक 
थे, और उन्हीं की भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। रामानन्द ने भक्ति के इस मार्ग 
में एक नये तत्त्व का समावेश किया। उन्होंने भगवान्‌ की भक्ति के लिये बैंकुण्ठवासी 
अगोचर त्रिष्णु के स्थान पर मानव शरीर धारण कर राक्षसों का संहार करने वाले 
विष्णु के अवतार राम का आश्रय लिया, और उन्हीं के प्रेम व भक्ति को मोक्ष का साधन 
माना। राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानने का विचार इस युग से पूर्व भी 
भारत में विद्यमान था। पर राम के रूप में ही विष्णु की भक्ति करने के विचार के 
प्रवत्तक स्वामी रामानन्द ही थे। सम्भवत:, विष्णु के अवतारों की पूजा पहले भी भारत में 
प्रचलित थी, पर रामानन्द ने राम की भक्ति को इतना व्यापक रूप प्रदान किया, कि वह 
हिन्दू धर्म का प्रधान तत्त्व बन गई। 

रामानन्द से पूर्व रामानुज-सम्प्रदाय में केवल द्विजातियों को ही शिक्षा दी 
जाती थी, पर रामानन्द ने रामभक्त का द्वार सव जातियों के लिये खोल दिया । भकतमाल, 
के अनुसार उसके प्रधान शिष्य निम्नलिखित थे--अनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, 
नरह॒र्यानन्‍्द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रेदास, पद्मावती और सुरसरी । इन 
बारह शिष्यों में से कबीर जाति के जुलाहे थे, और सेन नाई। रेंदास जाति के चमार 
थे। नीची समझी जाने वाली जातियों के छोगों को अपनो शिष्यमण्डली में सम्मिलित 
करना वेष्णव आचार्यों के लिये एक नई बात थी। इस्लाम के प्रवेश के कारण हिन्दू 
धर्म को जो एक जबर्दस्त धक्का लगा था, और उसमें जो एक नयी स्फूत्ति उत्पन्न हुई 
थी, वह उसी का परिणाम थी। अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये, स्वामी रामा- 
नन्‍्द ने बौद्धों के भिक्षुओं के समान साधुओं के एक नये दल का संगठन किया, जो बेरागी 
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कहाने हैं। वैरागी साथुओं का सम्प्रदाय अब तक भी विद्यमान है, और अयोध्या व 
चित्रकूट उसके प्रधान केन्द्र हैं। 

चैतन्य--स्वामी रामानन्द के समय में ही बंगाल में एक प्रसिद्व वैष्णव सन्त 
हुए, जिनका नाम चैतन्य था। उनका समय १४८८ से १५३३ तक था। वे नदिया के 
एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, और चौबीस वर्ष की आय में सांसारिक जीवन का 
परित्याग कर उन्होंने अपना सब ब्यान हरि की भक्ति में लगा दिया था। वे हरि 
या विष्णु के कृष्णावतार के उपासक थे, और क्ृष्ण भक्ति को ही मोक्ष-प्राप्ति का 
साधन मानते थे। ऋष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत' ग्रन्थ में उनकी जीवनी 
को विशद रूप से लिखा है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम ही मानत-जीवन की 
परम साथना है। क्रण्ण की भक्ति में वे ऊंत-नीच के भेद-भाव को कोई स्थान नहीं 
देते थे। उनका एक शिप्य हरिदास जाति से अछूत था। हरिदास ने एक बार चैतन्य से 
कहा, कि वे उसे स्पर्ण न करें, क्योंकि वह अछल है। इस पर चैतन्य आवेशण में आ गये । 
प्रेम के आवेश में उन्होंने हरिदास को छाती से छगा लिया, और उससे कहा--नुम्हा रा 
यह दरीर मेरा अपना है, इसमें एक ऐसी आत्मा का निवास है, जो प्रम और समर्पण 
की भावना से परिपूर्ण है, तुम्हारा यह शरीर एक मन्दिर के समान पब्रित्र है। चैतन्य 
अपने शिष्यों को उपदेश करते थे, कि वे प्रेम की वेदी पर अपने सर्वस्व को अपंण कर दें। 
इसी लिये ब्राह्मण और श॒द्र, हिन्दू और मुसलमान--सब उनके सन्देश को भक्ति के साथ 
सुनते थे, और उनके अनुकरण में अपनी जाति व धर्म के भेद को भल जाते थे । ह 

कबीर--रामानन्द के शिप्यों में कबीर सर्वप्रधान थे। उनकी जाति, जन्म, 
कुल आदि के सम्बन्ध में कोई निश्चिल मत स्थिर नहीं किया जा सकता। हिन्दू लोग 
उन्हें हिन्दू मानते हैं, और म्‌ृसलूमान उन्हें मुस्लिम समझते हैं। इस यूग की धामिक 
प्रवृत्तियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को किस अंग तक एक-दूसरे के समीप ला दिया 
था, कबीर इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इस सम्बन्ध में सत्र एक मत हैं कि उनका जन्म 
जुछाहा कुल में हुआ था, और काशी में उन्‍होंने अपने जीवन का अच्छा बड़ा भाग व्यतीत 
किया था। कबीर का मुख्य कार्य यह था, कि उन्होंने हिन्दुओं और म॒सलमानों 
के बीच की गहरी खाई को पाटने तथा इन दोनों घर्मो में समन्वय और सहयोग की भावना 
को विकसित करने का प्रयत्न किया । हिन्दू और मुसलिम धर्मों के बाह्य भेदों, रुढ़ियों 
और आडवम्वरों की उपेक्षा करके उन्होंने धर्मों की आन्तरिक एकता को प्रतिपादित 
किया । 

कबीर रामानन्द के शिष्य थे, जो राम की भक्ति पर बल देते थे। पर इस 
यग की बहुसंख्यक भारतीय जनता नाथपन्थियों के प्रभाव के कारण भक्त मार्ग से 
विमख थी, और ऐसी अन्तःसाधना पर जोर देती थी, जिसमें प्रेमतत््वत का अभाव था। 
ये नाथपन्थी छोग भगवान्‌ को निर्गुण रूप में देखते थे, और निर्गुण व निराकार ब्रह्म 
के लिये भक्ति का विपय बन सकना सम्भव नहीं था। रामानन्द के शिष्य होते हुए भी 
सन्‍त कबीर पर नाथपन्थी सम्प्रदाय का प्रभाव था। इसी लिये उन्होंने राम या कृष्ण 
के रूप में भगवान्‌ की उपासना न करके निर्गुण व निराकार रूप में ही उसकी पूजा की । 
पर यह करते हुए उन्होंने प्रेम के मार्ग को अपनाया, और वैष्णव भक्तों के समान निर्गण 
भगवान से प्र म' करने व उसकी भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार कबीर द्वारा 
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प्रतिषादित मत नाथपन्थी योगियों और रामानन्द के भक्ति मार्ग का सुन्दर समन्वय 
था। अपने ग्‌रु रामानन्द के समान कबीर भी राम के उपासक थे, पर उनके राम 
धनुर्धारी सीतापति राम न होकर ब्रह्म के पर्याय मात्र थे। जिस प्रकार कर्बार ने नाथ- 
पन्‍्थी सम्प्रदाय के निर्गण ब्रह्म की प्रेम द्वारा उपासना करने का उपदेश दिया, वैसे ही इस 
युग के अन्य सन्‍्तों का अनुसरण कर उन्होंने ऊँच-नीच और हिन्दू-मुस्लिम के भेद-भाव को 
भी दूर करने का प्रयत्न किया । उनकी दृष्टि में अल्लाह और राम में, करीम ओर केशव 
में या हरि और हजरत में कोई भद नहीं था। अपने इस विचार को उन्होंने कितने सुन्दर 
गब्दों में प्रगट किया है :--- 
भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने बौराया । 
अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया।। 
गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दूजा। 
कहन सुनन को दुई कर धाये, एक नमाज एक पूजा॥ 
वही महादेव, वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। 
को हिन्दू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिये ।॥ 
वेद कितेब पढ़ें व कुतबा, व मुल्ला व पाण्ड। 
बेभर बेभर नाम धरायें, एक मिट्टी के भाण्ड ॥ 
इस्लाम और हिन्दू धर्मों की मौलिक एकता का इससे अधिक सुन्दर प्रति- 
पादन सम्भव नहीं है। हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता की स्थापना करते हुए 
कबीर दोनों धर्मो के बाह्य आडम्बर और पूजा पाठ की विधि पर समान रूप से आक्षेप 
करते थे। वे हिन्दुओं से कहते थे :-- 
पाहन' पूर्ज हरि मिले, तो म॑ पू्ज पहार। 
तातें या चाकी भली, पीस खाये संसार ॥। 
इसी प्रकार मुसलमानों से उनका कहना थां-- 
कांकर पत्थर जोरि के, मसजिद छलई चुनाय। 
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय ॥। 
दो सदी से भी अधिक समय तक हिन्दू और मुसलमान एक देश में एक साथ 
निवास कर रहे थे। धीरे-धीरे वे एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये थे। इसी लिये 
कबी रदास जैसे सन्त दोनों धर्मों कों खरी खरी बात सुना सकते थे, और उन्हें एक ऐसे धर्म 
का मार्ग दिखा सकते थे, जो दोनों को समान रूप से स्वीकार्य हो। इस्लाम का सूफी 
सम्प्रदाय प्रेम के जिस मार्ग का उपदेश करता था, वह कबीर की निर्गुण भक्त के मार्ग 
से बहुत भिन्न नहीं था। मुसलमानों का अल्लाह बैष्णबों के विष्णु के समान राम व 
कृष्ण के रूप में मानव-शरीर को धारण नहीं करता। उसका स्वरूप नाथ-पन्थियों के 
निर्गुण ब्रह्म से बहुत भिन्न नहीं है। यदि सूफी लोग इस निर्गुण अल्लाह के प्रति प्रेम कर 
सकते थे, तो हिन्दू लोग अपने निर्गुण निराकार भगवान्‌ के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं 
कर सकते ? कबीर के उपदेशों से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप आ 
गये थे, और इसी लिये उनकी शिष्य मण्डली में अब तक भी हिन्दू और मुसलमान दोनों 
विद्यमान हैं, और उनकी मृत्य्‌ होने पर दोनों ने उनके शव पर दावा किया था। 
गुर लानक--जिस समय वत्तंमान समय के उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानन्द 
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हिन्दू धर्म में नवीन जीवन का संचार करने में प्रवृत्त थे, प्रायः उसी समय पंजाब में 
एक महान्‌ सन्त सुधारक अपना कार्य कर रहे थे, जिनका नाम गुरु नानक था। नानक 
का जन्म लाहौर से ३० मील दूर तलवंडी नामक ग्राम में १४६९ ईस्वी में हुआ था | 
इनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं, पर उनका यहाँ उल्लेख करने की 
आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए उनका ध्यान भगवान्‌ की ओर 
आक्ृप्ट हुआ, और वे सांसारिक सुख को लात मारकर भगवान्‌ का साक्षात्कार करने 
के लिय प्रवुत्तहुए। इस उहृश्य से उन्होंने प्राय: सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, और भारत 
से बाहर मक्का भो गये । उनकी दृष्टि में हिन्दू और मुसलमानों में कोई भेद न था । 
यात्रा करते हुए जब वे हरिद्वार आये, तो उनके सिर पर मुसलमान कलनन्‍्दरों की पगड़ी 
थी, और मस्तक पर हिन्दुओं की भाँति टीका लगा हुआ था। उनकी वेश-भूषा को 
देखकर यह कोई नहीं समझ सकता था, कि वे हिन्दू हैं या मुसछमान । उनके दो शिष्य 
सदा उनके साथ रहा करने थे, जिनमें एक मुसलमान था। वे न हिन्दुओं और मुसल- 
मानों में कोई भेद करते थे, और न ऊँची और नीची जातियों में । हिन्दुओं और मुसल- 
मानों में अभेद की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था :-- 
बन्दे इकक खुदाय के हिन्दू मसलमान। 
दावा राम रसूल कर, लड़दे. बेईमान ॥ 

गुरु नानक ने जो नया पन्थ शुरू किया था, वह हिन्दू धर्म और इस्लाम का 
समनन्‍्वयात्मक पन्‍्थ था। इस यूृग की प्रवृत्ति का यह मूत्तिमान रूप था। आगे चलकर 
यही सिक्‍्ख-धमं के रूप में परिर्वात्तित हो गया, और दस गुरओं के नेत्‌ त्व में इसने बहुत 
अधिक उन्नति की। पंजात् के क्षेत्र में इस धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है । 

रंदास--स्वरामी रामानन्द के शिष्यों में रेदास भी एक थे, जो जाति से चमार 
थे। इन्हीं से उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे “रंदासी” कहते हैं। चमार जाति 
के लोग प्राय: इस मत के अनुयायी हें। यद्यपि ये अछूत जाति में उत्पन्न हुए थे, पर 
इनकी भक्ति से आकृप्ट होकर बहुत-से ब्राह्मण और द्विज भी इनको दण्डवत्‌ किया करते 
थे। भारत की सन्त परम्परा में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है । यह 
हिन्दू धर्म का दुर्भाग्य था, कि वेष्णव धर्म में जात-पाँत की उपेक्षा करने की जो प्रवृत्ति 
इस यूग में शुरू हुई थी, वह पूर्णया सफल नहीं हो सकी, और रंदास के अनुयायी व 
सजातीय लोग एक पृथक पन्थ के रूप में परिवत्तित हो गये। पर रेदास जंसे अछत 
कुलों में उत्पन्न सन्‍्तों का ब्राह्मणों तक से पूजा जाना इस युग की धामिक जागृति का 
परिचायक अवश्य है। 

इस युग में अन्य भी बहुत-से ऐसे सन्‍्त-महात्मा हुए, जिन्होंने जात-पाँत के भेद- 
भाव की उपेक्षा कर मनुप्यों की एकता और भक्ति-मार्ग का उपदेश दिया । महाराष्ट्र के 
सन्त नामदेव के शिप्य चोखमेला जाति के महार थे। महार लोग अछुत माने जाते हैं। 
जब सन्त चोखमेला पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर का दर्शन करने के लिये गये, तो उसके 
ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हें मन्दिर में प्रविप्ट होने से रोका । इस पर उन्होंने कहा-- 
ईश्वर अपने बच्चों से भक्ति और प्रेम चाहता है, वह उनकी जाति को नहीं देखता । 
रंदास, चोखमेला, नानक, कबीर आदि सन्त जो नई प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म में उत्पन्न कर रहे थे, 
उसने इस धर्म में नवजीवन का संचार करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कायं किया । आगे चलकर 
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तुलसीदास, मीराबाई आदि ने सन्‍्तों की इस परम्परा को और आगे बढ़ाया। इन पर 
हम यथास्थान प्रकाश इडालेंगे। 
(५) इस्लास पर हिन्दू धर्म का प्रभाव 

यह असम्भव था कि भारत में प्रवेश करने के बाद इस्लाम पर इस देश की 
धामिक परम्परा का कोई असर न पड़ता। तुके और अफगान आक्रान्ताओं ने भारत 
में बसकर इस देश की स्त्रियों से विवाह किये थे। यद्यपि उन्होंने अपनी पत्नियों को 
म्‌स्लिम धर्म में दीक्षित कर लिया था, पर वे अपने परम्परागत संस्कारों व मज्जातन्तु- 
गत धारणाओं को छोड़ नहीं सकती थीं। मुसलिम शासकों के प्रभाव से जिन बहुत-से 
हिन्दुओं ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी अपनी रूढियों व धामिक विश्वासों 
को तिलांजलि नहीं दे सके थे। इसी कारण भारत के मुसलमान अरब आदि अन्य देशों 
के मुसलमानों से बहुत भिन्न थे, और उन पर भारतीय धर्मों का प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष 
धा। 

भारत में आकर इस्लाम ने जिन नये तच्चों को ग्रहण किया, उनका संक्षप के 
साथ उल्लेख करना आवश्यक है। मूति पूजा के कट्टर विरोधी होते हुए भी भारत के 
मुसलमानों ने शीतलछा आदि देवियों की पूजा करने में संकोच नहीं किया। शीतलछा 
(चेचक ) एक एसा रोग है, जिससे बचने के लिये भारत में शीतल माता की पूजा की 
प्रथा देर से प्रचलित थी। भारत की स्त्रियों में इस देवी के प्रति विश्वास का संस्कार 
बद्धमूल था। जब उन्होंने तुकं व अफगान लोगों से विवाह कर इस्लाम को ग्रहण कर 
लिया, तब भी वे अपने इस विश्वास का निराकरण नहीं कर सकीं। मुस्लिम होकर 
भी उन्होंने शीतऊा की पूजा को जारी रखा, और उनके विदेशी पति अपनी पत्नियों के 
रुख को बदल सकने में असमर्थ रहे। बंगाल के मुसलमान काली, धमेंराज, वेद्यनाथ 
आदि अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। भारत के लोगों में प्रकृति की विविध 
शक्तियों को देवी-देवता के रूप में देखने की परम्परा थी। वे नदी, पर्वत आदि के अधि- 
प्ठात्‌ देवताओं की कल्पना कर उनकी पूजा किया करते थे। इस्लाम पर भी भारत की 
इस परम्परा का प्रभाव पड़ा, और मुसलमानों ने ख्वाजा खिज् के रूप में नदियों के 
अधिष्ठातु देवता की और जिन्दा गाजी के रूप में सिहवाहिनी देवी के प्रेमी देवता की 
कल्पना कर डाली । भारत के मुसलमान पीरों के मजारों की पूजा करने के लिये भी प्रवृत् 
हुए। अपने पीरों व सन्‍तों के मजार बनाकर उन्होंने वहाँ उसे करने शुरू किये, जिनमें 
हिन्दुओं के देव मन्दिरों के समान नृत्य और गान होता था, और पुण्प आदि द्वारा मजार 
की पूजा की जाती थी। यह परम्परा अब तक भी भारत के मुसलमानों में विद्यमान 
है, और इसके कारण भारत का इस्लाम अरब के असली इस्लाम से अनेक अंशों में भिन्न 
हो गया है। 

इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय पर भी भारत के वेदान्त और भक्त मार्ग का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा। सूफी सम्प्रदाय बहुत पुराना है, और इसके पीरों और फकीरों ने इस्लाम 
के प्रचार के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। भारत में सूफी सम्प्रदाय का प्रवेश 
ग्यारहवीं सदी के अन्तिम भाग में हुआ था, जबकि अबुल हसन हुज हुज्विरी नामक 
सूफी पीर ने गजनी से भारत आकर अपना काये शुरू किया। भारत के सूफी पीरों में 
सबसे प्रसिद्ध मुइनुद्दीन चिश्ती (तेरहवीं सदी) थे, जिनकी दरगाह भ्रजमेर में विद्यमान 
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है, और जो मूसलमानों का बहुत बड़ा तीर्थ है। इस दरगाह पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, 
जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त बहुत-से हिन्दू भी शामिल होते हैं। यहाँ हमें अन्य प्रसिद्ध 
सूफी पीरों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। पर उल्लेखनीय बात यह है, कि इन 
लोगों ने हिन्दू-परम्परा की अनेक बातों की अपनाया। भारत में आने से पूर्व ही सूफी 
लोग प्रेम-साधना में विश्वास करते थे । पर भारत आकर वे नाथयोगी सम्प्रदाय के 
सम्पर्क में आये, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने अनेक यौगिक क्रियाओं को अपनी 
साधना में समाविष्ट किया। रामानुजाचाये के विशिष्टाद्वेत से प्रभावित हो कर उन्होंने 
जीव को ईश्वर के प्रति भक्ति करने का मार्ग अतनाया, और इस प्रकार सूफी सम्प्रदाय 
ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया, जो भारत के “निर्गुण मार्ग! के अनुयायियों के लिये 
कोई अपरिचित बात नहीं थी। कबीर सदुश सन्त जिस ढंग की भक्ति और उपासना का 
प्रतिपादन करते थे, उसको 'निर्गुण मार्ग' कहते हैं। मुस्लिम सूफियों के प्रेम-मार्ग में 
और कबीर के निर्गुण पन्‍्थ में बहुत समता थी। सूफी पीरों ने अपने मन्तव्यों को सर्व- 
साधारण जनता को समझाने के लिये जिन प्रेम-कथाओं का आश्रय लिया, वे भारत की 
अपनी कथाएँ थीं, और इस देश में चिरकाल से प्रचलित थीं। मनुष्यों के साथ पशु, 
पक्षी और वनस्पति को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक सर्वव्यापी जीवनी शक्ति 
का आभास देना भारत की प्राचीन प्रेम कथाओं की अनुपम विशेषता है। मनुष्य 
के दुःख से पश-पक्षी भी प्रभावित होते हैं, और पुष्प पत्र भी उनका साथ देते हैं--इस 
कल्पना को इस देश के कथा-लेखकों ने अपनी आँखों से ओझल नहीं किया था । सूफी लोग 
जब इस देश में अपने सम्प्रदाय का प्रचार करने में प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने भारत की सभी 
प्रकार की कथाओं का प्रयोग किया, और उनके आधार पर ईश्वर-प्रेम का सन्देश दिया । 
यही कारण है, कि भारत के सर्वसाधा रण लोगों को मुसलिम पीर व फकीर बहुत बंगाने 
प्रतीत नहीं होते थे, और वे उन्हें श्रद्धा और आदर को दृष्टि मे देखते थे । हिन्दू लोगों में 
जो मुसलिम पीरों के मजारों की पूजा प्रारम्भ हुई, उसका यही मूल कारण था। 
हिन्दू-धर्म और इस्लाम के मेल और एक-दूसरे के समीप आने का एक महत्त्व- 
पूर्ण परिणाम यह हुआ, कि अनेक एसे सम्प्रदायों का प्रारम्भ हुआ, जिनके अनुयायी 
हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। इन सम्प्रदायों में 'सत्यपीर' के उपासक सर्वप्रथम थे। 
बंगाल का सुल्तान हुसेनशाह (१८४९३-१५१८) इस सम्प्रदाय का प्रवरत्तक था। आगे 
चलकर मुगलकाल में सतनामी और नारायणी नामक दो अन्य एसे सम्प्रदाय प्रारम्भ 
हुए, हिन्दू और मुसकूमान जिनके समान रूप से अनुयायी थे। पर पन्द्रहवीं सदी के 
अन्त में सत्य पीर' के रूप में हिन्दू और मुसलमानों के एक उभयनिष्ठ देवता का प्रादुर्भाव 
इस यग की हिन्दू मस्लिम समन्वय की प्रवृत्ति का उत्तम उदाहरण है। 
हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐक्य की यह प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती गयी। 
तेरहवीं सदी में अफगान युग के प्रारम्भिक काल में हिन्दुओं और मुसलमानों के दो 
सर्वथा पृथक्‌ वर्ग थे। पन्दहवीं सदी के अन्त तक इस स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया 
था। मुगलूकाल में इन दोनों सम्प्रदायों में समन्वय की भावना को और अधिक बल 
मिला। अकवर जेसे बादशाह के प्रयत्न से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के और 
अधिक समीप आ गये। पर औरंगजेब की कट्टर मुसलिम नीति ने इस प्रवृत्ति को आधात 
पहुँचाया । इसी कारण अनेक हिन्दू शक्तियाँ दिल्‍ली की मुगल बादशाहत के विरुद्ध 


हिन्दु-धर्म को नथीन जागति ५११ 


उठ खड़ी हुई, भर उन्होंने मुस्लिम शासन को निर्बेल कर विविध हिन्दृ-राज्यों की स्थापना 
की । 


(६) हिन्दू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव 


जब दो संस्कृतियों का सम्पर्क होता है, तो वे एक दूसरे को श्रवश्य प्रभावित 
करती हैं। जिस प्रकार भारत की हिन्द संस्कृति ने अनेक प्रकार से इस्लाम को प्रभा- 
वित किया, जैसे ही इस्लाम का प्रभाव भी भारत के पुराने धर्मों पर पड़ा। इस्लाम द्वारा 
हिन्दू धर्म को प्रभावित करने के सम्बन्ध में एतिहासिकों में अ्रनेक मत हैं । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि शंकराचार्य ने जिस अवतवाद और एकेब्वरव्राद का प्रतिफादन किया, 
वह इस्लाम के सम्पर्क का ही परिणाम था । शंक राचारथे सुदूर दक्षिण के जिस केरल प्रांत 
में उत्पन्न हुए थे, उनके जन्म से पूर्व ही इस प्रदेश में इस्लाम का प्रवेण हो चुका था, 
और मलाजतार के समुद्रतठ के निवासियों ने हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्म को 
स्वीकार कर लिया था। इस दशा में यह अस्वाभाविक नहीं था, कि शंकराचार्य इस्लाम 
के एकेश्वरवाद से परिचित हों, और उनके सिद्धान्तों पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा हो । 
पर एतिहासिक दृष्टि से इस मत को स्वीकार कर सकता सम्भव नहीं है । 
विविध देवी-देवता एक टी ईशइ4+र को विनिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं, और वस्तुतः 
ईइवर एक ही है, यह विचार भारत में बहुत प्राचीन कार से चला आता था। वेदों 
में भी इस प्रकार के मंत्र विद्यमान हैं, जो इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवताओं 
को एक ईइवर के ही विभिन्न नाम बताते हैं। उपनिषदों में तो यह विचार बहुत दी स्पष्ट 
रूप से पाया जाता है। इसलिए शंकराचार्य को एकेश्वरवाद के लिए इस्लाम के मन्तब्यों 
से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं थीं। उन्होंने उपनिषदों, गीता और ब्रह्म- 
सूत्रों से छी इस विचार को प्राप्त किया था। ग्रद्वतवाद, ब्रह्म और जीव की अभिन्नता, 
और संसार का मिथ्यात्व शंकर के दार्शनिक विचारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ईश्वर 
आर जीव में अभेद इस्लाम को स्वीकायं नहीं है । शंकर के दार्शनिक विचारों पर बौद्ध 
दर्शन के शन्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव अवश्य पड़ा है, इसी कारण उन्हें अनेक 
विचारकों ने 'प्रच्छन्न बौद्ध माना है। पर शंकर के विचार इस्लाम द्वारा प्रभावित हुए 
थे, यह स्वीकार कर सकना कदापि सम्भव नहां है। 
दक्षिणी भारत में नायन्मार और आलवार भक्तों ने जिस भक्ति मार्ग का 
प्रतिपादन किया, उसे भी अनेक विद्वान्‌ इस्लाम के सम्पर्क का परिणाम मानते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं, कि इस्लाम का सूफी सम्प्रदाय ईव्वर प्रेम को बहुत महत्त्व देता था, और 
अनेक प्रमकथाओं द्वारा ईश्वर और मनुष्य के प्रेम का निरूषण करता था। पर सूफियों 
के प्रेम मार्ग और भारतीय सन्‍्तों के भक्तिमागं में बहुत मेंद है। जैसा कि हमने इसी 
अध्याय में ऊपर लिखा है, यूफी सम्प्रदाय के अनेक मन्तव्यों पर भारत का ही प्रभाव 
था। भारत के सन्‍्तों ने भक्ति मार्ग सूफियों से नहीं सीखा, श्रपितु सूफियों ने ही भारत 
के भक्ति और योग साधना के विचारों को ग्रहण किया। ईश्वर की भक्ति का विचार 
भी भारत में बहुत प्राचीन काल से चला आया है । दक्षिण के सन्‍्तों ने इस पर विशेष 
रूप से जोर अवश्य दिया, पर इसका प्रारम्भ ही उन्होंने किया, यह स्वीकार कर 
सकना कठिन है । 


५१२ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इस्लाम के सम्पर्क के कारण 
हिन्दु-धमं में कतिपय नई प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हुआ :-- 

(१) दक्षिणी भारत के लिगायत सम्प्रदाय का उल्लेख इस इतिहास में पहले 
किया जा चुका है। इस सम्प्रदाय के अनूयायी जाति भेद में विश्वास नहीं रखते, तलाक 
और विधवा विवाह की अनुमति देते हैं, मुदों को जलाने के बजाय दफनाते हैं, सबके 
साथ खा पी सकते हैं, और श्राद्ध व पुनर्जन्म में भी विदत्रास नहीं रखते। लिगायत 
सम्प्रदाय में ये सब बाते एसी हैं, जिन्हें इस्लाम का प्रभाव कहा जा सकता है। यद्यपि ये 
बातें भी भारत के लिए पूर्णतया नवीन नहीं थीं, क्योंकि बौद्ध और जेन लोग जाति-भेद 
के विरोधी थे, और तलाक व विधवा विवाह का विधान भी प्राचीन शास्त्रों में पाया 
जाता है, और भारत के अनेक संन्यासी सम्प्रदायों में शवों को गाड़ने की भी प्रथा थी, 
पर लिगायत सम्प्रदाय ने जिस ढंग से इन सब बातों को अपने मन्‍्तव्यों में समाविष्ट 
किया, उसे यदि इस्लाम के सम्पर्क का परिणाम माना जाए, तो अनुचित नहीं होगा । 

(२) जाति भेद की न केवल लिगायत सम्प्रदाय ने उपेक्षा की, अपितु इस 
युग में प्रादुर्भत हुए सभी धार्मिक आन्दोलनों ने जात-पांत को अनुचित माना। रामा- 
नन्‍्द जैसे महात्मा के शिष्यों में सभी जातियों के व्यक्ति सम्मिलित थे, चेतन्य अछत 
समझे जाने वाले लोगों को भी गले लगाते थे, नानक की दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान में 
कोई भेद नहीं था । भारत के धर्माचार्यों में यह अवश्य एक नई प्रवृत्ति थी। यद्यपि बौद्ध 
लोग बहुत पुराने समय से जाति भेद के विरुद्ध आवाज उठाते रहे थे, पर मध्य काल में 
हिन्दू धर्म का जो रूप था, उसमें जाति भेद को बहुत महत्त्व दिया जाता था । शंकरा- 
चाय द्वारा प्रतिपादित स्मातं धर्म दृण,श्रम प्यवस्था का प्रतिपादन करता था, और 
सब लोगों को अपने-अपने वर्ण-धर्म पर दढ़ रहने का उपदेश देता था। परन्तु अफगान 
युग के भारतीय सन्‍तों की प्रवृत्ति इससे बहुत भिन्न थी। मुसलमानों द्वारा भारत में 
जिस नई संस्कृति का प्रवेश हुआ था, उसमें जातिभेद या वर्णभंद को कोई स्थान था 
ही नहीं । इस्लाम की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान थे। इस दशा में यदि भारत के 
सन्‍्तों ने मनुष्यमात्र की समानता और जातिभंद की उपेक्षा के विचार को इस्लाम से 
ग्रहण किया हो, तो आच्चर्य की कोई बात नहीं है। सम्भवतः, इस बात को यू' कहना 
अधिक उपयक्त होगा, कि जाति भंद के विरुद्ध जिन विचारों की भारत में पहले से ही 
सत्ता थी, इस्लाम के सम्पक से उन्हें बहुत बल मिला, और इस देश के धार्मिक नेता 
मनुष्यों की समानता पर अधिक जोर देने छूग गये । 

(३) तुक-अफगान यूग के सन्त जिस प्रकार जाति भेद को महत्त्व नहीं देते 
थे, बसे ही वे पूजा पाठ और कर्मंकाण्ड के बाह्य आडम्बरों को भी निरथंक मानते थे । 
मध्य य॒ग में हिन्दू धर्म का जो स्वरूप विद्यमान था, उसमें धार्मिक कमंकाण्ड व पूजा- 
पाठ का बहुत महत्त्व था। इसके विपरीत इस्लाम की पूजा विधि बहुत सरल थी। 
तुकं-अफगान यंग के सन्‍्तों ने भी कर्मकाण्ड और पुरोहितों के प्रभुतत का विरोध कर 
हरि के भजन का उपदेश दिया, जिसे कुछ अंश तक इस्लाम के सरल रूप का प्रभाव 
माना जा सकता है। 

(४) इस्लाम के सम्पक से जहाँ हिन्दू धमं में अनेक सुधारवादी आन्दोलनों का 
प्रारम्भ हुआ, वहाँ साथ ही कतिपय एंसी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हुईं, जिनके कारण हिन्दू 


हिन्दू-धर्म क्री नवोन जागति ५१३ 


तर्म की रूढ़ियों को और अधिक दृढ़ करने का प्रयत्न किया गया। इन प्रवृत्तियों के 
प्रतिपादक यह समझते थे कि यदि प्रत्येक वर्ण के आचरण-सम्बन्धी नियमों को कठोर 
बना दिया जाए, तो हिन्दू धर्म का रूप एक ऐसे दुर्ग के समान हो जायगा, जिसे भेद 
सकना इस्लाम के लिए सम्भव नहीं रहेगा। जब प्रत्येक मनृष्य अपने वर्ण धर्म का 
भली-भांति पालन करेगा, तो उसके लिए इस्लाम के सम्पर्क में आ सकना और घर्म- 
परिवतंन कर सकना सम्भव नहीं रह जायगा। सम्भवनतः, इसी प्रयोजन से स्मृतियों 
पर इस यग के कुल्डकभट्ट, नीलकण्ठ, कमलाकर भट्ट और हेमाद्वि ने नई टीकाएँ लिखीं, 
जिनमें स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित नियमों की अधिक कठोर रूप में व्याख्या की गयी। 
इस स्थिति का यह परिणाम हुआ, कि एक ओर जहाँ सर्वसाधारण लोग सन्त सुधारकों 
के सम्पर्क में आकर ऊँच-नीच के भेंद भाव को भूलाने व हरि भजन में प्रवृत्त होने लगे, 
वहाँ दूसरी ओर हिन्दू समाज के उच्च वर्णो के लोग कर्मकाण्ड, पूजा-पाठ व अनुष्ठानों 
के नियमों का अधिक कठोरता से पालन कर अपने धर्म में दृढ़ रहने का यत्न करने लगे। 

सामाजिक जोवन पर प्रभाव--इस्लाम के कारण भारत के सामाजिक जीवन 
पर भी प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव निम्नलिखित रूपों में प्रगट हुआ -- 

(१) प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियों में परदे की प्रथा का अभाव था। पर 
इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दुओं में भी परदे की प्रथा का प्रचलन हुआ। परदा मसलमानों 
द्वारा ही भारत में आया। इस से पूव कुलीन राजकुलों की महिलाएँ हो 'असूर्यम्पश्या' 
हुआ करती थीं। पर अब सर्वसाधारण लोग भी स्त्रियों को परदे में रखने के लिये 
प्रवत्त हुए। दक्षिणी भारत में इस्लाम का अधिक प्रचार नहीं हुआ । इस कारण वहाँ अब 
तक भी परदे का प्रचार नहीं है। 

(२) बाल-विवाह की प्रथा का प्रारम्भ भी इसी युग में हुआ। तुर्क-अफंगान 
आक्रान्ता भारतीय कनन्‍्याओं को बलात्‌ अपहरण करने में संकोच नहीं करते थे। 
इस दश्ा में बहुत से माता-पिता यह उपयोगी समझने छगे, कि अपनी कन्याओं का बचपन 
में ही विवाह करके कन्यादान के पुण्य को प्राप्त कर लें, और कन्या की जिम्मेदारी से भी 
बच जाएँ। मुस्लिम सम्पर्क के कारण हो भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रारम्भ हुई । 

(३) प्राचीन काल में भारत में दास प्रथा की सत्ता अवश्य थी, पर इस देश 
में दास प्रथा का वह रूप नहीं था, जो पाद्चात्य देशों में था, और न ही यहाँ बहुत 
बड़ी संख्या में दास रखने का रिवाज था। तुर्क-अफगान आक्रान्ताओं में दास प्रथा 
बहुत प्रचलित थी। इसी कारण इस यग में दास प्रथा का जोर बहुत बढ़ गया, और 
सुलतान व उनके सामन्‍्त बहुत बड़ी संख्या में दास रखने लगे । जहाँ भारत के निवासियों 
को बड़ी संख्या में गुलाम बनाया गया, वहाँ साथ ही तुकिस्तान, ईरान आदि से भी दासों 
को लाकर भारत में उनका क्रय-विक्रय होने लगा। 


सत्ताईसवां अध्याय 
तुकं-अफगान युग के हिन्दू-राज्य 


(१) विजयनगर-साम्नाज्य 


बा ० 


भारतीय इतिहास के ग्रन्थों में प्रायः बारहवीं सदी के साथ हिन्दू-काल का 
अन्त कर दिया जाता है, और आगे का इतिहास जिस ढंग से लिखा जाता है, उससे 
पाठकों के मन पर यह प्रभाव पड़ता है, कि बारहवीं सदी के बाद भारत में अफगान व 
तुर्क जातियों के मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इसी लिये अनेक ऐति- 
हासिक इस काल को “'मुसलिम युग' के नाम से सूचित करते हैं। यह सत्य है, कि वारहवीं 
सदी के अन्त में उत्तरी भारत में मसलिम शासन का सूत्रपात हो गया था, और 
कुतुब॒ुद्दीन ऐबक, बलवन व अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी सुलतानों 
ने दूर-दूर तक विजय यात्रायें कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। पर साथ ही यह 
भी असंदिग्ध है, कि अफगान य॒ग में भारत के अनेक प्रदेश मुसलिम शासन से मुक्त थे, 
और इन पर विविध हिन्दू राजवंशों का आधिपत्य विद्यमान था। यदि क्षेत्रफल कीं 
दृष्टि से देखा जाय, तो यह स्वीकार करना होगा कि दिल्ली के तुर्क-अफगान सुलतान व 
जौनपुर, माण्ड्, अहमदाबाद आदि के प्रान्तीय सुलतान सब मिलकर भो भारत के आधे 
से अधिक प्रदेश को अपने शासन में नहीं ला सके थे। भारतीय इतिहास का अनुशीलन 
करने हुए इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अपने सम्मुख रखना चाहिये । इस यूग के विविध 
हिन्दू राज्यों में भारतीय इतिहास की वही धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो 
हमें मध्य काल (सातवीं स बारहवीं सदी तक) में दृष्टिगोचर होती है। सभ्यता, 
संस्क्ृति व धर्म के क्षेत्र में इस य॒ग के ये हिन्दू राज्य भारत की प्राचीन परम्परा को कायम 
रखे हुए थे। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इन राज्यों का महत्व बहुत अधिक है। 
इसी कारण इन पर पृथक्‌ रूप से विचार करना उपयोगी होगा। ये राज्य, निम्नलिखित 
थे--(१) विजयनगर, (२) उड़ीसा, (३) कामरूप व आसाम, और (४) मेवाड़ या 
राजपूताना। क्‍योंकि नेपाल भी सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का ही अंग हैं, अत: उसे भी 
इस यग के हिन्दू राज्यों के अन्तर्गत किया जा सकता है। 

विजयनगर---अफगान यंग के हिन्दू राज्यों में विजयनगर सबसे प्रधान था। 
इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में और किस प्रकार हुई, इस विषय पर यहाँ प्रकाश 
डालने की आवश्यकता नहीं। १३३६ ईस्वी में स्थापित यह राज्य चार सदी से भी 
अधिक समय तक स्थिर रहा, और इसके कारण कृष्णा नदी के दक्षिण का भारत मुसलिम 
आधिपत्य से बचा रहा। यह राज्य कितना वेभवशाली था, इसका अनुमान कतिपय 
विदेशी यात्रियों के विवरणों द्वारा किया जा सकता है। इटालियन यात्री निकोलो 
कोन्ति १४२० ई० में विजयनगर आया था। उसने इस नगरी के सम्बन्ध में लिखा है-- 
“इस नगरी की परिधि ६० मील है। इसकी प्राचीर पव॑तश्यृंखला के साथ लगी हुई है, 
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इस कारण इसका विस्तार और भी अधिक हो गया है। नगर में नब्ब हजार ऐसे पुरुष 
हैं, जो शस्त्र धारण करने योग्य हैं। इसका राजा भारत के अन्य सब राजाओं की अपेक्षा 
अधिक दाक्तिशाली है।” अब्दुल रज्जाक नाम का एक पशियन यात्री १४४२ ईस्वी 
में विजय नगर आया था। उसने इसके सम्बन्ध में लिखा है-- यह देश इतना समृद्ध 
और आबाद है, कि संक्षेप में उसका वर्णन कर सकना असम्भव है। राजा के कोश 
में कितने ही ऐसे कमरे हैं, जो सुवर्ण से भरे हुए हैं। सोने को पिधलाकर एक बड़ा ढेर 
बना दिया गया है। राज्य के सब निवासी चाहे उच्च श्रेणी के हों या नीच वगगे के, यहाँ 
तक कि बाजार के शिल्पी तक भी अथने कानों, भुजाओं, गले और उंगलियों में आभूषण 
धारण करते हे । डोमिन्गों पाएस नाम के पो्तगीज यात्री ने विजयनगर का वर्णन करते 
हुए लिखा है--''इस राज्य के राजा के पास बहुत अधिक कोश है। उसके सेनिक व 
हाथी भी संख्या में बहुत अधिक हैं. ....। विजयनगर में प्रत्येक देश और जाति के 
लोग प्रचुर संख्या में हैं, क्योंकि यह व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र हैं। विविध प्रकार के 
रत्नों और विशेषतया होरों का यहां बहुत लेन-देन होता है।. . . .ब्यापार की अधिकता 
के कारण इसके बाजार लदे हुए बलों से सदा परिपूर्ण रहते हैं।” एदोदों बा्बोसा नामक 
यात्री ने सोलहवीं सदी के शुरू में विजयनगर के विषय में लिखा था--'यह नगर व्यापार 
का बड़ा महतल्त्वपूर्ण केन्द्र है। भारत में उपलब्ध हुए हीरे, पेगू के रूबी, चीन और 
एलेग्जेण्डिया के रेशमी वस्त्र, और मलावार के चन्दन, मिर्च, मसाले, काफूर और मुश्क 
यहाँ के व्यापार की प्रधान वस्तुएँ हैं।” विदेशी यात्रियों के इन उद्धरणों द्वारा यह 
स्पष्ट हो जाता है, कि विजयनगर बहुत ही समृद्ध व उन्नत राज्य था, और विदेशी 
आक्रमणों के भय से मुक्त होकर इसके राजा अपने देश की समृद्धि के लिये विशेष रूप से 
प्रयत्नशील थे । 

शासन-व्यवस्था--विजय-नगर राज्य का शासन प्राचीन चोल-राज्य की परम्परा 
ले अनुरूप था। राज्य में कूटस्थानीय व मूर्धन्य स्थान राजा का था, जो ब्राह्मणों व अन्य 
जातियों के मंत्रियों के परामश के अनुसार देश का शासन करता था। राज्य की मंत्रि- 
परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। मंत्री किर्सा एक जाति के 
नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनों ही द्विजातियों के योग्य पुरुषों को राजा 
मनन्‍्त्री पद पर नियक्त करता था। पर राज्य की समृद्धि व शक्ति राजा की अपनी 
योग्यता पर ही निभंर करती थी। इसी लिये राजा कृष्णदेव राय (मृत्युकाल १५३० 
ईस्वी ) ने अपनी पुस्तक 'आमुक्‍्तमाल्यदा' में राजा के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदर्श 
का प्रतिपादन किया था--' मूर्धाभिषिक्त राजा को सदा धमं को दृष्टि में रखकर 
शासन करना चाहिय। राजा को इस प्रकार के व्यक्तियों को अपना सहायक बनाना 
चाहिये, जो दण्डनीति में प्रवोण हों । उसे इस बात का पता लगाने में सदा सतर्क रहना 
चाहिये, कि राज्य में कहाँ ऐसी खानें हैं, जिनसे बहुमूल्य धातुएँ उपलब्ध हो सकती हैं । 
उसे जनता से कर वसूल करते हुए म॒दु नीति का अनुसरण करना कऋाहिये, उसमें अपने 
शत्रओं को शक्ति द्वारा कुचल देने की क्षमता होनी चाहिये। उसे अपनी प्रजा की रक्षा 
व पालन करने में समर्थ होना चाहिये, और जनता को वर्णसंकरता से बचाना चाहिये ।” 
निःसन्देह, राजा क्ृष्णदेव राय के ये विचार भारत के प्राचीन राजशास्त्र के अनुकूल थे 
और विजय नगर के अनेक राजा इन्हीं के अनुसार शासन करने का प्रयत्न करते थे। 
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शासन की सुविधा के लिये विजयनगर-राज्य को छ: प्रान्तों (राज्य, मण्डल 
या चावड़ी) में विभकक्‍त किया गया था। इनके प्रान्तीय शासकों को नायक कहा 
जाता था। नायक-पद पर प्रायः राजकुल के पुरुषों को ही नियक्त किया जाता था। 
प्रान्तों (मण्डलों) के अनेक उपविभाग थे। तामिल क्षेत्र में इन उपविभागों को कोट्रम, 
नाडू, पर्‌रू और ग्राम कहते थे। कर्णाटक क्षेत्र में इनके नाम वेण्थे, नाडू, सीम और 
ग्राम थे। प्राचीन काल की ग्राम संस्थायें इस यग में भी विद्यमान थीं, और ग्राम-सभाओं 
द्वारा सर्वसाधा रण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की स्वयं व्यवस्था करती 
थी। ग्रामों और नगरों में शिल्पियों की श्रेणियाँ और व्यापारियों के “निगम' इस 
य॒ग में भी संगठित थे, और स्थानीय स्वशासन की इन विविध संस्थाओं के साथ सम्पर्क 
रखने के लिये राजा की ओर से एक पृथक्‌ कमंचारी की नियक्ति की जाती थी, जिसे 
“महानायकाचार्य' कहते थे । 

विजयनगर-राज्य में भूमिकर को 'पिस्ट' कहते थे, जो स्वभावतः संस्कृत 
के पडमाग का अपम्र दा है। भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार उपज का छठा भाग 
भूमि-कर के रूप में वसूल किया जाता था। सम्भवतः, इसी प्रथा का अनुसरण विजय- 
नगर में भी किया जाता था। भूमिकर की वसूली के लिये भूमि को तीन वर्गो में बाँटा 
गया था, सिचाई वाली भूमि, सूखी भूमि और उद्यान व जंगल। इन तीन प्रकार की 
भूमियों के लिये भूमिकर की दरे अलग-अलग थीं, और किस खेत से कितना कर वसूल 
किया जाए, यह स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया जाता था । 

विजयनगर के सैनिक विभाग को कंदाचार' कहते थे। इसके अध्यक्ष को 

“दण्ड नायक' कहा जाता था। पदाति, अश्वारोही, गजारोही ओर उप्टरारोही--ये 
चार प्रकार के सैनिक दण्डनायक की अधीनता में होते थे। बहुसंख्यक सेना 'भूत' होती 
थी, जिसके से निक भति या वेतन से आक्ृ८्ट होकर ही सेना में भरती होते थ। यही कारण 
है, कि विजयनगर की सेना में बहुत से मुमलिम सैनिकों ने भी प्रवेश कर लिया था । 

राजा के अधीन विविध प्रान्तों के जो 'नायक' थे, उनको बहुत अधिकार 
प्राप्त व । उनकी स्थिति अर्धस्व॒तन्त्र राजाओं के समान थी। उनकी अपनी पृथक सेनाएँ 
होती थीं, और अपने क्षेत्र से राज्य-कर को वसूल करना व न्याय व्यवस्था का संचालन 
करना उन्हीं का कार्य होता था। यही कारण है, कि सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध में 
विजयनगर राज्य में प्रान्तोय स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा, और अनेक प्रान्तीय 
नायकों ने अपने पृथक्‌ राजवंश स्थापित करने का उद्योग शुरू किया। विजयनगर राज्य 
के पतन में प्रान्तीय नायकों की यह प्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण कारण थी । 

साहित्य और कला--भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विजयनगर राज्य 
का बहुत महत्त्व है, क्योंकि साहित्य और कला के क्षेत्र में वहाँ प्राचीन हिन्दू-परम्परा 
अक्षण्ण रूप से कायम रही। विजयनगर के राजाओं से संरक्षण पाकर संस्कृत, तेलग, 
तामिल और कन्नड भाषाओं ने बहुत उन्नति की, और उनमें उत्कृष्ट साहित्य का 
निर्माण हुआ। वेदों का प्रसिद्ध भाष्ययार सायण चोदहवीं सदी में हुआ था, और 
विजयनगर राज्य को स्थापना में उसने बहुत सहायता दी थी। संस्कृत वाहुमय में सायणा- 
चाय का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। चारों वेदों का भाष्य कर उसने बैदिक संहिताओं 
को भलो-भाँति समझ सकना बहुत सुगम बना दिया है। वत्तेमान समय के विद्वान 
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वेदों का अध्ययन करते हुए सायण-भाष्य का ही आश्रय लेते हैं। सायण के भाई माधव 
का भी संस्कृत साहित्य में बहुत उच्च स्थान है। वे विजयनगर राज्य के संस्थापक बुक्क के 
मंत्री थे, और उन्होंने पाराशर माधवीय' नामक ग्रन्थ की रचना की थी जिसे हिन्दू- 
विधान-शास्त्र विषयक पुस्तकों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विजय- 
नगर की अनेक रानियाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊँचा स्थान रखती थीं। इनमें मधुरा- 
विजयम्‌' की लेखिका गंगादेवी और वरदम्बिकापरिणयम्‌' की लेखिका निरुमरम्बा- 
देवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृप्णदेवराय 
का काल न केंवल राजशक्ति के उत्कर्ष की दष्टि से बहुत महत्व का है, अपितु साहित्य 
और ज्ञान के विकास के लिये भी वह सुवर्णीय युग के सदुश है। ऊष्णदेव राय स्वयं भी 
एक उत्कृष्ट विद्वानू, कवि व संगीतज्ञ था, और उसकी राजसभा में बहुत-से विद्वान्‌ 
व कवि आश्रय प्राप्त किये हुए थे। जिस प्रकार सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
की राजसभा के 'नवरत्न' प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कृष्णदेव राय को राजसभा के अप्ट 
दिग्गज' प्रसिद्ध हैं। तेलग साहित्य में इन अप्टदिग्गजों का बहुत ऊँचा स्थान है। 
इनमें सब प्रधान पेह्न नाम का कवि था, जिसकी कृतियाँ तेलग साहित्य में बहुत आदर की 
दृष्टि से देखी जाती हैं। क्रृष्णदेव राय की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध आमुक्तमाल्यदा' 
है, जो उसने तेलग भाषा में लिखों थी। इसमें सन्देह नहीं, कि विजयनगर के राजाओं 
की मंरक्षा में दक्षिणी भारत ने साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की। इस यग 
में उत्तरी भारत में मुमलिम शासन स्थापित हो चुका था, और सुलतानों की संरक्षा में 
पर्ियन साहित्य की उन्नति हो रही थी। पर दक्षिणी भारत में विजयनगर के राजा 
संस्क्रत व दक्षिणी भाषाओं के संरक्षक थे, और उनके समय की गान्ति व समृद्धि से लाभ 
उठाकर भारत के अनेक विद्वान्‌ व कवि नवीन साहित्य के सृजन में तत्पर थे। 

साहित्य के समान कला के क्षेत्र में भी विजयनगर राज्य ने बहुत उन्नति की 
थी। विजयनगर इस समय नष्ट हो चुका है, पर उसके भग्नावशेष उसके प्राचीन गौरव 
का आभास देने के लिये अब तक भी विद्यमान हैं। कृष्णदेवराय के समय में निर्मित 
हजार मन्दिर' इनमें सर्वप्रधान है। प्रसिद्ध कलाविज्ञ लौगहरस्टं के अनुसार इस समय 
जितने भो हिन्दू मन्दिर विद्यमान हैं, उनमें कला की दृष्टि से यह मन्दिर सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण व निर्दोष है। इसी प्रकार विजयनगर का विट्ठल स्वार्मी मन्दिर वास्तुकला का 
एक अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। 

धासिक सहिष्णुता--प्राचीन भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुए विजय- 
नगर के हिन्दू राजा सब धर्मों व सम्प्रदायों को समान दुष्टि से देखते थे। न केवल 
बंव, बौद्ध, वप्णत और जन आदि प्राचीन भारतीय धर्मों के प्रति, अपितु ईसाई, यहुदी 
व इस्लाम सदुश विदेशी धर्मों के प्रति भी ये राजा सहिष्णुता व उदारता की नीति का 
अनुसरण करते थे। एदोदों बार्बोसा ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा ने सब लोगों 
को इतनी अधिक स्वतन्त्रता दी हुई है, कि किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी आदमी 
उसके राज्य में स्वतन्त्रतापृवंक आ-जा सकता है, वहाँ बस सकता है, और अपने धर्म 
का अनुसरण कर सकता है। वहाँ यह नहीं पूछा जाता, कि तुम हिन्दू हो या ईसाई, यहूदी 
हो या मुसलमान। विजयनगर के राजाओं की धामिक सहिष्णुता की नीति की यदि 
इसी युग के ईसाई व मुसलमान राजाओं की धाभिक नीति से तुलना की जाय, तो उनका 
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भेद स्वयं स्पप्ट हो जायगा। धामिक सहिष्णुता की नोति के कारण ही विजयनगर के 
राजाओं ने पोत्‌ गीज लोगों को अपने राज्य के समुद्र तट पर बसने व व्यापार को विकसित 
करने की अनुमति दी, यद्यपि इन यूरोपियन लोगों ने उसका दुरुपयोग करने में संकोच 
नहीं किया । 

सामाजिक दशा- -विदेशी यात्रियों के वृत्तान्तों से सूचित होता है, कि विजय- 
नगर राज्य में स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत थो। राजनीतिक, सामाजिक और साहि- 
त्यिक जीवन में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। विजयनगर की जिन अनेक रानियों ने 
उत्कृष्ट साहित्य की रचना की, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस राज्य में स्त्रियाँ मल्‍्लविद्या, गस्त्र-संचालन आदि में भी 
कुशल होती थीं। नूनिज नामक विदेशी यात्री ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा 
की सेवा में एसी भी स्त्रियाँ हैं, जो कुडती करती हैं, और जो फलित ज्योतिष व भविष्य- 
जान में भी प्रवीण हैं। राजा की सेवा में बहुत-सी एसी स्त्रियां नियक्त हैं, जो सब 
हिसाव-किता4 रखती हैं, और राज्य की घटनाओं को लेखबद्ध करती हैं। उसकी सेवा 
में ऐसी स्त्रियां भी हैं, जो संगीत व वाद्य में अत्यन्त कुणछ हैं। उसकी अपनी रानियाँ 
भो संगीत में प्रवीण हैं। इतना ही नहीं, राजा के अन्तःपुर में न्याय प्रतीहार आदि के 
पर्दा पर भी स्त्रियाँ निय कल हैं, जो अपने कार्य को अच्छी तरह योग्यता के साथ करती 
हैं। स्त्रियों की इस प्रकार की उच्च स्थिति होने पर भी विजय-नगर राज्य में सती 
की प्रथा विद्यमान थी, आर विधवा होने पर बहुत-सी स्त्रियाँ पति के साथ चिता पर 
बैठकर अपने को भस्म कर देती थीं । 

विजय-नगर राज्य में मांस भक्षण का बहुत प्रचार था। गाय व बैल को वहाँ 
अवध्य पाना जाता था, और उनके मांस को खाने का निषेध था। नूनिज ने विजय- 
नगर के राजाओं के भोजन के सम्बन्ध में लिखा है, कि वे सब प्रकार की चीज़ों का भक्षण 
करते हैं। केवल गाय और बेल वे नहीं खाते, क्योंकि इन्हें वे अवध्य समझते हैं, और 
इनकी पूजा करते हैं। भेड़, बकरा, सुअर, खरगोश, मुर्गा, बत्तत कबतर आदि तो 
उनके लिय खाद्य हैं ही. पर साथ ही वे चूहे, बिल्ली और छिपकली को खाने में भी एतराज 
नहीं करते। बाजार में पञ-पक्षी जीवित रूप में बिकते हैं, ताकि उन्हें खाने के लिये 
खरादन वाल लोगों को अपनी खाद्य वस्तु के सम्बन्ध में किसी भी म्रम की गझजाइश न 
रहे । यद्यपि विजयनगर के राजा कट्टर हिन्दू थे और बंप्णव धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखते 
थे, पर मांस-भक्षण के वे विरोधी नहीं थे। यज्ञों में पश हिसा भी इस समय दक्षिणी भारत 
में प्रचलित थी। विजयनगर में "नौ दिन' का एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें 
बहुत वड़ा संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। इस उत्सव के अन्तिम दिन 
2५० भेंसों और ४००० बकरों की बलि दी जाती थी। इन पशओं की बलि 
चढ़ाते हुए यह ध्यान में रखा जाता था, कि एक ही आघात से उनका सिर धड़ से अलग 
ही जाय । 

आर्थिक वशा--विजयनगर-राज्य के शिल्पी और व्यापरी 'श्रेणियों' और 
निगमों' में संगठित थे, और अपने आशिक संगठनों के नियमों का पालन करते हए 
ही आ्िक उत्पत्ति किया करते थे । पर इस राज्य की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में सबसे 
अधिक उल्लेखनीय बात इसका विदेज्ञी व्यापार है। अब्दुल्ल रज्जाक नामक लेखक 
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ने लिखा है, कि विजयनगर राज्य में ४०० बन्दरगाह थे, जिनमें सर्वप्रधान कालीकट 
था। अपने विविध बन्दरगाहों से विजयनगर के व्यापारी वरमा, अरब, ईरान, दक्षिणी 
अफ्रीका, अबीसीनिया और पृत्तंगाल तक व्यापार के लिये आया-जाया करते थे, और 
इन देशों के व्यापारों भी अच्छी बड़े। संख्या में दक्षिणी भारत आते थे। सामद्विक व्यापार 
के क्षेत्र में विजयनगर राज्य ने अच्छी उन्नति की थी। भारत से बाहर जाने वाले पण्य 
में वस्त्र, चावल, लोहा, शोरा, खांड और मसालों की प्रधानता थी, और जो पण्य विदेशों 
से इस राज्य में बिकने के लिये आता था, उसमें घोड़े, मोती, ताम्बा, पारा, चीनी, रेशम 
और मूंगों की मुख्यता थी। विजयनगर राज्य की नौ-सेना झक्ति भी कम नहीं थी, 
और विविध प्रकार के जहाजों का निर्माण भी वहां होता था। 

विजयनगर की मुद्रा पद्धति में सुवर्ण, रजत और ताम्र का उपयोग किया जाता 
था, और उसके सिक्‍कों पर विविध देवताओं की प्रतिमाएँ अंकित रहती थीं। वस्तुओं 
का मूल्य बहुत कम था, इस कारण छोगों को अपने निर्वाह के लिये विशेष कठिनाई नहीं 
होती थी। सामान्यतया, लोग समृद्ध और सुखी थ। 


(२) अन्य हिन्दू राज्य 

उड़ोसा--स्थतन्त्र उड़ीसा-राज्य का संस्थापक अनन्तवर्मा चोड़ गंग (१०७६- 
१०८८) था। जिस समय भारत पर अफगान आक्रान्ताओं के आक्रमण श्रू हुए, 
उड़ीसा का राज्य अच्छा जक्तिशाली बन चुका था, और उसका विस्तार उत्तर में 
गंगा के मुहाने से शुरू कर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने तक था । कुतुब॒द्दीन 
श्बक के समय में अफगानों की सत्ता मगध और बंगाल में स्थापित हो गयी थी । अतः 
यह स्वाभाविक था, कि बंगाल के मुसल्ठिम शासक उड़ीसा पर भी आक्रमण करे और उसे 
जीतकर अपनी अधीनता में लाने के लिये प्रयत्नशील हों । पर उड़ीसा के स्वतन्त्र हिन्दू 
राजाओं ने उनक मुकाबला करने में अदभुत वी रता प्रदणित की, और अनेक बार आक्रमण 
करके भी मुसल्िम आक्रान्ता उड़ीसा को जीत सकने में असमर्थ रहे। मसलमानों 
को परास्त करने वाले इन हिन्दू राजाओं में नरसिह प्रथम (१२३८--१२६४ ) 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १४३४ ईस्वी तक नरसिह प्रथम के उत्तराधि- 
कारी स्वतन्त्र रूप से उड़ीसा का शासन करते रहे। ये राजा गंगवंश के थं। चौदहवीं 
सदी के उत्तरार्ध में इनकी शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गयी थी । 

१४३४ ई० में गंगवंश के अन्त के साथ उड़ीसा से हिन्दू शासन का अन्त नहीं हो 
गया। गंगवंश का अन्त कर उड़ीसा में नय राजवंश की स्थापना करने वाला कपिलेन्द्र 
(१४३४--१४७० ) था, जिसने एक बार फिर अपने राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा 
तक पहुँचा दिया। कपिलेन्द्र ने बंगाल और बहमनी राज्य के मुसलिम सुलतानों को 
अनेक यद्धों में परास्त किया। एक बार तो उसकी सेनाएँ बहमनी सल्तनत की सेनाओं का 
पीछा करती हुई बीदर तक भी आ पहुँची । बहमनी सुलतानों की शक्ति का क्षय करने 
में कपिलेन्द्र की सेनाओं ने बड़ा कत्‌ त्व प्रदशित किया। कपिलेन्द्र ने विजयनगर राज्य के 
साथ भी अनेक युद्ध किये, और अपने राज्य की दक्षिण सीमा को गोदावरी के दक्षिण में 
कावेरी नदी तक विस्तृत कर दिया। कपिलेन्द्र के उत्तराधिकारी भी अच्छे शक्तिशाली 
थे, और बहमनी सल्तनत व विजयनगर-राज्य के साथ निरन्तर युद्ध करते हुए अपने राज्य 
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की रक्षा करने में समर्थ रहे थे। उड़ीसा का यह स्वतन्त्र हिन्दू राज्य १५६८ तक 
कायम रहा। 

उड़ीसा के हिन्दू राजा संस्कृत और तेलग भाषा के प्रेमी थे, और उनके संरक्षण 
में इन भाषाओं के साहित्य ने बहुत उन्नति की। जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मन्दिर का 
निर्माण अनन्तवर्मा चोड़गंग के शासनकाल में शुरू हुआ था, और राजा न्‌सिह प्रथम 
ने उसे पूर्ण कराया था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर भी इसी राजा की कृति थी। 
उड़ीसा के इन हिन्दू राजवंशों के उल्लेख का प्रयोजन यह प्रदर्शित करना है, कि अफगान 
यग में उड़ीसा सदश एक एसा स्वतन्त्र हिन्दू राज्य पूर्वी भारत में विद्यमान था, जिसके 
राजा अत्यन्त शक्तिशाली थे, और जो प्राचीन हिन्दू परम्परा का अनुसरण करते हुए 
विशाल मन्दिरों का निर्माण कराने और संस्क्ृत-साहित्य को प्रोत्साहित करने में तत्पर थ | 

मंवाड--अलाउह्दीन खिलजी के समय (चौदहवीं सदी के प्रथम चरण) में 
अफगान आतक्रान्ताओं ने राजपूताना को अपने अधीन करने का किस प्रकार प्रयत्न क्या, 
इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं 
हुईं। कुछ समय के लिये प्रसिद्ध राजपूत दुर्गों को अपने अधिकार में रखकर भी 
मुसलिम आक्रान्ता इस प्रदेश को अपने आविपत्य में लाने में असमर्थ रहे। मेवाड़ के 
राणाओं के नेत॒त्व में विविध राजपूत राजवंश संगठित हुए. और उन्होंने न केवल 
अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक शासन किया, अपितु गुजरात, मालवा और दिल्ली 
के सुलतानों के साथ संघ कर अपने आधिपत्य का विस्तार भी किया। मेवाइ के इन 
राणाओं में हम्मीर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसके उत्तराधिकारियों में 
कुम्भा (१४३६ ई० ) बड़ा प्रतापी हुआ। गजरात और मालवा के मुसलिम सुलतान इस 
समय अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे। कुम्भा ने उन के साथ बहुत-से यद्ध किये, 
और एक बार तो मालवा की सल्तनत की राजधानी माण्डू पर भी उसने कब्जा कर 
लिया। मेवाड़ की रक्षा के लिये उसने वत्तीस दुर्गों का निर्माण कराया, जिनमें कुम्भलगढ़ 
का किला सबसे प्रसिद्ध है। मुस्लिम सुलतानों को परास्त करने के उपलक्ष्य में उसने 
एक विशाल जय स्तम्भ या कीतिस्तम्भ का निर्माण कराया, जो उस यग की राजपृत 
वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्तम्भ चित्तौड़ गढ़ में अब तक विद्यमान है, 
और संसार के सर्वोत्तम कीति-स्तम्भों में इसकी गणना की जा सकती है। राणा कुम्भा 
केवल अनुपमविजता और योद्धा ही नहीं था, अपितु कवि और संगीत प्रेमी भी था। 

राणा कुम्मा के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में यहाँ कुछ भी परिचय दे सकना 
सम्भव नहीं है। उसके वंचश में राणा सांगा (संग्रामसिह) ने मेवाड़ की शक्ति 
का और अधिक उत्कर्ष किया, और सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब मुगल 
विजेता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तो वही उत्तरी भारत की प्रधान राज- 
दक्ति था । 

कामरूप व आसाम--अफगान युग के प्रारम्भ में आसाम व पूर्वी बंगाल में 
अनेक छो 2-छोट हिन्दू राज्य थे, जो आपस में संघर्ष करते रहते थे। मगध और बंगाल 
को अपनी अधीनता में ले आने वाले अफगान आकान्ता पूर्व दिशा में और आगे बढ़कर 
इन हिन्दू-राज्यों को अपनी अधीनता में ला सकने में असमर्थ रहे। इन हिन्दू राज्यों की 
स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में इन राज्यों में अन्यतम 
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कामत-राज्य अपने उत्कर्ष में समर्थ हुआ, और वत्तंमान कूचबिहार के दक्षिण में स्थित 
कामतापुर को राजधानी बनाकर कामत राजाओं ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। 
१४९८ में इस राज्य का स्वामी नीलाम्बर था। बंगाल के सुलतान अलाउद्दीन हुसेनशाह 
ने उस पर आक्रमण किया, और नीलाम्बर उससे अपने राज्य की रक्षा करने में असम 
रहा। पर मुसलिम लोग आसाम पर देश तक शासन नहीं कर सके। विश्वसिह नाम के 
एक वीर पुरुष ने शी क्र ही उसे मुसलिम आधिपत्य से मुक्त किया, और १५१५ के रूग- 
भग कचवबिहार को राजधानी बनाकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । विश्वसिह 
द्वारा स्थापित यह हिन्दू राज्य १६३६ ईस्वी तक कायम रहा । इस समय भारत में शक्ति- 
शाली मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और मगल बादशाह सुदूर पूर्व के इस 
प्रदेश को भी अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। पर सम्पूर्ण आसाम म॒गलों की 
अधीनता में नहीं आ गया था। तेरहवीं सदी में अहोम नाम की एक मंगोल जाति ने 
उत्तर की तरफ से आसाम पर आक्रमण किया था, और उसके उत्तग्-पूर्वी प्रदेश पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जिस समय आसाम के पश्चिमी प्रदेश पर 
कामतापुर के राजाओं और विद्वसिह के उत्तराधिकारियों का शासन था, उसके पूर्वी 
प्रदेश पर अहोम लोगों के स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी। भारत में आकर अहोम 
लोगों ने हिन्द धर्म और भारतीय संस्कृति को अपना लिया था, और उनके राज्य 
को सब दृष्टियों से हिन्दू राज्य समझा जा सकता है। मुसलिम आक्रान्ताओं ने उत्तर- 
पूर्वी आसाम के अहोम राज्य को भी अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया, पर 
उन्‍हें सफलता नहीं मिली। मुगल सम्राटों के शासन काल में भी इस राज्य की स्वतन्त्र 
सत्ता कायम रही। भारत के जो कतिपय प्रदेश मगलों के झासन में आने से बच रहे, 
उनमें अहोम राज्य भी एक था। 


अठाईसवां भ्रध्याय 
भारतीय इतिहास का मुगल-युग 


(१) मगल-साम्राज्य 

मंगोल आक्रमण--वारहवीं सदी के अन्तिम वर्षो में गहाबुद्दीन गौरी की अफगान 
सेनाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में मुगल 
आकान्ता बाबर ने भारत की विजय की। गहाब॒दहीन गोरी और बाबर के बीच में 
सवा तीन सौ वर्षो का अन्तर था। इस सुदी्घ काल में भारत विदेशी आक्रमणों से 
प्राय: मुक्त रहा । चंगेज खाँ के नेत त्व में जब चीन में मंगोल लोगों का उत्कर्प हुआ, 
तो उन्होंने अपने उस विश्ञाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पृव में प्रशान्‍्त महासागर 
से शुरू कर पर्चिम में काला सागर तक विस्तृत था। चंगेज खाँ की मंगोल सेनाओं ने 
भारत के उत्तर-पब्चिमी प्रदेशों मर भी हमले किये थे, और लाहौर तक के प्रदेश को 
अपने अधीन कर लिया था। इस समय दिल्‍ली को तृकं-अफगान सल्तनत का अधिपति 
अल्नमश (१२११-१६३६ ई०) था। पर उत्तर-पब्चिमी भारत पर मंगोंलों का 
शासन देर तक कायम नहीं रहा । चंगेज खां के वंघज मंगू खां की मृत्य. (१२५० ई० ) 
के बाद विशाल मंगोल साम्राज्य खण्ड-खण हो गया, और उसके भग्नावशपों पर 
चार राज्य स्थापित हुए। ये राज्य चीन, पश्चिया, रूस और साइबीरिया के थे। इनमें 
से पशिया के मंगोल राज्य का भारतोय इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। चौदहवीं 
सदी में इस राज्य में एक महत्वाकांक्षी पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंगेज खाँ के विशाल 
साम्राज्य का पुनरुद्धार करने के लिये उत्सूक था। इस वीर पुरुष का नाम तेमूरलंग था । 
इसी प्रयत्न में उसने भारत पर भी आक्रमण किया, और १३०८ ई० में दिल्‍ली पर 
कब्जा कर लिया। दिल्ली के निबंठ अफगान सुलतान उसका मुकाबला करने में असमर्थ 
गहे। पर तेमूर ने भारत में स्थिर रूप से छ्ासन करने का प्रयत्न नहीं किया । वह आँधी 
के समान आया, और अफगान सल्तनत को तहस-नहस कर परशिया को छौट गया। 
इसी कारण यह समझा जा सकता है, कि बारहवीं सदी के शुरू से सोलहवीं सदी के प्रारम्भ 
तक किसी एसी विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, जिसका विचार इस देश 
को जीतकर स्थायी रूप से अपने अधीन करने का हो । 

१४०५ ई० में नमूर की मृत्यु हुई। तमूर द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य 
उसकी मृत्य्‌ के वाद स्थिर नहीं रह सका। परश्िया के बाहर के जो प्रदेश उसने जीतकर 
अपने अधीन किये थ, वे सब स्वतन्त्र हों गयं। खास पिया और उसके समीपवर्त्ती 
प्रदेशों पर भी तेमूर के उत्तराधिकारी निद्चिन्तता के साथ गासन करने में असमर्थ रहे । 

बाबर--तंमूर के साम्राज्य के खण्ड-खण्ड हो जाने पर जो अनेक छोटे-छोटे 
राज्य कायम हुए थे, उनमें फरगाना का राज्य भी एक था। इस राज्य का स्वामी 
बाबर था, जो तमूर का ही वंशन था। उसके अन्य सम्बन्धी बाबर को राज्यच्युत कर 
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स्वयं राजा बनने के लिये उत्सुक थे। अपने बन्धु-वान्धवों से निरन्तर लड़ाई में व्यग्र 
रहने के कारण बाबर निराश हो गया। अपने भ्रनुयायी सेनिकों को साथ लेकर उसने 
दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, और हिन्दू कुण पर्वत माला को पार कर काबुल को 
जीत लिया। उस समय भारत में कोई एक शक्तिशाली राजा नहीं था। दिल्ली के 
अफगान सुलतान बहुत निर्बंल थे। उनकी निरबंलता से लाभ उठाकर बंगाल, गुजरात, 
मालवा आदि में अनेक स्वतन्त्र मुसल्टिम सल्तनतें स्थापित हो गयी थीं, और राजपूताना में 
मेवाड़ के नेतृत्व में एक अत्यन्त शक्तियाली हिन्दू-राज्य-संघ कायम हो गया था। बाबर 
ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और ४०२५ ई० में दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी 
को परास्त कर उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार भारत में मंगोल 
गासन का सूत्रपात हुआ। बाबर मंगोल जाति का था, उसके वंशज मुगल कहाते 
हैं, क्योंकि मगल मंगोल का ही रूपान्तर है। 

इब्राहीम लोदी को परास्त कर बाबर ने दिल्ली और उसके समीपवर्त्ती प्रदेशों 
पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पर भारत की प्रधान राजणक्ति इस 
समय अफगान सल्तनत नहीं थी। मेवाड़ का राणा साँगा इस समय उत्तरी भारत का 
सबसे गाक्तियाली राजा था। बाबर तब तक अपने को भारत का विजेता नहीं समझ 
#कता था, जब तक कि वह राणा सांगा को परास्त न कर दे। साँगा भी बावर को हराकर 
भारत से बाहर निकाल देने के लिय उत्सुक था, क्योंकि वह स्वयं दिल्‍ली पर अधिकार 
करना चाहता था। उसने बाबर के साथ युद्ध करने के लिये बड़ी भारी तेयारी को । 
यंत्र राजपूत राजाओं को सहायता के लिये निमन्त्रण दिया गया। राजपूत राजाओं ने 
बड़े उत्साह से अयने अधिपति साँगा का साथ दिया। अनेक अफगान सरदार भी बाबर 
को परास्त करने के लिये साँगा के साथ आ मिले, क्‍योंकि मुगलों की विजय से राज- 
शक्ति उनके हाथों से भो निकल चुकी थी। सोकरी के समीप १५२७ ई० में घनघोर 
युद्ध हुआ, जिसमें व्राबर को विजय हुई। भारत की विजय में बाबर को जो असाधारण 
सफलता मिलो, उसका प्रधान कारण यह था, कि वह युद्ध में तोपों का प्रयोग करता 
था। वबारूद और तोप का प्रयोग सबसे पहले मंगोल लोगों ने ही शुरू किया था । चंगेज 
खाँ की विध्वविजय में बारूद हीं प्रधान रूप से मंगोलों का सहायक हुआ था। साँगा को 
रणक्षेत्र में परास्त कर बाबर ने राजपूताने के अनेक दुर्गों पर आक्रमण किये, और उन्हें 
विजय करने में भी वह सफल हुआ। 

दिल्ली के अफगान सुलतान और राजपूत राजाओं को परास्त कर बाबर ने 
बिहार और बंगाल पर भो आक्रमण किये। जौनपुर और बंगाल की मुसलिम सल्तनतों 
को परास्त कर प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपनी अधीनता में ले श्राने में बाबर को 
असाधारण सफलता प्राप्त हुई। बाबर का सम्पूर्ण जोवन यद्धों में ही व्यतीत हुआ। 
हसी कारण अपने विजित प्रदेशों के जासन को सुव्यवस्थित करने के लिये वह विशेष 
प्रयत्त नहीं कर सका। १५३० ई० में उसकी मृत्यु हां गयी । मृत्यु के समय बाबर द्वारा 
स्थापित साम्राज्य पश्चिम में आमू नदी से लेकर पूबं में बंगाल की खाड़ी तक, और 
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक विस्तृत हो गया था। 

हुमायू --त्रावर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमाय॑, विशाल मुगल-साम्राज्य 

का स्वामी बना। पर अभी भारत में मगलों की शक्ति भली-भाँति सुदृढ़ नहीं हुई थी। 
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इसी लिये बिहार में शेर खाँ नामक वीर पुरुष के नेतृत्व में अफगानों ने मुगलों के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया। अभी हुमाय॑ इस विद्रोह को पूर्ण रूप से शान्त भी नहीं कर पाया 
था, कि गृजरात के स्वतन्त्र मुसलिम सुलतान बहादुरशाह ने उत्तरी भारत के मुगल 
साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसे परास्त करने के लिये हुमायू_ को बहुत यत्न करना 
पड़ा। मुगल बादशाह को बहादुरशाह के साथ युद्ध में व्यस्त देखकर बिहार में शरखाँ 
ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली, और अन्त में हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया (१५४० ६०) । बाबर द्वारा स्थापित मुगल-सा म्राज्य भारत में देर तक कायम 
नहीं रह सका, और एक बार फिर दिल्ली अफगानों के आधिपत्य में आ गयी । शेरखाँ 
द्वारा दिल्‍ली में एक नय अफगान राजवंश का सूत्रपात हुआ, जिसे सूरी कहते हैं। 
शेरखाँ या शेरशाह योग्य शासक था। उसने पंजाब, सिध और मालवा की विजय कर 
अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसके कत्‌ त्व के कारण अफगान सल्तनत ने एक 
बार फिर अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लिया । 


जिस समय शेरशाह भारत में अफगान शासन को पुनः स्थापित करने के लिये 
प्रयत्त कर रहा था, हुमाय॑ भी शानन्‍्त नहीं बैठा था। शेरशाह की मृत्य्‌ (१५४५ ई० ) 
के बाद उसने पशिया के शाह तहमास्प की सहायता से एक बार फिर अपने भाग्य को 
आजमाया। काबुल और कान्धार को जीतकर १५५५ ई० में उसने भारत पर आक्रमण 
कर दिया, और शरज्ञाह के वंशज सुलतान सिकन्दरणाह को परास्त कर दिल्‍ली पर 
अधिकार कर लिया। 


अकबर--१५५८६ ई० में हुमायँ_ की मृत्य के बाद अकबर मुगल साम्राज्य का 
स्वामी बना। राजगद्दी पर आरूढ़ होने के समय मुगलों का शासन केवल उत्तर-पश्चिमी 
भारत, पंजाब, दिल्‍ली और आगरा तक ही सीमित था। सूरवंशी अफगान सुलतानों 
को युद्ध में परास्त कर दिल्‍ली की राजगद्टी पर तो मुगलों का अधिकार हो गया था, 
पर इस समय दिल्ली की यह सल्तनत बहुत विस्तुत नहीं थी। शेरशाह के उत्तराधिकारी 
सूर सुलतानों की निर्बलता से लाभ उठाकर बंगाल, जौनपुर, मालवा, सिन्ध, गुजरात 
आदि में फिर से स्वतन्त्र मुम॒लिम सुलतानों के ज्ञासन स्थापित हो गये थे, और मेवाड़: 
जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि के राजपूतों ने अपने स्वतन्त्र राज्य पुनः स्थापित कर 
लिये थे। दक्षिणी भारत तो इस समय में दिल्ली के आधिपत्य से मुक्त था ही । अपने 
पिता से जो राज्य अकबर ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, उसका क्षेत्रफल सुदूर 
दक्षिण के विजयनगर के राज्य के मुकाबले में भी कम था। अतः भारत में मगल 
शासन को स्थापित करने का वास्तविक श्रेय अकबर को ही प्राप्त है। 


इतना ही नहीं, युद्ध में परास्त होने के बाद भी सूरवंशी अफगानों का मूलो- 
च्छेद नहीं हो गया था। आदिलशाह सूर के नेतृत्व में अफगान राजशक्ति ने एक बार 
फिर सिर उठाने का प्रयत्न किया, और हेमू नामक भागंव वंशी हिन्दू के सेनापतित्व 
में अफगानों ने आगरा व दिल्ली को मुगलों से जीत लिया। दिल्‍ली को जीतकर हेम्‌ 
ने अपने को सम्राट उद्घोषित कर दिया, और विक्रमादित्य' की प्राचीन व गौरवशाली 
उपाधि धारण कर स्वतन्त्र रूप से शासन करना प्रारम्भ किया। पर हेम्‌ विक्रमादित्य का 
दासन देर तक कायम नहीं रह सका। १५५६ ई० में पानीपत के रणक्षेत्र में अकबर 
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की मुगल सेनाओं ने हेमू को परास्त कर दिल्‍ली और आगरा को एक बार फिर अपने 
अधिकार में कर लिया। 

पर अभी तक भी भारत का बड़ा भाग मुगलों की अधीनता में नहीं आया था। 
भारत में अपने आधिपत्य का विस्तार करने के लिये अकबर ने बहुत-से युद्ध किये। 
उनका संक्षेप के साथ निर्देश कर सकना भी इस इतिहास में सम्भव नहीं है। अपने शासन 
काल में अकबर प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ, 
और दक्षिणापथ के अफगान राज्यों के साथ भी उसने संघर्ष किया। भारत में अकबर 
को दो राजशक्तियों के विरुद्ध यद्ध करना था, मुसलिम और हिन्दू राजपूत। जिन 
अफगानों और राजपूतों के अनेक राज्य इस समय भारत के विविध प्रदेशों में स्थापित थे, 
उन्हें परास्त किये बिना अकबर भारत में अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर सकता 
था। पर साथ ही उसके लिये यह भी सुगम नहीं था, कि वह अफगान और राजपृत 
दोनों राजशक्तियों का एक साथ मुकाबला कर सके। अफगानों और मुगलों का 
धर्म एक था, पर धर्म की एकता उन्हें मित्र बना सकने में असमर्थ रही । इस स्थिति में 
अकबर का ध्यान राजपूतों की ओर गया, जो वीरता, साहस आदि गुणों में संसार की किसी 
भी जाति से कम नहीं थे। अकबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना करते हुए 
राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का यत्न किया, और इसमें वह सफल भी हुआ। इसी 
लिय उसने राजपूतों से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उन के साथ मेंत्री की। सबसे 
पे जयपुर के राजा भारमल ने अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया। 
इसके बाद अन्य भी अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ बंवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किये। अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान किये, और 
उनकी सेना की सहायता से ही भारत के बड़े भाग की विजय की। निःसन्देह, अकबर 
की यह नीति बहुत बृद्धिमत्तापूर्ण थी। इसी के कारण वह भारत में अपना स्थिर शासन 
स्थापित कर सका था। 

यद्यपि अन्य सब राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ मेल कर लिया था, पर 
मेवाड़ के राणा किसी भी प्रकार मुगलों के साथ मेत्री करने व अकबर को अपना अधि- 
पति मानने के लिये तेयार नहीं हुए। राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों ने 
मुगलों के विरुद्ध संघर्थ को जारी रखा। यद्यपि मेवाड़ के सब दुर्ग मुगल सेनाओं के 
अधिकार में आ गये थे, पर राणा प्रताप ने जंगलों को अपना केन्द्र बनाकर अकबर के 
विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा, और अपने राजवंश के गौरव को क्षीण नहीं होने दिया। 
पर इसमें सन्देह नहीं, कि राणा प्रताप के अतिरिक्त अन्य सब राजपूत राजा अकबर की 
नीति से सन्तुष्ट थे, और उन्होंने स्वेच्छापूवंक उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया 
था। अपने छोटे-छोट राज्यों के स्वतन्त्र शासक होने की अपेक्षा उन्हें विशाल मुगल- 
साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी, सूबंदार व सेनापति होने में अधिक गौरव अनुभव 
होता था, और वे यह भलो-भाँति समझते थे, कि मुगलों की शक्ति उन्हीं की सहायता 
व सहयोग पर निभर है। 

अकबर ने हिन्दुओं के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया। उससे 
पूब॑ मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी आदि हिन्दू तीर्थों की यात्रा करने के लिये 
आने वाले तीथर्थयात्रियों पर एक विशेष कर (तोथंयात्रा कर) लगाया जाता था। अकबर 
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ने उसे हटा दिया। १५६४ में उसने हिन्दुओं से जजिया कर वसूल करना भी बन्द कर 
दिया। इस कर से राज्य को करोड़ों रुपये की आमदनी थी। पर अपनी हिन्दू प्रजा 
को सनन्‍्तुष्ट रखने के लिये अकबर ने इस आमदनी की परवाह नहीं की । जजिया कर को 
हटा देने से मुगल साम्राज्य की हिन्दू और मुसलिम प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया, यह 
बात भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है | तुकं-अफगान यग में भारत में मुसलिम 
वर्ग का शासन था। पर अब अकबर ने अपने सा म्राज्य में एक ए से शासन की नींव डाली, 
जो किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों व धर्मों का 
सम्मिलित शासन था। उसने अपने राज्य में ऊँंचे-ऊचे पदों पर हिन्दुओं को नियत किया । 
राजा टोडरमल उसका दीवान व अथंसचिव था। राजा भगवानदास और मानसिह 
उसके सबसे बड़े सेनापति थे। अफगानिस्तान जेंसे मुसलिम प्रदेश का शासन करने के 
लिये उसने मानसिंह को नियत किया था। इसी प्रकार बंगाल आदि अन्य अनेक सूत्रों 
के शासक भी इस य ग॒ में हिन्दू लोग थे, जिनकी नियुक्ति सूबंदार के रूप में अकबर द्वारा की 
गयी थी। इस सबका परिणाम यह हुआ, कि भारत में म॒गलों के शासन का स्वरूप पूर्ण 
रूप से राष्ट्रीय हो गया। हिन्दुओं के प्रति अकबर ने जिस नीति का अनसरण किया, 
और धर्म के सम्बन्ध में जिस नयी विचार-सरणी का उसने प्रारम्भ किया, उन पर हम 
आगे चलकर विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। 

जहांगीर--१६०५ ई० में अकबर की मृत्यु के बाद उसका लड़का सलीम 
जहांगीर के नाम से विशाल मुगल साम्राज्य का स्वामी बना। वह राजपूत माता का 
पुत्र था, इस कारण उसमें हिन्दू रक्त विद्यमान था। उसने अनेक अंझों में अपने 
पिता को उदार नीति को जारी रखा। दक्षिणापथ में मगल-शासन का विस्तार करने 
के लिये उसने अनेक युद्ध किये, पर उनमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली। बहमनी 
राज्य के भग्नावशेषों पर जिन पाँच शाहियों को स्थापना हुई थी, उनमें से अहमदनगर 
की निजामशाही को अकबर ने अपधी अधीन कर लिया था। पर इस समय मलिक अम्बर 
नाम के सुयोग्य पुरुष ने निजामशाही की स्वतन्त्र सत्ता का पुनरुद्वार किया, और उसे 
परास्त करने के जहाँगीर के सब प्रयत्न विफल हुए। 

शाहजहाँ--१६२६ में जहांगीर की मृत्य होने पर शाहजहाँ मुगलों के राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। दक्षिणापथ में अपने आधिपत्य को विस्तत करने में उसे 
सफलता मिली । १६३३ में उसने अहमदनगर को जीतकर निजामशाही को अपने अधीन 
कर लिया, और बीजापुर व गोलकुण्डा की शाहियों के विरुद्ध युद्ध कर उन्हें अपनी 
अधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। शाहजहाँ के प्रयत्नों से दक्षिणापथ का 
बड़ा भाग भी मुगलों की अधीनता में आ गया। जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों उदार 
बादशाह थे, और अकबर के प्रयत्न से मुगल साम्राज्य का जो 'राष्ट्रीय' रूप कायम 
हुआ था, उसे उन्होंने नप्ट नहीं होने दिया। 

औरंगजब--बादशाह शाहजहाँ के जीवन काल में ही अपने अन्य भाइयों को 
गृहयुद्ध में परास्त कर और शाहजहाँ को बन्दी बनाकर औरंगजेब मुगल-साम्राज्य का 
स्वामी बना। अकबर की नोति का परित्याग कर उसने भारत को एक इस्लामी राज्य 
के रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया। मुगल साम्राज्य की नींव राजपूतों और हिन्दुओं 
की सहायता और सहान्‌भूति पर रखी गयी थी। औरंगजब ने इसी पर कुठाराघात 
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किया। इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार भारत के ज्ञासन-सूत्र का संचालन करने के 
उद्देश्य से जो कार्य औरंगजब ने किये, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे :-- 

(१) हिन्दुओं पर फिर से जजिया कर लगाया गया। 

(२) हिन्दू मन्दिरों को तोइने की आज्ञा जारी को गयी। काशी में विश्वनाथ, 
गजरात में सोमनाथ और मथरा में केशवराय के मन्दिर उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। 
वे सब औरंगजब को आज्ञा से तोड़ दिये गये। अन्य भी बहुत-से मन्दिर गिराये गये । 

(३) व्यापार, व्यवसाय आदि में हिन्दुओं और मसलमानों में भेद किया गया। 
यदि मुसलिम व्यापारी से ढाई प्रतिशत कर लिया जाता था, तो हिन्दू व्यापारी से 
पाँच प्रतिशत कर वसूल करने की व्यवस्था की गयी। इसका प्रयोजन यह था, कि 
हिन्दू व्यापारी आथिक लाभ के लालच से इस्लाम को स्वीकार कर लें । 

(४) जो हिन्दू इस्लाम की दीक्षा ले लेते थे, उन्हें इनाम दिये जाते थे। उनका 
ज,लू्स निकाला जाता था। उन्हें राज्य में ऊंचा पद मिलता था। मुसलमान हो जाओ 
और कानूनगो वन जाओ--यह उस समय एक कहावत-सी बन गयी थी। 

(५) यह आज्ञा प्रचलित की गयी, कि हिन्दू लोग सावजनिक रूप से अपने 
उत्सव व त्यौहार न मना सके । 

(५) हिन्दुओं को उच्च राजकीय पदों से हटाकर उनके स्थान पर मसलमानों 
को नियुक्त करने की नीति को अपनाया गया। 

(७) दिल्ली के राज दरबार में जो अनेक हिन्दू रीति-रिवाज प्रविष्ट हो गये 
थे, उन सब को बन्द कर दिया गया। 

औरंगजेब की इस हिन्दू विरोधी नीति का परिणाम मुगर-साम्राज्य के लिये 
बहुत बुरा हुआ। हिन्दुओं की जो शक्ति अब तक मुगलों के लिये सहारा बनी हुई थी, 
वह अब उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई । हिन्दुओं ने औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किये 
उनमें मुख्य निम्नलिखित थे :-- 

(१) मथरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया। बीस साल तक जाट लोग 
निरन्तर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। 

(२) नारनौल के समीप सतनामी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने विद्रोह किया । 
इस विद्रोह को श्ञान्त करने में औरंगजंब की सेनाओं को विकट कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। 

(३) पंजाब में सिक्‍खों के गुरु तेगबहादुर ने औरंगजब की नीति का विरोध 
किया। बादशाह के खिलाफ बगावत फंलाने के अपराध में बड़ी ऋ्रता के साथ गुरु 
तेगबहादुर का वध किया गया। गुरु के वध का हाल जानकर सिक्‍खों में सनसनी फेल 
गयी। वे अपने ग्रु की हत्या का बदला लेने के लिये उठ खड़े हुए। इस समय सिक्‍सों 
में एक वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हें संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप 
में परिवर्तित कर दिया। यह महापुरुष गुर गोविन्द सिह था। उसके प्रयत्न से सिक्‍्ख 
लोग एक प्रबल सैनिक शक्ति (खालसा) बन गये, और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिये 
तत्पर हुए । 

(४) राजपूताना में दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह का झण्डा 
खड़ा किया। चौथाई सदी के लगभग तक राजपूत लोग मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते 
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रहे। मेवाड़ के राणा राजसिह ने भो इस संघर्ष में दुर्गादास का साथ दिया। कुछ समय 
के लिय एसा प्रतीत होने लगा, कि राजपूताना को अपने आधिपत्य में रख सकना औरंग- 
जेब के लिये सम्भव नहीं रहेगा। मुगल बादणाह ने राजपूर्तों को परास्त करने के लिये 
जो भी सेनाएँ भेजी, से प्रायः अपने प्रयत्न में असफल रहीं। अन्त में औरंगजंब को 
'राजपूतों के साथ सन्धि करने और उन्हें सन्तुप्ट करने के लिये विवश होना पड़ा । 
(५) दक्षिणी भारत में शिवाजी ने मराठा राज्य की नींव डाली, जिसका 
उद्देश्य मुस॒लिम शासन का अन्त कर हिन्दू राजशक्ति का पुनरुद्धार करना था । 
मुगल-साम्राज्य की जो नीति अकबर ने निर्धारित की थी, उसके तीन प्रधान 
तत्व थ“--- (१) शासन को किसी धर्म या वर्ग की शक्ति पर आश्ित न रखकर 
सम्पूर्ण राष्ट्र पर आश्वित रखना। (२) हिन्दुओं के सहयोग व सहानुभूति को प्राप्त 
करना। (३) सम्पूर्ण भारत को एक शासन की अधीनता में लाना। औरंगजब की 
हिन्दू विरोधी नीति के कारण उसके समय में पहले दो तत्त्वों का अन्त हो गया था। पर 
तीसरे तत्त्व को क्रिया में परिणत करने के प्रयत्न में औरंगजब ने कोई कसर नहीं उठा 
रखी। शाहजहाँ के शासन काल में दक्षिणापथ में मुगल सत्ता का बहुत विस्तार हुआ 
था। अहमदनगर पर मगलों का अधिकार हों गया था, और बीजापुर की आदिल- 
घाही व गोलकुण्डा की कुतुबशाही ने जाहजहाँ के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया 
था। पर औरंगजंब इन शाहियों की अधीनता स्वीकृत कर लेने की बात को पर्याप्त 
नहीं समझता था। इन जाहियों के सुलतान शिया सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और 
औरंगजेब सुन्नी था। उसकी दृष्टि में शिया लोग भी विधर्मी थे। अपने साम्राज्य 
के विस्तार की आकांक्षा और विधर्मी शिया ग्रासन का अन्त कर देने की अभिलाषा से 
उसने एक बड़ी सेना को साथ लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उसके शासनकाल 
के पिछले पच्चीस वर्ष दक्षिण में हो व्यतोत हुए । आखिर औरंगजेब गोलकुण्डा 
ओर बीजापुर की स्वतन्त्र सल्तनतों का अन्त कर उन्हें अपने साम्राज्य के अन्तगंत 
करने में सफल हुआ। दक्षिण में औरंगजब ने केवल गोलकुण्डा और बीजापुर का 
ही अन्त नहीं किया, अपितु उसकी अधिक शक्ति मराठों के साथ संघर्ष करने में 
व्यतीत हुई । 


(२) मराठों का अ्रभ्युदय 


औरंगजेब के शासन काल की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना मराठा शक्ति 
का अम्युदय है। अफगान युग में हिन्दुओं में घामिक पुनर्जागरण की जो लहर चल रही 
थी, उसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं। इसी लहर के परिणाम- 
स्वरूप महाराष्ट्र में भी अनेक ऐसे सन्‍्त-महात्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने मराठा लोगों में 
नवजीवन का संचार किया। महाराष्ट्र के इन सन्‍्तों में तुकाराम, रामदास, वामन 
पण्डित और एकनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वामी रामदास समर्थ सतरहवीं सदी में हुए 
थे। उन्होंने न केवल मराठों के धामिक विचारों में जीवन और स्फू्ति उत्पन्न की, अपितु 
उनका ध्यान अपने देश और जाति के प्रति भी आक्ृृष्ट किया। रामदास ने महाराष्ट्र 
में बह राष्ट्रीय लहर चलाई, जिसने मराठों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय उत्त्कर्ष की 
भावना को जागृत किया। वे उपदेश करते थे, कि “जो मराठ हें, उन सबको मिलाकर 
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एक कर दो। महाराष्ट्रीय धर्म की वृद्धि करो। धर्म के लिये धलि देने को तत्पर रहो। 
धर्म के शत्रुओं का संहार करो।” 

रामदास जंसे महात्माओं के कारण मराठों में नवजीवन और संगठन तो उत्पन्न 
हो ही रहा था, ऐसे समय में उनमें एक महापुरुष का प्रादर्भाव हुआ, जिसने उन्हें एक 
प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस महापुरुष का नाम शिवाजी (जन्म- 
काल १६२७ ई० था)। शिवाजी के पिता शाहजी अहमदनगर की निजामशाही के 
एक प्रतिप्ठित जागीरदार थे। उनकी अपनी जागीर पूना में थी। शाहजी अहमदनगर 
के राजदरबार में एक सामन्‍्त का सा जीवन व्यतीत करते थे, और शिवाजी पूना में 
अपनी माता जीजाबाई के पास रहते थे। 

शिवाजी--बाल्यावस्था से ही शिवाजी के हृदय में महत्वाकांक्षाएँ उत्पन्न 
होने लगी थीं। दक्षिण के मुसलमान सुल्तानों की उस समय जो दुर्देशा थी, उससे लाभ 
उठाकर उन्हें अपनी शक्ति के विस्तार का अच्छा अवसर हाथ लगा । अहमदनगर तब 
मुगलों के हाथ में जा चुका था। बीजापुर और गोलकुण्डा पर भी उनके आक्रमण जारी 
थे। इस स्थिति से लाभ उठाकर शिवाजी ने अपनो जागीर के नवयुवकों की एक 
सेना एकत्रित की, और पूना के आस-पास के दुर्गों पर हमले शुरू कर दिये। ये किले 
शीघ्र ही शिवाजी के हाथ में आ गये। शिवाजी जिन किलों व प्रदेशों पर आक्रमण 
कर अपनी शक्ति के विस्तार में लगा था, वे बीजापुर के आदिलशाह के राज्य में थे, अतः 
स्वाभाविक रूप से उसने शिवाजी के साथ अनेक युद्ध किये, पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता 
नहीं हुईै। अन्त में विवश होकर बीजापुर के सुलतान ने शिवाजी के साथ सन्धि कर ली, 
और उसे उन सब दुर्गो व प्रदेशों का स्वामी स्वीकार कर लिया, जिन्हें उसने पिछले वर्षों 
में जीता था | 

अब शिवाजी एक स्वतन्त्र राज्य का स्वामी हो गया था। मुगल बादशाह 
औरंगजंब दक्षिणापथ में अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था, 
अतः उसने शित्राजो के साथ भी यद्ध शुरू किए। शाइस्ता खाँ, जसवन्तसिह और 
जयसिह के सेनापतित्व में मुगल-सा म्राज्य की सेनाओं ने उस पर आक्रमण किये। पहले दो 
सेनापति शिवाजी को काबू में लाने में असमर्थ रहे। पर जयसिंह जेसे वीर और कुशल 
सेनापति को परास्त कर सकना जिवाजी के लिये कठिन था। जयसिंह ने शिवाजी 
को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकृत करने के लिये तैयार कर लिया। जयसिंह की 
प्रेरणा से शिवाजी दिल्‍ली गया, और इस युग के अन्य सामन्त राजाओं के समान जीवन 
बिताने के लिये उद्यत हो गया। पर दिल्ली के वातावरण से उसने सन्‍्तोष अनुभव नहीं 
किया, और कुछ समय बाद वह फिर अपने राज्य को वापस लौट आया। पूना लौटकर 
शिवाजी ने अपने राज्य को भली-भाँति संगठित किया, और १६७४ में रायगढ़ के दुर्ग 
में बड़ी धूमधाम के साथ उसका राज्याभिषेक हुआ। 

शित्राजी के राज्य के दो भाग थे --स्वराज्य और मुगलिया। जो प्रदेश शिवाजी 
के अपने शासन में थे, उन्हें 'स्वराज्य' कहते थे । मुगलिया प्रदेश शिवाजी के अपने 
शासन में नहीं थे, पर मराठ लोग इनसे चौथ” और सरदेशमुखी' नाम के कर वसूल 
करते थे। .. जिन स्थानों से यह कर वसूल किये जाते थे, उनकी अन्य शक्तियों के आक्रमणों 
से रक्षा करना मराठ लोग अपना ककत्तेब्य समझते थे। शिवाजी के स्वराज्य में उत्तर 
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में कल्याण से लेकर दक्षिण में गोआ तक के प्रदेश सम्मिलित थे। पर शिवाजी इतने से 
ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हुआ। सन्‌ १६६७ में उसने एक बड़ा साहस पूर्ण कार्य किया। अपने 
स्वराज्य से बहुत दूर दक्षिण की ओर जाकर बेल्लारी और जिन्‍जी के दुर्गों को उसने 
विजय कर लिया। इन विजयों के कारण सुदूर दक्षिण में भी उसके आधिपत्य का विस्तार 
हुआ। मराठा राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाकर १६८० में शिवाजी ने इस संसार से विदा 
ली। इसमें सन्देह नहीं, कि शिवाजी भारतीय इतिहास की महान्‌ विभूतियों में से एक 
था। एक विखरी हुई जाति को संगठित वःर एक सूत्र में वांधना और फिर अपन स्व॒तन्त्र 
राज्य को कायम कर देना कोई साधारण बात नहीं है। आगे चलकर मराठों का बहुत 
अधिक उत्कर्प हुआ, और कुछ समय के लिये वे भारत की सर्वप्रधान राजजक्ति बन गये । 
पर मराठों के इस उत्कर्ष का सूत्रयात शिवाजी के साहस ओर प्रतिभा के कारण ही सम्भव 
हुआ था । 

सम्भाजी--शिवाजी का उत्तराधिकारी सम्भाजी था। वह औरंगजब के 
मुकाबले में अपने राज्य की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहा। मुगलों की जिन सेनाओं ने 
बीजापुर और गोलकुण्डा की सल्तनतों का अन्त किया था, वे सम्भाजी के मराठा राज्य को 
भी परास्त करने में समर्थ हुईं। १६८१० में सम्भाजी कद कर लिया गया, और बड़ी करता 
के साथ उसका वध किया गया। 

पर मराठों का यह अपकर्ष सामयिक था। औरंगजब की मृत्यु के वाद उन्हें 
अपना शक्ति को बढ़ाने का फिर अवसर मिला। यद्यपि मुगल सेनाओं ने मराठों के 
दुर्गों पर कब्जा कर लिया था, पर मराठ लोग इससे हार नहीं मान गये थे। उन्होंने 
मगलों के साथ संघर्वय को बन्द नहीं किया। उनके बहुत-से दल चारों तरफ से मुगल 
साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिये निकल पड़। वे किसी प्रदेश पर अपना स्थिर 
शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करते थे । वे जहाँ जाते, चौथ और सरदेशमुखी वसूल 
करते। अगर उन प्रदेशों के सूबदार इन करों को नियमपूर्वक देते रहते, तब तो ठीक 
था, अन्यथा मराठे लोग उन पर आक्रमण कर देते। मुगलों के विरुद्ध अपनी शक्ति 
का उत्कपं करने के लिये मराठों ने इसी ढंग को अपनाया था। 

पेशवाओं का अभ्यदय--औरंगजब के उत्तराधिकारी निर्बल थे। न उनमें 
अकवर जैसी नीति-कुशलता थी, और न औरंगजेब जेसा साहस । मराठों ने इस स्थिति 
से पूरा लाभ उठाया। बालाजी विश्वनाथ नामक सुयोग्य नेता के नेतृत्व में मराठों 
ने दिल्ली की बादशाहत के आन्तरिक झगड़ों में हस्तक्षेप किया, और सम्पूर्ण दक्षिणी 
भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बालाजी 
विश्वनाथ के प्रयत्न से मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गयी। मुगल साम्राज्य की शक्ति 
के क्षीण होते ही उन्होंने अपने असली मराठा राज्य को तो स्वाधीन कर ही लिया था, 
अब चौथ और सरदेशमृखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर वे दक्षिणी भारत की 
वास्तविक राजशक्ति बन गये। 

पेशवा वाजीराव (१७२०-१७४० ) के समय में मराठों की शक्ति केवल 
दक्षिणी भारत तक ही सीमित नहीं रह गयी। उन्होंने दक्षिणी भारत से आगे वढ़कर 
गुजरात, मध्यभारत आदि पर भी आक्रमण करने शुरू किये । इन आक्रमणों के परि- 
णामस्वरूप बाजीराव के समय में मराठों के चार नये राज्य कायम हुए। राघोजी 
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भोंसले ने मध्य भारत में नागपुर को राजधानी बनाकर एक नए राज्य की स्थापना 
की। गुजरात में महादजी गायकवाड़ ने, मालवा और इन्दौर में मल्हारराव होलकर 
ने और ग्वालियर में राघवजी सिन्धिया ने अपने राज्य कायम किये। ये चारों सरदार 
पेशवाओं को अपना अधिपति मानते थे, और पेशवा शिवाजी के वंशज छत्रपति 
राजा के नाम पर वास्तविक राजशक्ति का उपयोग करता था। सिन्विया, गायकवाड़, 
होलकर और भोंसले क्रिपात्मक दुष्टि से स्व॒तन्त्र राजा थे, और अपने शासन क्षेत्र को 
और अधिक विस्तृत करने के लिये प्रयत्नगील रहते थे। उत्तर में इन वोर राजाओं ने 
गंगा यमुना के द्वाबे तक आक्रमण किये, और वहां के मुगल शासकों के साथ संवर्ष 
किये। मुगल साम्राज्य इस समय इतना निर्वल हो चुका था, कि मराठों से अपनी 
रक्षा कर सकना उसके लिये सम्भव नहीं रह गया था। 

बाजोराव को मत्य के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव (१७४०-१५६१ ) 
पेशवा के पद पर अधिप्ठित हुआ। उसके शासन काल में मराठा साम्राज्य अपनी 
दक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया। इसी काल में राघोजों भोंसले ने उड़ीसा और 
बंगाल पर आक्रमण किया। उड़ोसा मराठों के शासन में आ गया, और बंगाल में उन्होंने 
चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल किये। इसी समय एक मराठा सेना ने रुट्टेलखण्ड 
पर आक्रमण किया, और पेशवा के भाई रघुनाथ राव ने पंजाब पर चढ़ाई की। सिन्ध 
नदो के तट पर स्थित अटक के दुर्ग पर मराठों का भगवा झण्डा फहराने लगा । दिल्‍ली का 
मुगल बादशाह इस समय मराठों के हाथों में कठपुतली के समान था। उसका तेज 
मराठों के सामने मन्द पड़ गया था। 


(३) मुगल साम्राज्य का ह्वास 

औरंगजब की हिन्दू विरोधी नीति के कारण मुगल शासन के राष्ट्रीय रूप का 
अन्त हो गया था, और राजपूत, सिक्‍ख, मराठ आदि विविध हिन्दू राजशक्तियाँ मुगल 
आधिपत्य का अन्त कर अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में तत्पर हो गयं। थीं। इस 
समय में यदि मुगल राजकुल व उसके मुसलिम मनसबदारों व सूबदारों में ऐक्य होता, 
और वे खण्ड-खण्ड होते हुए साम्राज्य की रक्षा के लिये सम्मिलित रूप से यत्त करते, तो 
दायद कुछ समय के लिये उसकी रक्षा हो भी जाती । पर वे भी आपस में लड़ने, अपने 
स्वतन्त्र राज्यों की कायम करने और अपने वैय क्तिक उत्कर्ष की फिक्र में रहते थे । परिणाम 
यह हुआ, कि विशाल मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, और उसके स्थान पर विविध 
राज्य कायम होने लगे। पंजाब में सिक्‍खों ने जोर पकड़ा। बुन्देलखण्ड, राजपूताना 
और मध्य भारत में अनेक स्वतन्त्र व अर्ध-स्वतन्त्र राजपूत राज्य कायम हुए । जाटों ने 
आगरा के समीप के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किये। मराठ न केवल दक्षिणी 
भारत में अपनी शक्ति का विकास करने में समर्थ हुए, अपितु अटक से कटक तक और 
हिमालय से कुमारी अन्तरीप तक अपने आधिपत्य की स्थापना के उहेश्य से विजय-यात्रायें 
करने के लिय प्रयत्नशील हुए । मुगल बादशाहों द्वारा नियकत प्रान्तीय सूबेदार भी दिल्ली 
के बादशाह की शक्ति की उपेक्षा कर स्वतन्त्र राजाओं के समान आचरण करने की प्रवृत्ति 
रखने लगे । 

एसी स्थिति में औरंगजब की मृत्य (१७०७ ई०) के बत्तीस साल बाद १७३९ 
में पशिया के शाह नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया । इस समय दिल्‍ली की 
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राजगद्दी पर मुहम्मदशाह विराजमान था। वह नादिरशाह का मुकाबला करने में असमर्थ 
रहा । मुगल सेना को यू द्ध में परास्त कर नादिरशाह ने दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया, 
और उसे बुरी तरह से लूटा। उसने दिल्‍ली में कत्लेआम का भी हुक्म दिया। यद्यपि 
पशियन आक्ान्ता ने भारत में अपना स्थायी शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, 
पर उसके आक्रमण के कारण मुगल बादशाहत की रही सद्टी शक्ति भी नप्ट हो गयी। 
मराठों, राजपूर्तों और सिक्‍खों ने उसे पहले ही खोखला कर दिया था। जो शक्ति उसमें 
शेष थी, वह अब नादिरशाह के आक्रमण से नप्ट हो गयी। इसके बाद मुगल बादशाह 
नाम को ही भारत का सम्राट्‌ रह गया। 

पशिया का जो साम्राज्य नादिरशाह ने कायम किया था, वह॑ भी देर तक 
स्थिर नहीं रहा। उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद अफगानिस्तान में, जो अकबर सदुश 
प्रतापी मुगल सम्राटों के शासन काल में मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत था, अहमदशाह 
अब्दाली ने अपने पृथक राज्य की स्थापना की। अपने राज्य के उत्कर्ष को दृष्टि में 
रखकर उसने कई बार भारत पर चढ़ाई की, और सन्‌ १७५७ में बुरी तरह दिल्ली को 
लूटा। इस समय तक भारत में मराठों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। उत्तरी भारत 
के भी अधिकांश प्रदेश उनकी अघीनता को स्वीकार करते थे। दिल्‍ली का मुगल 
बादशाह उनके हाथों में कठपुतली के समान था। अहमदशाह अब्दाली का सबसे 
महत्त्वपूर्ण आक्रमण सन्‌ १७६१ में हुआ। इस आक्रमण का उद्देश्य पंजाब से मराठों 
की मत्ता का अन्त करना था। अहमदणाह अब्दाली पहले के आक्रमणों द्वारा पंजाब को 
अपने आधिपत्य में ला चुका था। पर अब मराठों ने उसकी ओर से शासन करने वाले 
पंजाब के सूबेदार को परास्त कर वहाँ अपना सूबंदार नियत कर दिया था। १७६१ 
के आक्रमण में अहमदशाह अब्दालों ने पंजाब के मराठा सूबेदार को परास्त किया, 
और दिल्‍ली को एक बार फिर अपने कव्ज में कर लिया। जब यह समाचार मराठों 
को मालम हुआ, तो उन्होंने अब्दाली का मुकाबला करने के लिये बड़ी भारी तैयारी 
की। सदाणिवराव भाऊ और पंणवा बालाजी बाजीराब के पृत्र विश्वासराव ने बीस 
हजार घुड़्सवार, दस हजार पदाति और एक बड़ा तोपखाना लेकर दिल्ली की तरफ 
प्रस्थान किया। तोपखाने का सेनापति इब्राहीम गद था, जो अपने तोपखाने के कारण 
दक्षिण में बहुत नाम पेदा कर चुका था। सब मराठे राजा अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर 
पेशवा की सहायता के लिये आये। अनेक राजपूत राजाओं ने भी अब्दाली के विरुद्ध 
यद्ध में मराठों के साथ सहयोग किया। पहले दिल्ली की विजय की गयी। वारहवीं 
सदी के अन्तिम भाग से शुरू कर जो दिल्ली साई पाँच सदी से भी अधिक समय तक निरन्तर 
मुसल्ठिम सम्राटों के कब्जे में रही थी, अब अठारहबवीं सदी के मध्य भाग में उस पर 
मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया। पेशवा के पुत्र विश्वासराव को दिल्‍ली का 
'मराठा-सम्राट! उद्घोपषित करने की योजना बनाई गयी। निःसन्देह, इस समय 
मराठों की शक्ति उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँच गयी थी । 

अहमदशाह अब्दाली ने मराठों का मुकाबला करने के लिय पूर्ण शक्ति के 
साथ तैयारी की थी। १७६१० के समाप्त होने से पूर्व ही पानीपत के रणक्षेत्र में अब्दाली 
और मराठों की सेनाओं में लड़ाई हुई। सदाशिवराव भाऊ ने अपने उदृण्ड व्यवहार 
द्वारा जाट और राजपूत लोगों को नाराज कर दिया था। अकबर ने हिन्दुओं के प्रति 
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जिस नीति का अनुसरण किया था, उसके कारण हिन्दुओं में मुगल-राजवंण के प्रति आदर 
का भाव था। औरंगजंब की हिन्दू विरोधी नीति भी इस भाव को पूर्णतया नष्ट नहीं 
कर सकी थी। बाद के मुगल बादशाहों ने भो अपने शासन में राजपृतों व अन्य हिन्दुओं 
की ऊँचे पद दिये थे, और हिन्दू लोग मुगल बादशाहत व उसकी विविध संस्थाओं के प्रति 
सम्मान का भाव रखते थे। इस्लाम के धर्मस्थानों और रीति-स्थिजों का भी वे आदर 
करते थे। सदाशिवराज भाऊ ने दिल्‍ली के छाल क्रिले और जामा मस्जिद आदि के 
प्रति जो असम्मान प्रदर्शित किया, वह राजपूतों और जाटों को अच्छा नहीं छगा। 
इसी लिये पानीपत के युद्ध (१७६१) में इन लोगों ने मराठों का साथ नहीं दिया। युद्ध 
में मराठ लोग परास्त हुए। सदाशिवराव, विश्वासराब और अन्य अनेक मराठे सरदार 
युद्ध में मारे गये। पानीपत की इस पराजय से मराठा शक्ति को बहुत धक्का लगा। 
उनके उत्कर्ष का काल अब समाप्त हो गया था । 

इस समय भारत में एक अन्य विदेशी जाति अपनी शक्ति का विस्तार करने में 
तत्पर थी। इसने हिन्दुकुश पवरतमाला को पार कर उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में 
प्रवेश नहीं किया था। यह समुद्र के मार्ग से भारत में आई थो। इसका नाम अंग्रेज 
जाति है। मराठों के निर्बंल पड़ने पर अंग्रजों की शक्ति भारत में तेजी के साथ बढ़ने 
लगी, और अठारहवीं सदी का अन्त होने तक वे भारत की प्रधान राजशक्ति बन भये | 

अठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में भारत की राजशक्ति जिन विविध जातियों व 
राजवंशों के हाथों में थी, उनका निर्देश इस ढंग से किया जा सकता है :--- 

(१) मसलिसम--(क ) दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था, पर उनकी 
शक्ति बहुत क्षीण दशा में थी। (ख) अवध में एक पृथक व स्वतन्त्र मुसलिम राजवंश 
की स्थापना हो गयी थी, जो नाममात्र को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकृत करता 
था। (ग) बंगाल के सूत्रदार भी मुसलिम थे, जो क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र थे। 
(घ) दक्षिणापथ (दक्‍्खन) के सूबे का शासन अठारहबीं सदी के शुरू में निजामुलूमुल्क 
के सुपुर्दे किया गया था, जो मुगल बादशाह की निर्बलता से लाभ उठाकर स्वतन्त्र रूप से 
आचरण करने लगा था। चौथ और सरदेशम्‌खी प्रदान कर मराठों को सन्तुप्ट रखते 
हुए दकखन का यह निजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखे हुए था। 

(२) मराठे--शित्राजी द्वारा मराठा शक्ति का किस प्रकार प्रादुर्माव हुआ, 
और पेशवाओं ने उसे किस प्रकार विकसित किया, इस विषय पर ऊपर प्रकाश डाला 
जाचुका है। अठारहवीं सदी के मध्य भाग में मराठों की शक्ति उत्कर्ष की चरम सीमा 
को पहुँच चुकी थी, और १७६१ के बाद भी ग्वालियर, नागपुर, इन्दौर, बड़ौदा व महा- 
राष्ट्र में उनके स्वतन्त्र ब शक्तिशाली राज्य कायम थे। अपने 'स्वराज्य' के अतिरिक्त 
बहुत-से मुगलिया' प्रदेशों पर भी मराठों का आधिपत्य था, जिनसे कि वे चौथ और 
सरदेशमुखी वसूल करते थे। 

(३) राजपूत--मुगल बादशाहत के उत्कर्ष-काल में भी राजपूताना के राज- 
पूत राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्व॒तन्त्र रूप से शासन करते थे। मुगल सेनाओं के सेनापति 
व विभिन्न सूबों के सूबेदारों के रूप में राजपूत राजाओं की शक्ति व वेभवर में बहुत वृद्धि 
हो गयी थी। औरंगजब के बाद राजपूताने के विविध राजा क्ियात्मक दृष्टि से स्व॒तन्त्र 
हो गये थे, और मुगल बादशाह की राजनीति में खुलकर खेलने लगे थे। 
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(४) सिक्ख--औरंगजब के शासन काल में हो गुरु गोविन्दर्सिह के नेतृत्व 
में सिक्‍्खों ने अपना सैनिक संगठन बना लिया था। १७६१ में पानीपत के रणक्षेत्र 
में मराठों के परास्त हो जाने पर पंजाब में अपनी राजशक्ति के विकास का उन्हें अनुपम 
अवसर मिला, और १७६७ में अहमदशाह अब्दाली को परास्त कर उन्होंने पंजाब में अपने 
अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये। अठारहवीं सदी के अन्त तक सिक्‍ख पंजाब की 
प्रधान राजशक्ति बन चुके थे। 

(५) जाट--अठारहवीं सदी के मध्य तक दिल्‍ली और आगरा के समीपवर्त्ती 
प्रदेशों में अनेक छोट-छोटे जाट राज्य स्थापित हो गये थे, और १६७१ में मराठों के 
परास्त हो जाने के बाद उन्हें अपने उत्कर्ष का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुआ। सूरज- 
मल नाम के वीर नेता के नेतृत्व में उन्होंने आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अली- 
गढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फरुंखनगर, मेवात, रिवाडी, गृड़गाँव और मथुरा के प्रदेशों 
पर अधिकार कर लिया, और भरतपुर को राजधानी बनाकर अपने स्वतनत्र राज्य की 
स्थापना कर ली। अटारहवीं सदी के उत्तराद्ध में जाटों का यह राज्य भी भारत की प्रधान 
राजशक्तियों में अन्यतम था। 

भारत की यह राजनीतिक दशा थी, जब कि अंग्रेजों ने इस देश में अपने उत्कर्ष 
का प्रारम्भ किया। यद्यपि अंग्रेज अठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध में ही इस देश में अपना 
पैर जमा चुके थे, पर उन के आधिपत्य का विस्तार मुख्यतया अठारहवीं सदी के उत्तराद्ध 
और उजन्नीसवीं सर्दी के पूर्वार्ध में हुआ। इस विदेशों राजशक्ति को इस देश में अपने 
आधिपत्य को स्थापित करने में जो सफलता हुई, उसका प्रधान कारण यही था, कि औरंग- 
जब के वाद मुगल-साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हो गया था, और इस देश में कोई एक 
एसी प्रबल राजशक्ति नहीं रह गयी थी, जो इन विदेशी व विधर्मी लोगों से भारत की रक्षा 
करने में समर्थ हो सकती । 


(४) मगल-यग की विशेषताएं 


इस अध्याय में अब तक हमने मुगल-यग के भारतीय इतिहास को अत्यन्त संक्षेप 
के साथ लिखा है। इसका प्रयोजन यह है कि मगल-युग की सम्यता और संस्कृति को 
भली-भाँति समझने में सहायता मिले। इससे पूर्व कि हम इस यग की सभ्यता, संस्कृति, 
धर, शासन-प्रवन्ध, भाषा, साहित्य आदि पर प्रकाश डालें, यह उपयोगी होगा कि मुगल 
साम्राज्य को कतिपय एसी विशेषताओं का निदर्शन करें, जिनका सम्बन्ध इस यूग के 
राजनीतिक इतिहास के साथ है। 

(१) शक्तिशाली केन्द्रोय शासन--प्रुगल-सम्राटों ने भारत के इतिहास में 
वही कार्य किया, जो इंगलण्ड में ट्यूडर वंध के राजाओं ने और फ्रांस में बर्बों वंश के 
लुई चोदह॒वें आदि राजाओं ने किया था। संसार के विविध देशों के मध्यकालीन इतिहास 
की यह विशेषता रही है, कि सामन्त पद्धति के कारण देश में शान्ति और व्यवस्था का 
अभाव होकर अराजकता की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ती रही हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के 
बाद भारत में भी इसी प्रकार के मध्यय्‌ग का प्रारम्भ हो गया था, जब कि देश में कोई 
एसा राजा नहीं हुआ, जो विविध राजवंशों और सामन्तों को पूर्णतया अपना वशवर्त्ती 
बनाकर शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हुआ हो। सातवीं सदी से बारहवीं 
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सदी तक के हिन्दू राजा निरन्तर आपस में लड़ते रहे, और विजय यात्राओं द्वारा देश में 
अराजकता उत्पन्न करते रहे। तेरहत्री, चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदियों में अफगान 
सुलतानों के शासन काल में भी यही दशा रही । पर मगल सम्राटों के शासन काल में इस 
स्थिति में परिवत्तंन आया, और कम से कम विन्ध्याचछ के उत्तर के प्रदेशों में एक 
सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो गया। अकवर, जहागोर, शाहजहाँ और औरंगजतब्र का 
हरी प्रयत्न रहा, कि वे सारे भारत को जीतकर अपने जासन में ले आएं। इसमें उन्हें 
सफलता भी हो जाती, यदि औरंगजव हिन्दूविरोधी नीति का अनुसरण न करता। 
मुगल बादणाहों ने भारत की विविध राजशक्तियों को अपना वशवर्ती बनाकर 
उन्हें अपना सहायक बना लिया था। अकबर से पूर्व सकड़ों राजा, महाराजा, मुसलिम 
सरदार व सुलतान भारत के विविध प्रदेशों पर शासन करते थ, जो सदा आपस मे 
लड़ते रहते थे। दिल्ली के अफगान सुलतानों के शासन काल में इस स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं आया था। अलाउद्दीन खिलजी जंसा दिग्विजयी सुलतान भारत के बहुत 
बड़े भाग की विजय करने में समर्थ हुआ था। पर उसकी विजयों के कारण न भारत 
की विविध राजशक्तियाँ अफगान सुलतानों की वश्ववर्त्ती हुई थीं, और न उनके पार- 
स्परिक संघ का ही अन्त हुआ था। पर अकबर की नीति के कारण भारत के विविध 
राजवंश पूर्णतया मुगल बादशाहत के वशवर्त्ती हो गये थे। अपने छोटे-छोटे राज्यों में 
स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने की अपेक्षा वे आगरा और दिल्‍ली के राजदरबार 
में मनसबदार के रूप में जोवन व्यतीत करना अधिक सम्मानास्पद समझने लगे थे। 
मध्य काल की सामन्त पद्धति का ह्वास होकर अब यह स्थिति आ गयी थी, कि पुराने 
उग्र व स्वतन्त्रताप्रिय राजा व सरदार मगल दरबार में अमीर-उमराओं के रूप में 
अदब कायदे के साथ खड़े होने को गौरव की बात मानने ऊूगे थे। इनकी स्थिति केवल 
अपनी तलवार पर आश्वित न रहकर बादशाह की कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गयी थी । 

(२) राष्ट्रीय शासन--मृगल बादशाहत का शासन किसी सम्प्रदाय या 
जातिविशेष का शासन नहीं था। वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शासन था, जिसमें 
हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से उन्नति का अवसर था। केवल राजपूत राजा 
ही नहीं, अपितु बीरबल-जेसे मध्यवर्ग के लोग भी अपनी योग्यता के कारण इस समय 
उन्नति करने में समर्थ हुए थे। 

(३) उदारतापूर्ण शासन--मुगल-दरबार के वैभव और समृद्धि से आक्ृष्ट 
होकर बहुत-से विदेशी लोग इस समय भारत में आते रहे, और मुगल बादशाहों ने उन्हें 
उदारतापूर्वक अपने दरबार या शासन-प्रबन्ध में स्थान दिया। विशेषतया, पशिया, 
मिस्र, अरब आदि मुसलिम देशों के बहुत-से विद्वान्‌ व वीर इस यग में भारत आए ओर 
उनके सम्पर्क से यहाँ के ज्ञान व सेनिक शक्ति की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली । 

(४) बिदेशों व्यापार में वृद्धि--भारत में एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना 
के कारण इस देश के विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई, और स्थल व जल दोनों 
मार्गों से भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हुआ। इस युग में भारत का विदेशी 
व्यापार केवल मुसलिम देशों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु पोतुंगीज, डच, फ्रेंच, 
ब्रिटिश आदि यूरोपियन लोग भी व्यापार को दृष्टि में रखकर भारत आने जाने छगे। 
मुगल-बादशाह इन यूरोपियन व्यापारियों का स्वागत करते थे, और उन्हें व्यापार- 
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विषयक सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करते थे। 

(५) बारूद का प्रयोग---बारूद और तोपखाने का प्रवेश बाबर द्वारा भारत 
में हुआ। मुगल-सम्राट्‌ जो इस देश के बड़ भाग पर अपना सुव्यवस्थित शासन स्थापित 
कर सके, उसमें उनकी यद्धनीति व बारूद का प्रयोग भी महत्त्वपूर्ण कारण थ। मुगलों 
का सेन्‍्य-संगठन बहुत उत्कृष्ट था, और उन्होंने अपनी सैनिक-शक्ति को इतना अधिक 
बढ़ा लिया था, कि कुछ समय के लिये भारत में उनका कोई भी प्रतिद्वन्द्दी नहीं रह 


गया था। 
(६) राष्ट्रीय एकता---भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास में मगरू-सा म्राज्य 


ने बहुत सहायता पहुँचाई । हिन्दी, उर्द_या हिन्दुस्तानी इस यू ग में भारत की प्रधान भाषा 
बन गयी। उत्तरी भारत के बड़े भाग में समझो व बोली जाने वाली हिन्दी भाषा में 
पशियन दाब्दों का समावेश होने से इस यू ग में एक एसी भाषा का विकास हुआ, जो 
न केवल उत्तरी भारत में सवंत्र प्रयक्‍त होने लगी, अपितु मुसलिम विजेता जिसे दक्षिणी 
भारत में भी अपने साथ ले गये। इस भाषा का प्रादुर्भाव अफगान य म में हं। हो चुका था । 
पर मुगल काल में इसका विशेषरूप से विकास हुआ। इस राष्ट्रीय भापा को पशियन 
लिपि में लिखन- पर उर्द कहते थे, और नागरी लिपि में लि खने पर हिन्दी । पर इसे 
हिन्दू और मुसलमान समान रूप से प्रयोग में लाते थे। दक्षिण में कितने ही मसऊमान 
कवियों ने इसमें काव्य की रचना की, और अब्दुरंहीम खानखाना ज॑से मुसलमान कवि 
(अकबर के समय में ) ने इसमें कितनी ही कवितायें बनाई । 

(७) शान्ति ओर व्यवस्था का युद--मुगलों के शासन में भारत में जो 
शान्ति और व्यवस्था कायम हुई, उसके कारण इस देश की बहुत समृद्धि हुई। कला 
भवन-निर्माण, संगीत, साहित्य, कविता, धर्म आदि सभी क्षत्रों में इस समय भारत ने 
असाधारण रूप से उन्नति को । 


उनतीसवाँ अध्याय 


मुगल-युग का भारत 
(१) शासन-व्यवस्था 


भारत के इतिहास में मुगल यग की शासन-व्यवस्था का वहुत अधिक महत्त्व 
हैं। इसका कारण यह है, कि इस समय देश का शासन जिस ढंग से संगठित हुआ था 
उसके अनेक तत्त्व ब्रिटिश य ग में भी कायम रहे, और अब तक भी उनके अवशप विद्यमान 
हैं। गहरों के कोतवाल, मालगुजारी वसूल करने वाझे तहसीलदार, कानूनगो और 
पटवारी उस यूग का स्मरण दिल्लाने के लिये पर्याप्त हैं, जब कि भारत में मुगल-सम्राटों 
का गासन था। 
मगल-यग की शासन-व्यवस्था का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। 
यद्यपि मुगलों के पहले दो वादशाह बावर और हुमाय॑ थे, पर वे अपने राज्य को सुब्य- 
वस्थित रूप नहीं दे सके थे, क्‍योंकि उनका अधिकांग समय यढ्धों में और भारत में 
अपना आधिपत्य स्थापित करने में ही व्यर्तात हो गया था । मुगल साम्राज्य को सुव्यव- 
स्थित रूप देने और उसके शासन को भली-भाँति संगठित करने का प्रधान श्रेय अकबर को 
प्राप्त है । पर उससे भो पूर्व शेरशाह सूरी ने दिल्‍लो को हमाय॑ की अधीनता से मुक्त कर 
जब उत्तरों भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने अपने शासन को 
सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने पर भी विशेत्र रूप से ध्यान दिया। शरशाह सूरी ने 
मालगुजारी वसूल करने व विविध राजकमंचारियों द्वारा देश के शासन की जिस व्यवस्था 
का सूत्रपात किया था, आगे चलकर अकबर ने उसी को विकसित किया। अतः मुगल 
शासन पद्धति को अनेक अंशों में गे रशाह द्वारा स्थापित व्यवस्था का ही विकसित रूप 
मानना चाहिये । 
शासत का स्वरूर--पगलों द्वारा स्थापित शासन-पद्धति के स्वरूप को भली- 
भांति समझने के लिप उसकी निम्नछिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है-- 
(१) मुगल आक्रान्ता भारत के लिये विदेशी थे। वे धर्म से मुसलमान थे, 
और पशिया व अरब के शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों से भली-भाँति परिचित थे। पर 
उनके लिय यह सम्भव नहीं था, कि भारत की शासन-सम्बन्धी परम्पराओं की सर्वेथा 
उपेक्षा कर मुसलिम सिद्धान्तों के अनुसार इस देश का शासन कर सकते। इसलिये 
उनकी शासन-व्यवस्था मुसलिम राज्य के सिद्धान्तों और भारत की परम्परागत शासन- 
विधि के समन्वय का परिणाम थी। भारत में ग्राम-संस्थाओं और शिल्पियों व व्यापारियों 
के आथिक संगठनों (श्रेणी और निगम) का बहुत महत्त्व था। अफगान युग में भी 
स्थानीय स्वशासन, की इन परम्परागत संस्थाओं का विनाश नहीं हुआ था। मुगल 
युग में भी ये पूर्ववत्‌ कायम रहीं, और सर्वताधरण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले 
मामलों का पुरानी परम्परा के अनुसार स्वयं शासन करती रही। भारत की विविध 
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जातियों व विरादरियों में जो कानून व प्रथायें पुराने समय से चली आ रही थीं, मुगलों ने 
उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। उत्तराधिकार, विवाह, स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध आदि सामा- 
जिक मामलों के वे कानून ही कायम रहे, वे जो विविध जातियों में चिरकाल से चले आते 
थे। पर केन्द्रीय शासन और विविध सूबों के शासन की व्यवस्था करते हुए मुगल बादशाहों 
ने उस शासन-विधि को अपनी दुष्टि में रखा, जो ईरान, ईराक, मिस्त आदि मुसलिम देशों 
में विद्यमान थी, और जिससे वे भली-भाँति परिचित थे। 

(२) मुगल-शासन का स्वरूप सैनिक था। उसकी सत्ता सेन्य-शक्ति पर 
आश्वित थी। अतः प्रत्येक उच्च पदाधिकारी के लिये यह अनिवार्य था, कि सेना में 
उसका उच्च स्थान हो। ये करमंचारी मनसबदार' कहाते थ। मनसब मगल-सेना 
का एक ओहदा होता था, और राज्य के प्रत्येक कर्मचारी के लिये यह आवश्यक था, 
कि सेना में वह अपना ओहदा (मनसब ) रखे। इन मनसबदारों के दसहजारी, पाँच- 
हजारी, हजारी आदि कितने ही वर्ग थे। सबसे छोटा मनसबदार दस सनिकों का नायक 
होता था, और सबसे बड़ा दस हजार सेनिकों का। राज्य के दीवान, बरूदी, काजी, 
महतसिब आदि सब उच्च पदाधिकारी सेना में भी 'मनसबदार' की स्थिति रखते थ। 
केवल घड़ पदाधिकारी ही नहीं, अपितु राज्य के मुनीम आदि छोटे कर्मचारी भी मुगल- 
सेना में ओहदा रखते थं। विविध कोटि के इन मनसबदारों के लिय यह आवश्यक था, 
कि वे अपनों स्थिति के अनुसार सैनिकों व घड़सवारों की एक निद्चित संख्या अपने 
अधीन रखें, और अपने वेतन से उनका खर्च चलाएं। मनसबदारों को वेतन या तो 
नकद मिलता था, और या उसके बदले में उन्हें जागीर दे दी जाती थो, जिसकी आमदनी 
से वे अपना व अपने सैनिकों का खर्च चलाते थे। 

(३) मुगल-सरकार जनता के हित व कल्याण के लिये शिक्षणालय तथा 
अस्पताल आदि खुलवाना अपने कार्यक्षेत्र से बाहर की बात समझती थी। इस 
यूग में संसार के विविध देशों के राजा देश में शान्ति स्थापित रखना व बाह्य आत्रमणों 
से उसकी रक्षा करना हो अपना प्रधान कत्तंव्य समझते थे। उनके राज्य-शासन का 
स्वरूप पुलीस स्टेट' के सदश था। जनता के हित व कल्याण के लिये जिस प्रकार के 
उपायों का अवरूम्बन करना आजकल के राज्य अपना कत्तंव्य समझते हैं, वेसा इस यग में 
नहीं समझा जाता था। ये कार्य या तो इस युग के घामिक सम्प्रदाय करते थे, और या 
सम्पन्न व्यक्ति। मुगल-बादशाहों ने भो शिक्षा, साहित्य आदि को प्रोत्साहन देने के लिये 
धन का उदारतापूर्वक व्यय किया। पर इनका यह कार्य राजा व बादशाह की स्थिति में 
न होकर एक सम्पन्न या धनी व्यक्ति की स्थिति में ही था। इस युग के अन्य सम्पन्न पुरुषों 
के समान मुगल बादशाहों ने भी विद्वानों और साहित्यिकों का संरक्षण व प्रोत्साहन 
किया। पर यह करते हुए उन्होंने इस कार्य को अपना राजकीय कत्तंव्य नहीं समझा। 
बादशाह की स्थिति में वह अपना प्रधान कत्तंव्य यही समझते थे, कि देश की आम्यन्तर 
व बाह्य शत्रुओं से रक्षा करें, और सेना की सहायता से अपने आधिपत्य के क्षेत्र का विस्तार 
करने में तत्पर रहें। 

(४) मुगल बादशाह पूर्णतया निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति 
को मर्यादित करने के लिये कोई एसी राज-सभायें व अन्य संस्थायें नहीं थीं, जो उनकी 
इच्छा पर अंकुश रख सकतीं। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य-कार्य में उनकी सहायता 
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करने के लिये मन्त्रियों की सत्ता थी, और दीवाने-खास में उपस्थित अमीर-उमरा 
व मनसबदार लोग उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श दे सकते थे। पर इस परामश 
को मानना न' मानना राजा की अपनो इच्छा पर निर्भर था। यही कारण है, कि अकवर 
ने हिन्दुओं के प्रति जिस नोति का अनुसरण किया, औरंगजेब ने उसे आमूल-चूल 
परिवत्तित कर दिया। पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है, कि बादशाह 
की निरंकुशता की एक सीमा भी थी। वह एसी नीति का अनुसरण नहीं कर सकता था, 
जो उसके मनसबदारों को सर्वेथा अस्वीकार्य हो। इसी कारण अकबर को 'दीने-इलाही' 
के प्रचार में सफलता नहीं हुई, और इसी लिये औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति ने 
मुगल-सा म्राज्य को खण्ड-खण्ड कर दिया। 

(५) इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार राजा न केवल अपने राज्य का स्वामी 
होता है, अपितु साथ ही मुसलिम धर्म का अधिपति भी होता है। इसी लिये हजरत 
मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा छोग जहां अरब साम्राज्य के स्वामी थे, वहाँ साथ 
ही सम्पूर्ण मुम॒लिम जगत्‌ के भी प्रधान थं। राजा और पोष दोनों के पद उनमें एकीमूत 
हो गये थें। साथ ही, मुसलिम विधान-शास्त्र के अनुसार यह भी आवश्यक है, कि राजा 
शरायत के अनुसार शासन करे। मुसलिम राज्य में राजा मुसलिम प्रजा का शासक 
होता है। गर-मुसलिमों की सत्ता या तो मुसलिम राज्य स्वीकार ही नहीं करता, या 
उनके जान-माल की रक्षा के बदले में उनसे एक विशेप कर वसूल करता है, जिसे जजिया 
कहते हैं। इसी लिये तुके-अफगान यग में हिन्दुओं को जजिया कर देना पड़ता था। 
पर अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ ने मुसलिम राज्य के इस सिद्धान्त की उपेक्षा की, 
और शासन के क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को दूर कर दिया। इसी दृष्टि 
से उनके शासन को 'राष्ट्रीय'ः समझा जाता हैं, क्‍योंकि उसमें हिन्दुओं और मुसलमानों 
की एक समान स्थिति थी। 

(६) जिस प्रकार मुगल बादशाह राज्य-शासन के सर्वोच्च अधिकारी थे, 
वेसे ही न्याय के क्षेत्र में भी उनकी सत्ता सर्वोपरि थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार 
शासन” (राजाज्ञा) जारी करते थे, और उनको पालन करना सम्पूर्ण प्रजा के लिये 
आवश्यक था। विवादग्रस्त बातों का अन्तिम निर्णय राजा द्वारा ही किया जाता था, 
और काजी आदि विविध न्याय सम्बन्धी अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध बादशाह 
को अदालत में अपील की जा सकती थी । दीवाने-आम में जनता को यह अवसर मिलता 
था, कि वह बादशाह की सेवा में अपने प्रार्थना-पत्र पंश कर सके। जहाँगीर ने आगरा 
के किले में स्थित शाहबुर्ज से लेकर यमुना के किनारे तक एक जंजीर लटकवा दी थी, 
जिसके सिरे पर घण्टियाँ बँधी हुई थीं। कोई भी व्यक्ति इस जंजीर को खींचकर 
बादशाह का ध्यान अपनी अर्जी की ओर आढकऊ्रृष्ट कर सकता था। पर मुगल काल का 
राजा न्यायप्रिय हो या नहीं, यह भी उसकी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति पर ही निर्भर 
था। साथ ही, इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है, कि सव॑ साधारण जनता को 
अपने विवादग्रस्त विषयों के लिये बादशाह व उसके सूबेंदारों की सेवा में उपस्थित 
होने की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ग्रामों, आथिक संगठनों और 
बिरादरियों की अपनी-अपनी पंचायतें इस यूग में भी विद्यमान थीं, और बहुसंख्यक 
मामलों का निर्णय उन्हीं द्वारा होता था। जिन मामलों को आजकल दीवानी (सिविल) 
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कहा जाता है, वे राजकीय न्यायालयों में बहुत कम पेश होते थे। उनका निर्णय प्रायः 
जनता की अपनी पंचायतों द्वारा ही होता था। फौजदारी के मामले और मुसलिम प्रजा 
के मामले काजी की अदालत में पेश होते थे, और प्राय: उन्हीं के बारे में बादशाह की सेवा 
में अज की जाती थी । 

(७9) यद्यपि राज्य के आथिक जीवन में सरकार कोई विद्येप दिलचस्पी 
नहीं रखतो थों, पर अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूति के लिये उसकी 
ओर से बहुत से कारखाने खुले हुए थे, जिनमें बहुत-से शिल्पी व कमंकर एकत्र होकर 
बड़े पैमाने पर आर्थिक उत्पत्ति का कार्य करते थे। मनसबदारों को साल में दो बार 
बादशाह की ओर से खिलत (पोशाक) दो जाती थी, और इन मनसबदारों की संख्या 
११,००० से भी अधिक थी। इतने मनसबदारों के लिये खिलत तैयार करना साधारण 
बात नहीं थी। ये पोशार्क राजकीय कारखानों में ही तयार की जाती थीं। इस प्रकार के 
कारखाने अफगान-य्ग में भी विद्यमान थे। बस्त्रों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र- 
शस्त्र आदि भी राजकीय कारखानों में तेयार होते थे, जिनका संचालन बादबाह द्वारा 
निथकत दारोगा द्वारा किया जाता था। इस युग की सरकार के विविध कार्यों में इन 
कारखानों का संचालन अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। 

सरकार के विभाग--मृगल बादणाहत में सरकार के प्रधान राजपदाधिकारी 
निम्नलिखित थे, जो अपने-अपने विभाग के मुख्य अध्यक्ष होते थें--(१) दीवान-- 
राजकाय आय को प्राप्त करना व उसका हिसाब रखना दीवान का कार्य होता था। 
बादशाह के बाद राज्य में उसको स्थिति सबसे ऊंची होती थी। (२) खानसामा-- 
यह राजकीय अन्तःपुर व दरबार का प्रवान अधिकारी होता था। प्राचीन भारत में 
जो कार्य आन्तवेशिक का था, वही मुगल काछ में खानसामा का था। अकबर के 
अन्तःपुर में ५००० के लगभग स्त्रियाँ थीं, जो सब उसकी विवाहिन पत्नियाँ नहीं थीं । 
यही दा अन्य मुगल बादणाहों के अन्तःपुरों की भी थी। इतने विशाल अन्तःपुरों की 
सुव्यवस्था के लिये एक पृथक सरकारी विभाग की सत्ता अनिवार्य थी। यही कारण 
है, कि इस यूग में खानसामा को स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण थी। (३) बख्यी--मेना के 
खर्च का हिसाव रखता और विविध मनसवदारों को नियमित रूप से वेतन आदि प्रदान 
करना वख्णी का काये था। (४) काजो--पह न्याय विभाग का प्रवान अधिकारी 
होता था। (५) सदर-उत््‌-सदूर--ध्रामिक संस्थाओं को जो सहायता बादशाह की 
सरफ से दी जाती थीं, या उसकी तरफ से गरीबों व अनाथों के पालन के लिये जो 
खेचे होता था, उसको व्यवस्था करना सदर-उस्‌-सदूर का कार्य था। (६) महतसिब-- 
जनता के नैतिक कार्यों पर नियन्त्रण रखना इस अधिकारी के विभाग के अधोन था। 
इन छः: मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त (७) दारोगा-ए-तोपखाना और (८) 
दारोगा-डाक-चौकी नामक दो अन्य भी उच्च पदाधिकारी थे, जो राज्य में अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखते थे, यद्यपि उनकी स्थिति पहले छः अधिकारियों की तुलना में हीन 
मानी जाती थी। 

मुगल-युत के अन्य उच्च राजपदाधिकारी निम्नलिखित थे--(१) टकसाल 
का दारोगा, जिसका काम' मुद्रा-पद्धति की व्यवस्था करना और सिक्‍कों को ढलवाना 
होता था। (२) मीर-माल, जिसकी स्थिति वत्तंमान समय के लाड्ड प्रिवी सील” के सदश 
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होती थी। (३) मृस्तीफी या आडिटर-जनरल। (४) नाजिरे-बुयुनात या सरकारी 
कारखानों का दारोगा। (५) मुणरिफ, जो भूमिकर विभाग का सचिव होता था। 
मीर-बहरी या नौसेनाध्यक्ष । (७) मंीर-बर या जंगलात के महकम का अध्यक्ष । (८) 
वाकाए-नवीस---राज्य में जो कुछ घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन सबसे बादशाह को 
अवगत करना इस पदाधिकारी का काम होता था। (५९) मीर-अर्ज--य्रह जनता 
क प्रार्थना पत्र बादशाह को सेवा में उपस्थित करता था। (१०) मीर-मंजिल या 
क्वाट र-मास्टर-जनरूरू। (११) मीर-तोजक--इसका कार्य शाही दरबार के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली विविव विधियों व कायदों के यथावत्‌ अनुसरण व पालन की व्यवस्था 
करना होता था। 

मुगल बादशाह के केन्द्रीय शासन में ये अठारह्‌ राजकमंचारी स्वप्रमुख होते थे, 
और इन्हीं की सहायता से बादयाह राज्य-गासन का संचालन किया करता था। ये 
अपने कार्यों के लिय केवल बादशाह के प्रति ही उत्तरदायी होते थे, और तभी तक अपने 
पदों पर रह सकते थे, जब तक कि बादशाह का विश्वास इन्हें प्राप्त रहे । 

केन्द्रीय सभाओं का अभाव--प्ुगल वादश्ञाहों के शासन में कोई एसी केन्द्रीय 
सभायें नहीं थीं, जिनसे परामर्श लेना बादशाह के लिये अनिवाय हो। पर वह अपनी 
इच्छा के अनुसार मन्त्रियों व राज्य के मनसवदारों से समय-समय पर परामर्श करता 
रहता था। उनके परामर्श को बादशाह स्वीकार करे या नहीं, यह भी उसकी इच्छा पर 
निर्भर था। अफगान-युग के बारे-खास और बारे-आम के समान दीवाने-खास और 
दीवाने-आम मुगल-यग में भी विद्यमान थ। दीवाने-आम में वादशाह सर्वसाधारण जनता 
के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करता था, और दीवाने-खास में वह राज्य के उच्च पदा- 
धिकारियों से परामर्श करता था। दीवाने-खास में कौन लोग उपस्थित हों और 
वे किस क्रम से किस जगह पर बंठे, इन सब बातों के सम्बन्ध में विशद रूप से नियम 
बने हुए थे। पर ये संस्थायें बादशाह की निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता को किसी भी 
रूप से नियन्त्रित नहीं कर सकती थीं। मुगल-यूग के राजा पूर्ण रूप से एकतन्त्र' व 
'एकराट' होते थे। 

बादशाह को सर्वोच्च सत्ता---मुगल-युग के बादशाह न केवल शासन के क्षेत्र 
में सर्वोच्च सत्ता रखते थे, पर धर्म की दृष्टि से भो उनका बहुत ऊंचा स्थान था। 
इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार मुसलिम लोग उन्हें अपना खलीफा भी मानते थ, 
और उन्हीं के नाम से खतबा' भी पढ़ा जाता था। अकवर जसे शक्तिशाली वादशाह 
ने अपने को भारत के सब निवासियों का धर्मंगृरु बनाने का भी प्रयत्न किया था। उसकी 
अनेक उपाधियों में 'जगत्‌-गरु भी एक थी। जिस प्रकार लोग प्रात:काल सूर्य 
के दर्शन करते हैं, या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करके अपने कार्य को प्रारम्भ करते 
हैं, वेसे ही बादशाह के रूप में जो प्रत्यक्ष देवता विद्यमान था, उसके दर्शन कराना भी 
बहुत-से लोग अपना पुण्य कत्तंव्य मानते थे। राजमहल के झरोखे पर खड़ा होकर बाद- 
दाह सूर्योदय के दो घड़ी बाद जनता को दशशन देता था, और बहुत-से लोग झरोखे के 
नीचे के विशाल मेदान में इसो उहेश्य से एकत्र होते थे, ताकि उन्हें बादशाह के दशेनों 
का पुण्य लाभ हो सके। अकबर के समय में एक ऐसा सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था, 
जिसके अनूयायी बादशाह का दर्शन किये बिना न भोजन हो खाते थे, और न पानो हो 
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पीते थे। इस सम्प्रदाय को 'दशंनिया' कहते थे। मुगल बादशाहों के अतुल प्रताप के 
कारण लोगों ने उनके प्रति देवत्व भावना का विकास कर लिया था। प्राचीन यग 
के रोमन सम्राटों के समान अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ जैसे बादशाह अपने को 
“देवी” मानने लगे थे। यही कारण है, कि जहाँगीर की मलका ने भी 'जगत्‌-गुसांडनी' 
की उपाधि धारण कर ली थी। 

अफगान-यूग में विविध प्रान्तों के नायब सुलतान प्रायः वही स्थिति रखते थे, 
जो दिल्ली के सुल्तान की होती थी। पर मुगल-यग में बादशाह की स्थिति प्रान्तीय 
सूबंदारों की तुलना में बहुत ऊँची मानी जाती थी। बादशाह को कतिपय एसे विशेषा- 
धिकार प्राप्त थे, जो साम्राज्य के किसी भी सूबेदार, सिपहसालार या अधीनस्थ राजा 
को प्राप्त नहीं थें। इनमें से कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख करना उपयोगी है--- 
(१) राजमहल के झरोखे पर खड़े होकर प्रजा को दर्शन देने का अधिकार केवल वादजणाह 
को था। (२) हथेली को जमीन से छुआने के बाद फिर माथ पर लगाकर जो 'तसलीम' 
की जाती है, वह केवल बादशाह के प्रति ही की जा सकती थी, किसी अन्य व्यक्त के प्रति 
नहीं। (३) जब बादशाह यात्रा के लिये चछता था, तो नगाड़े बजाये जाते थे। इसी 
प्रकार जब बादशाह दरबार में हाजिर होता था, तो दमदमा बजाया जाता था। नगाड़ा 
और दमदमा केवल बादशाह के लिये ही बज सकते थे। (४) किसी सूबेदार 
को यह अधिकार नहीं था, कि वह किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या खिताब दे सके। 
यह अधिकार केवल बादशाह को प्राप्त था। (०) जब बादशाह सवारी पर चलता हो, 
तो कोई आदमी उसके साथ सवारी पर नहीं चल सकता था। यदि बादश।ह पारकी 
पर हो, तो उसका लड़का घोड़े पर चढ़ सकता था। पर अन्य सब लोगों के लिये पेदल 
चलना आवश्यक था। यह अधिकार केंत्रल बादशाह को ही प्राप्त था। मनसवदार 
व राजा यदि सवारी पर जाते हों, तो अन्य लोग भी सवारी का प्रयोग कर सकते थे। 
(६) विकलूंग करने की आजा देने का अधिकार केवल बादशाह को था। (७) 
हाथियों की लड़ाई केवल बादशाह के सामने ही कराई जा सकती थी । मनसबदारों को 
यह अधिकार नहीं था, कि वे आमोद-प्रमोद के लिये हाथियों को लड़ा सकें। इसी प्रकार 
की अन्य अनेक बातों के कारण मगल-यग में बादशाहों की स्थिति अन्य सब लोगों की 
अपेक्षा बहुत अधिक ऊँची बनी हुई थो, क्योंकि सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में इन बातों 
का बहुत महत्त्व था। 

प्रान्तीय शापउन--मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद अकबर ने अपने 
साम्राज्य को बारह सूबों में विभकत किया था। उसकी मृत्यु के समय तक मगल सूबों की 
संख्या १२ से बढ़कर १५ हो गयी थी, क्योंकि कतिपय नय प्रदेश साम्राज्य की अधीनता 
में आ गये थे। इन पन्द्रह सूबों के नाम निम्नलिखित थे---आगरा, इलाहाबाद, अवध, 
दिल्‍ली, लाहौर, मुखतान, काबुल, अजमेर, बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, मालवा, 
बरार, खानदेश और अहमदनगर। जहाँगीर के समय में मुगल सूबों की संख्या १७ 
हो गयी, और जब औरंगजेब के समय में मुगल-सा म्राज्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर गया, 
तो उसके सूबों की संख्या २१ तक पहुँच गयी। मुगल साम्राज्य के सूबों का शासन करने 
के लिये जो पदाधिकारी नियत किये जाते थे, उन्हें 'नाजिम', सूबेदार', 'सिपहसालार', 
या साहिब-सूबा' कहते थे। क्योंकि सूबे का निजाम अपने क्षेत्र की मुगल-सेना का 
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प्रधान सेनापति भी होता था, अतः उसे सिपहसालार भी कहा जाता था। नाजिम 
या सूबंदार अपने सूब के शासन और सेना-दोनों का अधिपति होता था। उसके 
अधीन भी अनेक राजपदाधिकारी होते थे, जिनमें प्रमूख दीवान, बख्शी, काजी, सदर 
और वाकयानवीस थे। इन पदाधिकारियों की सूब में वही स्थिति थी, जो केन्द्रीय 
शासन में इन्हीं नामों के पदाधिकारियों की होती थी। सूबंदार की नियुक्ति बादशाह 
द्वारा की जाती थी। 

नाजिम या सूबंदार का प्रधान कार्य अपने सूबे में शान्ति और व्यवस्था स्थापित 
रखना समझा जाता था। मुगल बादशाहत का स्वरूप 'पुलीस राज्य ' के सदण था, अतः 
सूबंदारों से यही आज्ञा की जाती थी, कि वे अपने क्षेत्र की आभ्यन्तर और बाह्य च॒त्रुओं 
से रक्षा करें। सार्वजनिक हित के कार्यों के प्रति इस युग के शासक उसेक्षावत्ति रखते 
थे, अतः सूबंदार भी इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। यदि वे विद्वानों को 
आश्रय देते, व ज्ञान, साहित्य आदि के संवर्धन के लिये कोई काय करते थ, तो उसे वे 
अपनो वैयक्तिक स्थिति में ही करते थे। सूबंदारों के अधीन अनेक फौजदार होते थे, 
जो सूब के विभिन्न विभागों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करने थे। 

मुगलों के शासन का प्रभाव मुख्यतया नगरों तक ही सीमित था, क्योंकि शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित करने की आवध्यकता विशेष रूप से वहीं पर होती थी। ग्रामों का 
प्रबन्ध पुराने यग से चछी आ रहो ग्राम-संस्थाओं के ही हाथों में था, और इसके कारण 
सर्वमाधारण जनता को मुगरू-शासकों के सम्पर्क में आने का बहुत कम अवसर मिलता 
था। जमीन की मालगुजारोी देने के सम्बन्ध में किसानों का जिन कमंचारियों से सम्पर्क 
होता था, उनके विषय में हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे । 

सेन्‍्य संगठन--मुगल-यग की सेना के चार विभाग मुख्य थे--घुड़सवार 
सेना, पदाति सेना, तोपखाना और नौंसेना। इनके अतिरिक्त हाथियों और ऊँटों के 
दस्ते भी होते थे, जो विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में छाये जाते थे। सेना में सव्वे- 
प्रधान स्थान घड़सवारों का था। इसी लिये विविध वर्गों के मनसवदारों के लिये यह 
आवश्यक था, कि वे घोड़ों की एक निश्चित संख्या अपने पास रखें, जिन्हें आवश्यकता- 
नुसार राज्य के लिये प्रयुक्त किया जा सके । तोपखाने का भारत में प्रवेश बाबर के समय 
में हुआ था, और मुगल बादशाहों ने उसकी उन्नति पर बहुत ध्यान दिया था। औरंग- 
जेब के समय तक म्‌गल-सेना में तोपखाने का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था, और 
युद्धों में बन्दूकों व तोपों का विशेष रूप से प्रयोग होने लगा था । तोपलखाने के सब कर्म- 
चारियों व सैनिकों को राज्य कोष से वेतन मिलता था। मनसबदारों के साथ उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता था। मुगल बादशाहों के समय में नौसेना का भी अच्छा महत्त्व 
था। इसके लिये एक पृथक्‌ विभाग था, जिसके प्रधान अधिकारी को मीर-बहरी' कहते 
थे। इसके कार्य निम्नलिखित थे--(१) नदियों के पार उतरने के लिये सब प्रकार की 
नौकाओं का निर्माण करवाना, (२) यद्ध के काम आने वाले हाथियों को पार उतारने 
के लिये विशेष प्रकार की नौकायें बनवाना (३) मल्लाहों को भरती करना. और उन्हें 
नौकानयन सिखाना, (४) नदियों का निरीक्षण करना, और (५) नदियों को पार करने 
के लिये घाटों पर कर को वसूल करना। इसके अतिरिक्त राज्य के पास ऐसे भी जहाज 
थे, जिनसे समुद्र यात्रा की जा सकती थी । पूर्वी बंगाल में ढाका में मुगलों ने ७६८ 
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ऐसे जहाज तैनात किये हुए थे, जो सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे । इन 
जहाजों का प्रयोजन यह था, कि अराकान के लोगों के आक्रमणों से बंगाल के समुद्रतट 
की रक्षा की जा सके ! सम्भवतः, इसी प्रकार के जहाजी बेड़े मुगल-सा म्राज्य के पश्चिमी 
समु/तट पर भी रखे गये थे, यद्यपि मुगल-सेना में जंगी जहाजों का स्थान बहुत महत्त्व- 
पूर्ण नहीं था। इस यग में स्थल सेता का महत्त्व अधिक था, और मूृगलों को अपने 
साम्राज्य का विस्तार करते हुए उप्तो को अधिक आवश्यकता भी पड़ती थी। इसी लिये 
मीर-बहरो का प्रत्रात कार्य नदियों के पार उतरने योग्य नौक़ाओं की व्यवस्था करना 
ही होता था, क्योंकि अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने व उसका विस्तार करने के 
लिये नदियों को पार करना बहुत आवश्यक था । 

घ्‌ड़सवार और पदाति सेना का संगठन मनसवदारों के अधीन था। मनसव 
के सम्बन्ध में हम पहले भी लिख च॒क्रे हैं। मनसब का अभिप्राय है, पद या सेवा। सबसे 
छोटा मनसब दस सेनिकों का होता था, और सबसे बड़ा दस हजार का। दस और दस 
हजार के बीच में मनसवदारों के ३२ वर्ग थे, और प्रत्येक मनसबदार से यह आशा की 
जाती थी, कि वह सैनिकों और घोड़ों की एक निश्चित संख्या सदा अपने पास तंयार 
रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कार्य के लिये उसका उपयोग किया जा सके । 
मृगल-युग में इस प्रकार के मनसबदारों की कुल संख्या ११,५०० थी, जिनमें से ७५०० 
को अपने व अपने अधीनस्थ से निकों के खर्च के लिये वेतन मिलता था, और शेप ४००० 
को वेतन के बदले में जागीर दी गयी थीं, जिनकी आमदनो से वे अपना खचे चलाते थ। 
पर सब मनसबदार अपने लिये नियत किये गये सैनिकों व घोड़ों को अवश्य ही अपने 
पास तैयार रखते हों, ऐसा नहीं था। बहुत-से मनसबदार इस विषय में प्रमाद भी करते 
थे, और अपने वेतन व जागीर की आमदनी का उपयोग अपने बेयक्तिक सुख के लिये 
करने में भी संकोच नहीं करते थे। अकबर ने इस सम्बन्ध में अनेक व्यवस्थायें की थीं । 
उस द्वारा एक आज्ञा यह प्रकाशित की गयी थी, कि प्रत्येक मनसबदार अपने सैनिकों 
का बाकायदा रजिस्टर रखे, जिसमें सैनिक का नाम, उसके बाप का नाम, कौम, जन्म- 
स्थान व वेयक्तिक पहचान आदि सब बातें दर्ज हों। इसी प्रकार उनके पास जो घोड़ हों, 
उन्हें भी दाग कर रखा जाय, ताकि जरूरत पड़ने पर निरीक्षण करने में कठिनाई न हो। 
इन आज्ञाओं के बावजूद भी मनसबदार लोग प्राय: अपने कत्तंव्य में शिथिलता करने से 
बाज नहीं आते थे। 

यद्यपि मुगल-माम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसकी सेना थी, तथापि 
इस युग के सैन्य-संगठन को सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। युद्धनीति के सम्बन्ध 
में सब सैनिक एक नियन्त्रण का अनुसरण नहीं करते थे। धर्म, जाति व प्रदेश के अन- 
सार सैनिकों में बहुत भेद हो जाता था। साथ ही, सैनिक लोग अपने को बादशाह की सेवा 
में नियुक्त न समझकर अपने मनसवदार का सेवक समझते थे। इस दृष्टि से मुगल-सेना 
मध्य-काल की सामन्‍्त पद्धति की सेना से बहुत भिन्न नहीं थी। बड़े-बड़े मनसबदार 
परस्पर ईर्ष्या रखते थे, और अवसर पड़ने पर आपस में युद्ध करने व राजगद्दी के किसी एक 
उम्मीदवार का पक्ष लेकर उसको सहायता करने में भी संकोच नहीं करते थे। इस दशा 
में सैनिक भी अपने मनसबद।र की तरफदारी करते थे, और मुगल सेना के विविध अंग 
आपसी युद्ध में ही व्यापृत हो जाते थे। अकबर के बाद जब मुगलों का वैभव बहुत बढ़ 
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गया, तो उनकी सेना में भोग-विलास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी । मुगल सेना जब युद्ध 
के लिये चलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई नगर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर चल पड़ा हो। जहाँ सेना का पड़ाव पड़ता था, एक नगर-सा बस जाता था। 
हजारों खेमे व तम्बू गई जाते थे, जिनमें बड़े मनसबदारों के तम्बू रेशम के होते थे। 
नतंक, वादक, गायक व तमाशा दिखाने वाले सेना के साथ-साथ चलते थे। छावनी में 
भी मनसबदारों को रूपाजीवाओं और गणिकाओं के बिना चैन नहीं पड़ती थी। यही 
कारण है, कि शिवाजी की मराठी सेनाओं का मुकाबला करने में प्रतापी मुगल सम्राट 
असमर्थ रहे। 

पुलिस--तगरों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये कोतवालों की 
नियुक्ति की जाती थी। आइने-अकबरी के अनुसार कोतवाल के कत्तंव्य निम्नलिखित 
थे--- ( १) चोरों को पकड़ना, (२) तोल और माप के उपकरणों को नियन्त्रित रखना, 
और इस बात का ख्याल करना कि व्यापारी लोग ग्राहकों से मुनासिब कीमत लें; (३) 
रात के समय शहर के बाजारों, गलियों और मार्गों पर पहरे का इन्तजाम करना; (४) 
शहर के निवासियों का अपने रजिस्टर में उल्लेख करना, और बाहरी आदमियों पर 
निगाह रखना; (५) शहर की गलियों, रास्तों और मकानों का रिकार्ड रखना; (६) 
खुफिया पुलिस की नियुक्ति करना, जिसका काम शहर के गुण्डों पर निगाह रखना, 
नागरिकों के आय-व्यय का पता करना, व पड़ोस के ग्रामों के मामलों पर दृष्टि रखना 
होता था; (७9) जिन मृत लोगों का कोई वारिस न हो, उनकी मल्कियत पर कब्जा 
कर लेना व उसका हिसाब रखना, क्योंकि लावारिस सम्पत्ति का मालिक राज्य 
हो जाता था। (८) गाय, बैल, मेंस-भेंसे, घोड़े और ऊँट के वध को रोकना; मुगल- 
युग में प्रायः गोवध का निषंध था। (९) किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती होने 
के लिये विवश किये जाने पर उसे सती होने से रोकना। निःसन्देह, मुगल-युग के 
कोतवालों के ये कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण थे, और इन्हें सम्पन्न करते हुए उन्हें ब हुत सतर्क 
होने की आवश्यकता होती थी। 

देहात में शान्ति और व्यवस्था रखने के लिये मुगल-युग में पुलिस का कोई 
विशेष प्रबन्ध नहीं था। प्रान्तीय यूबंदारों की अधीनता में अनेक फौजदार उस युग में 
भी नियुक्त थे, पर फौजदारों का कार्य केवल यह था, कि अपने क्षेत्र में विद्रोह न होने दें । 
चोर-डाक्‌ आदि से जनसाधारण की रक्षा करने का कार्य इस यूग में भी ग्राम- 
संस्थाओं के ही हाथों में था, और वे ही ग्रामों की आन्तरिक सुव्यवस्था के लिये 
उत्तरदायी थीं। 

कानून और न्याय-व्यवस्था--जिन अर्थों में आजकल के राज्यों में कानून की 
सत्ता होती है, उस प्रकार के कानून मुगल काल में विद्यमान नहीं थे। यद्यपि समय- 
समय पर बादशाहों की ओर से अनेक शासन” (राजाज्ञा) जारी किये जाते थे, और 
उनकी स्थिति कानून के सदश होती थी, पर इस प्रकार के कानूनों की संख्या बहुत कम 
थी। मुगल-युग में विवाद-ग्रस्त मामलों का निर्णय जिन कानूनों के अनुसार किया 
जाता था, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभक्‍त कर सकते हैं--(१) बादशाह द्वारा 
जारी की गयी राजाज्ञाएँ। (२) शरायत कानून--क्ष्योंकि न्याय का काये प्रधानतया 
काजियों के सुपुर्द था, अतः वे न्याय करते हुए शरायत के कानून को दृष्टि में रखते थे। 


५४६ भारतोय संस्कृति और उसका इतिहास 


कुरान और ह॒दीस में जो नियम प्रतिपादित हैं, काजियों के विचार के अनुसार वे सत्य 
व सनातन कानून होते थे, और न्याय-कार्य में वे उन्हीं का उपयोग करते थे। मुसलमानों 
के आपसी मुकदमों में तो शरायत का कानून दृष्टि में रखा ही जाता था, पर जिन मुकदमों 
में एक पक्ष हिन्दू और दूसरा पक्ष मुसलिम हो, उनमें भी शरायत के कानून का ही प्रयोग 
होता था। (३) हिन्दुओं के परम्परागत कानून--जिन मुकदमों में वादी और प्रतिवादी 
दोनों हिन्दू हों, उनका निर्णय करते हुए काजी लोग हिन्दुओं के चरित्र और व्यवहार 
(परम्परागत कानून ) को दृष्टि में रखते थे। पर ऐसा करना उनके लिये अनिवार्य नहीं 
था। काजी लोग जो कुछ भी उचित समझें, वही वे करते थे। उनके न्याय कार्य 
को मर्यादित करने के लिये वत्तमान समय के जाब्ता-दीवानी व जाब्ता-फौजदारी 
के ढंग के कोई विधान इस समय विद्यमान नहीं थे। कोई भी मनृप्य काजी के फैसले के 
खिलाफ बादशाह की सेवा में अपील कर सकता था। अपीलों को सुनने और उनका 
निर्णय करने के लिये एक पृथक महकमा था, जिसमें मीर-अर्ज के अधीन अनेक पदाधि- 
कारी होते थे। महत्त्वपूर्ण मामलों का निर्णय बादशाह स्वयं भी करता था, और जब 
बादशाह विजय-यात्रा पर या अन्य क्रिसी कार्य से राजधानी के बाहर हो, तब भी मीर- 
अर्ज का महकमा उसके साथ-साथ रहता था| 

न्‍्याय-विभाग के प्रधान अधिकारी को काजी-उल-कजात' कहते थे। यह 
अधिकारी साम्राज्य के विविध सूबों की राजधानियों में प्रान्तीय काजियों की नियुक्ति 
करता था। काजी के न्यायालय में तीन कर्मचारी होते थे“--काजी, मुफ्ती और मीर- 
अदल। काजी का यह काय था, कि वह मामले की जाँच करे। मुफ्ती मुसलिम कानून का 
प्रतिपादन करता था, और यह बताता था कि शरायत के अनुसार मामले का क्‍या फैसला 
होना चाहिये । मीरअमल काजी की जाँच और मफ्ती द्वारा की गई कानून सम्बन्धी ब्याख्या 
के अनुसार फंसला लिखने का कार्य करता था। काजी की अदालत में दीवानी और 
फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे पेश होते थे। हिन्दुओं के पारस्परिक विवादों का निर्णय 
भी इसी अदालत द्वारा किया जाता था। यह आशा की जाती थी, कि काजी लोग 
निष्पक्ष, न्यायप्रिय और ईमानदार हों, पर क्रिया में सभी काजी इन गुणों से युक्त नहीं 
होते थे । 

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिय कि काजियों की अदालतें केवल 
साम्राज्य और सूबों की राजधानियों में ही थीं। अन्य नगरों में इन अदालतों का 
प्राय: अभाव था। बाद में मुगल बादद्ाहों ने अन्य बड़े नगरों में भी काजी नियक्त 
किये। पर छोटे नगरों व ग्रामों में काजियों की अदालतें कभी कायम नहीं हुईं। इन 
स्थानों पर न्याय का कार्य इस यग में भी ग्राम-पंचायतों के हाथों में ही रहा, जो 
स्थानीय परम्परागत कानूनों के अनुसार मामलों का निर्णय करने में तत्पर रहती थीं। 


(२) मालगजारी 


मुगल-सा म्राज्य की राजकीय आमदनी का प्रधान स्रोत मालगुजारी या भूमि- 
कर था। इसे वसूल करने के लिये जो व्यवस्था शेरशाह सूर के समय में शुरू हुई थी, 
अकबर ने भली-भमाँति उसे विकसित किया। जमीन का यथोचित बन्दोबन्त करने 
और उससे व्यवस्थित रूप से मालगुजारी वसूल करने की जो पद्धति अकबर के समय 
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में शुरू हुई, उसका प्रधान श्रेय राजा टोडरमल को है, जो पहले सहायक दीवान के पद 
पर नियत था, और बाद में अकबर का मुख्य दोवान बन गया था। भारत के इतिहास 
में टोडरमल द्वारा शुरू को गयो इस व्यवस्था का महत्त्व बहुत अधिक है, क्‍योंकि बाद में 
ब्रिटिश लोगों ने भो उसे अनेक अंशों में अपनाया । मालगुजारी वसूल करने के लिये 
इस समय जमीन को चार भागों में विभक्‍त किया गया--(१) पोलज---जिस जमीन 
पर प्रतिवर्ष खेती होती हो, और जो कभी परती न पड़ती हो, उसे पोलज कहते थे। 
(२) परती--जिस जमीन की उपज शक्ति को कायम रखने के लिये उसे कभी-कभी 
खाली छोड़ देना आवश्यक हो, उसे परती' कहते थे। (३) छाचर---यह वह जमीन 
होती थी, जो तीन या चार साल तक बिना खेती के पड़ी रहे। (४) बंजर---जो 
जमीन पाँच साल या अधिक समय तक खाली रहे, उसे बंजर कहते थे। जमीन 
को इन चार भागों में विभक्‍त कर यह अन्दाज किया जाता था, कि पोलज और परती 
जमीनों की औसत पैदावार क्‍या होती हैं। इसके लिये प्रत्येक किसान की जमीन को 
तीन भागों में बांदा जाता था, बढ़िया, मध्यम और घटिया। यदि बढ़िया जमीन से 
प्रति बीघा २० मन, मध्यम से १५ मन और घटिया जमीन से १० मन पैदावार मानी 
जाय, तो उस किसान की औसत पैदावार १५ मन प्रति बीघा मान ली जाती थी। यह 
सिद्धान्त तय कर लिया गया था, क्रि प्रत्येक किसान से उसकी औसतन पैदावार का 
तिहाई हिस्सा मालगुजारी के रूप में वसूछ किया जाएगा । जो उदाहरण हमने लिया है, 
उसके अनुसार किसान को पाँच मन प्रति बीघा के हिसाब से मालगुजारी देनी पड़ती थी । 
पर मालगुजारी की मात्रा को तय करते हुए यह भी ध्यान में रखा जाता था, कि किसान 
अपने खेतों में कौन-सी फसल बोता है। उसे यह हक था, कि मालगुजारी चाहे नकद 
दे और चाहे फसल के रूप में। नकद मालगजारी की मात्रा क्या हो, यह पिछले दस सालों 
में फमल को जो कीमत रही हो, उसके आधार पर तथ किया जाता था। टोडरमल 
से पहले नकद मालगुजारी तय करते हुए चालू कीमत को दृष्टि में रखा जाता था। पर 
इसमें अनेक दिक्‍कतें पेश आती थीं। अतः टोडरमल ने यह व्यवस्था की थी, कि पिछले 
दस सालों को कीमतों को ध्यान में रखकर नकद मालगुजारी तय कर दी जाय, और 
अगले दस सालों के लिये वही मात्रा कायम रहे। दस साल बीत जाने पर जमीन का नया 
बन्दोबस्त होता था, जिसमें पैदावार और कीमतों की घटाबढ़ी को दृष्टि में रख कर 
मालगुजारी की मात्रा तय की जाती थी। 

जमीन को पैमाइश के लिये अकबर के समय में एक नये माप को प्रयुक्त किया 
गया, जिसे इलाही गज' कहते थे। यह ३३ इंच के करीब होता था। पहले जमीन 
को मापने के लिये रस्सी का प्रयोग किया जाता था। अकबर के समय में उसके स्थान पर 
जरीब का प्रयोग शुरू हुआ, जिसे बाँस के ८कड़ों को लोहे के छल्लों से जोड़कर बनाया 
जाता था। आज तक भी जमीन की पेमाइश के लिये भारत में जरीब इस्तेमाल की 
जाती है, यद्यपि आजकल की जरीब लोहे की होती है। जरीब से जमीन की पैमाइश 
करके यह तय किया जाता था, कि किसान कितनी जमीन पर खेती करता है। फिर 
यह निश्चित होता था, कि उसकी जमीन पोलज, परती, छाचर, या बंजर--किस प्रकार 
की है। फिर उसकी औसत पैदावार का हिसाब करके उस पर मालगुजारी की मात्रा 
नियत की जाती थी। जमीन के बन्दोबस्त की इस पद्धति को 'जब्ती” कहते थे। 
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बिहार, इलाहाबाद, मुखतान, अवध, आगरा, मालवा, लाहोर ऑर दिल्‍ली के सूबों 
में इसी पद्धति के अनुसार जमीन का बन्दोबस्त किया गया था। बाद में गुजरात और 
अजमेर के सूबों के अनेक प्रदेशों में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया। पर इसके 
अतिरिक्त बन्दोबस्त के अन्य कई तरीके भी मुगल युग में प्रचलित थे। उनका हम यहाँ 
उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विशेष महत्त्व नहीं था । 

मालगुजारी को वसूल करने के लिये मृगल बादशाहत के सूबेदार अपने 
अधीनस्थ विविध राजकमंचारियों की सहायता लेते थे। सूबे में शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखने के लिये नाजिम या सूबेंदार के अधीन अनेक फौजदार होते थे। पर 
मालगुजारी को वसूल करने की दृष्टि से सूबं को अनेक विभागों में विभक्‍त किया जाता 
था, जिन्हें सरकार और परगना कहते थे। प्रत्येक सूब में बहुत-से सरकार होते थे, 
और प्रत्येक सरकार में बहुत-से परगने । परगना बहुतनसे ग्रामों से मिलकर बनता था। 
मालगुजारी को वसूल करने का काम पटवारी और मुकहम नाम के दो कमंचारी करते 
थे, जो राजकीय सेवा में न होकर ग्राम-संस्था के अधीन होते थे। प्राचीन-यूग के 
'ग्रामणी' को ही इस युग में 'म॒कहम कहा जाने लगा था। पटवारी उसके अधीन होता 
था, और खेती को पैमाइण का हिसाब रखकर जमीन से मालगुजारी वसूल करता था । 
राज्य के सबसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी कारकुन कहाते थे, जो खेतों की पैमाइश करने 
व उनकी पँंदावार का हिसाब रखने का काम करते थे। कारकुनों द्वारा तेयार किये 
गये हिसाब के आधार पर कानूनगों मालगुजारी की मात्रा निर्धारित करता था। प्रत्येक 
ग्राम से कितनी मालगुजारी वसूल होनी हें, यह निश्चित करना कानूनगों का ही काम 
था, जो अपने अधीन कारकुनों द्वारा प्रत्येक ग्राम के खेतों की पैमाइश कराता था और 
उनमें पंदा होने वाली फसल का हिसाब रखता था। कानूनगो द्वारा निर्धारित की गयी 
मालगुजारी की रकम को वसूल करना ग्राम के मुकहम और पटवारी का काम था, जो 
मालगुजारी की रकम को पोद्दार के पास जमा करा देते थे । पोहार उन खजांचियों 
को कहते थे, जो राज्य की ओर से मालंगुजारी व अन्य राजकीय करों को जमा 
करने व राज्यकोश में पहुंचाने के लिये नियुक्त थे। मालगुजारी की वसूली के लिये 
प्रत्येक सूचरा अनेक सरकारों में विभकक्‍त था, यह ऊपर लिख चुके हैं। सरकार' के राज- 
कमंचारी को आलमगुजार' कहते थे, जिसका प्रधान कार्य अपने क्षेत्र की राजकीय 
आमदनी को समुचित रूप से वसूल किये जाने की व्यवस्था करना था। प्रत्येक सरकार 
के प्रधान नगर में फौजदार' भी होते थे, पर उनका मालगुजारी वसूल करने के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं होता था। उनका मुख्य कार्य यही था, कि वे अपने क्षेत्र में शान्ति और 
व्यवस्था को कायम रखें । 

इसमें सन्देह नहीं, कि पेंदावार का तीसरा भाग मालगुजारी के रूप में वसूल 
करने की व्यवस्था करके मुगल-सम्राटों ने भारत की प्राचीन परम्परा का उल्लंघन 
किया था, जिसके अनुसार उपज का केवल 'पड़भाग' भूमिकर के रूप में लिया जाता 
था। इससे किसानों में अवश्य ही असन्तोष उत्पन्न हुआ होगा। पर अकबर आदि सभी 
मुगल बादणाहों ने यह भी यत्न किया था, कि जो अनेक प्रकार के अन्य कर ग्रामों व 
नगरों से वसूल किये जाते हैं, उन्हें अब न लिया जाये । अफगान-यूग में इन करों की 
मात्रा बहुत बढ़ गयी थी, और ये अबवाब' कहाते थे। औरंगजेब ने राजाज्ञा द्वारा जिन 


सुगल-यग का भारत ५४९ 


जिन अबवाब करों को नष्ट करने का आदेश दिया, उनमें से कतिपय का यहाँ उल्लेख 
करना उपयोगी है। ये अववाब निम्नलिखित थे--(१) मछली, सब्जी, गोबर के 
उपले, पेड़ों की छाल और पत्ते, बांस और ईंधन, तेल, घड़े और कसोरे, तमाखू आदि 
के क्रय-विक्रय पर वसूल किये जाने वाके कर। (२) जमीन को रहन पर रखने, 
जायदाद को बेचने और इमारत के मलवे को बेचने पर लिये जाने वाले कर। जब 
कोई आदमी अपनी जायदाद बेचता था, तो कानूनगो उससे ढाई प्रतिशत के हिसाब 
से अबवाब वसूल करता था। मलवा बेचने पर एक हजार ईंट पीछे तीन टंका अबवाब 
लिया जाता था। (३) राहदारी-कर, जो विविध मार्गों के पहरे के इन्तजाम का खर्चे 
चलाने के लिये वसूल किया जाता था। (४) बाजार में जमीन पर बेठ कर शाक- 
सब्जी, फल, कपड़ा आदि बेचने वाले लोगों से खाली जमीन को इस्तेमाल करने के लिये 
वसूल किया जाने वाला महसूल। (५) कज्ज की रकम को अदालत द्वारा वसूल कराने 
पर राजकमंचारी लोग प्रायः रकम का चौथाई भाग 'शु॒ुकराना' के रूप से वसूल कर 
लेते थे। (६) मल्लाही टैक्‍स, जो नदियों के नौका द्वारा पार करने पर लिया जाता 
था। (3) तोल और माप के विविध उपकरणों पर सरकारी मोहर लगाते समय 
वसूल किया जाने वाला कर। (८) जमीन की चकबन्दी करते हुए जनता से वसूल 
किया जाने वाला कर। (९) जब किसी इलाके में कोई नया राजकर्मचारी नियुक्त 
होकर आता था, तो अपने इलाके के व्यापारियों से पेशकश (भेंट-उपहार ) प्राप्त 
करता था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से कर मुगल साम्राज्य के विविध कर्मचारी 
जनता से वसूल करते थे, जिनके कारण सर्वसाधारण लोग सदा परेशान रहते थे। मुगल 
सम्राटों ने यत्न किया, कि इन अबवाबों को नष्ट कर दें। इसी लिये उन्होंने माल- 
गुजारी की मात्रा पद्भाग' से बढ़ाकर पैदावार का तीसरा हिस्सा नियत कर दी, ताकि 
उससे आमदनी बढ़ जाने पर सरकार को अबवाब वसूल करने की आवश्यकता न रहे | 
पर अपने इस उहृश्य में मुगल-सम्राट्‌ सफल नहीं हो सके, क्योंकि उनके अधीनस्थ कमे- 
चारी सब प्रकार के उचित-अनुचित उपायों से अपनी आमदनी की वृद्धि के लिये उत्सुक 
रहते थे, और बादशाह की आज्ञा की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे । 
(३) सामाजिक श्रवस्था 

मुगल काल के ऐतिहासिकों ने पशियन भाषा में जो इतिहास लिखे हैं, उनमें 
मुगल बादशाहों की विजय-यात्राओं, उनके राजदरबार और अन्‍्तःपुर के षड्यन्त्रों 
का विशद रूप से उल्लेख है। उनके अनुशीलन से इस यूग की सामाजिक व आथिक 
दवा के सम्बन्ध में विणशद परिचय नहीं मिलता। पर इस काल में अनेक यूरोपियन 
यात्री भारत में व्यापार व श्रमण आदि के लिये आये, और उन्होंने मुगल-साम्राज्य 
का जो वृत्तान्त लिखा है, उससे हमें इस युग की सम्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में 
अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात हो सकती हैं। सोलह॒वीं सदी के शुरू में ही अनेक यूरोपियन 
यात्री भारत आने लगे थे, और मुगल काल में इस देश में उनका आवागमन जारी 
रहा। बाद में यूरोपियन लोगों ने इस देश पर अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित 
कर लिया । 

मुगल काल का सामाजिक जीवन सामन्त-पद्धति पर आश्रित था, जिसमें 
बादशाह का स्थान कूटस्थानीय व मूधघेन्य था। बादशाह की स्थिति जन-समाज में 


५५० भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास 


सर्वोच्च थी। उसके बाद उन अमीर-उमराओं का स्थान था, जो विविध श्रेणी वे 
मनसब प्राप्त कर राज्य-शासन और समाज में उच्च पद प्राप्त किये हुए थे। इन 
अमीर उमराओं को अनेक एसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनके कारण उनकी स्थिति 
सर्वताधारण जनता से सर्वथा भिन्न हो गयी थी। ये अमीर उमरा बड़े आराम के साथ 
जीवन व्यतीत करते थे, और भोग-विलास में स्वाहा करने के लिये इनके पास धन क॑ 
कोई कमी नहीं होती थी। बादशाह का अपना जीवन भी बहुत अनियन्त्रित और विलास 
पूर्ण होता था, और अमोर-उमरा लोग अपने-अपने क्षेत्र में अपने मनसब के अनुसा* 
बादशाह का अन्‌ करण करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझते थे। न केवल मुगल 
बादशाह के, अपितु अमीर-उमराओं के भी बड़े-बड़े हरम (अन्तःपुर) होते थे, जिनसे 
सैकड़ों हजारों स्त्रियाँ निवास करती थीं। अकबर के हरम में ५००० स्त्रियाँ थीं, जिनवे 
भोजन-आच्छादन व विलास-सामग्री का प्रबन्ध करने के लिये एक पृथक्‌ विभाग था 
बादशाह के उदाहरण का अनुसरण कर अमीर-उमरा भी बहुत-सी स्त्रियों, नर्तंकियं 
व पेशलरूपा दासियों को अपने हरम में रखते थे, और उनपर दिल खोलकर खर्च करते 
थे। बादशाह व अमीर-उमराओं की ओर से बहुत-सी दावतें सदा होती रहती थीं, जिनमे 
सुरापान और सुस्वादु भोजन के अतिरिक्त नाच-गान भी हुआ करता था। मुगल 
बादशाहत में मनसब' वंशक्रमानगत नहीं होती थी। यह आवश्यक नहीं था, कि पाँचः 
हंजारी का लड़का भी पिता की मृत्य के बाद पाचहजारी पद को प्राप्त करे। यही दहश 
उन जागीरों के सम्बन्ध में थी, जो बादशाह की ओर से मनसब का खर्च चलाने वे 
लिये किसी मनसबदार को दी जाती थीं। इसका परिणाम यह था, कि अमीर-उमरा 
अपनी जागीर व मनसब को अपनो वैयक्तिक आमदनी का साधनमात्र समझते थे, और 
इस आगदनी को मौज बहार में उड़ा देने में ही अपनी भलाई मानते थे । सुन्दर पोशाक, 
उत्कृष्ट सुरा, पडरस भोजन, भोग-विलास, नृत्य-गायन व द्त-क्रीड़ा आदि में वे रुपये 
को पानी की तरह बहाते थे। धन-एऐश्वर्य की प्रचुरता ने उन्हें आलसी और विलासी 
बना दिया था। मोरलेण्ड ने हिसाब लगाकर बताया है, कि पॉचहजारी मनसबदार 
की मासिक आय १८००० रुपय थी, और एकहजारी मनसबदार की ५००० रुपय 
मासिक। यह आय उस खच्ं को निकालने के बाद थी, जो मनसबदार को अपने पद 
के अनुरूप सैनिक व घोड़े आदि को रखने के लिये करना पड़ता था। इस यूग में 
वस्तुओं का मल्य इतना कम था, कि जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के क्रय में यह रकम 
खर्च ही नहीं हो सकती थी। इस दणा में यदि विविध मनसबदार अपनी प्रचुर आय 
को एशो-इदरत में व्यय करें, तो यह स्वंथा स्वाभाविक ही था। 

अमीर-उमरा और सर्वसाधारण जनता के बीच की एक मध्य श्रेणी का विकास 
भी इस युग में हो गया था, जिसमें निम्न वर्ग के कर्मचारी, व्यापारी और समृद्ध 
शिल्पियों को अन्तगंत किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य के कारण भारत में जो शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित हो गयी थी, उसमें यह स्वंथा स्वाभाविक था, कि देश के आभ्य- 
न्तर और बाह्य व्यापार का भली-भाँति विकास हो। बड़े-बड़े नगरों में निवास 
करने वाले व्यापारी एक स्थान के माल को दूसरे स्थान पर बेचकर अच्छी रकम पैदा 
कर लेते थे, पर वे जानबूझकर अपना रहन-सहन सादा रखते थे, क्योंकि नगरों के कोत- 
वालों का एक कार्य यह भी था, कि वे लोगों की आमदनी और खर्च का पता करते रहें। 


मुगल-यग का भारत ५५१ 


व्यापारियों को सदा यह भय बना रहता था, कि कहीं राजकमंचारी उनके रहन-सहन 
से उनकी आमदनी का अन्दाज न कर लें, और फिर उचित अनुचित उपायों से रुपया 
प्राप्त करने का यत्न करें। इसी लिये वे बहुत सादे तरीके से रहते थे। बनियर ने 
लिखा है, कि व्यापारी लोगों की आमदनी चाहे कितनी ही क्‍यों न हो, वे अत्यन्त मित- 
व्ययिता से खर्च करते थे। यही दशा समृद्ध शिल्पियों की भी थी, जिन्हें कि मुगल-काल 
के वैभव के कारण अपने शिल्प से अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिल 
गया था । बन्दरगाहों में निवास करने वाले अनेक ऐसे व्यापारी भी इस युग में थे, जो 
विदेशी व्यापार के कारण अत्यन्त घनी हो गये थे। ये अमीर-उमराओं के समान विछास- 
मय जीवन बिताते थे। इन्हें राजकर्मंचवारियों का विशेष भय भी नहीं था, क्‍योंकि 
अनेक मनसबदार समय-समय पर इनसे भेंट-उपहार व कजें प्राप्त कर इनसे सन्तुष्ट 
रहते थे । 
अमीर-उमरा व मध्य श्रेणी की तुलना में सर्वसाधारण जनता की दशा अत्यन्त 
हीन थी। इस श्रेणी में किसान, कर्मकर व शिल्पी लोग शामिल थे, जो अपनी 
आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकने योग्य आमदनी को सुगमता के साथ प्राप्त नहीं कर 
सकते थे। इनको तन ढकने के लिये कपड़ा भी कठिनता से प्राप्त हो पाता था। रेशम 
व ऊनी कपड़ों का प्रयोग तो इनकी कल्पना से भी परे था। सर्वसाधारण जनता की 
दशा के सम्बन्ध में कतिपय यूरोपियन यात्रियों के विवरणों से बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता 
है। फ्रांसिस्को पल्सेअं नामक यात्री ने जहाँगीर के समय में भारत की यात्रा की थी । 
उसने लिखा है कि इस देश की जनता में तीन वर्ग एसे हैं;।, जो नाम को तो स्वतनन्‍्त्र हैं, 
पर जिनकी दशा गुलामों से बहुत भिन्न नहीं है। ये वर्ग मज़दूरों (कर्मकरों), चप- 
ड्ासियों व नौकरों और छोट दूकानदारों के हैं। पल्सेअ्त के अनुसार मज़दूरों को बहुत 
कम वेतन दिया जाता था। राजकर्मंचारी उनसे स्वेच्छापूवंक बंगार ले सकते थे। 
अमीर-उमरा व राजकमंचारी लोग जिस मजदूर को चाहें, काम के लिये बुला सकते 
थे। कोई यह साहस नहीं कर सकता था, कि बेगार देने से इन्कार करे । अमीर-उमरा 
व राजकर्मचारी काम के बदले में उन्हें क्‍या वेतन दें, यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर 
था। मजदूर व नौकर लोग उनसे स्वेच्छापूर्वक वेतन व मजदूरी तय नहीं कर सकते 
थे। छोटे दृकानदारों को भी अमीर-उमराओं और मनसबदारों का भय सदा बना 
रहता था। थक्ति-सम्पन्न राजकमंचारी बाजार भाव से कम कीमत पर उनसे माल 
खरीदते थे, और कीमत की प्राप्ति के लिये वे उनकी कृपा पर ही निर्भर रहते थे। वे 
जानबूझ कर गरीबी का जीवन बिताते थे, क्योंकि वे सदा राजकर्मचारियों की लूट व शोषण 
से डरते रहते थे । 
पर इस सब विवेचन से यह नहीं समझना चाहिये, कि मुगल-काल में सर्वे 
साधारण जनता की दशा बहुत खराब थी। कीमतों की कमी के कारण इस युग में 
मनुष्य बहुत कम खर्च में अपना निर्वाह कर सकता था। अनेक प्रकार के अबवाबों 
का अन्त कर म्‌गल-सम्राटों ने मालगुजारी की मात्रा पंदावार के एक तिहाई हिस्से के 
रूप में निर्धारित कर दी थी, जिसे प्रदान करने के बाद किसान निश्चिन्त रूप से उपज 
के दो-तिहाई भाग को अपने खर्च के लिये प्रयुक्त कर सकता था। जमींदारी-प्रथा 
उसयूग में नहीं थी। जमीन तीन प्रकार की होती थी---खालसा, जागीर और सयूरघाल । 
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जिन जमीनों पर बादशाह का स्वामित्व था, उन्हें खालसा कहते थे। मनसबदारों को 
वेतन के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसे जागीर कहते थे। सयूरघाल जमीन 
वह थी, जो किसी विशेष प्रयोजन से राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को मुफ्त में दी 
गयी होती थी। इन तीनों प्रकार की जमीनों पर किसान को उपज के तृतीयांश से अधिक 
कर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। शेष से वह अपना निर्वाह भली-भाँति कर 


सकता था । ॒ 
सुरापान की इल्लत से सर्वताधारण लोग मुक्त थे। केवल धनी व अमीर- 


उमरा लोग ही सुरा के व्यसनी थे। टैरी नामक यूरोपियन यात्री ने लिखा है, कि लोग 
मदमस्त अवस्था में कभी दिखाई नहीं देते, यद्यपि शराब प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
है। लोगों का भोजन बहुत सादा होता था, और वे विदेशियों के प्रति भद्गता का 
व्यवहार करते थे। बाल-विवाह इस युग में भली-भमाँति प्रचलित हो चुका था। देल्ला 
वाल नामक एक यात्री ने दो वालकों के विवाह का वर्णन किया है, जिन्हें घोड़े पर सहारा 
देकर बिठाया गया था, और बरात में भी जिन्हें सहारा देकर घोड़े पर ले जाया गया 
था। अकबर ने इस बात का प्रयत्न किया था, कि बाल-विवाह की प्रथा बन्द हो । 
उसकी राजाज्ञाओं में से एक यह भी थी, कि रजस्वला होने से पूर्व किसी कन्या का 
विवाह न हो सके। उसने दहेज-प्रथा, बहु-विवाह और निकट सम्बन्धियों के विवाह 
को रोकने के लिये भी आदेश दिये थे । पर अकबर को अपने इन प्रयत्नों में कहाँ तक 
सफलता हुई थी, यह कह सकना कठिन है। पेशवाओं ने भी विवाह के सम्बन्ध में अनेक 
एसे आदेश जारी किये थे, जिनका उहेश्य पारिवारिक सम्बन्ध को निर्दोष बनाना था। 
पर यह स्पष्ट है, कि मुगल काल में बाल-विवाह और दहेज प्रथा भली-भाँति विकसित 
ही चुकी थीं। वित्रवा-विवाह्‌ को इस युग में अच्छा नहीं माना जाता था, यद्यपि महा- 
राष्ट्र की ब्राह्मण-भिन्न जातियों और उत्तरी भारत के जाटों में यह प्रचलित था | विधवाओं 
के सती हो जाने की प्रथा भी इस यूग में प्रचलित थी। अनेक मुगल सम्राटों ने 
इसे रोकने व मर्यादित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सके । नगरों के कोत- 
वालों का एक कत्तंव्य यह भी था, कि किसी विधवा को वे उसकी इच्छा के विरुद्ध सती 
न होने दें। विविध हिन्दू जातियों में अपने कुलीन होने का विचार भी इस युग में 
भली-भाँति विकसित हो गया था, और कुलीन समझे जाने वाली जातियाँ अन्य लोगों को 
अपने से हीन समझने लगी थीं । 

फलित ज्योतिष में इस युग के हिन्दू और मुसलमान--दोनों का समान रूप 
से विश्वास था। विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करते हुए या कोई नया काय॑ प्रारम्भ 
करते हुए लोग शकुन का विचार करते थे। पीरों, फकीरों और साधुओं के प्रति जनता 
में श्रद्धा का भाव था। टेवनियर ने लिखा है, कि इस देश में ८,००,००० मुसलिम 
फकीर और १२,००,००० हिन्दू साधु हैं, जो जनता से भिक्षा प्राप्त कर अपना निर्वाह 
करते हैं। टवनियर की दी हुई ये संख्यायें कहाँ तक सही हैं, यह निश्चित कर सकना 
कठिन हूँ , पर वत्तेमान भारत के साधुओं को दृष्टि में रखते हुए इनको सही न मानने का 
कोई कारण नहीं है। गुलामी की प्रथा भी इस समय प्रचलित थी, यद्यपि गुलामों की 
संख्या बहुत अधिक नहीं थी। गुलामों का क्रय-विक्रय कोई असाधारण बात नहीं थी, 
और बड़े नगरों में कोई भी मनुष्य कीमत देकर दास-दासी को खरीद सकता था। हिन्दुओं 
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की नैतिक दशा बहुत उन्नत थी। टेवर्नियर ने उनके विषय में लिखा है, कि ' हिन्दू लोग 
नैतिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं। वेवाहिक जीवन में वे अपनी स्त्रियों के प्रति अनुरक्‍्त 
रहते हैं, और उनके साथ धोखा नहीं करते। उनमें व्यभिचार या अनैतिकता बहुत कम 
पाई जाती है।' पर मुसलिम अमीर-उमराओं का जीवन इस ढंग का नहीं था। वे 
अपने वैयक्तिक जीवन में नेतिकता के आदर्शों का बहुत कम पालन करते थे। मुगल 
राजजक्ति के पतन में यह बात बहुत अधिक सहायक हुई थी । 


(४) आशिक दशा 


बाबर और हुमायूं के समय की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में हमें अधिक परिचय 
नहीं है। बाबरनामा में बादशाह बाबर के काल की आर्थिक दशा के विषय में जो 
कुछ लिखा है, अनेक एतिहासिक उसे प्रामाणिक नहीं मानते। इसी प्रकार गुलबदन 
बेगम के हुमार्यूनामा में उल्लिखित विवरण को भी विश्वास योग्य नहीं माना जाता। 
उसके अनुसार अकबर के जन्म स्थान अमरकोट में चार बकरियाँ एक रुपये में खरीदी 
जा सकती थीं, और अन्य वस्तुओं की कीमतें भी इसी प्रकार से अत्यधिक सस्ती थीं। 
पर अकबर के समय की आर्थिक दशा पर जहाँ आइने-अकबरी से बहुत प्रकाश पड़ता है, 
वहाँ इस काल के यूरोपियन यात्रियों के विवरणों से भी इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें 
जात होती हैं। बाद के मुगल वबादशाहों के भासन-काल के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त 
करने के भी अनेक विश्वसनीय साधन एतिहासिकों के पास विद्यमान हैं। इस काल में 
यूरोपियन व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ समुद्र तट के नगरों में स्थापित कर ली थीं, 
ओर उनके रिकार्डों से मुगल युग के आथिक जीवन के विषय में बहुत प्रामाणिक जान- 
कारी प्राप्त की जा सकती है। 

नगर---मुगल यग में भारत के अनेक नगर बहुत समृद्ध थे। फिच नामक यूरो- 
पियन यात्री ने १५८५ में लिखा था-- आगरा और फतहपुर दो बहुत वड़े नगर 
हैं। इन दो में से प्रत्यक विशालता और जनसंख्या की दृष्टि से लण्डन की अपेक्षा बहुत 
बड़ा है। आगरा और फतहपुर के बीच का अन्तर बारह मील है। इस सुदी् मार्ग 
के दोनों ओर बहुत-सी दुकानें हैं। इस पर चलते हुए इतने मनुष्य मार्ग में मिलते 
हैं, कि यह प्रतीत होता है, मानो हम बाजार में घूम रहे हों ।” पंजाब के विषय में टैरी 
ने लिखा है-- यह एक विशाल और उपजाऊ सूबा है। इसका प्रधान नगर लाहौर 
है, जो बहुत बड़ा है, और जनसंख्या व सम्पत्ति दोनों दुष्टियों से अत्यन्त समृद्ध है। 
ब्यापार के लिये यह भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक है।” १५८१ में मोंसरात ने 
लाहौर के विषय में लिखा था, कि “यह नगर यूरोप व एशिया के किसी भी अन्य नगर 
की तुलना में कम नहीं है।” आगरा, फतहपुर सीकरी और लाहौर के समान बरहानपुर 
(खानदेश), अहमदाबाद (गुजरात), वनारस, पटना, राजमहल, बर्दवान, हुगली, 
ढाका और चटगाँव भी मुगल-यग में अत्यन्त समुद्ध नगर थ । 

म॒त्रा पद्वति---मुगल-यू ग की मुद्रा-पद्धति को स्थायी व नियमित रूप देने के 
लिये अकबर ने बहुत उद्योग किया। १५७७ ई० में उसने अब्दुस्समद शिराजी को 
टकसाल का दारोगा बनाया, जिसके अधिकार में दिल्‍ली की टकसाल दे दी गयी। इसी तरह 
के दारोगा लाहोर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि की टकसालों के लिये भी नियत 
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किये गये। यह व्यवस्था की गयी, कि इन विभिन्न टकसालों में जिन सिक्‍कों का 
निर्माण हो, वे तोल, आकार व धातु-शुद्धता आदि की दृष्टि से एकसदृश हो । अकबर 
के सिक्‍कों में रूपया और दाम प्रमुख थे। रुपया चाँदी का होता था, और उसका वजन 
१७५ ग्रेन या ११ माशा के लगभग था। एक रुपये में ४० दाम होते थे, जिन्हें पेसा भी 
कहते थे। दाम या पैसे का वजन ३२३ ग्रेन था। आजकल के पैसे के मुकाबले में यह 
बहुत भारी होता था, और इसके निर्माण के लिये ताम्बे का प्रयोग किया जाता था| 
दाम या पैसे के उयविभाग को जीतल कहते थे । एक पसा २५ जीतल के बराबर होता था । 
अकबर ने चाँदी का एक अन्य सिक्‍का भी जारी किया था, जिसे 'जलाली' कहते थे । 
यह आकार में चौकोर होता था। अकबर के समय में जो मुद्रापद्धति जारी की गयी, 
वही थोड़े-बहुत अदल-बदल के साथ सम्पूर्ण मुगल युग में कायम रही । 

कोमतें--आइने-अकबरी में ब्रहृत-सी वस्तुओं की कीमतें दी गयी हैं, जो मुगल- 
युग की आर्थिक दशा को जानने के लिये बहुत सहायक हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख 
करना उपयोगी होगा । अकबर के समय में गेहूँ का भाव १२ दाम प्रति मन था। अन्य 
वस्तुओं का भाव प्रतिमन निम्नलिखित प्रकार था--जौ आठ दाम, चना १६॥ दाम, 
बढ़िया चावल ११ दाम, घटिया चावल २० दाम, बाजरा ८ दाम, मूंग १८ दाम, आटा 
२२ दाम, घी १०५ दाम, तेल ८० दाम, दूध २५ दाम और चीनी १२८ दाम | शक्कर 
का भाव ५५ दाम प्रति मन और उड़द की दाल १६ दाम प्रति मन थी । भेड़ १३ 
रुपये में खरीदी जा सकती थी, और गाय का मूल्य १० रुपया था। बकरे का मांस 
६५ दाम प्रतिमन के भाव से बिकता था । इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना आवश्यक हें, 
कि अकबर के समय का मन वत्तमान समय के २५ सेर के वराबर होता था। यदि 
अकबरी ःपये को वत्तमान समय के रुपये (जिसका वजन १२ माज्ञा होता है) के बराबर 
मान लिया जाय, तो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार होंगे--गेहूँ १ रु० की ८३ 
सेर, बाजरा १ रु० का १२५ सेर, उड़द या मूँग की दाल १२० की ५६ सेर, घी १ 
रू० का ९ सेर, दूध १ रु० का ४० सेर, बकरे का मांस १ रु० का १५० सेर, और चीनी १ 
रु० की ८ सेर। वत्तमान समय की कीमतों से तुलना करके यह भली भाँति समझा जा 
सकता है, कि अकबर के समय में सर्वे साधारण जनता के उपयोग की सब वस्तुयें बहुत 
अधिक सस्ती थीं। पर कीमतों के सस्ती होने के साथ-साथ इस यग में मजदूरी की दर 
भी बहुत कम थी। मामूली मजदूर की मजदूरी इस समय दो दाम प्रति दिन और मिस्त्री, 
राज, बढ़ई आदि की मजदूरी ७ दाम प्रति दिन थी। यदि गेहें की दुष्टि से देखा जाय, तो 
अकबर के समय मजदूर अपनी दैनिक मजदूरी से सवा चार सेर के लगभग गेहें खरीद 
सकता था। मिस्त्री, बढ़ई, आदि तो अपनी मजदूरी से १३ सेर के लगभग गेहें प्रतिदिन 
प्राप्त कर सकते थ। सस्ती कीमतों के कारण इस य ग के लोगों को अपना गुजारा करने में 
विशेष कठिनाई नहीं होती थी। मजदूरी की दर कम होते हुए भी लोग प्रसन्न व सन्तुष्ट 
थे । एडवर्ड टैरी के अनुसार “सम्पूर्ण देश में खाद्य पदार्थों का बाहुल्य था. . . . और 
बिना किसी कठिनाई के सब लोग रोटी खा सकते थे ।” इसमें सदेन्ह नहीं, कि मुगल- 
यूग में सव॑ साधारण जनता आथक दृष्टि से बहुत दुर्देशाग्रस्त नहीं थी, और वह अपने 
लिये आवश्यक वस्तुएँ सुगमता से प्राप्त कर लेती थी । 

दुलिक्ष--मुगल-यग में भारत को अनेक दुशिक्षों का सामना करता पड़ा। 
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आगरा और बियाना के समीपतवर्ती प्रदेशों में १५५०-५६ में एक भयंकर दुभिक्ष पड़ा, 
जिसका वर्णन करते हुए बदायूंनी ने लिखा है--लोग मानव मांस को खाने में तत्पर हो 
गये और दुर्भिक्ष पीड़ित नर-नारियों की दशा को आँखों से देख सकना सम्भव नहीं 
नहीं रहा, और यह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान के समान दिखाई देने लगा । १५७३-७४ 
में गुजरात में दुभिक्ष पड़ा, जिसके साथ ही एक भयंकर महामारी भी फल गयी । अनाज 
के अभाव में कीमतें बहुत बढ़ गयीं, और लोगों को अनन्त कष्ट भोगने पड़े । १५९५ से 
लेकर १५९८ तक एक बार भारत को पुन: दुभिक्ष का सामना करना पड़ा, और नरमांस 
तक का भक्षण करने में छोगों ने संकोच नहीं किया। इस दुभिक्ष में अनेक नगरों 
के बाजार लाझ्षों से पट गय थे, और लाशों को दफना सकना भी सम्भव नहीं रह गया 
था। इन तोन दुभक्षों में से एक वाबर के समय में हुआ, एक हुमाय॑ के समय में और 
तीसरा अकबर के समय में । जहाँगीर के शासन काल में भारत को किसी दुभिक्ष का 
सामना नहीं करना पड़ा। पर गाहजहाँ के समय में दक्खन और गुजरात में एक बार फिर 
दुर्भिक्ष पड़ा, जिसका वृत्तान्त एक डच व्यापारी ने इस प्रकार लिखा है--“गलियों में 
अर्धमृत दशा में पड़े हुए लोगों को दूसरे लोग मार डालते थे, और मनृष्य मनृप्य का भक्षण 
करने के लिये तत्पर हो गये थे। मनुष्यों के लिये गलियों व मार्गों पर चल सकना कठिन 
हो गया था, क्योंकि उन्हें सदा यह भय बना रहता था कि कोई उन पर आक्रमण न कर 
दे।” अकबर और शाहजहाँ ज॑ से वादशाहों ने दुर्भिक्ष के अवसरों पर जनता को भोजन 
देने के लिये अनेक व्यवस्थायें कीं। पर उनसे बहुत लाभ नहीं हुआ, विशेषतया छोटे 
नगरों और ग्रामों में निवास करने वाले लोग उनसे कोई लाभ नहीं उठा सके । 

मुगल यूग में दुभिक्षों का प्रधान कारण यह था, कि इस काल में भारत की 
अधिकांश भूमि देवमात॒का थी। नहरों व कुओं से सिंचाई का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं 
था। यदि किसी साल वर्षा न होती, तो फसल नष्ट हो जाती और जनता के लिये 
भोजन प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता। इस युग में आवागमन और माल की 
ढुलाई का वह प्रबन्ध नहीं था, जो रेल, मोटर, आदि के आविष्कार के कारण आजकल 
के जमाने में है। अत: यदि गुजरात में अकाल पड़ता, तो पंजाब या बंगाल से वहाँ अनाज 
पहुँचा सकना सुगम नहीं होता था। दुभिक्ष की भयंकरता का यही प्रधान कारण था। 

शिल्प और व्यवसाय--मुगल-युग में भारत के आथिक जीवन का प्रधान आधार 
खेती थी। बहुसंख्यक लोग खेती द्वारा ही अपना निर्वाह करते थे। पर अनेक व्यवसाय 
व शिल्प भी इस युग में विकसित हो चुके थे, और भारत में तेयार हुए सूती व रेशमी 
कपड़ों व अन्य अनेक पदार्थों की न केवल इस देश के सम्पन्न लोगों में अपितु विदेशों में 
भी बहुत माँग थी। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यूरोप में भी अभी व्यावसायिक क्रान्ति 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआथा। भारत के समान इंगलैण्ड और फ्रांस के कारीगर भी अठारहवीं 
सदी के प्रारम्भ तक यान्त्रिक शक्ति की सहायता के बिना छोट-छोट उपकरणों से ही 
आध्िक उत्पत्ति किया करते थे, और बड़े कल-कारखानों का विकास इस समय तक नहीं 
हुआ था। यदि अठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध तक के व्यावसायिक जीवन को दृष्टि में रखा 
जाय, तो भारत फ्रांस व इंगलंण्ड से किसी भी प्रकार कम नहीं था, और इस देश में 
तैयार हुए माल को देश-विदेश में सर्वत्र अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था। 

भारत के इस यग के व्यवसायों में वस्त्र-व्यवसाय सर्वेप्रधान था। गुजरात, 
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खानदेश, जौनपुर, बनारस, पटना आदि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, और बंगाल में जिस 
ढंग का महीन सूती कपड़ा बनता था, वह संसार में अपनी तुलना नहीं रखता था। उड़ीसा 
से पूर्वी बंगाल तक का सारा प्रदेश कपड़े के कारखानों से छाया हुआ था, और ऐसा 
प्रतीत होता था, कि मानों यह सब प्रदेश वस्त्र-निर्माण का एक विशाल कारखाना हो। 
विशेषतया, ढाका का जिला महीन मलमल के लिये सत्र प्रसिद्ध था। फ्रांसिस्को 
पल्सेअर्त के अनुसार पूर्वी बंगाल के सोनारगाँव और चाबासपुर में सब लोग वस्त्र-व्यवसाय 
द्वारा ही अपना निर्वाह कहते थे, और वहाँ तेयार हुआ कपड़ा अपनी खूबियों के कारण 
अत्यधिक विख्यात था। बनियर ने लिखा है, कि बंगाल में सूती और रेशमी कपड़ा इतना 
अधिक होता है, कि उसे न केवल बंगाल व मुगल-सा म्राज्य का, अपितु सब पड़ोसी देशों 
व यूरोप तक का, इस पण्य के लिये विशाल भाण्डार समझा जा सकता है। वस्त्र- 
व्यवसाय के साथ-साथ कपड़े की रंगाई और छपाई का शिल्प भी इस देश में बहुत उन्नत 
दशा में था। टैरी के अनुसार सूती कपड़े को रंगकर या बिना रंगे ही इस प्रकार सुन्दरता 
के साथ छापा जाता था, कि पानी द्वारा रंग व छपाई को उतार सकना किसी भी तरह 
सम्भव नहीं रहता था। भारत की छींट संसार के बाजारों में सववेत्र दिखाई देती थी, और 
सब देशों के धनी लोग उसे बड़े शौक से क्रय करते थे। सूती वस्त्रों के समान रेशमी कपड़ों 
का भी प्रधान केन्द्र बंगाल ही था। टवर्नियर के यात्रा-विवरण के आधार पर मोरलैण्ड 
ने लिखा है, कि बंगाल में २५,००,००० पौण्ड वजन के लगभग का रेशम प्रतिवर्ष तैयार 
होता था, जिसमें से 3,५०,००० पौण्ड रेशम डच लोग खरीद कर यूरोप भेज देते थे, और 
शेष बंगाल व भारत के अन्य सूत्रों में बुनाई के लिये प्रयकत किया जाता था। इस रेशम का 
कुछ भाग स्थलमाग्ग द्वारा मध्य एशिया को भी जाता था। रेशमी कपड़ा बनने की खट्टियाँ 
बंगाल के अतिरिक्त लाहौर, आगरा, गुजरात आदि में भी थीं। इसी लिये इन प्रदेशों 
के व्यवसायी बंगाल के रेशम को क्रय करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। अकबर ने 
गाल और गलीचे के व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया था। काइमीर के अतिरिक्त लाहौर 
और आगरा भी इस व्यवसाय के अच्छे महत्त्वपूर्ण केन्द्र थ । शाल और गलीचों के साथ-साथ 
अनेक प्रकार के ऊनी वस्त्र व कम्बल भी इन स्थानों के कारखानों में तैयार होते थे। 
मुगल-यग के अन्य व्यवसायों में नौका-निर्माण और शोरे का कारोबार विशेष 
रूप से उल्लेवनीय हैं। विशाल मुगल-साम्राज्य में नदियों को पार करने के लिये 
और विशेषतया सेनाओं को नदियों के पार उतारने के लिये नौकाओं का बहुत महत्त्व 
था। साथ ही, इस युग में व्यापार के लिये भी गंगा जेसी नदियाँ बहुत काम आती थीं । 
जल मार्ग द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सस्ता पड़ता था। 
इन सब प्रयोजनों के लिये जो नौकायें जरूरी थीं, वे सब भारत में ही बनती थीं। बंगाल 
की खाड़ी के समीपवर्त्ती प्रदेशों की अराकानी लोगों व सामुद्रिक डाकुओं से रक्षा करने के 
लिये मुगल काल में एक जहाजी बेड़ा भी था, यह हम पहले लिख चुके हैं। ये जहाज 
भी भारत के शिल्पियों द्वारा ही तेयार किये जाते थे। शोरे का उपयोग बारूद के निर्माण 
के लिये होता था। मुगल-युग में बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, अतः 
मुगलों के तोपखाने के लिये आवश्यक बारूद का निर्माण करने के प्रयोजन से शोरे की बहुत 
माँग रहती थो। डच और इंग्लिश व्यापारी भी भारत से शोरा खरीद कर अपने देश्षों 
को भेजते थे, और वहाँ उसे बारूद के लिये प्रयोग में लाया जाता था। इस कारण 
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शोरे का व्यवसाय भी इस य॒ग में अच्छी उन्नत दक्या में था । 

इन बड़े व्यवसायों के अतिरिक्त हाथी-दाँत, आबनूस की लकड़ी, सोना-चाँदी 
आदि की अनेक प्रकार की सुन्दर व कलात्मक वस्तुएँ इस युग के भारतीय शिल्पी ते यार 
करते थ, जिन्हें देश-विदेश के धनी मानी-लोग बड़ शौक से खरीदते थे । 

विदेशी व्यापार--मुगल-य ग में विदेशों के साथ व्यापार स्थल और जल--दोनों 
मार्गों से होता था। विदेशी व्यापार के दो स्थल-मार्ग प्रधान थे । एक मार्ग लाहौर से 
काबुल को जाता था, और दूसरा मुलतान से कन्धार को। सामद्विक व्यापार के लिये 
अनेक बन्दरगाह भारत के ममुद्र तट पर विद्यमान थे, जिनमें सिन्ध का लाहौरी बन्दर 
गुजरात के सूरत, भड़ौच और कैम्ब, र॒त्नगिरि के तटवर्ती वसोन, चौल और दाभौल, 
मलाबार के कालीकट और कोचीन, और पूर्वी समुद्र तट के सानगाँव, श्रीपुर, चटगाँव, 
सोना रगाँव, नेंगापटम और मछलीपटम बन्दरगाह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके 
अतिरिक्त पशदिचमी समुद्र तट का गोआ बन्दरगाह भी इस समय अच्छी उन्नत दक्षा में 
था, जो पोर्तुगीज व्यापारियों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। इन बन्दरगाहों से भारत का 
माल विदेशों में और विदेशी माल भारत में विक्रय के लिये आता था। राज्य की ओर 
से इस माल पर महसूल लिया जाता था, जिसकी मात्रा सोना-चाँदी पर दो प्रतिशत और 
अन्य सब प्रकार के माल पर साढ़े तीन प्रतिशत थी। यूरोपियन देशों के बहुत-से व्यापारी 
इस यूग में व्यापार के लिये भारत आने जाने लगे थे, और इनके कारण भारत के 
विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गयी थी। मुगल बादशाहों की यह नीति 
थी, कि सोना-चॉदी भारत से बाहर न जाने पाए, और विदेशी व्यापारी जो माल इस 
देश से खरीदें, उसकी कीमत वे सोना-चाँदी में अदा किया करें। इसी लिये यूरोपियन 
व्यापारियों को भारत का माल प्राप्त करने के लिय सोना चाँदी अपने साथ लाना पड़ता 
था। जो माल बिक्री के लिये भारत से बाहर जाता था, उसमें विविध प्रकार के सूती 
ब रेशमी वस्त्र, मिर्च-मसाले, नील, अफीम और औपषध मुख्य थे। भारत में बिकने 
आने वाले विदेशी माल में सोना, चाँदी, घोड़े, धातुएँ, हाथी दांत, मूँ गे, अम्बर, मणि- 
माणिक्य, सुगन्धि आदि प्रधान थे। विदेशी व्यापार के कारण इस देश के बन्दरगाहों 
में निवास करने वाले व्यापारी बहुत समृद्ध हो गये थे, और भारत के वेभव में भी इससे बहुत 
सहायता मिली थी । 


तीसवां अध्याय है 
मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म व जीवन 
(१) शिक्षा 


शिक्षणालय---जिस प्रकार आजकल राज्य की ओर से शिक्षणालयों का संचालन 
व नियन्त्रण होता है, वसा प्राचीन व मध्यकाल में नहीं होता था | मुगल यू ग के शिक्षणा- 
लय भी न राज्य द्वारा संचालित थे, और न राज्य का नियन्त्रण ही उन पर विद्यमान था । 
इस काल में शिक्षा का कार्य धामिक संस्थाओं के अधीन था, और मन्दिरों व मस्जिदों 
के साथ अनेक इस प्रकार के विद्यालय स्थापित थे, जिनमें विद्यार्थी साधारण व उच्च 
शिक्षा प्राप्त करते थे । बौद्ध-यूग में जिन विहारों व महाविहारों की स्थापना हुई थी, 
वे अब नप्ट हो चुके थे । उनका स्थान अब मन्दिरों और मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षा- 
संस्थाओं ने ले लिया था। हिन्दू-मन्दिर न केवल हिन्दू-धर्म, दाशंनिक चिन्तन और 
भारतोय संस्कृति के केन्द्र थ, अपितु साथ ही शास्त्रों की शिक्षा का कार्य भी वहाँ होता था । 
यही बात मस्जिदों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, जहाँ पर्शियन भाषा, कुरान 
व अन्य मुसलिम पधर्मंग्रन्थों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इन धामिक शिक्षणालयों 
का खर्च जहाँ जनता द्वारा दिये जाने वाले दान से चलता था, वहाँ मुगल बादशाह व उनके 
बड़-बड़े मनसबदार व अमीर-उमरा भी इन्हें आर्थिक सहायता व जागीरें प्रदान करते थे 
और उनकी आमदनी से इनका खर्च भली-भाँति पूरा हो जाता था। मृगल बादशाहों 
ने मस्जिदों के साथ विद्यमान 'मकतबों' की दिल खोलकर सहायता की, और विद्वानों 
के संरक्षण व सहायता में भी उन्होंने बहुत उदारता दिखाई । 


सेयद मकबर अली ने अपनी तवारीख में बाबर के विषय में लिखा है, कि 
बादशाह बाबर ने मकतबों व शिक्षणालयों की उन्नति पर बहुत ध्यान दिया, और 
उसकी सरकार के अन्यतम विभाग शुहरते-आम का एक कत्तंव्य यह था, कि वह शिक्षा- 
संस्थाओं की उन्ना त की व्यवस्था करे । यद्यपि हुमा का अधिकांश समय य द्वों में व्यतीत 
हुआ, पर उसे भूगोल और ज्योतिष का बहुत शौक था। पुस्तकों का वह बड़ा प्रेमी था, 
और यद्ध यात्रा के समय भी वह बहुत-सी पुस्तकों को अपने साथ रखता था। उसने 
दिल्‍ली में एक मदरसे की स्थापना की, और पुराने किले में शरशाह द्वारा निर्भित प्रमोद- 
भवन को पुस्तकालय के रूप में परिणत किया । अकबर के समय में मुगल साम्राज्य 
पूर्णतया व्यवस्थित हो गया था । इस कारण बादशाह मकतबों और मदरसों की उन्नति 
पर विशेष ध्यान दे सका। फतहपुर सीकरी, आगरा व अन्य अनेक नगरों में उसने 
मदरसे खुलवाये, जिनमें विविध मुसलिम विद्वान्‌ शिक्षण के कार्य में व्यापृत रहते थे। 
अकबर ने यह भी व्यवस्था की, कि इन मदरसों में हिन्दू विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर 
सके। जहाँगीर परशियन और तुर्की भाषाओं का विद्वान्‌ था। उसने यह आदेदश जारी 
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किया, कि जिस किसी धनी मनुष्य का कोई वारिस न हो, उसकी सम्पत्ति पर राज्य का 
अधिकार हो जाय, और इस सम्पत्ति का उपयोग मकतबों और मदरसों की मरम्मत के 
खर्च के लिये किया जाए। 'तारीखे-जॉजहाँ' में जहांगीर के विषय में लिखा है, कि जो 
मदरसे वर्षों से उजड़े पड़े थे और जिनमें पश्ु भी निवास करने लगे थे, बादशाह की 
कोशिश से वे सब अध्यापकों और विद्यार्थियों से परिपृर्ण हो गय। ज्ञाहजहाँ को भी 
विद्या व ज्ञान से बहुत प्रेम था। वह अपना कुछ समय नियमित रूप से विद्याध्ययन में 
व्यतीत करता था, और उसने दिल्‍ली में एक नये मदरसे की स्थापना की । दार-उलछ-बका 
नाम का एक पुराना मदरसा इस समय बिलकुल उजड़ी हुई दशा में था। शाहजहाँ 
ने उसका भी जीर्णोद्धार करवाया । शाहजहाँ का ज्येप्ठ पुत्र दाराशिकोह अरबी, पशियन 
और संस्कृत का पण्डित था। उसने उपनिषपद्‌, भगवदु-गीता, योगवासिष्ठ आदि अनेक 
संस्कृत ग्रन्थों का स्वयं परशियन भाषा में अनुवाद किया, और सूफी सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अनेक मौलिक ग्रन्थ भी लिखे। यदि दाराशिकोह अपने पिता के बाद मगल बादशाहत 
के राजसिहासन पर आरूढ़ हो सकता, तो निःसदेन्ह भारत में विद्या और ज्ञान को बहुत 
अधिक प्रोत्साहन मिलता । पर दुर्भाग्यवश वह बादशाह नहीं बन सका, और इस विद्या- 
प्रेमी राजकुमार की आकांक्षायें मन की मन में ही रह गयीं। औरंगजंब स्त्रयं अच्छा 
विद्वान था। पर उसकी सब शक्ति मुगल-सा म्राज्य का विस्तार करने और राज्यशासन को 
मुसलिम सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने में ही लग गयी। बह अपने साम्राज्य में शिक्षा की 
उन्नति की ओर ध्यान देने में असमर्थ रहा, यद्यपि उसने इस्लाम की वृद्धि और मुसलिम 
वर्मशास्त्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये । 
मूसलिम घादशाहों के शासनकाल में विद्यमान विविध मकतबों और मसजिदों 
में बहुत-से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह शिक्षा प्रधानतया पर्थियन और अरबी 
भाषाओं और कुरान आदि मुसलिम धर्मं-ग्रन्थों की ही होती थी। इसी प्रकार हिन्दू 
मन्दिरों में संस्कृत और हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन होता था। गणित, ज्योतिष, 
चिकित्सा-शास्त्र आदि वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई का भी इनमें प्रबन्ध था, पर ये 
विषय भी धरारमिक साहित्य के अंग-रूप में ही पढ़ाये जाते थे। शिल्प की शिक्षा के लिये 
विद्यार्थी प्राय: उस्तादों (आचार्यों) की सेवा में उपस्थित होते थे, जिनके पास वे 
शागिद (अन्तेवासी) के रूप में निवास करते थे। पर मस्जिदों और मन्दिरों के साथ 
सम्बद्ध शिक्षण-संस्थाओं से लाभ उठाने का अवसर सर्वसाधारण जनता को बहुत कम 
मिलता था, और इस युग के बहुसंख्यक लोग प्राय: निरक्षर ही होते थे। बड़े घरों के 
लड़कों के समान उनकी लड़कियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। बादशाह के हरम और 
अमी र-उमराओं के घरों की स्त्रियाँ जहाँ संगीत, कला आदि में निपुण होती थीं, वहाँ 
साथ ही शिक्षित होने का भी प्रयत्त करती थीं। यही कारण है, कि मुगल-यग में हमें 
अनेक सुशिक्षित व सुसंस्कृत महिलाओं का पता मिलता है। बाबर की लड़की गुलबदन 
ब्रेगम एक सुशिक्षिता महिला थी। उसने हुमायूंनामा' नामक परश्शियन पस्तक में अपने 
भाई हुमायू' का चरित्र लिखा है। हुमाय की भतीजी सलीमा सुल्तान ने भी पशियन 
भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें से कतिपय इस समय भी उपलब्ध हैं। जहाँगीर की 
प्रेयसी मलिका न्रजहाँ और शाहजहाँ की रानी मुमताज महल अत्यन्त युसंस्क्ृत महिलायें 
थीं। मगल खानदान की अन्य सुशिक्षित महिलाओं में जहाँनारा और जब न्ििसा के नाम 
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विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये सब स्त्रियाँ अरबी और फ़ारसी पर अधिकार रखती 
थीं और विद्या व ज्ञान से उन्हें बहुत प्रेम था । 
(२) साहित्य 

पशियन साहित्य--मुगल यूग के साहित्य में पशियन ग्रन्थों का स्थान बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इस यग के परशियन साहित्य को तीन भागों में बाँट॒ जा सकता है--( १) 
इतिहास व जीवन चरित्र, (२) अनुवाद ग्रन्थ और (३) काव्यग्रन्थ । ऐतिहासिक ग्रन्थों 
में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित तवारीखे-अल्फी, अबुल फजल द्वारा लिखित आइने- 
अकबरी और अकबर नामा, बदाउनी द्वारा लिखित मुन्तखाब-उत्‌-तवारीख, निजाम- 
उद्दीन अहमद द्वारा विरचित तबकाते-अकबरी, फंजी सरहिन्दी द्वारा लिखित अकबरनामा 
और अब्बुल बकी द्वारा लिखित मआसीरे-रहीमी ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण है। मुगल युग 
का सबसे प्रसिद्ध पशियन लेखक अब्‌ ल फजल था, जो अकबर का परम मित्र और सहायक 
था। वह न केवल एतिहासिक था, अपितु साथ ही एक सुसंस्कृत कवि, आलोचक और 
विद्वान भी था। उसकी आइने-अकबरी का अकबर के समय के भारत का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये उतना ही महत्त्व है, जितना कि मौय॑ चन्द्रगुप्त के समय के भारत के लिये कौटलीय 
अर्थ-शास्त्र का है। 

म्‌ गल बादशाहों ने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का पशियन भाषा में अनुवाद कराने 
के लिये भी प्रयत्त किया। अकबर के आदेश से महाभारत के बहुत-से भागों का 
पशियन में अनुवाद हुआ, और इन्हें 'रज्म-नामा' नाम दिया गया। महाभारत का 
यह अनुवाद मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया था, जो कि पर्शियन के साथ-साथ संस्कृत 
के भी पण्डित थे। १५८९ में बदाउनी ने रामायण का पशियन में अनुवाद किया। 
हाजी इब्बाहीम सरहिन्दी ने अथवंवेद को और फंजी ने लीलावती को पशियन भाषा 
में अनूदित किया। लीलावती गणित का प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है। इसी प्रकार 
मुकम्मल खाँ गुजराती ने ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थ 'तताजक का और मौलाना शाह मुहम्मद 
दाहबादी ने काइ्मीर के इतिहास का पर्शियन में अनुवाद किया। अकबर की प्रेरणा 
से अनेक ग्रीक और अरबी पुस्तक भी पशियन में अनूदित की गयीं। इसमें सन्देह नहीं, 
कि बादशाह अकबर के संरक्षण में पशियन साहित्य की बहुत उन्नति हुई। जहाँ उसमें 
अनेक मौलिक पुस्तकें लिखी गयीं, वहाँ अन्य भाषाओं की अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकें अनुवाद 
द्वारा भी उसमें समाविष्ट हुईं। अकबर की संरक्षा में जिन अनेक कवियों ने पशियन 
भाषा में काव्य-रचना की, उनमें फंजी, गिजली, मुहम्मद हुसेन नजीरी और सेयद 
जमालुद्वीन उर्फी का बहुत ऊँचा स्थान है। 

पशियन भाषा के जो अनेक विद्वान्‌ व साहित्यिक जहाँगीर के राजदरबार की 
शोभा बढ़ाते थे, उनमें गियास बेग, नकीब खाँ, मुतमिद खाँ, निआमतुल्ला और अब्दुल 
हक देहलवी सर्वप्रधान हैं। इस काल के एतिहासिक ग्रन्थों में मुआसीरे-जहाँगीरी 
और जुन्दुत्ततारीख विशेष प्रसिद्ध हैं। 

अपने पिता और पितामह के समान शाहजहां भी विद्वानों का संरक्षक व आश्रय- 
दाता था। उसके आश्रय में निवास करने वाले एंतिहासिकों ने जो अनेक इतिहास- 
ग्रन्थ लिखे, उनमें अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा और इनायत खाँ 
द्वारा लिखित शाहजहाँनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के वृत्तान्त और इस युग के 
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भारत के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के ये ही मुख्य साधन हैं। दाराशिकोह ने 
जिन अनेक संस्कृत पुस्तकों का पशियन भाषा में अनुवाद किया था, उनका उल्लेख 
हम इसी प्रकरण में ऊपर कर चुके हैं। औरंगजध को शिक्षा और साहित्य से विशेष 
प्रेम नहीं था। न उसे संगीत का शौक था, और न कला व कविता का। इतिहास लेखन 
के भी वह विरुद्ध था। फिर भी उसके समय में पशियन भाषा में अनेक इतिहास-प्रन्थ 
लिखे गये, जिनमें मिर्जा मुहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, मुहम्मद साकी का 
मआसी रे-आलमगीरी, सुजानराय खत्री का खुलासात्तुत्तवारीख, भीमसेन का नुश्काए- 
दिलकुशा और ईश्वरदास का फनूहाते-आलमगीरी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार 
ब्रिटिश युग में बहुत-से हिल्दू ओर मुसलमान अंग्रेजी की योग्यता प्राप्त कर इस विदेशी 
भाषा में ग्रन्थ प्रगयन करने के लिये प्रवृत्त हुए, वैसे ही मुगल शासन में अनेक हिन्दुओं ने 
भी परशियन भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और उनके लिखे हुए पशियन 
भाषा के ग्रन्थ भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं। इस युग में राज- 
कीय कार्यों के लिये परशियन भाषा का ही उपयोग होता था, और इसी कारण उच्च व 
सम्पन्न वर्ग के हिन्दू इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । 
औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम भाग में मुगल-साम्राज्य में अव्यवस्था 
और अराजकता छा गयी थी। उसके उत्तराधिकारी निर्बल थे, और वे मुगल बादशाहत 
को अक्षुण्ण रखने में असमर्थ रहे। औरंगजेब के बाद भारत की प्रधान राजशक्ति 
मुगलों के हाथों से निकलकर मराठों के हाथों में आ गयी थी । यही कारण है, कि पिछले 
मुगल बादशाहों के समय में पशियन साहित्य का अधिक विकास नहीं हो सका, यद्यपि 
अनेक लेखक व विद्वान्‌ इस सुसंस्कृत भाषा को अपनी रचनाओं के लिये प्रयुक्त करते 


रहे । 

हिन्दो-सा हित्य--हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मुगल-युग को सुवर्णीय काल 
माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि मुगल-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत 
में जो शान्ति ओर सुव्यवस्थित शासन कायम हो गया था, उससे लाभ उठाकर अनेक 
प्रतिभाशाली कवि इस युग में हिन्शी-काव्य-साहित्य के विकास में तत्पर हुए। हिन्दी 
भाषा का यह साहित्य प्रधानतया धारमिक था। अफगान युग में हिन्दू धर्म में जो नई 
चेतना उत्पन्न हुई थी, उसके कारण सर्वसाधारण जनता में नवजीवन का संचार हो गया 
था। स्वामी रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य आदि सन्त महात्माओं ने भारत के धामिक 
क्षेत्र में जो नई लहर चलाई थी, वह निरन्तर जोर पकड़ रही थी, और उससे प्रभावित 
होकर तुलसी, सूर आदि कवियों ने एक एसी भक्तिमयी धारा का प्रवाह शुरू किया, 
जिससे भारत को सबंसाधारण जनता ने बहुत शान्ति और सान्‍्त्वना प्राप्त की । 

तुलसी, सूर आदि कवियों का इस युग के धामिक इतिहास में बहुत अधिक 
महत्त्व है, क्योंकि उन्होंने अपने धामिक विचारों के प्रतिपादन के लिये ही काव्य के 
साधन का उपयोग किया था। उनके धार्मिक विचारों पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश 
डालेंगे। पर तुलसीदास जैसे व्यक्ति केवल सन्त महात्मा व धर्मसुधारक ही नहीं थे, 
अपितु वे महाकवि भी थे। उनके काव्य हिन्दी साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं । 
यहाँ हम उनंके काव्य व कविरूप पर ही विचार करेंगे। 

महाकवि तुलसीदास सोलहवीं सदी के उत्तराद्ध में हुए थे, और अकबर के 
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समकालीन थ। स्वामी रामानन्द की शिय्यपरम्परा द्वारा रामभक्ति की जो परम्परा 
निरन्तर पुष्टि पा रही थी, तुलनसे।दास से उसे बहुत बल मिला। यद्यपि तुलसी का 
अकबर के साथ कोई परिचय नहीं था, और उनजंसे सन्‍त को बादशाह के सम्पकं व 
संरक्षण की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, तथापि इस यग के अनेक प्रतिष्ठित व 
समर्थ पुरुषों का ध्यान उनकी ओर आक्ृष्ट हुआ, जिनमें अब्दुरहीम खानखाना और राजा 
मानसिह के नाम विशेपरूप से उल्लेखनोय हैं। अब्दुरहीम खानखाना या 'रहीम' से 
इनकी समय-समय पर दोहों में लिखा पढ़ी होती रहती थी, और इनके प्रति वे बहुत आदर 
का भाव रखते थे। तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े महाकवि हुए हैं, और उनके राम- 
चरित मानस, विनय-पत्रिका आदि काव्य हिन्दी-साहित्य के अमोल रत्न हैं। तुलूसी- 
रचित काव्य-ग्रन्थों में बारह प्रसिद्ध हैं, जिनमें पाँच बद और सात छोट हैं। रामचरित- 
मानस को केवल काव्य के रूप में ही नहीं पढ़ा जाता, सर्वसाधारण जनता की दृष्टि में वह 
एक धर्मग्रन्थ को भी स्थिति रखता है। इसी लिये अनेक पाथ्चात्य विद्वानों ने उसे हिन्दू धर्म 
की 'बाइबल' कहा है | इसमें सन्देह नहीं, कि राजाओं के राजमहलों और गरीबों के झोंपड़ों 
में रामचरितमानस का समान रूप से आदर है, और इस एक ग्रन्थ ने उत्तरी भारत की 
जनता को जितना अधिक प्रभावित किया है, उतना सम्भवतः अन्य किसी पुस्तक ने नहीं 
किया । 

तुलसी के समान ही राम की भक्ति का प्रतिपादन करने वाले अनेक अन्य सनन्‍्त- 
कवि इस यग में हुए, जिनमें नाभादास, हृदयराम और प्राणचन्द चौहान के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। पर अफगान यग के वेप्णव आचार्यों ने विष्णु की भक्ति केवल “राम” के रूप 
में ही शुरू नहीं की थी। पुरुषोत्तम कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उन्होंने 
कृष्ण-नक्ति को भी लहर चलाई थी। क्रृष्णमक्ति णाखा के भी बहुत-से सन्‍्त-कवि इस 
यग में हुए, जिनमें सबसे प्रधान स्थान सूरदास और मीराबाई का है। सूरदास जी 
बाबर, हुमा, और अकबर के समकालीन थे, और मुगल बादशाहों के सम्पर्क व संरक्षण 
में आये बिना ही एक ऐसी काव्यधारा का स॒जन कर रहे थे, जिसमें स्नान कर आज तक 
भो करोड़ों नर-नारी अपने को धन्य मानते हैं। सूरदास की कविता में अपूर्व माधयं है, 
और उनका एक-एक पद हृत्तन्त्री को झंकृत कर देने की क्षमता रखता है। कृष्ण की 
मक्ति में जिस ढंग के पदों का उन्होंने निर्माण किया, वे हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वल 
रत्न हैं। मोराबाई मेडतिया के राठौर रत्नसिह की पुत्री थीं, और उदयपुर के महाराणा 
के कुमार भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही वे 
विधवा हो गयीं, और उन्होंने अपना सब ध्यान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। वे 
सोलहवीं सदी के मध्य भाग में हुई थीं, और उनके गीत आज तक भी जनता में बहुत 
लोकप्रिय हैं। कृष्ण-भक्ति मांगे के अन्य कवियों में कृष्णदास, परमानन्द दास, चतुर्भ ज- 
दास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, हरिदास, रसखान, ध्रुवदास और श्रीभट्ट के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। ये सब कवि मुगल यग में हुए थे, और इन्होंने कृष्ण की भक्ति में जो पद बनाये 
थे, वे आज तक भारत के भक्त समाज में आदर का स्थान रखते हैं। इनमें रसखान 
का. एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये जन्म और धर्म से मुसलिम होते हुए भी क्ृप्ण के 
परम भक्त थे। हिन्दुओं के भक्तिमार्ग से मुस॒लिम लोग भी किस प्रकार प्रभावित हो 
रहे थे, रसखान इसके उत्तम उदाहरण हैं। 
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हिन्दी काव्य का विकास इस यूग में केवल सन्त कवियों द्वारा ही नहीं हुआ, 
अपितु मुगल बादशाहों और उनके अमीर-उमराओं के आश्चय में भी अनेक एसे कवि 
हुए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 
इनमें सर्वप्रधान स्थान अब्दुरहीम खानखाना का है। वह बैराम खाँ का पृत्र था, और 
अकबर के समय के सबसे बड़े अमीर-उमराओं में से एक था । अब्दुररहीम अरबी, 
परशियन और संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था, और अनेक विद्वानों व कबियों का आश्रय- 
दाता था। परशियन के अतिरिक्त हिन्दी में भी उसने कृविता की। हिन्दी जानने 
वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो रहीम के दोडों से अपरिचित हो । मुगल दरवार में 
आश्रय पाने वाले अन्य कवियों में नरहरिं, टोडरमल, और दीरबल के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। अकबर के दरवार में नरहरि का बड़ा मान था, और बादशाह ने उन्हें 
'महापात्र' की उपाधि से विभूषित किया था। रुक्मिणी-मंगछ, छप्पयनीति, कवित्त- 
संग्रह आदि अनेक पुस्तकों की इन्होंने रचना की । कहते हैं, कि इनकी ही एक कविता को 
सुनकर अकबर के हृदय में गौओं के प्रति करुणा उत्पन्न हुई थी, और उन्होंने गोवध बन्द 
करने की आज्ञा जारी की थी। गंग अकबर के दरबारी कवि थे, और रहीम इन्हें बहुत 
मानते थे। कहते हैं, कि अब्दुररहीम खानखाना ने उनके एक छप्पय से प्रसन्न होकर 
उन्हें छत्तीस लाख रुपय दे डाले थ। अकबर के दीवान टोडरमल हिन्दी में कविता भी 
करते थे, और वे संस्कृत के भी विद्वान थे। अकबर के परम सखा बीरबल द्वारा विरचित 
अनेक हिन्दी कवितायें भी इस समय मिलती हैं। मुगल-साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक 
अकबर के समय में हिन्दी भाषा का इतना अधिक प्रचार था, कि बहुत-से मुसलमान भी 
हिन्दी में कविता करने लग गये थे। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि अब्दुरहं।म खानखाना का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। अकबर को स्त्रयं भी हिन्दी कविता का शौक था, और 
अनेक एसे कवित्त अब तक भी विद्यमान हैं, जिन्हें साहि अकब्बर' का बनाया हुआ माना 
जाता है। हो सकता है, कि इन्हें बादशाह के नाम से उसके किसी दरबारी कवि ने 
बना दिया हो। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अकबर हिन्दी का संरक्षक था, और उसके 
आश्रय में अनेक हिन्दी कवि अपना निर्वाह करते थे। इस काल में अन्य भी अनेक 
मुसलमान करत्रियों ने हिन्दी में कविता की। आलम अकबर के समकाछोन थे, जिन्होंने 
माधवानल काम कंदला' नाम की प्रम-कहानी दोहा-चौपाइयों में लिखी थी । इसी प्रकार 
जमाल, कादिर और म॒बारक आदि अनेक मुसलमानों ने इस काल में हिन्दी में काव्य- 
रचना को । ये सभो कवि भक्ति-मार्ग के अनुयायी नहीं थे, और न इनकी कविता का 
उहेश्य धामिक विचारों का प्रतिपादन ही था। ये कवि रस को अभिव्यक्ति के लिये काव्य 
की रचता करते थे, और इसमें सन्देह नहीं कि कला को इप्टि से इनकी रचनाओं में 
बहुत सौन्दय है । | 
काव्य के विकास के साथ-साथ हिन्दी में अनेक एसे लेखक व कवि भी उत्पन्न 
होने शुरू हुए, जिन्होंने कि संस्कृत के अनुकरण में हिन्दी में भी अलंकार-ग्र थों की रचना 
की। इस प्रकार के साहित्यिकों में केशवदास सर्वप्रधान हैं। ये भी अकबर के सम- 
कालीन थे, और ओरहछा नरेश महाराजा रामसिंह के भाई इन्द्रजीतर्सिह की राजसभा 
में इन्हें बहुत मान प्राप्त था। ओरछा का राज्य इस समय मुगलों के अधीन था, और 
उसके राजा की स्थिति मुगलों के सामन्त के सदुश थी। केशवदास संस्कृत के पण्डित थे, 


५६४ भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास 


और हिन्दी में भो उन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय साहित्यिक पद्धति का अनुसरण किया। 
उन्होंने अलंकारों पर कविप्रिया' और रस पर 'रसिक प्रिया' लिखी। इनके अतिरिक्त 
कतिपय काव्य-ग्रन्थ भो उन्होंने लिखे, जिनमें अलंकार आदि की प्रचुरता है। सेनापति 
नाम के एक अन्य कवि भी सत्ररहवीं सदी में हुए, जिनका हिन्दी काव्य-साहित्य में अच्छा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मृगल-यूग के बहुत-से हिन्दू व मुसलमान अमी र-उमरा भी बादशाहों 
के समान ही साहित्य-प्रमी थे, और कवियों का संरक्षण व प्रोत्साहन करना गौरव की 
बात समझते थे। विशेषतया, राजपूत राजाओं ने हिन्दी कवियों व साहित्यिकों को 
आश्रय देने में बहुत उत्साह दिखाया। केशवदास के समान इस यू ग॒ के अन्य अनेक कवियों 
ने भी राजपूत राजाओं के दरबार में आश्रय पाकर निश्चिन्तता के साथ साहित्य-स॒जन 
का कार्य किया। 

अकबर के काल के बाद हिन्दी के जो कवि हुए, उनमें बिहारी छाल, महाराज 
जसवन्तसिह, मतिराम, भूषण और घन आनन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब कवि 
सत्ररहवीं सदी में या अठारहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में हुए थे। अकबर के समय में 
हिन्दी कवियों ने जो अपूर्व प्रतिभा प्रदर्शित की थी, वह बाद के कवियों में नहीं पाई जाती । 
पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्पूर्ण मुगल-यग में हिन्दी साहित्य निरन्तर उन्नति करता रहा। 
औरंगजब जैसे धर्मान्ध मूसलिम वादशाह से यह आज्ञा नहीं की जा सकती थी, कि अकबर 
के समान वह भी हिन्दी कवियों का आदर करता। पर उसकी हिन्दू विरीधी नीति के 
कारण भारत में जो त्रिद्रोह को भावना प्रादुर्भत हुई, वह भूषण जैसे कवियों के काव्य 
में प्रगट हुई, और शिवाजी जसे वीर द्वारा उन्हें प्रोत्साहन व संरक्षण प्राप्त हुआ। 

दक्षिणापथ में भो बहुत-से कवि इस यग में हुए, जिन्होंने हिन्दी में काव्य रचना 
की। ये कवि प्रायः सब मुसलमान थे। दक्षिण को भाषा हिन्दी नहीं थी। पर वहाँ 
मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था। शासक व सेनिक के रूप में जो बहुत-से मुसलू- 
मान व हिन्दू इस यग में उत्तरी भारत से दक्षिग में गये, उनकी भाषा हिन्दी ही थी। ईंसी 
कारण उन्होंने पशियत शब्दों से मिश्चित हिन्दों भाया में कविता की । इन मुसलिम कवियों 
की भाषा को उई, और हिन्दी दोनों ही समझा जा सकता है, पर उसमें आजकल की उद्‌ 
के समान अरबी व पशियन टब्दों की भरमार नहीं है। 

बंगालो साहित्य--महाप्रभ्‌ चंतन्य द्वारा बंगाल में भवित की जिस लहर का 
प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं। वेष्णव धर्म से 
प्रभावित होकर मुगरू-युग में बंगाल में अनेक ऐसे साहित्यिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
नवीन साहित्य का सूजन किया। क्ृष्णदास कविराज (जन्म काल १५३१ ई० ) ने इसी 
यग में चैतन्य-चरितामृत नाम से महाप्रभु का जीवन-चरित्र लिखा। इस काल के वैष्णव- 
साहित्य में वुन्दावनदास (जन्म काल १५०७ ई०) का चेैतन्य-भागवत, जयानन्द 
(जन्मकाल १५१३ ई०) का चैतन्य-मंगल, त्रिलोचनदास (जन्म १५२३ ई०) का 
चैतन्य-मंगल और नरहरि चतक्रत्र्ती का भक्ति-रत्नाकर विशेष महत्त्व रखते हैं। इसी 
काल में अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बंगालो भाषा में अनुवाद भी किया गया। इन 
अनुवाद-प्रन्थों में काशी राम दास की महाभारत और मुकझ्रुन्दराम रकऋ्रर्ती की कवि-कंकण- 
चण्डोी उल्लेखनीय हैं। म् कुन्दराम चक्रवर्ती ढ्वारा विरचित इस पुस्तक का बंगाल में वही 
स्थान है, जो कि उत्तरी भारत में तुलसीकृत रामचरितमानस का है । 
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(३) धर्म 


तुलसी और रामभक्षित को लहर--अफगान यूग में हिन्दू-धर्म में नवजागृति 
की जो लहर शुरू हुई थी, मुगल काल में उसे और अधिक बल मिला। स्वामी रामानन्द 
द्वारा राम भक्ति की जो परम्परा प्रारम्भ की गयी थी, तुलसीदास ने उसे जनसाधारण 
तक पहुँचा दिया । भारतीय इतिहास में तुलसी का महत्त्व एक्र महाकवि के रूप में उतना 
नहीं है, जितना कि एक नवीन धार्मिक लहर को जनसाधारण तक पहुँचाने वाले धर्म- 
प्रचारक व सुधारक के रूप में है। आज उत्तरी भारत की बहुसंख्यक जनता संस्कृत 
भाषा से अनभिन्ञ होने के कारण वेदशास्त्रों के मर्म से परिचित होने के लिये वेद, ब्राह्मण- 
ग्रन्थ व उननिषद्‌ आदि का अध्ययन करने में असमर्थ है। पर इस कारण उसे भारतीय 
धर्म की प्राचीन विचारसरणी से अपरिचित रहने की आवश्यकता नहीं है। राम के 
चरित्र को निमित्त बनाकर तुलसीदास ने रामचरित मानस' में उस सव ज्ञान को सरल 
भाषा में लिख दिया है, जो वेद-शास्त्र में विद्यमान है। उपनिपदों का अध्यात्मवाद, 
दर्शनों का तत्त्वचिन्तन और पुराणों की गाथायें--ये सब रामचरित मानस में उपलब्ध 
हैं; और वे भी एसी सरल भाषा में कि स्वंथा निरक्षर व्यक्ति भी उन्हें सुगमता के 
साथ समझ सकता है। हिन्दू धमं, सभ्यता, संस्क्ृति व विचारसरणी में जो कुछ भी 
उत्कृष्ट तत्त्व हैं, तुलसी ने रामचरित मानस में उन सबका अत्यन्त सुन्दर रूप में समावेश 
कर दिया है। मध्यकालीन यूरोप में क्रिश्वियन लोग बाइबिल का अध्ययन लेटिन भाषा 
में किया करते थे। लैटिन सर्वसाधारण लोगों की भाषा नहीं थी। इसलिए केवल 
सुशिक्षित पादरी ही अपने धर्म ग्रन्थों के उपदेशों को जान सकने का अवसर प्राप्त कर 
सकते थे। मध्य काल के अन्त में जब प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलन शुरू हुआ, तो उसके नेताओं ने 
बाइबल का लोकभाषाओं में अनुवाद किया, ताकि लेटिन से अपरिचित सर्वसाधा रण लोग 
अपने धमं के मान्य ग्रन्थ का अनुशीलन करने में समर्थ हों। तुलसीदास जी ने यही कार्य 
हिन्दू धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध में किया। उन्होंने वेद-शास्त्रों का अनुवाद तो नहीं किया, 
पर उन सब के तत्त्व व सार को स्वृतन्त्र रूप से सरल कविता में इस ढंग से अभिव्यक्त 
किया, कि सर्वसाधारण जनता के लिये अपने धर्म के सिद्धान्तों व आख्यानों को जान 
सकना बिलकुरू सुगम हो गया । धामभिक क्षेत्र में तुलसी का यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। पर उनका कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने विष्णु के अवतार भग- 
वान्‌ राम को एक ऐसे रूप में जनता के सम्मुख रखा, जो धनुष बाण हाथ में लेकर राक्षसों 
का संहार करने में तत्पर था। बांसुरी बजाकर भक्तों के मन को मोह लेने वाले कृष्ण 
का रूप उन्हें आकृष्ट नहीं करता था। उनका मस्तक उस भगवान्‌ के सम्मुख झुकता था, 
जो हाथ में धनुष बाण धारण करता है। इस युग की यही सबसे बड़ी आवश्यकता थी । 
इसमें सन्देह नहीं, कि तुलसीदास के प्रयत्न से जहाँ भारत में रामभक्ति की लहर लोक- 
प्रिय हुई, वहाँ जनता में वीरता और आज्ञा का भी संचार हुआ। जो हिन्दू जाति अफगान- 
युग में तुक॑ व अफगान विजेताओं से निरन्तर आक्रान्त होती रही थी, निरन्तर पराजयों के 
कारण जिसमें हीन भावना उत्पन्न हो गयी थी, वह अब धन॒ष बाण की सहायता से राक्षसों 
के हाथ में पड़ी हुई सीता का उद्धार करने वाले राम को अपना आदशे मानकर नये 
जीवन और स्फूर्ति से परिपूर्ण हो गयी, और उसने मुगल साम्राज्य में गह स्थान प्राप्त 
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कर लिया, जो उसके लिये उपयुक्त था। अत्याचारी व अधामिक रावण का नाश करने 
वाले राम के वीर और पुनीत चरित्र को जनता के सम्मृख रखकर तुलसीदास ने कहा है--- 
“राम राज भयो काज सग्न सुभ, राजा राम सदा विजयी हैं 
इस सन्देश से--राम के सदा विजयी होने की बात से हिन्दू जाति में नवीन 
उत्साह का संचार हुआ, और वह भारत में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिये 
कटिबद्ध हो गयोी। इसी लिये मुगल-य ग में हिन्दू लोग पददलित व हीन दशा में ही नहीं 
रह गये थ। वे मसलमानों के समकक्ष होकर विविध सूबों का शासन करते थे, मुसलिम 
सरदारों के विरुद्ध युद्ध करते थे, और साम्राज्य में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त किये 
हुए थ। 
कृष्ण भक्ति--सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में रामानुजाचार्य की शिष्य- 
परम्परा के अन्यतम आचाये श्री वलल्‍्लभाचार्य ने वृन्दावन को अपना केन्द्र बनाकर कृष्ण 
के पुरुषोत्तम रूप की भक्ति की जो लहर चलाई थी, उसका उल्लेख हम पहले कर च॒के हैं । 
वललभाचाय के अनुसार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं, और सब गणों से सम्पन्न होने के कारण 
वे पुरुषोत्तम कहाते हैं। आनन्द की पूर्ण अभिव्यक्ति कृष्ण के इसी पुरुषोत्तम रूप में होती 
है, ओर इस रूप में जो लीलायें वे करते हैं, वे भी नित्य हैं। भगवान्‌ कृष्ण की नित्य 
लीला में अपने को आत्मसात्‌ कर देना ही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट गति है। वल्लभाचाय्य ने 
अपने शिष्य पूरनमल्‍्ल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत (व॒न्दावन में ) पर एक विशाल मन्दिर 
का निर्माण कराया, जो कृष्ण की भक्त का प्रधान केन्द्र बन गया। वल्लभाचाय के बाद 
वृन्दावन व अन्यत्र अनेक एसे कृष्णभक्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को जन- 
साधारण में प्रचारित करने के लिये बहुत-से सुन्दर पर्दों की रचना की। इनमें 'अप्ट- 
छाप' के कवि सर्वप्रधान हैं। वल्‍्लभाचाय के बाद उनके पुत्र विट्ठछनाथ जी उनकी गद्दी 
के स्त्रामी बने थे। उन्होंने कृष्ण के भक्त आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अप्टछाप' 
को स्थापना की । ये आठ कवि निम्नलिखित थे--सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्द दास, 
कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुभ जदास और नन्ददास। इनमें सूरदास का 
स्थान सर्वोच्च है, और उन्होंने कृष्ण की भक्ति का जनता में प्रसार करने के लिये अपने 
गोतों द्वारा जो अनुपम कार्य किया, वह भी वस्तुत: अद्वितीय है। ये सब कवि अकबर के 
समकालीन थे, और इनके भक्ति गीतों से न केवल हिन्दू अपितु मुसलमान भी बहुत अधिक 
प्रभावित हुए थे। यही कारण है, कि सम्पूर्ण मुगल काल में बहुत-से ऐसे कवि होते रहे, 
जो अपने मधुर गीतों द्वारा जनता में कृष्णमक्ति की भावना का संचार करते रहे। 
सिकख धर्म--अफगान युग में हिन्दू धर्म में नव-जागृति की जो लहर प्रारम्भ 
हुई थी, उसमें गुर नानक का स्थान बहुत महत्त्व का था। नानक की। दृष्टि में हिन्दू 
और मुसलमान एक समान थे, और उनकी शिक्षा को सब लोग समान रूप से ग्रहण कर 
सकते थे। नानक के अनुयायी सिक्‍ख (शिष्य) कहाते थे। उनकी शिष्य परम्परा में 
दस गुरु हुए, जिनमें अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह थे। शुरू के सिख गुरुओं का रूप प्राय: 
उसी ढंग का था, जैसा कि रामानूजाचाये व रामानन्द आदि की शिष्य परम्परा के आचार्यो 
का था। पर धीरे-धीरे सिक्‍ख पन्थ में परिवत्तेन आना शुरू हुआ, और वह केवल एक 
धामिक सम्प्रदाय ही न रह कर एक राजनीतिक शक्ति भी बन गया । जहाँगीर के समय में 
सिक्‍खों के गुरु अर्जुनदेव थे। जब राजकुमार खुसरो (जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र) अपने 
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पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लाहोर जा रहा था, तो गुरु अर्जुनदेव ने उसे आश्रय प्रदान 
किया । इस बात पर जहाँगीर बहुत नाराज हुआ, और जब खुसरो के सहायकों को 
भयंकर दण्ड दिये गये, तो अर्जुनदेव भी मुगल बादशाह के कोप के शिकार वने । उत पर 
जूर्माना किया गया, और जब उन्होंने जुर्माना देने से इन्कार किया, तो उन्हें मृत्यदण्ड 
दिया गया । गुरु अर्जुनदेव समझते थे, कि उनके पास जो कुछ भी सम्पत्ति है, वह पन्‍्थ व 
ईश्वर की है, उसे वे जुर्माना अदा करने के लिये प्रयुक्त करने का कोई अधिकार नहीं 
रखते। इस घटना ने सिक्‍ख धर्म के इतिहास में भारी परिवर्तन किया, क्योंकि सिक्‍ख 
लोग अपने गरु की हत्या को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने को संगठित करना शुरू 
किया, और इस प्रकार वे धामिक सम्प्रदाय के साथ-साथ एक राजनीतिक शक्ति भी बन 
गये। 

सिक्‍खों के नवें गुर तेगवहादुर थे, जो औरंगजब के समकालीन थ। औरंगजेब 
किस प्रकार हिन्दू विरोधी नीति का आश्रय लेकर हिन्दुओं पर जजिया लगाने और 
उनके मन्दिरों को गिरवाने के लिये प्रयत्तशील था, इसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय 
में कर चके हैं। गुरु तेग बहादुर ने ओरंगजेब को इस नीति का विरोध किया। जब 
बादशाह को यह बात मालम हुई. तो उसे बहुत क्रोध आया । गुरु तेगबहादुर को 
दिल्‍लो बुछाया गया, ओर उन पर यह अभियोग लगाया गया, कि उन्होंने बादशाह के 
विरुद्ध बगावत फैलाई है। तेगबहादुर के सम्मुख दो विकल्प पेश किये गये, या तो वे 
इस्काम को स्वीकार कर लें, अन्यथा उठ्हें प्राण-दण्ड दिया जाएगा । तेगबहादुर ने दूसरा 
विकल्प चुना। बड़ी करता के साथ दिल्ली में उनका वध किया गया । गुरु के कत्ल का 
हाल जानकर सिक्‍तों में सतसनो फैछ गयी । वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के 
लिपे उठ खड़े हुए। एक छोट-से घामिक सम्प्रदाय के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह 
जक्तिशाली मुगल बादशाह का सामता कर सकता। पर इस समय सिक्‍खों में एक 
महापुरुष उत्पन्न हुआ, जिपने उन्हें भलो-भाँति संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में 
परिणत कर दिया। यह महापुरुप गुरु गोविन्द सिह थे, जो सिक्‍खों के दसवें व अन्तिम 
गुर थे। गोविन्दर्सिह ने सिक्‍खों को एक प्रबल सैन्य शक्ति बना दिया। वह कहा 
करते थे--चिड़ियों से में बाज लड़ाऊँ, तो गुरु गोविन्द्सिह कहाऊँ। सचमुच उन्होंने 
पंजाब को चिड़ियों को बाज के साथ लड़ने के योग्य बना दिया। उन्होंने प्रत्येक सिक्‍्ख के 
लिये पाँच कक्‍कों का धारण करना आवश्यक कर दिया। पाँच ककक्‍के ये थे--करघा, 
कच्छ, कड़ा, केश और कृपांग। इतका उद्देश्य यह था, कि सिक्‍्ख सिपाहियों की तरह रहें 
ओर सैनिक कार्य को गौरव को बात समझें । 

गुरु गोविन्द्सिह राजाओं के समान रहते थे। पर मुगल-सा म्राज्य के सम्मुख 
उनकी शक्ति कितनी कम है, इसका भो उन्हें ज्ञान था। इसलिय उन्होंने पंजाब के 
पहाड़ों को अपना केन्द्र बनाया, और समय-समय पर वहाँ से निकलकर मुगल छावनियों 
पर आक्रमण करने शुरू किये। मुगलों ने गुरु गोविन्द्सिह व उनके खालसा' को कुचल 
डालने के लिये कोई कपर बाको नहों रखी । गुरु के दोनों लड़के पकड़े गये, और उन्हें 
इस्लाम स्वीकार करने के लिये कहा गया। पर वे इसके लिये तेयार नहीं हुए । इसपर 
उन्हें जोते-जी दोवार में चुनवा दिया गया, पर वे धर्म से डिगे नहीं। औरंगर्जब की 
मृत्यु तक गोविन्दर्सिह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संधर्ष को जारी रखा। औरंगजब की मृत्य 
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के बाद जब मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो सिक्‍खों को अपने उत्कर्ष का 
अपूर्व अवसर हाथ लगा। गोविन्दर्सिह सिक्‍खों के अन्तिम गुरु थे। उन्होंने अपने बाद के 
लिये कोई गरु निश्चित नहीं किया था। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि भविष्य में ग्रन्थ साहब 
ही सिक्‍खों के गरु का कार्य करें। ग्रन्थ साहब में सिकक्‍्ख-गरुओं की वाणियाँ संगृहीत 
हैं। गर गोविन्द्सिह ने धाभिक दृष्टि से जहाँ ग्रन्थ साहब को अपना उत्तराधिकारी 
नियत किया, वहाँ सिक्‍खों का सेनिक नेतत्व उन्होंने बन्दा को सौंप दिया। बन्दा वेरागी 
सम्प्रदाय का था, तथा यद्ध-विद्या और सैन्य संचालन में अत्यन्त निपुण था। उसने 
गोविन्दर्सिह के लड़कों की हत्या का बदला लेने के लिये सरहिन्द पर हमला किया, और 
वहाँ के फौजदार को परास्त कर सरहिन्द पर कब्जा कर लिया। इसी नगर में गोविन्द- 
सिंह के पुत्रों को जीते-जी दीवार में चुनवाया गया था। सरहिंद पर कब्जा करने के 
बाद भी बन्दा बहादुर निरन्तर मुगलों से संघर्ष करता रहा। मुगल बादशाहों को उसके 
कारण अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। अन्त में सन १७१६ में बादशाह फरुख- 
सियर उसे गिरफ्तार करने में सफल हुआ। बन्‍्दा का बड़ी निर्देयता के साथ वध किया 
गया, और अन्य भी बहुत-से सिक्‍खों को कत्ल किया गया। पर इन अत्याचारों से सिक्ख 
दब नहीं। उनकी शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गयी। अन्त में नादिरशाह और अहमद- 
शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण जब पंजाब में मुगलों की शासन-शक्ति अस्त-व्यस्त हो 
गयी, तो सिक्‍खों ने पंजाब में अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये। 
भारत के आधूनिक इतिहास में सिक्ख पन्‍थ का महत्त्व बहुत अधिक है। 
अफगान-यग में जो अनेक सन्त व धर्म-सुधारक उत्पन्न हुए थे, उनमें अकेले गुरु नानक 
ही एये थ, जिनकी शिष्य परम्परा आग चलरूकर एक एसे पन्थ के रूप में परिवत्तित हो 
गयो, जिसमें अपूर्व जीवनी शक्ति है। रामानन्द, वल्लभाचार्य और चेतन्य की शिष्य- 
परम्परा ने अपने अतुपायियों को चाहे कितनी ही शान्ति प्रदान की हो, पर उसके कारण 
उनके सम्प्रदायों में उस ढंग के नवजीवन का संचार नहीं हुआ, जंसा कि सिक्‍्ख-पन्‍्थ 
में हुआ। जात-पाँत व ऊँच-नीच के भेद का विरोध आदि बातों पर नानक और रामा- 
नन्‍्द एक दष्टिकोग रखते थ। पर रामानन्द व वल्लभाचाये आदि भक्तिमार्गी आचार्यों 
के अनुयायी इनसे ऊपर उठने में उस अंश में सफल नहीं हुए, जंसे कि नानक के अनुयायी 
सिक्‍ख लोग हुए । सिक्‍्ख पन्थ प्राचीन हिन्दू-धर्म का एक एसा परिष्कृत रूप है, जिभमें 
उन ब्राइयों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, जो कि प्राचीन हिन्दू धर्म में देर से विकसित 
हो रही थीं। पर यह बात अफगान-य ग में प्रादुर्भभ हुए अन्य हिन्दू-सम्प्रदायों के सम्बन्ध 
में नहीं कही जा सकती । 
दोने-इलाही---चिरकाल तक देश में एक साथ निवास करने के कारण 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों में एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आने की जो प्रत्रत्ति अफगान- 
यूग में प्रारम्भ हुई थी, मुगल-काल में वह बहुत अधिक जोर पकड़ गयी। अकवर धमं 
के मामले में बहुत सहिष्णू था, और उसकी सहिष्णुता की नीति का जहाँगीर और शाह- 
जहाँ ने भी अनुसरण किया था। इन मुगल बादशणाहों ने हिन्दुओं के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किये थे, और इनकी हिन्दू रानियाँ विवाह के बाद भी अपने धर्म पर 
दढ़ रही थीं। यह स्वाभाविक था, कि इनका असर मगल बादशाहों पर पड़ता। अकबर 
की धारमिक नीति पर जहाँ उसकी हिन्दू पत्नियों का असर हुआ, वहाँ साथ ही शेख मुबारक 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म व जीवन ५६९ 


और उसके पुत्र अब्दुल फजल और फंजी के विचारों का भी उस पर प्रभाव पडा। 
ये सूफी सम्प्रदाय के थं, और धामिक द॒ प्टि से बहुत उदार विचार रखते थे । इनके संसर्ग 
मे अकबर के विचारों में परिवत्तंवत आना शुरू हुआ, और इनके परामर्श से अकबर ने 
अपनो राजधानी फतहपुर सीकरी में एक इबादतखाने (पूजागह) का निर्माण कराया। 
प्रति बृहस्पतिवार को यहाँ एक सभा होती थी, जिसमें हिन्दू, जैन, पारसी, यहदी, ईसाई, 
शिया, सुत्नी आदि विविध सम्प्रदायों के विद्वान धामिक विषयों पर विचार करते थे। 
अकवर स्त्रयं इस सभा में सभापति का आसन ग्रहण करता था, और विविध धर्माचार्यों 
के विचारों का ध्यानयूवेक श्रवण करता था। विविध धर्मों के विद्वानों के विचारों को 
सुनने के कारण अकबर के घामिक विश्वासों में बहुत परिवत्तन आया, और इस्लाम के 
प्रति उसका विश्वास शिथिल होने लगा । 

जिन विविध आचार्यों के सम्पर्क में आने के कारण अकबर के धामिक विचारों 
में परिवर्तन आना घ॒ुरू हुआ, उनमें से कतिपय के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दू-धर्म का 
अकबर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी प्रधान थ । 
देव ने ब्रह्म।, विष्णु, महेश, क्ृप्ण, राम, महामाया आदि के वास्तविक स्वरूप का अकबर 
को उपदेश दिया, और वह बहुधा उससे धमंचर्चा किया करता था। जेन-धर्म का 
अकत्रर के सम्मुख प्रतियादत करने वाले आचार्य हीरविजय सूरि, विजयसेनसूरि, 
भानुचन्द्र उपाध्याय और जिनचन्द्र थ। १५७८ के बाद कोई-न-कोई जनाचार्य सदा 
अकत्रर के दरबार में रहा करता था| ही रविजय के उपदेशों से प्रभावित होकर अकबर ने 
कुछ निश्चित तिधथियों में पशुहिसा का भी तिषंध कर दिया था। पारसी धम के आचाये 
दस्तूर मेहरजी राना ने अकबर को जरदुष्ट्र के धर्म का उपदेश किया था, और उसी 
के प्रभाव के कारण अकबर ने सूर्य की पूजा प्रारम्भ की थी, जो पारसियों की उपास्य 
अग्नि का सबसे ज्वलन्त व प्रत्यक्ष रूप है। ईसाई धर्म से परिचय प्राप्त करने के लिये 
अकबर ने गोआ से पो्तंगीज पादरियों को अपने दरवार में निमन्त्रित किया था। पर 
इस प्रग के ईसाई पादरी हिन्दुओं, जेनियों और पारसियों के समान सहिष्णु नहीं थे। 
उन्होंने अकबर के दरबार में आकर कुरान और पैगम्बर पर इस ढंग के आक्षेप शुरू किये, कि 
मुसलिम लोग उनसे बहुत नाराज हो गये। सिक्‍ख गुरुओं के प्रति भी अकबर की बहुत 
श्रद्धा थो, और वह उनको वाणियों को बड़े आदर के साथ सुनता था । 

विविध धर्मो के आचार्यों की शिक्षाओं को श्रवण कर अकबर ने इस बात की 
कोशिश की, कि एक एसे नये धर्म का विकास हो, जिसमें सब धर्मों की अच्छी-अच्छी 
बातों का समावेश रहे। इस नये धर्म का नाम दीने-इलाही रखा गया। अकबर स्वयं 
दीने-इलाही का प्रवत्तंक और ग्रु बना। इस धर्म का मुख्य सिद्धान्त यह था, कि ईश्वर 
एक है, और अकबर उसका पैगम्बर है। मनृष्यो' को सत्य असत्य का निर्णय करते हुए 
अपनो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिये और किसी पर अन्धविश्वास नहीं करना चाहिये। 
दीने-इलाही के अनयायी मांस-भक्षण से परहेज करते थे, और पशु-हिसा को पाप मानते 
थे। अकबर प्रात:काल के समय सूर्य को नमस्कार करता था, और अग्नि को देवी 
शक्ति का प्रत्यक्ष रूप समझता था। उसके बहुत-से दरबारी दीने-इलाही के अनुयायी 
बन गये, पर ऐसा करने में उनका प्रधान हेतु बादशाह को प्रसन्न करना ही था। वे इस 
नये धर्म के सिद्धान्तों से आक्ृष्ट होकर इसके अनूयायी नहीं बने थे। यही कारण है, 
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कि यह धर्म देर तक नहीं चल सका, और अकबर के साथ इसकी भी समाप्ति हो गयी। 
यद्यपि दोने-इलाही सम्प्रदाय ने भारत में अपना कोई स्थिर प्रभाव नहीं छोड़ा, पर वह इस 
यूग को धामिक प्रवृत्तियों का मूत्ते रू था। सदियों से एक साथ निवास करते हुए हिन्दू 
और मुसलमान एक-दूसरे के इतने समीप आ गये थे, कि दीने-इलाही जैसे धर्म का विकास 
सम्भव हो सका था। यदि जहांगीर और शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह को मुगल- 
साम्राज्य के राजसिहासन पर आरूढ़ होने का अवसर मिलता, तो हिन्दू धम॑ं और 
इस्लाम के सामंजस्य की इस प्रवृत्ति को और अधिक वल मिलता। पर दुर्भाग्य से 
औरंगजघध के बादशाह बन जाने के कारण यह प्रवृत्ति निबंल पड़ गयी, और उसकी हिन्दू- 
विरोधी नीति के कारण हिन्दू लोग मुगल बादशाहत के खिलाफ उठ खड़े हुए । 

धार्मिक सहिष्गता और समन्वय को प्रव॒त्ति--अफगान-यग के सत्य-पीर 
सम्प्रदाय के समान म॒गल यग में भी अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 
हिन्दू और मुसलमान दोनों में एकता स्थापित करने का यत्न किया। ये सम्प्रदाय 
सतनामी और नारायणी थे । नारायणी सम्प्रदाय के अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों 
थे, और वे पूर्व की ओर मुख करके दिन में पाँच वार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामों 
में अल्ठाह' को भी अच्तगंत करते थे, और अपने मुर्दों को जलाने के बजाय जमीन में 
गराड़ा करते थे। इसी युग के एक साधक प्राणनाथ ने एक नया आन्दोलन चलाया, 
जिममें जातिभद, मूर्तिपूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का खण्डन किया जाता था। प्राणनाथ 
गूजरात का निवासी था, और हिन्दू मुसलमान दोनों उसके अनुयायी थे। उससे दीक्षा 
लेने वाले व्यक्ति को हिन्दू और मुसलमान दोनों के साथ बेठकर भोजन करना पड़ता था । 
प्राणनाथ कहता था, कि हिन्दू और मुसलमान सबका एक धर्म व एक ईमान होना चाहिये । 

मुगऊ-य्ग की ये प्रवृत्तियाँ यदि जोर पकड़ती रहतीं, तो भारत में हिन्दू मुसलिम 
समस्या उत्पन्न ही न हो पाती । पर औरंगजंब के समय के बाद य॑ प्रवृत्तियाँ निबंल होती 
गयीं, और हिन्दू व मुसलम।तों में सामंजस्य की प्रक्रिया बहुत कुछ रुक गयी। ब्रिटिश 
यूग में भारत के विविध धर्मों में जो जागरण हुआ, उसके कारण तो यह प्रक्रिया एकदम 
समाप्त हो गयी, और हिन्दू व मुसलमान बहुत कुछ उसी प्रकार के दो वर्गों में विभक्‍त 
हो गये, ज॑से कि तुक-अफगान यूग के प्रारम्भ में थे । 


(४) वास्तु कला 

जिस प्रकार अफगान-यग में प्रादुृ्भूत हुई धामिक जागृति और साहित्यिक 
उन्नति की प्रक्रिया मुगल यू ग में भी जारी रहीं, उसी प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में प्राचीन 
भारतीय कला और मुसलिम कला के सम्पर्क से विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण को 
जो शेली अफगान-यूुग में प्रारम्भ हुई थी, मुगलकाल में वह निरन्तर विकास को प्राप्त 
करती रही । यही कारण है, कि मुगल-यूग की इमारतों पर हिन्दू और मुसलिम कलाओं 
के सम्मिश्रण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। औरंगजेब को छोड़- 
कर अन्य सब मुसलिम बादशाह वास्तु-कला के प्रेमी थे, और उनके संरक्षण में अनेक 
सुन्दर इमारतें इस देश में निर्मित हुईं। धामिक कट्टरता के कारण औरंगजेब कला का . 
विरोधी था, और उसकी शक्ति का उपयोग निर्माण की बजाय विनाश के लिये हुआ 
था। उसने बहुत-से मन्दिरों को भूमिसात्‌ तो किया, पर किसी उत्कृष्ट इमारत के 
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निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता उसने कभी अनुभव नहीं की। मन्दिरों को 
गिरवाकर जो अनेक मस्जिदें उसने बनवाई, वे वास्तु-कला की दृष्टि से अधिक महत्त्व 
की नहीं हैं। 

बाबर---तवराबर बहुत कम समय तक भारत में दासन कर सका था। पाँच साल 
के लगभग के स्वल्प शासन काल में भी उसका ध्यान वास्तु कका की ओर आक्ृप्ट हुआ। 
उसने कान्स्टन्टिनोपलछ से अनेक शिल्पियों को इस उदंश्य से भारत निमन्त्रित किया, 
कि वे यहाँ आकर नई शैली के अनुसार मसजिदों व अन्य इमारतों का निर्माण करे । उन 
दिनों कान्स्ट्रेन्टिनोपल वास्तु-कला का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, और वहाँ के अनेक शिल्पी 
अपनी विशिष्ट शैली के अनुसार भवन निर्माण में तत्पर थे। पर भारत की किन्‍्ही भी 
इमारतों पर कान्स्टेन्टिनोपल की वास्तु-कला का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । अतः 
यह कह सकना कठिन है, कि बाबर सुदूर टर्की से वास्तु-शिल्पियों को भारत बुलाने की 
अपनी योजना को क्रियान्वित करने में सफल हो सका था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि 
बाबर ने अनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमें इस समय केवल तीन 
ही विद्यमान हैं। पानीपत की काबुली बाग मसजिद, सम्भल की जामा मसजिद और 
आगरा के पुराने (लोदी) किले में विद्यमान मसजिद बाबर के समय की ही कृतियाँ 
हैं। पर इनके अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, वियाना और सीकरी में भी उसने 
अनेक इमारतें बनवाई थीं, जिनका उल्लेख बाबरनामा में किया गया है। दुर्भाग्यवश, 
ये इमारतें अब नष्ट हो चकी हैं । 

हुमा4--हुमायँ के समय की केवल दो मसजिदें इस समय विद्यमान हैं। उनमें 
से एक आगरा में है, और दूसरी हिसार जिले के फतहाबाद कस्बे में । इन इमारतों पर 
पशियन वास्तु-कला का प्रभाव स्पप्ट रूप से विद्यमान हैं। हुमाय_ के शासन काल के 
मध्य में ही अफगान नेता शेरशाह का दिल्‍लो पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस 
कारण हुमायूं इमारतों के बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दे सका । पर इस युग की 
वास्तु-कला के इतिहास में शेरशाह का स्थान बहुत महत्त्व का है । दिल्ली के पुराने किले 
में जो मसजिद है, वह और इस किले की प्राचीर के अनेक भाग शरशाह की ही क्ृतियाँ 
हैं। बिहार के शाहाबाद जिले में सहस राम नामक स्थान पर शरशाह का मकबरा है, जो 
इण्डो- मुसलिम वास्तु-कला का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित 
ताजमहल और सहसराम के इस मकबरे में कई दृष्टियों से समता है । 

अकबर--अकबर का शासन काल जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के लिय सुव- 
णीये युग था, वेसे ही वास्तु-कला की दृष्टि से भी वह सुवर्णीय था। अकबर को वास्तु- 
कला का बहुत शौक था, और ज॑सा कि अबुल फजल ने लिखा है, पत्थर और मिट्टी के 
इन परिवानों' का आयोजन करने में वह स्वयं भी बहुत दिलचस्पी लेता था । अकबर 
की वास्तुकृतियाँ संख्या में बहुत अधिक हैं। कितने ही फिलों, प्रासादों, बुर्जों, सरायों, 
मदरसों और जलाशयों का उसने निर्माण कराया। उसके समय की वास्तु-कला में हिन्दू, 
जन, पशियन आदि विविध कलाओं का बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। जिस प्रकार 
धर के मामले में अकबर समन्वय और सामंजस्य की नीति का समर्थक था, और हिन्दू 
धर्म के अनेक तत्त्व उसने अपना लिये थे, बसे ही वास्तुकला के क्षेत्र में भी उसने समन्वय 
की नीति को अपनाया; और प्राचीन भारतीय कला का उदारतापूर्वक उपयोग किया। 
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अकबर के समय की सबसे पुरानी इमारत हुमायूं का मकबरा है, जो दिल्ली में अब तक 
भी विद्यमान है। यह १५६५ में बनकर तेयार हुआ था। कला की दृष्टि से यह भार- 
तीयता के उतने समीप नहीं है, जितना कि परशियन कला से प्रभावित है। पर इसमें 
रंगीन टाइलों का प्रयोग नहीं हुआ है, जो कि पशियन शैली की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 
उसके बजाय इसमें भारतीय शैली के अनुसार संगमरमर पत्थर का उदारता पूर्वक उपयोग 
किया गया है। रणथम्बोर की विजय से वापस लछौटते हुए अकबर ने १५६९ में फतह- 
पुर सोकरी की नींव डाली, जो बाद में कुछ समय तक मुगलछों की राजधानी भी रहा। 
यह नगर अब तक भो विद्यमान है, यद्यपि मुगल-यग में इसके विशाल प्रासाद प्रायः 
गेर-आबाद ही पड़े रहे, और अब भी वे भतों की नगरी के सदृद्य प्रतीत होते हैं। फतह- 
पुर सीकरी की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध जामा मसजिद और बुलन्द दरवाज़ा हैं। बुलन्द 
दरवाज का निर्माण अकबर ने दक्षिण की विजय के उपलक्ष में करवाया था, और 
नि:सन्देह, यह भारत का सबसे ऊँचा व विशाल विजय-द्धार है। ऊँचाई में यह १६७ 
फीट है, और वास्तु-कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है। फतहपुर सीकरी की अन्य 
इमारतों में राजा बीरबल का प्रसिद्ध सोनहरा मकान, ख्वावगाह, दीवानेखास और 
इबादत खाना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि ये इमारतें बहुत अधिक विशाल 
नहीं हें, पर सौन्दर्य और कला की दृष्टि से ये सचमुच अनुपम हैं। इन्हीं को दृष्टि में 
रखकर एतिहासिक स्मिथ ने फतहपुर सीकरी के विषय में लिखा है, कि यह नगर प्रस्तर 
द्वारा निमित एक काव्य के समान है, जो कि अपना सानी नहीं रखता। अकवर की 
इमारतों में सबसे महत्त्वपूर्ण सिकन्दरा का मकबरा है। इसका निर्माण अकबर ने 
शुरू कराया था, और जहाँगीर के समय में यह पूर्ण हुआ। इसे बौद्ध-विहारों के नमूने 
पर बनाया गया है। शुरू में इसका जो नक्शा तेयार किया गया था, उसके अनुसार 
इसका गुम्बज संगमरमर पत्थर का और इसके अन्दर की छत सोने की होनी चाहिये थी । 
यदि एसा कर दिया जाता, तो निःसदेन्ह बादशाह अकबर का यह मकबरा सौन्दर्य में 
अद्वितीय हो जाता। पर इसके बिना भी यह अत्यन्त सुन्दर और कलात्मक है, और अकबर 
जैसे महान्‌ सम्राट के अनुरूप है। फतहपुर सीकरी के बाद अकबर ने आगरा को अपनी 
राजधानी बनाया, और वहाँ अपने निवास के लिये लाल किले का निर्माण कराया, जिसके 
प्रासाद व दीवाने-आम और दीवाने-खास वस्तुतः दशनीय है। आगरा के किले के 
प्रासाद को जहाँगीर महल' कहते हैं, जिसे कि हिन्दू-वरास्तुकका के अनुसार बनाया 
गया है। फत्रहपुर सीकरी, आगरा और सिकन्दरा की इन इमारतों के अतिरिक्त 
अकबर ने इलाहाबाद और लाहौर में भी बहुत-सी इमारतें बनवाई थीं | विलियम फिन्मन 
ने लिखा है, कि इलाहाबाद के महल के निर्माण में चालीस साल लगे, और उसमें पाँच 
हजार से बीस हजार तक शिल्पी व मजदूर चालीस वर्षों तक निरन्तर काम करते रहे। 
आगरा के किले के समान लाहौर में भी अकबर ने एक विशाल किले का निर्माण कराया 
था। 

जहाँगीर--जहाँगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, श्रौर उसने वास्तु-कला 
की ओर विद्येष ध्यान नहीं दिया। यही कारण है, कि उसके समय में अधिक इमारतें 
नहीं वन पायीं। पर उसकी मलिका नूरजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, और उसने 
अपने पिता इतिमादुहीका का जो मकबरा आगरा में बनवाया, वह सौन्दर्य और कला 
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की दृष्टि से वस्तुत: अनुपम है। यह मकबरा संगमरमर से बनाया गया है, और इसकी 
बली राजपूती है। उदयपुर में गोलमण्डल नाम का मन्दिर इसी शैली के अनुसार 
१६०० ई० के लगभग बना था। इतिमादुहौल्ला के मकबरे के निर्माण में इसी मन्दिर 
का अनुसरण किया गया है। जहाँगोर का मकबरा लाहौर में रावी के पार बना हुआ 
है, जिसका निर्माण भी नूरजहाँ ने कराया था। यह मकबरा भी कला की दृष्टि से 
अनुपम है। यद्यपि जहाँगोर ने इमारतों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, 
पर बागों व उद्यानों का उसे बहुत शौक था । काञ्मीर में डल झील के तट पर स्थित 
सुन्दर उद्यान व अजमेर में अनासागर के घाट उसके प्रकृति-सौन्दय प्रेम के ज्वलन्त उदा- 
हरण हैं । 

शाहजहॉाँ--मुगल बादशाहों में वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का स्थान 
सर्वोच्च है। उस द्वारा निर्मित प्रासाद, दुर्ग, उद्चान, मसजिद आदि आगरा, दिल्‍ली, 
लाहौर, काबुल, कान्धार , काश्मीर, अजमेर, अहमदाबाद, मुखलीसपुर आदि कितने ही 
स्थानों पर अब तक भी विद्यमान हैं । इन सव के निर्माण में कितना खर्च हुआ होगा, 
इसका अन्दाज कर सकना सुगम नहीं है। पर यह निश्चित है. कि इनके लिये शाहजहाँ 
ने करोड़ों रुपये खर्च किये होंगे। शाहजहाँ की वास्तु-क्रतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण आगरा 
का ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रियतमा मुमताजमहल के चिरविश्वाम के लिये 
बनवाया था। मुमताजमहल की मृत्यु सन्‌ १६३० में हुई थी, और इसी समय शाहजहाँ 
ने इस विश्वविख्यात मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। इसके लिये जहाँ बादशाह 
ने भारत के कुशल शिल्पियों को नियत किया था, वहाँ साथ ही पशिया, अरब, टर्की 
आदि से भी अनेक शिल्पियोां को आमन्त्रित किया था। ताजमहल के निर्माण का काये 
प्रधानतया उस्ताद ईसा के सुपुर्दे था, जिसे १००० रु० मासिक वेतन दिया जाता था। 
स्पेन के एक पादरी मानरीक ने १६१४ ई० में आगरा की यात्रा की थी। उसने 
लिखा है, कि ताज की रूपरेखा जरोनियो बरोनियो नामक एक इटालियन शिल्पी ने 
तेयार को थी। इसी के आधार पर अनेक एतिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, 
कि ताज की कल्पना यू रोपियन शिलि्पियों के दिमाग से उत्पन्न हुई थी । स्मिथ के अनुसार 
ताजमहल यूरोपियन और एशियन प्रतिभा के सम्मिलित प्रयत्न का परिणाम है। पर 
बहुसंख्यक एं तिहासिक इस बात को स्वीकृत नहीं करते। उनका कथन है, कि जरोनियो 
बरोनियो की मृत्यु १६४० में हो चुकी थी, और पादरी मानरीक को उससे मिलने 
का अवसर कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था। अतः उसने जो सुनी-सुनाई बात अपने यात्रा- 
विवरण में लिखी है, उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। मुसलिम लेखक ताजमहल को 
उस्ताद इंसा की कल्पना व प्रतिभा का परिणाम बताते हैं, और सम्भवत: यही बात 
ठीक भी है। पर यह असम्भव नहीं, कि ताजमहल के निर्माण में कतिपय यूरोपियन 
शिल्पियों का सहयोग भी प्राप्त रहा हो। इस युग में बहुत-से यूरोपियन यात्री, पादरी 
व कलाविज्ञ लोग भारत में आने लगे थे, और मुगल दरबार के साथ उनका घनिष्ठ 
सम्पकं था। पर ताजमहल की कला में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है, जिसे विदेशी व यूरो- 
पियन समझा जा सके। सहसराम में विद्यमान शेरशाह के मकबरे की शैली ताज से 
बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, और संगमरमर की जिस ढंग की जालियाँ ताज की अनुपम 
विशेषता हैं , वे राजपूताने के अनेक पुराने मन्दिरों में भी पाई जाती हैं। पर यह 
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नि:सन्दिग्ध है, कि ताजमहल मुगल-युग की वास्तु-कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है, और 
सेकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद इस बीसवीं सदी में भो वह संसार भर के कलाप्रमियों के 
लिये आदचर्य की वस्तु है । 


आजकल की पुरानी दिल्‍ली (शाहजहानाबाद) भी शाहजहाँ की ही कृति है। 
वहाँ उसने लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो सौन्दर्य की दृष्टि 
से अनुपम आकपंण रखते हैं। ला किले की मोती मस्जिद, दीवाने-आम, दीवाने- 
खास आदि इमारत गाहजहाँ के सौन्दर्य और कह्ला-प्रम की परिचायक हैं। यद्यपि 
विद्ञालता की दृष्टि से ये अकबर के समय की इमारतों का मुकाबल्ग नहीं कर सकतीं, 
पर सौन्दर्य की दृष्टि से ये अनुपम हैं, और विविध प्रकार के अल्ंकारों द्वारा इन्हें इस ढंग 
से विभपित कर दिया गया है, कि इस्टें प्रस्तर द्वारा निमित आभूषण समझा जा सकता 
है। गाहजहाँ ने अलंकारमयी वास्तुकला द्वारा पृथ्वी पर बहिण्त (स्वर्ग) को उतारने 
का स्वप्न लिया था, और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। इसी लिये उसने दिल्ली 
के छाल किले में बने हुए दीवाने-खास पर पशियन भाषा का एक पद उत्कीर्ण करवाया 
था, जिसका अर्थ है, कि यदि पृथ्वी पर कहीं बहिब्त है, तो वह यहाँ है, केवल यहाँ है, 
अन्यत्र कहीं नहीं है । 


औरंगर्ज ब--शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगल-युग की वास्तु-कला में ह्वास 
प्रारम्भ ही गया। औरंगजब को छल्िति कछाओं का जरा भी शौक नहीं था, और 
इस्लाम के आदर्शों का अनुसरण कर वह सादगी में विश्वास रखता था। इसी लिये 
अपने पूव॑जों के समान उसने किन्‍्हीं विद्ञाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण का प्रयत्न 
नहीं किया। दिल्‍ली के लाल किले में उसने अपने निजी प्रयोग के लिये संगमरमर की 
एक मसजिद का निर्माण करवाया था, जो अब तक भी विद्यमान है, और उसके सादे 
मिजाज का परिचय देती है। काशी में विध्वनाथ के मन्दिर को भूमिसात्‌ करा के उसी के 
भग्नावश थों पर उसने एक मसजिद का निर्माण कराया था, जो इस मुगल बादशाह की 
धर्मान्धता का जीता-जागता प्रमाण है। लाहौर की बादशाही मसजिद भी औरंगजब 
की ही कृति है। 


औरंगजेब के बाद मुगल-साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, और उसके उत्तरा- 
घिकारी मुगल बादशाह इतने समृद्ध व वैभवपूर्ण नहीं थे, कि वे वास्तुकला पर ध्यान 
दे सकते। पर म्‌गल-साम्राज्य के भग्नावशेष पर जो अनेक हिन्दू व मुसलिम राज्य इस 
युग में कायम हुए, उनके राजाओं व नवाबों ने भवन-निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा। 
अमृतसर का सुवर्ण-मन्दिर (अकाल तख्त और गुरुद्वारा), लखनऊ के इमामबाड़ और 
हैदराबाद की आलीशान इमारतें इसी युग में निर्मित हुईं । 

सन्दिर और म्‌ तियाँ--जब भारत में मुसलमानों का शासन भली-भाँति स्थापित 
हो गया, तो इस देश में मूतिकला का विकास सम्भव नहीं रह गया। मुसलिम लोग मूर्ति- 
पूजा के विरोधी थे, और बुतशिकन (मूर्तिभंजक) होना गौरव की बात समझते थे। 
इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि भारत के कारीगर नये मन्दिरों का निर्माण करने और 
उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली मूतियों को गढने में प्रवृत्त हौ सकते । इस युग की मू्ति- 
कला पत्थर पर विविध आक्ृतियों या बेलों व फूलों के निर्माण में ही प्रगट हुई, और 
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प्राचीन काल व मध्य काल में जिस ढंग से विशाल मन्दिरों और मृतियों का निर्माण होता 
था, वह अब प्राय: बन्द हो गया । द 

पर फिर भी अकवर जमे उदार व सहिष्ण बादशाहों के शासनकाल में और 
ऐसे प्रदेशों में जहाँ मुस॒लिम शासन नहीं था, मुगल य॒ग में भी हिन्दुओं के अनेक मन्दिरों 
और मतियों का निर्माण सम्भव हो सका । पन्द्रहवीं सदी में मगलछों की सत्ता के स्थापित 
होने से कुछ समय पूर्व राजस्थान में महाराणा कुम्भा ने अनेक विशाल मन्दिर बनवाये, 
जिनमें कुम्भस्त्रामी विष्णु का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के अलंकरण बहुत 

उत्कृष्ट ढंग के हैं। महाराणा कुम्भा ने गजरात विजय के उपलक्ष में एक विजश्ञाल 

विजय-स्तम्भ का भी निर्माण कराया था, जो कि ऊंचाई में ११० फीट है। 

भारत में मगल सत्ता के स्थापित हो जाने पर सोलहवीं सदी में महाराज मानसिह 
ने व॒न्दावन में गोविन्ददेव का विशाल मन्दिर बनवाया। इसी काल में महाराज वीरसिह 
देव ने ओरछा में चतुर्भज मन्दिर का निर्माण कराया, जिसमें वेष्णव मन्दिरों के शिखर के 
आगे एक ग्म्बद भी बनाया गया है। 


(५) चित्रकला और संगीत 


चित्र कला--वरास्तुकला के समान चित्रकला में भी मुगल-युग में बहुत उन्नति हुई । 
मगलों की चित्रकला का उद्भव पशिया में हुआ था। पर पर्णिया के स्रोत से जो चित्रकला 
मगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुई, वह विशुद्ध पशियन नहीं थी। जब मंगोल लोगों ने 
परशिया को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वे अपने साथ एक एसी 
चित्रकला को उस देश में ले गये, जो बौद्ध, बैकि;यन और मंगोलियन प्रभाव के सम्मि- 
श्रण का परिणाम थी। पश्चिया में आने पर पशिथन तत्त्व भी इसमें सम्मिश्चित हो गया, 
और पशिया के तैमूर वंशी शासकों के संरक्षण में इसका निरन्तर विकास होता रहा। 
मुगल विजेता बाबर तंमूर के वंग का था। तैमूर के सभी वंशज चित्रकला के प्रेमी थे । 
विशेषतया, हीरात के शासक हुसेन बंकरा के संरक्षण में इस कला का असाधारण रूप 
से विकास हुआ। उसके आश्रय में बिहजाद नाम का विख्यात चित्रकार रहता था, 
जिसकी गणना संसार के सर्वोत्कप्ट कलावन्तों में की जाती है। बिहजाद ने चित्रकला 
के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसमें पशियन, चीनो, बौद्ध आदि कलाओं 
के सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों का अत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण किया गया था। बिहजाद की कला 
से बाबर भली भाँति परिचत था, और जब उसने भारत में अपना शासन स्थापित 
किया, तो इस कला का भारत में भी प्रवेश हुआ। उसके समय के अनेक ग्रन्थों की हस्त- 
लिखित प्रतियों को इस कला के अनुसार चित्रित किये गये चित्रों द्वारा विभूषित किया 
गया। एसी अनेक प्रतियाँ इस समय भी उपलब्ध होती हैं। 

खाबर के समान हुमायेँ, भी चित्रकला का प्रेमी था। शरशाह द्वारा परास्त 
होने के कारण वह भारत छोड़ कर पशिया चले जाने के लिये विवश हुआ था। पशिया 
के दाह तहमास्प के पास रहते हुए भी वह अनेक चित्रकारों के सम्पर्क में आया, और 
उनकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। भारत लॉटने पर वह सैयद अली तबरीजी और 
ख्वाजा अब्बुस्समद नामक दो चित्रकारों को अपने साथ ले आया, जो कि बिहजाद 
द्वारा स्थापित चित्रकला-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इन पशियन चित्रकारों को उसने 
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दास्ताने अमीर-हमजा' नामक ग्रन्थ को चित्रित करने का कार सुपुर्दे किया। इन दो 
चित्रकारों द्वारा चित्रित की गयी यह पुस्तक अब तक भी सुरक्षित दशा में विद्यमान 
है। हुमायेँ न केवल चित्रकारों का संरक्षक था, अपितु स्त्रयं भी चित्रकार था। उसने 
अपने पुत्र अकबर को भी इस कला की शिक्षा दी थी । 

सेयद अली तबरोजी और ख्वाजा अब्दुस्समद भारत में ही स्थिर रूप से बस 
गये थे। हुमाय और अकबर के राजदरबार में निवास करते हुए वे भारत के चित्रकारों 
के सम्पर्क में भा आये, और इस निकट सम्पर्क के कारण चित्रकला की उस होली 
का विकास हुआ, जिसे मुगल शैली' कहा जाता है। इसमें बिहजाद की नवीन शैली 
और भारत का परम्परागत प्राचीन शैली का अत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण हुआ, और 
मुगल व्ग में यह निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही। अकबर के शासन-काल में इस 
शैलो का बहुत उन्नति हुईै। साहित्यिकीं और कवियों के समान चित्रकारों को भी 
अकबर ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के 
चित्रकार उसके संरक्षण में रहते हुए अपनी-अपनी कला का चमत्कार प्रदर्शित करने के 
लिये तत्पर थे। इस युग के प्रमुख चित्रकारों में अब्दुस्समद, सेयद अली तबरीजी, फरुंख 
बेग, दसवन्त, बसावन, सांवलदास, ताराचन्द और जगन्नाथ के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। अब्दुस्समद और संयद अली परशियन थे, जिन्हें हुमाय अपने साथ भारत लाया 
था। उन्हीं के द्वारा भारत में बिहजाद की कला का प्रवेश हुआ था। भारतीय चित्र- 
कारों में दसवन्त जाति से कहार था, पर चित्र-कलछा की उसमें अपूर्व प्रतिभा थी। 
जब वह बालक ही था , अकबर का ध्यान उसकी प्रतिभा की ओर आक्ृष्ट हुआ, और 
उसकी शिक्षा के लिये अब्दुस्समद को नियत किया गया। इस पर्शियन कलाकार के 
तत्वावधान में दसवन्त की प्रतिभा का खूब विकास हुआ, और उसने इतनी उन्नति 
की, कि वह अपने यग के सबसे महान्‌ कलावन्तों में गिना जाने लगा। हिन्दू कला में 
बिहजाद-कलछा के तत्त्वों का समावेश कर उसने अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया। 
अकबर के संरक्षण में जो चित्रकार इस ललित कला की उन्नति करने में तत्पर थे, उनकी 
संख्या सकड़ों में थी। इनमें भी सौ चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थ, और सत्रह कलाकार 
तो ऐसे थे, जिन्हें अपनी कला का उस्ताद माना जाता था। यह बात ध्यान देने योग्य 
है, कि इन सत्रह उस्तादों में तेरह हिन्दू थे। अबुर फजल ने इनके सम्बन्ध में लिखा है, 
कि य॑ हिन्दू चित्रकार इतने उच्च कोटि के हैं, कि संसार में मुश्किल से ही कोई इनकी 
समकक्षता कर सकता है। अकवर-युग के चित्रकार हस्तलिखित पुस्तकों को चित्रित 
करने, प्रासादों को दीवारों को विभूषित करने और वस्त्र व कागज पर चित्र बनाने में 
अपनो कला को अभिव्यक्त करते थ। अकबर के आदेश का पालन कर उन्होंने चंगेज- 
नामा, रामायण, नलदमयन्ती, कालियदमन आदि विविध प्रसिद्ध पुस्तकों को चित्रों द्वारा 
विभूषित किया। हुमायूँ द्वारा स्थापित पुस्तकालय में इस प्रकार की सेकड़ों पुस्तकें 
संगृहीत थीं, जिन्हें कि अकबर के आश्रय में रहने वाले चित्रकारों ने विविध प्रकार के 
सुन्दर व कलात्मक चित्रों से सुशोभित किया था। जब अकबर ने फतहपुर सीकरी और 
आगरा को अपनो राजधानी बनाया, तो ये चित्रकार भी उसके साथ-साथ वहाँ गये, 
और वहाँ भी उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा। इसमें सन्देह नहीं, कि अकबर को चित्र- 
कला से अत्यधिक प्रेम था। उसका विचार था, कि चित्रकार अपनी कला द्वारा ईश्वर को 
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शक्ति को अभिव्यक्त करता है। वह अपनी कलछा द्वारा विविध रंगों से जिस जीवित 
जागृत जगत्‌ की सुष्टि करता है, उसमें भगवान्‌ को शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। 
अकबर के समय के अनेक मुसलिम धर्माचार्य कला के विरोधी थे, पर चित्रकारों की कला 
का चमत्कार देखकर उनकी भी आँखें खुल गयी थीं । 

अकबर के समान जहाँगीर भी चित्रकला का प्रेमी था। उसके संरक्षण में 
जिन चित्रकारों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमें आगा रजा, अबुल हसन, मुहम्मद 
नादिर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मन्सूर, विशनदास, गोवर्धन और मनोहर के नाम 
उल्लेखनीय हैं । जहाँगीर ने अपने दरबार में बहुत-से चित्रकारों को आश्रय दिया था, और 
यदि किसी अन्य चित्रकार की कलाकृति को उसके सम्मुख लाया जाता था, तो वह उसे 
अच्छा ऊँचा मूल्य देकर क्रय कर लेने में गौरव अनुभव करता था। चित्रकला से 
उसे इतना अधिक प्रेम था, कि वह प्रत्येक चित्र का ध्यान-पू्वक निरीक्षण करके उसके 
गुण दोषों का विवेचन करता था, और यह पहचान भी रखता था, कि कोई चित्र किस 
शैली के अनुसार व किस चित्रकार द्वारा निर्मित है। 

शाहजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रम था, पर चित्रकला का उसे अधिक 
शौक नहीं था। इसी कारण उसने दरबार के आश्रय में रहने वाले चित्रकारों की संख्या 
में बहुत कमी कर दी थी, और अनेक सुप्रसिद्ध कलाकार राजाश्रय न मिलने के कारण 
बेरोजगार हो गये थे। मुगल-दरबार से निराश होकर इन कलछावन्तों ने राजपूताने के 
विविध राजाओं और हिमालय के पाव॑त्य प्रदेशों के राजाओं का आश्रय लिया, और वहाँ 
जाकर चित्रकला की उन शैलियों का विकास किया, जिन्हें 'राजपूत-शली' व 'पहाड़ी- 
दली' कहते हैं। शाहजहाँ के समय में चित्रकला की मृगल-णैली का ह्वास शुरू हो गया, 
और उसके स्थान पर राजपूत आदि शलियाँ उन्नति करने लगीं। पार्सी ब्राउन नामक 
कलाविज्ञ ने ठीक ही लिखा है, कि मुगल चित्रकला की आत्मा जहाँगीर के साथ ही 
मृतप्राय हो गयी थी। शाहजहाँ को वास्तु-कला, भवन-निर्माण और मणिमाणिक्य से 
बहुत अधिक प्रेम था। राजदरबार के शिष्टाचार को वह बहुत महत्त्व देता था। 
इसलिए कजात्रन्तों को उप्तके सम्पर्क में आने का विशेष अवसर नहीं मिलता था । 

मुगल-यू ग॒ के चित्रकारों का प्रिय विषय राजदरबार का ऐंश्वरय ही था । इसी कारण 
वे अमी र-उमराओं के ऐश्वर्य, रत्न जटित परदों, व बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को अपने चित्रों में 
अंकित करने पर विशेष ध्यान देते थे । वे अपने चित्रों में रंगों का इतने कलात्मक रूप से 
प्रयोग करते थे , कि उनके चित्रों को देखकर यह प्रतीत होने लगता था, मानो उनमें रगों के 
स्थान पर मणि-माणिक्यों का प्रयोग किया गया है। चित्रकला के प्रति शाहजहाँ की 
उपेक्षा का यह परिणाम हुआ, कि कलावन्त लोग एसे चित्रों का निर्माण करने में प्रवृत्त 
हुए, जो कि छोटे राजाओं और सम्पन्न जनों को आक्ृष्ट कर सकें। अकबर, जहाँगीर 
और शाहजहाँ के समय में चित्रों का व्यवसाय प्राय: नहीं होता था। चित्रकार लोग 
केवल बादशाह और बड़े अमीर-उमराओं की रुचि को दृष्टि में रखकर ही चित्र बनाते 
थे। पर शाहजहाँ की उपेक्षा और औरंगजेब की कला-द्वे पिता के कारण चित्रकार लोग अब 
ऐसे चित्र बनाने के लिये प्रवृत्त हुए, जिन्हें सर्वसाधारण लोग भी खरीद सके । यही कारण 
है, कि अठारहवीं सदी में भारत में चित्रों का बाकायदा व्यवसाय शुरू हो गया, और बहुत- 
से चित्रकार सम्पन्न लोगों की रुचि को दुष्टि में रखकर चित्रों के निर्माण में तत्पर हुए। 
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संगीत कला--वास्तु-कला और चित्र-कला के समान संगीत कला की भी मुगल- 
युग में बहुत उन्नति हुई। लेन पूल के अनुसार प्रत्येक मुगल शाहजादे से यह आशा की 
जाती थी, कि वह संगीत में भी प्रवीण हो। बाबर को संगीत का बहुत शौक था। 
हुमाय के दरबार में प्रति सोमवार व बुधवार को संगीतज्ञ एकत्रित होते थे, और बादशाह 
उनके गीतों को बड़े शौक के साथ सुनता था। १५३५ ई० में जब उसने माण्ड्‌ की 
विजय की, तो बहुत से कंदी उसके हाथ लगे। इन कदियों के वध की आज्ञा देते समय 
जब उसे मालूम हुआ, कि कैदियों में बच्चु नाम का एक गायक भी है, तो उसने उसे 
अपने पास बुलाया। उसके संगीत को सुनकर वह इतना प्रसन्न हुआ, कि उसने उसे 
अपने दरबार में स्थान दे दिया। सूरवंशी अफगान सुलतान भी संगीत के प्रेमी थे। 
आदिलशाह सूरी एक भगत के संगीत पर इतना मुग्ध था, कि उसने उसे दसहजारी का 
सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था। अकबर के दरबार में तो कितने ही संगीतज्ञों ने 
आश्रय प्राप्त किया हुआ था। अबुल फजल के अनुसार उसके संरक्षण में रहने वाले 
संगीताचार्यों की संख्या ३६ थी, जिनमें भारतीयों के अतिरिक्त पशियन, तूरानी और 
काश्मी री संगीतज्ञ भी थ। इनमें सबसे प्रधान स्थान मियाँ तानसेन का था, जो ग्वालियर 
के निवासी थे। वे हिन्दू-कुल में उत्पन्न हुए थे, पर मुसलमानों के सम्पर्क में आने के 
कारण उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। ग्वालियर में उनकी कबर अब तक 
विद्यमान है, जिसे आजकल के संगीतज्ञ भी अपने लिये तीर्थ-स्थान मानते हैं। तानसेन 
भारत का सबसे प्रसिद्ध गायनाचार्य हुआ है, और उसके राग व रागनियाँ आज तक भी 
भारत में सबंत्र प्रचलित हैं। अकबर के समय के अन्य संग्रीतज्ञों में मालवा के बाज 
बहादुर का नाम भी उल्लेखनीय है, जो हिन्दी काव्य और संगीत का विशेषज्ञ था। 
जहांगीर और शाहजहाँ ने भी संगीतज्ञों को आश्रय दिया, और उनके समय में भी इस 
कला की बहुत उन्नति हुईं। पर औरंगजेब ललित कलछाओं का कट्टर शत्रु था। उसने 
संगीत के विरुद्ध आज्ञा जारी की थी, दिल्‍ली के लोगों ने जिसके विरुद्ध रोष प्रगट करने 
के लिये संगीत का एक जनाजा भी निकाला था। औरंगजब की नीति के कारण कला- 
वन्‍्तों को मुगल दरबार का आश्रय मिलना बन्द हो गया, और चित्रकारों के समान 
संगीतज्ञ भी राजपूत राजाओं व अन्य श्रीमन्त लोगों का आश्रय प्राप्त करने के लिये विवश 
हुए। मुगल-साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक मुसलिम व हिन्दू राज्य 
भारत में कायम हुए थं, उनकी राज-सभाओं में संगीतज्ञों को भी आश्रय प्राप्त हुआ था। 

(६) भारतोय संस्कृति को मुगल-यग की देन 

मुगल-युग की संस्कृति और सभ्यता के विविध अंगों पर प्रकाश डालने के 
बाद अब इस बात की विशेष आवश्यकता नहीं रह गयी है, कि भारतीय संस्कृति को 
मुगलों की देन के विषय पर प्‌ थक्‌ रूप से विचार किया जाय। पर उपसंहार के रूप में 
इसका संक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा। 

(१) भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में मुगल-शासन से बहुत सहा- 
यता मिली। धामिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक देश है, पर राजनीतिक 
क्षेत्र में केवल चन्द्रगूप्त मौर्य, अशोक और गुप्तवंशी सम्राट्‌ ही इस देश के बड़े भाग 
को एक शासन की अधीनता में लाने में समर्थ हुए थे। गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद 
भारत में अकेन्द्रीभाव (डीसेन्ट्रेलिजेशन) की प्रवृत्तियाँ फिर बलवती हो गयी थीं। 


मुगल-पुग का साहित्य, कला, धर्म व जीवन ५७९ 


६०० से १२०० ई० तक भारत बहुत-से छोट-बड़े राज्यों में विभक्‍त रहा। मुगलों ने 
भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित कर एक बार फिर उसमें राजनीतिक 
एकता की स्थापना की, और उस राष्ट्रीय एकता के लिये मैदान तैयार कर दिया, जिसका 
चरमोत्कषं ब्रिटिश यग में हुआ। 

(२) राजनीतिक एकता की स्थापना के साथ-साथ मुगलों के शासन में 
इस देश की सांस्कृतिक एकता के विकास में भी बहुत सहायता मिली । मुगल शासन का 
प्रायः सब कार्य पर्शियन भाषा में होता था। सरकार के साथ सम्बन्ध रखने वाले हिन्दू 
व मुसलमान सब पशियन भाषा का अध्ययन करते थे। साम्राज्य के सब सूबों का शासन 
एक पद्धति से होता था, और सब जगह बादगाहों की आज्ञाएँ समान रूप से लागू होती 
थीं। साम्राज्य में शान्ति और व्यवस्था के स्थापित होने के कारण भारत का आन्तरिक 
व्यापार भी निरन्तर उन्नति कर रहा था, और विविध प्रदेशों के लोगों को व्यापार व तीर्थ- 
यात्रा आदि द्वारा एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिलता था। राज्य 
के कर्मचारियों की बहुधा एक सूबे से दूसरे सूबे में बदली होती रहती थी । सैनिक लोग तो 
उत्तर से दक्षिण में व दक्षिण से उत्तर में प्रायः आते-जाते ही रहते थे। इन सब बातों का 
परिणाम यह हुआ, कि भारत के विविध प्रदेशों के लोगों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क 
में आने का अवसर मिलता रहा, और उनमें एकता की अनुभूति उत्पन्न हुई । 

(३) एक स्थान से दूसरे स्थान पर 'म्रमण करने वाले सन्त-महात्माओं और 
फकीरों ने एकता की अनुभूति में और अधिक सहायता की। दक्षिण के वल्लभा- 
चाय वुन्दावन में रहकर क्ृष्ण-भक्ति का प्रचार करने में तत्पर हुए, और पंजाब के निवासी 
सिक्‍ख गुरु भारत के विविध प्रदेशों में अपनी वाणी को सुनाते हुए परिभ्रमण करने लगे। 
मूसलिम पीर और फकीरों का भी सव्वेत्र समान रूप से आदर होने लगा। धर्म, वस्तु- 
कला, चित्रकला, संगीत आदि सब क्षेत्रों में इस यंग में समन्वय और एकता की प्रवृत्तियों 
को बल मिला। 

(४) मुगल बादशाहों का पशिया व अन्य मुसलिम देशों से घनिष्ठ सम्पर्क 
था। इसी कारण बहुत-से विद्वान्‌ व कलावन्स इस यूग में विदेशों से भारत आते रहते 
थे, और उनके ज्ञान व कला से इस देश को बहुत लाभ पहुँचता था। भारत के सम्पर्क 
में आकर मुसलिम देशों को इस देश के साहित्य, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-शास्त्र आदि 
का भी परिचय प्राप्त हुआ, ओर धीरे-धीरे भारत का यह ज्ञान पश्चिमी एशिया के परे 
यूरोप तक भी पहुँच गया। विदेशी व्यापार द्वारा भी भारत का विदेशों से सान्निध्य 
स्थापित हुआ। स्थल मार्गों द्वारा भारत का अन्य देशों के साथ कितना व्यापार होता था, 
इसका अनू मान इस बात से किया जा सकता है, कि जहाँगीर के शासन काल में अकेले 
बोलान के दरें से १४,००० ऊँट प्रतिवर्ष माल से लदकर भारत से बाहर आया-जाया करते 
थे। विदेशी व्यापार की इस प्रचुरता के कारण भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क 
स्थापित होने में बहुत मदद मिली । 

(५) हिन्दी भाषा के विकास, इस्लाम और हिन्दू-धर्म में सामीप्य, वास्तुकला, 
चित्रकला और संगीत के क्षेत्रों में मुगल-युग में जो कार्य हुआ, उसका उल्लेख विशद 
रूप से पहले किया जा चुका है। निःसन्देह, इन क्षेत्रों में मुगल युग की देन बहुत महत्त्व- 
पूर्ण थीं । 


५८० भारतोय संस्कृति ओर उसका इतिहास 


(६) भारत की वेश-भूषा, रहन-सहन और खान-पान पर भी मृगल-युग का 
प्रभाव बहुत स्पप्ट है। हिन्दी, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में पर्शियन 
ओर अरबी भाषाओं के बहुत-से शब्द इस युग में प्रविष्ट हुए, और धीरे-धीरे वे भार- 
तीय भाषाओं के ही अंग बन गये। परशियन लिपि के प्रयोग के कारण भारत में एक 
नई लिपि का प्रचलन हुआ, जो धीरे-धीरे उत्तरी भारत की एक प्रधान लिपि बन गयी । 
हिन्दी को लिखने के लिये भी इस लिपि का प्रयोग शुरू हुआ, और इसके कारण हिन्दी को 
एक पृथक्‌ शैली ही विकसित हो गयी, जिस उर्दू ' कहते हैं। हिन्दुओं के विवाह जेसे पवित्र 
संस्कार में भी अब सेहरा और जामा का प्रयोग होने लगा, जो मुसलमानों की देन 
हैं। भारत की पोशाक में पायजामा, शेरवानी आदि का प्रवेश हुआ, और हिन्दू छोग 
भी इन्हें निःसंकोच रूप से प्रयक्त करने लूग गये । मुगल बादशाहों के सब दरबारियों 
की पोशाक एक-सी होती थी, और राजपूत आदि उच्च पदाधिकारी व मनसबदार 
भी उसी ढंग की पोशाक पहनते थे, ज॑सी कि इस यग के मुसलमानों द्वारा धारण की 
जाती थी। शिवाजी तक की पोशाक मुसलिम अमी र-उमराओं की पोशाक के सदुश थी । 
आमोद-प्रसोद के तरीकों में भी इस युग में परिवर्तन हुआ। बाज द्वारा पक्षियों का 
शिकार करना, बटेरें लड़ाना, ताण खेलना और इसी प्रकार की अन्य अनेक बात इस काल 
में मुगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुई । हिकमत व यूनानी चिकित्सा-पद्धति भी मुसल- 
मानों द्वारा ही भारत में आयी, और कितने ही हिन्दू भी इसे सीखने के लिये प्रवृत्त हुए । 
यूनानी चिकित्सा प्राचीन भारतीय आयूवेंद से अनेक अंशों में भिन्न हैं। मुगल युग में 
इसका भारत में बहुत प्रचार हुआ। वत्तमान समय की अनेक भारतीय मिठाइयाँ भी 
इसी काल में भारत में प्रविप्ट हुईं । बाल्शाही, कलाकन्द, गुलाब जामन, बरफी आदि 
कितनी मिठाइयों के नाम विदेशी हैं, और सम्भवतः मुसलिम युग से पूर्व के भारतीय इनसे 
अपरिचित थे। 

इस्लाम और हिन्दू धर्म के सम्पर्क के कारण मुगल-युग में एक एसी संस्कृति 
का प्रादुर्भाव हुआ, जो विशुद्ध रूप से न हिन्दू थी, और न मुसलमान । भारत की यह नयी 
संस्कृति हिन्दू और मुसलमान दोनों संस्क्ृतियों के तत्त्वों के सान्निध्य व सामंजस्य का 
परिणाम थी। वास्तुकला, धममं, भाषा, चिकित्सा, संगीत, वेशभूषा, खानपान आदि 
सभी क्षेत्रों में हिन्दुओं और मुसलमानों का यह सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। भारत के 
लिये अब न अफगान विदेशी रहे थे, और न मुगल । इस देश में स्थिर रूप से बस जाने 
के कारण वे पूर्ण रूप से भारतीय बन गये थे, और उनके धर्म इस्लाम ने भी इस देश 
में आकर एक एँसा रूप धारण कर लिया था, जो अरब और पशिया के इस्लाम से बहुत 
भिन्न था। 


इकतीो सवां अध्याय 


त्रिटिश आधिपत्य की स्थापना 
(१) समुद्रमार्ग द्वारा य्रोप का भारत से सम्पर्क 


पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। 
उस समय समृद्र में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुओं द्वारा खेये जाते थे। दिग्दशंक-यन्त्र 
के अभाव के कारण मल्लाहों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे महासमुद्रों में दूर तक आ 
जा सर्के। पन्द्रहवीं सदी में इस यन्त्र का यूरोप में पहले-पहल प्रवेश हुआ। कागज के 
समान दिग्दर्शक-यन्त्र भी अरब होता हुआ चीन से यूरोप गया था। साथ ही, इस समय 
जहाज पहले की अपेक्षा बड़े व मजबूत बनने छंगे। चप्पुओं के साथ-साथ अब पाल का भी 
जहाजों में प्रयोग होने लगा । पाल से चलने वाले जहाजों के लिये यह सम्भव था, 
कि दिग्दशशक यन्त्र की सहायता से अनुकल वाय होने की दश्शा में वे महासमुद्र को पार 
कर सके। 

यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार बहुत प्राचीन काल से चला आता था। 
इन दो द्वीपों के बीच का मुख्य व्यापारिक मार्ग लाल सागर से ईजिप्ट होता हुआ भूमध्य 
सागर पहुँचता धा। एक दूसरा मार्ग पशिया की खाड़ी से बगदाद होता हुआ एशिया 
माइनर के बन्दरगाहों तक जाता था। पहले इन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार 
था। अरब लोग सभ्य थे, और व्यापार के महत्त्व को भली-भाँति समझते थे। पर 
पन्द्रहवीं सदी में तुर्क लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये, और इस कारण एशिया और 
यूरोप के मध्यवर्त्ती व्यापारिक मागें रुद्ध होने लगे। सन्‌ १४५३ में जब तुर्क विजेता 
मुहम्मद द्वितीय ने कान्स्टेन्टिलनोपल को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लिये इन 
पुराने मार्गों से व्यापार कर सकना अत्यन्त कठिन हो गया। 

अब यूरोपियन लोगों को एशिया के साथ व्यापार करने के नये मार्ग ढुँढ़ निका- 
लने की चिन्ता हुई। उस समय भारत आदि प्राच्य देशों के साथ यूरोप का घनिष्ठ 
व्यापारिक सम्बन्ध था। विशेषतया, मसाले आदि पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में प्राच्य 
देशों से यूरोप में जाते थे। इस व्यापार को जारी रखने के लिये अब नये मार्गों की 
खोज प्रारम्भ हुई। इस काय में पोर्तुगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की । 
पोतु गीज लोगों ने विचार किया, कि अफ्रीका का चक्कर काटकर प्राच्य देशों तक पहुँचा 
जा सकता है। इसी दुष्टि से अनेक पोतृंगीज मल्लाहों ने समुद-तट के साथ-साथ 
यात्रा प्रारम्भ की। आखिर, १४९८ में वास्को डी गामा नामक पोतुंगीज मल्लाह अफ्रीका 
का चक्‍कर काटकर एक नवीन मार्ग से पहले-पहल भारत पहुँचने में समर्थ हुआ, और 
पोर्तुगीज व्यापारियों ने पूर्वी देशों के व्यापार को हस्तगत करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
इस व्यापार द्वारा पोत्‌ंगीज लोग बहुत समृद्ध हो गये, और उनकी देखादेखी अन्य यूरो- 
पियन राज्य भी इसी सामुद्रिक मार्ग से एशिया आने जाने छंगे। हालैड, फ्रांस, ब्रिटेन 
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आदि देशों में पूर्वी व्यापार को हस्तगत करने के लिये कम्पनियाँ खड़ी की गयीं। ये 
कम्पनियाँ भारत आदि एशियन देशों के बन्दरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ कायम 
करती थीं, और अधिक-से-अधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का उद्योग 
करती थीं । 

सोलह॒वीं और सन्रहवीं सदियों में भारत में प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन 
था। अत: इस काल में यरोपियन लोग केवल व्यापार द्वारा ही सन्तुष्ट रहे। पोर्तुगीज 
लोगों के व्यापार का प्रधान केन्द्र भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित गोआ नगरी थी, 
जो मुगल बादशाहों के सा म्राज्य से बाहर थी । सुदूर दक्षिण में उस समय किसी एक शक्ति- 
शाली भारतीय राजा का शासन नहीं था। पोतं गीज लोगों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, 
और केवल व्यापार से ही सन्तुप्ट न रहकर उन्होंने गोआ व उसके समीषपदवर्त्ती प्रदेशों 
पर अपना आधिपत्य भी स्थापित करना शुरू किया। गोआ पहले बीजापुर के सुलतानों 
के अधीन था। उनकी भत्ता की उपेक्षा करके ही पोर्तुगीजों ने उस पर अधिकार किया 
था। पर पोतंगीज लोग भारत में अपनी सत्ता का अधिक विस्तार नहीं कर सके। वे 
धर्मान्ध ईसाई थे, और मुसलमानों और हिन्दुओं को जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिये 
प्रयत्तशील थे । उन्होंने अनेक हिन्दू मन्दिरों को ईसाई गिरजों के रूप में परिवर्तित किया, 
और इस कारण जनता उनसे बहुत असन्तुप्ट हो गयी । गाहजहाँ के समय जब दक्षिण में 
मुगल आधिपत्य की स्थापना का उद्योग शुरू हुआ, तो म्‌गलों का पोर्त॒गीजों से भी संघर्ष 
हुआ। पहले मुगलों और बाद में मराठों की शक्ति के उत्कर्प के कारण पोर्तगीज छोग 
भारत में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकने में असमर्थ रहे । 

पोतृगीजों के अनुकरण में हालेण्ड, फ्रांस और इंगलण्ड के जिन व्यापारियों ने 
भारत में व्यापार के उद्देश्य से आना शुरू किया, वे भी सोलहवीं और सनत्रहवीं सदियों 
में केवल व्यापार से ही सन्तुप्ट रहे । पर औरंगजब के बाद जब मुगल-साम्राज्य की 
शक्ति क्षीण हो गयी, और भारत में अनेक छोट-बड़े राज्य कायम हो गये, तो इन 
यूरोपियन व्यापारियों ने देश की राजनीतिक दुर्देशा से लाभ उठाया, और व्यापार 
के साथ-साथ अपनी राजसत्ता भी स्थापित करनी शुरू की। हालेण्ड के व्यापारियों 
की भारत में सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, कोचीन, नेगापटन आदि स्थानों 
पर बहुत-सी व्यापारी कोठियाँ थीं। उन्होंने इस देश के राजनीतिक मामलों में विशेष 
रूप से हस्तक्षप करने का प्रयत्न नहीं किया। पर इंगलैण्ड और फ्रांस ने भारत की 
राजनीतिक दूरवस्था से पूरा-पूरा लाभ उठाया, और इस देश की विविध राजशक्तियों 
के आपसी झजगड़ों में हस्तक्षेप करके अपनी सत्ता स्थापित करने का उद्योग शुरू किया। 
इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भारत को अपने प्रभृत्व में लाने के लिये 
इंगलैण्ड और फ्रांस ने अपने देशों से कोई सेनायें नहीं भेजीं । उन्होंने भारत की विजय के 
लिये मुख्यतया भारतीय सेनाओं का ही प्रयोग किया । भारत की राजनीतिक दुर्दशा से 
लाभ उठाकर अपनी सत्ता इस देश में स्थापित की जा सकती है, यह विचार सबसे पहले' 
फ्रांस के लोगों में उत्पन्न हुआ था। दूप्ले पहला यूरोपियन राजनीतिज्न था, जिसने भारत 
में फ्रांस के आधिपत्य को स्थापित करने का स्वप्न लिया। पर फ्रेंच लोगों को अपने प्रयत्न 
में सफलता नहीं मिली। इसका प्रधान कारण यह था, कि अठारहवीं सदी में फ्रांस में 
बूबों वंश के स्वेच्छाचारी व निरंकुश राजाओं का शासन था, और भारत में फ्रेंच लोग अपनी 
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शक्ति के विस्तार का जो प्रयत्न कर रहे थे, उसका संचालन फ्रांस की इस निरंकुश सरकार 
द्वारा ही होताथा। इसके विपरीत, ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार के 
नियन्त्रण से प्राय: स्वतन्त्र थी। उसके लिये यह अधिक सुगम था, कि वह समय और 
परिस्थिति के अनुसार स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर सके। दूप्ले' के प्रधान प्रतिद्वन्द्दी 
क्लाइव को यह आवश्यकता नहीं थी, कि वह अपने प्रत्यक कार्य के लिये सरकार की अनमति 
ले। पर दूप्ले को अपने कार्यों के लिय फ्रांस की सरकार का मुँह देखना पड़ता था, और 
इस युग की फ्रेंच सरकार सर्रथा विकृत और दुर्दशाग्रस्त थी। भारत के विविध राजाओं, 
नवाबों व मुगल सूबंदारों के पारस्परिक झगड़ों का लाभ उठाकर ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी भारत के अनेक प्रदेशों पर अठारहवीं सदी के अन्त से पूर्व ही अपना शासन स्थापित 
करने में किस प्रकार समर्थ हो गयी, इसका वृत्तान्त लिखना इस इतिहास में सम्भव नहीं है, 
और न उसकी विशेष आवश्यकता ही है। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक प्राय: सम्पूर्ण 
भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, और इस देश में जो अनेक राजा व 
नवाब रह गये थे, वे भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकृत करने लग गये थे। 

भारत में अंग्रेजी शासन की नींव क्लाइव ने डाली। बाद में वारेन हेस्टिग, 
कार्नवालिस, वेलेज्ली, हांडिंग और डलहौजी ने अंग्रेजी सत्ता का भारत में विस्तार 
किया। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत में ब्रिटिश आधिपत्य' की जो स्थापना 
हो गयी थी, उसका प्रधान श्रेय इन्हीं प्रतापी गवनेर-जनरलों को है। ये ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की ओर से भारत का शासन करने व ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करने के लिये 
नियत किये गये थे, और इस देश की राजनीतिक दुरवस्था से लाभ उठाकर इन्हें अपने 
कार्य में असाधारण सफलता प्राप्त हुई थी । 

यद्यपि भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना का सर्वेथा अभाव था, पर यहाँ 
की जनता इन विदेशी व विधर्मी शासकों से बहुत असन्तुष्ट थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
द्वारा नियक्त शासक अपने भारतीय शासन को ब्रिटेन की आथिक समृद्धि का साधन-मात्र 
समझते थे। उनकी आ्थिक नीति का संचालन इसी उहेइय से होता था, कि कम्पनी की 
आमदनी में निरन्तर वृद्धि होती रहे । साथ ही, अंग्रेज शासक भारत की पुरानी परम्पराओं 
और धामिक विश्वासों की जरा भी परवाह नहीं करते थे। इसका परिणाम यह हुआ, 
कि उनके शासन के विरुद्ध भावना इस देश में निरन्तर जोर पकड़ती गयी। १८५७ 
में यह भावना एक राज्यक्रान्ति के रूप में परिवर्तित हो गयी। पर ५७ की यह राज्य- 
क्रान्ति सफल नहीं हो सकी। अंग्रेज लोग इसे कुचलने में समर्थ हुए, और भारत में 
अंग्रेजी शासन की जड़े और भी मज़बूत हो गयीं। सन्‌ ५७ की क्रान्ति के बाद भारत का 
शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को क्षति- 
पूति के रूप में एक भारी रकम ब्रिटेन की ओर से प्रदान की गयी, और यह रकम भारत 
के राष्ट्रीय ऋण में परिवर्तित कर दी गयी। १९४७ तक भारत में ब्रिटिश शासन कायम 
रहा। इस विशाल देश में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य 
के विस्तार व शक्ति में बहुत वृद्धि हुई । 

(२) भारतीय इतिहास का झ्राधुनिक युग 

अठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में संसार के इतिहास में आधुनिक यग का सूत्रपात 

हुआ। इसका प्रारम्भ यूरोप से हुआ था, जहाँ पहले व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और 
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बाद में राजनीतिक क्रान्ति। अठारहवीं सदी के पूर्वा्ध में इंगलैण्ड, फ्रांस, जमेनी, आदि 
यूरोपियन देशों का आथिक जीवन प्राय: वैसा ही था, जेसा कि दो हजार साल पहले 
सिकन्दर व सीजर के जमाने में था। उस समय यूरोप का किसान लकड़ी के हलों से 
जमीन जोतता था, खुरपी से उसकी नलाई करता था, और दरांती से फसल को काटता 
था। कारीगर तकुए व चरखे पर सूत कातते थे, व लकड़ी की खट्टियों पर कपड़े की 
बुनाई करते थे। ल॒हार लोग पुराने युग के घन व हथौड़े से अपना काम करते थे। 
लकड़ी की बनी हुई गाड़ियाँ असबाब ढोने व यात्रा करने के काम आती थीं। घोड़े की 
अपेक्षा तेज चलने वाली किसी सवारी का उस समय के यूरोपियन लोगों को परिज्ञान 
नहीं था। समुद्र को पार करने वाले जहाज चप्पुओं व पाल से चलते थे। उस समय 
(अठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध ) में यरोप का आथिक व व्यावसायिक जीवन प्राय: वैसा ही था, 
जैसा कि भारत, चीन आदि एशियन देशों का था। 
इतिहास के नवयुग का सत्रपात--पर अठारहबवों सदी के मध्य भाग व उत्तरार्ध 
में इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। नयें-तय वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
यूरोप के आथिक जीवन में परिवत्तन आने छगा। इसी को इतिहास में व्यावसायिक 
ऋान्ति कहा जाता है। इस क्रान्ति का प्रारम्भ अचानक व एकदम नहीं हो गया। 
बस्तुत:, यह धीरे-धीरे विकसित हुई । पर इसके कारण मनृष्य के जीवन में एक मौलिक 
परिवर्तन आ गया, और एक नई सभ्यता का प्रारम्भ हुआ। व्यावसायिक क्रान्ति का 
प्रारम्भ इंगलैण्ड में हुआ था। वहीं से शुरू होकर वह न केवल यूरोप में, अपितु सारे 
संसार में व्याप्त हो गयी है। जिन वैज्ञानिक आविपष्कारों ने यूरोप में व्यावसायिक 
क्रान्ति का सूत्रपात किया, उन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है--(१) एसे नवीन 
यान्त्रिक आविष्कार, जिनसे मानव-श्रम॒ की बचत हो। (२) जल, कोयला, भाष 
और बिजली यान्त्रिक-शक्ति के काम आ सकते हैं, इस बात का परिज्ञान | (३) रसायन- 
शास्त्र की नवीन प्रक्रियाओं का आविष्कार। यहाँ हमारे लिये सम्भव नहीं है, कि हम 
अठारहवीं सदी की इस व्यावसायिक क्रान्ति पर विशद रूप से प्रकाश डाल सकें। पर 
ध्यान देने योग्य बात यह है, कि व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मानव-समाज के आर्थिक 
जीवन में जो महान परिवर्तन हुआ, वह आधुनिक यूग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 
अठारहवीं सदो के अन्तिम भाग (१७८९) में फ्रांस में राज्य-क्रान्ति हुई। इस 
राज्यक्रान्ति से पूर्व यूरोप के प्राय: सभी देशों में स्वेच्छाचारी व निरंकुश राजाओं 
का शासन था, जो अपनी इच्छा को ही कानून मानते थे। इंगरलूण्ड के स्टुअर्टे राजा 
और फ्रांस के बूबों वंश के राजा पूर्णतया स्वेच्छाचारी थे, और उनके शासन का स्वरूप 
प्रायः वही था, जो भारत के मुगल बादशाहों का था। यद्यपि इंगलैण्ड में सत्ररह॒वीं 
सदी के मध्य भाग में ही राज्य-क्रान्ति के परिणाम स्वरूप बंध राजसत्ता का प्रादुर्भाव 
हो चुका था, पर अठारहवीं सदी की ब्रिटिश पालियामेंट जनता का नाम मात्र का ही 
प्रतिनिधित्व करती थी। जिसे हम लोकतन्‍्त्रवाद कहते हैं, उसका ब्रिटेन में भी सूत्रपात 
वस्तुत: अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में व उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ही हुआ था। 
यूरोप के अन्य देशों से तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन का अन्त उन्नीसवों सदी में 
ही हुआ। 
जिस प्रकार व्यावसायिक क्रान्ति द्वारा यूरोप. के आथिक जीवन में नवयुग का 
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सूत्रपात हुआ, वैसे ही फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने यूरोप के राजनीतिक जीवन में एक 
नये प्ग का प्रारम्भ किया। फ्रांस की राज्य-कान्ति द्वारा जो नई प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ 
हुई, वे लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता की थीं। भाषा, धमं, रीति-रिवाज, ऐति- 
हासिक परम्परा आदि की दृष्टि से जो लोग एक हों, उनका अपना पृथक्‌ राज्य होना 
चाहिये, और इस राज्य में किसी एक राजा या किसी एक कुलीन श्रेणी का शासन 
न होकर सर्वताधारण जनता का शासन होना चाहिये, ये विचार संसार के इतिहास में 
फ्रांस की राज्य-क्रान्ति की देन है। 

व्यावसायिक क्रान्ति और राज्य-क्रान्ति के कारण यूरोप के इतिहास में आधु- 
निक यूग' का प्रारम्भ हुआ, पर विचार व वैज्ञानिक आविष्कार किसी एक देश व भू-भाग 
तक सीमित नहीं रह सकते । गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-बास्त्र आदि के क्षेत्र में भारत 
ने जो आविष्कार क्रिये थे, वे धीरे-धीरे अरब और यूरोप में फेल गये थे। चीन द्वारा 
आविष्कृत छापाखाना, कागज, दिग्दर्शक यन्त्र आदि को समयान्तर में अन्य सब दे्षों 
ने अपना लिया था। इसी प्रकार अठारहवीं सदी में व्यावसायिक क्रान्ति और राज्यक्रान्ति 
के कारण जो नई प्रव॒ त्तियाँ प्रारम्भ हुई, वे केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रह सकी | 
धीरे-धीरे वे अन्य देशों में भी फेल गयीं, और संसार के प्राय: सभी देशों में उन के कारण 
आधुनिक यूग का सूत्रपात हुआ । 

बारूद का पहले-पहल आविष्कार मंगोल लोगों ने किया था। इस आविष्कार 
के कारण मंगोल लोगों के हाथ में एक एसी शक्ति आ गयी थी, जो किसी अन्य जाति व 
देश के पास नहीं थी। इसी कारण वे प्रशान्त महासागर से कैस्पियन सागर तक विस्तृत 
विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए थे। अठारहवीं सदी के नये वेज्ञानिक 
आविष्कारों के कारण पश्चिमी यूरोप के हाथों में भी ऐसे साधन आ गये थे, जिनसे 
कि इंगलैण्ड, फ्रांस, हालैण्ड आदि पाच्चात्य देश एशिया व अफ्रीका के विविध प्रदेशों 
को अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हो गये थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक 
एशिया के अधिकांश प्रदेश पाइ्चात्य देशों के प्रभाव व आधिपत्य में आ चुके थे। भारत 
में ब्रिटिश लोगों का शासन अठारहवीं सदी में ही स्थापित होना शुरू हो गया था, और 
१७५७ में पलासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजी प्रभुत्व कायम हो 
गया था। १८५७ तक पूरी एक सदी अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने 
के संघर्ष में लगानी पड़ी। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत में अंग्रेजी राज्य 
की नींव पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हो गयी थी। 

भारत में आधुनिक युग का प्रारम्भ--अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारत 
के इतिहास में एक नये यू ग का प्रारम्भ हुआ, जिसे हमने 'आधुनिक-यू ग! कहा है। जिस 
प्रकार व्यावसायिक क्रान्ति और राजनीतिक क्रान्ति के कारण यूरोप में एक एसे नये यग का 
सूत्रषात हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक यूरोप मध्यकालीन यूरोप से बहुत 
भिन्न व बहुत अधिक उन्नत हो गया, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन के कारण भारत में उन सब 
प्रवृत्तियों (व्यावसायिक क्रान्ति, राजनीतिक जागरण, धाभिक सुधार आदि) का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इस देश में भी नवय्‌ग व आधूनिकता को लाने में समर्थ हुईं। यह नहीं समझना 
चाहिये, कि अंग्रेजी राज्य के अभाव में ये नई प्रवृत्तियाँ भारत में प्रादुर्भत न होतीं। जापान 
कभी किसी पाइचात्य देश के अधीन नहीं रहा ।उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जापान 
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की भी प्राय: वही दशा थी, जो अठारहवीं सदी में भारत की थी। पर जब जापानी लोगों 
ने यह अनुभव कर लिया, कि वे ज्ञान-विज्ञान आदि के क्षेत्र में पादचात्य लोगों से बहुत 
पीछ रह गये हैं, तो वे अपनी उन्नति के लिये तत्पर हो गये, और आधी सदी के स्वल्प 
काल में ही यूरोपियन लोगों के समकक्ष बन गयें। यह ठीक है, कि राजनीतिक दृष्टि से 
अठारहवीं सदी के भारत की दवा जापान से बहुत भिन्न थी। अनेक छोटे-बड़े राज्यों की 
सत्ता और उनके राजाओं के निरन्तर संघर्ष के कारण इस देश के लिये उन्नति पथ पर 
आरूढ़ होना उतना सुगम नहीं था, जितना कि जापान के लिये था। पर चीन में 
भी किसी विदेशी राजशक्ति का प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं हुआ था, वहाँ की राजनीतिक 
अवस्था प्राय: वैसी ही थी, जैसी कि त्रिटिश गासन से पूर्व भारत की थी। फिर भी चीनी 
लोग आधूनिक यग के ज्ञान-विज्ञान को अपना कर अपनी उन्नति में समर्थ हुए। ध्यान 
देने योग्य बात यह है, कि ज्ञान-विज्ञान व विचार किसी एक देश व जाति की सम्पत्ति बनकर 
नहीं रह सकते। वे वाय्‌ के समान होते हैं, जो शीघ्र ही सवंत्र फेल जाते हैं। आधुनिक 
यूग के ज्ञान-विज्ञान का प्रादुर्भाव पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ था, बाद में उसे पूर्वी 
यूरोप के देशों ने अपनाया, और फिर एशिया में भी वे प्रसारित हो गये । इतिहास का यही 
क्रम है। यदि भारत पर अंग्रेजी राज्य कायम न भी होता, तो भी इस देश में उन ज्ञान- 
विज्ञानों का प्रवेश हो जाता, जो इंगलेण्ड और फ्रांस में प्रादुम त हुए थे, और उनके कारण 
यहाँ नवयुग व आधुनिकता का भी प्रारम्भ हो जाता। पर हमें यह स्वीकार करना होगा, 
कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान व राजनीतिक प्रवृत्तियों के 
भारत में प्रत्रिप्ट होने की प्रक्रिया में सहायता अवश्य मिली। आज जो भारत व्याव- 
सायिक व राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका कारण वे प्रवत्तियाँ 
ही हैं, जो अंग्रेजी शासन के समय में इस देश में बलवती होनी शुरू हो गयी थीं। अंग्रेज 
शासकों ने जान बूझकर इन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ किया हो, यह सत्य नहीं है। अंग्रेजों 
की आथिक नीति यह थी, कि भारत इंगलण्ड की आथिक समृद्धि का साधनमात्र बनकर 
रहे। ईस्ट दण्डिया कम्पनी ने बंगाल के वस्त्र-व्यवसाय को नप्ट करने का प्रयत्न किया, 
ताकि इंगलेण्ड के कारखानों में तेयार हुआ कपड़ा इस देझ में सुगमता के साथ बिक सके । 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक अंग्रेजों का यही प्रयत्न था, कि भारत में कल-कारखानों 
का विकास न होने पाए, और इस देश का आर्थिक जीवन इस ढंग का बना रहे, जिससे 
कि इंगलैण्ड अपने कारखानों के लिये आवश्यक कच्चे माल को सस्ती कीमत पर भारत से 
प्राप्त करता रहे। पर अंग्रेजों की इस नीति के बावजूद भी यह सम्भव नहीं था, कि 
यूरोप की व्यावसायिक क्रान्ति का भारत पर कोई प्रभाव न पड़ता। इसी लिये उद्नीसवीं 
सदी का अन्त होने से पूर्व ही यहाँ कल-कारखाने स्थापित होने शुरू हो गये, और बीसवीं 
सदी के शुरू के स्वदेशी आन्दोलन ने भारत की व्यावसायिक क्रान्ति को बहुत सहायता 
पहुँचाई । 

ब्रिटिश शासन के कारण भारत में आधुनिक युग के सन्नपात में सहायता-- 
पर यह निविवाद है, कि भारत में नवयुग व आधूनिक-यग के प्रारम्भ होने में ब्रिटिश 
शासन द्वारा अनेक रूपों में मदद मिली। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर 
सकते हैं :-- 

(१) ब्रिटिश यूग में सम्पूर्ण भारत एक शासन की अधीनता में आ गया। 
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औरंगजेब के बाद मुगल शासन की णक्ति के क्षीण होने पर भारत में जो बहुत-से 
छोट-बड़े राज्य स्थापित हो गये थे, उन सबकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त कर अंग्रेजों ने 
भारत में एक केन्द्रीय शक्तिशाली सरकार की स्थापना की । इस कारण भारत में एक 
सदी के लगभग समय तक इस ढंग की शान्ति और व्यवस्था कायम हो गयी, ज॑सी कि 
शायद मौ्ये-य_ग के बाद कभी नहीं हुई थी । 

(२) अंग्रेजी राज्य के समय में भारत पर कोई ऐसे विदेशी आक्रमण नहीं 
हुए, जो इस देश की शान्ति और व्यवस्था को भंग कर सकते | बीसवीं सदी के दो 
महायुद्धों के अवसर पर भी भारत विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रान्त होने से बचा रहा, 
क्योंकि अंग्रेजों द्वारा संगठित भारतीय सेना और ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति इस देश की 
रक्षा के लिये जागरूक थीं । 

(३) सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित सरकार स्थापित कर 
अंग्रेजों ने भारत में वही कार्य किया, जो लुई १४वें जेंसे शक्तिशाली राजा ने फ्रांस में, 
ह्रैनरी आठवें ने इंगलण्ड में, फिलिप द्वितीय ने स्पेन में और पीटर ने रूस में किया था। 
इन राजाओं से पूर्व फ्रांस आदि यू रोपियन देशों में भी बहुत-से छोट-छोट राजाओं व सामन्‍्तों 
की सत्ता थी, जो निरन्तर यद्धों में व्यस्त रहते थे। शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के अभाव 
में राज्य के अन्दर शान्ति व व्यवस्था कायम नहीं हो पाती थी। फ्रांस में लुई चौदहवें 
ने विविध सामन्‍त राजाओं को अपना वशवर्त्ती बनाया, और एक सुदृढ़ व शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन की स्थापना की। भारत में अकबर सद्श दक्तिशाली मुगल बादाशाहों 
ने भी यही प्रयत्त किया था। यदि औरंगजेब अपनी धामिक नीति को परिवत्तित न 
करता, तो शायद मृगलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में एक सुदृढ़ व शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार 
की स्थापना हो जाती, और विदेशी राजशक्तियों के लिये इस देश पर अपना आधिपत्य 
कायम करना सम्भव न होता। पर औरंगजेब की नीति के कारण अठारहवीं सदी में 
भारत में सवेत्र अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो गयी थी। इस स्थिति का अन्त कर 
सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय सरकार की स्थापना अंग्रेजों का एक ऐसा महत्त्व- 
पूर्ण कायं था, जिससे इस देश में नवयुग के सूत्रपात में बहुत अधिक सहायता मिली। 

(४) अंग्रेजी राज्य की स्थापना से भारत में अंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ। 
अंग्रेजों ने अपनी भाषा को ही सरकारी कार्य के लिये प्रयकत किया, और विवश होकर 
उन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ी, जो राज्यकायें में ब्रिटिश सरकार के 
सहयोगी बने । अंग्रेजी के प्रवेश के कारण उन सब ज्ञान-विज्ञानों व विचारधाराओं का 
स्रोत भारत के लिये खुल गया, जिनका विकास इस युग में इंगलेण्ड व यूरोप के अन्य 
देशों में हो रहा था। इससे न केवल भारत की वैज्ञानिक व व्यावसायिक उन्नति में 
सहायता मिली, अपितु राष्ट्रीयता, लोकतन्त्रवाद, समाजवाद आदि के नये विचार भी 
इस देश में प्रसारित हुए। ब्रिटिश शासन और अंग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण भारत 
का अन्य देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। 

(५) अपने शासन को भारत में मली-भाँति स्थापित रखने के लिये अंग्रेज 
भी सैनिक दाक्ति पर निर्भर करते थे। पर इस सुविज्ञाल देश में द्ान्ति और व्यवस्था 
कायम रखने के लिये और विदेशी आक्रमणों से इसकी रक्षा करने के लिये केवल अंग्रेजी 
सेना ही पर्याप्त नहीं हो सकती थी। अंग्रेजों ने भारत की विजय भारतीय सनिकों की 
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सहायता से ही की थी। भारत में भूत सैनिकों को प्राप्त कर सकना उनके लिये बहुत 
सुगम था। इस कारण ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीय 
सेनिकों को अच्छी बड़ी संख्या में अपनी सेना में भरती किया। धीरे-धीरे भारतीयों 
की एक एसी सेता तैयार हो गयी, जो शस्त्र-संचालन व युद्धनीति के सब आधुनिक तरीकों 
से अवगत थी। अंग्रेजों का प्रयत्न था, कि यह सेना देश-भक्ति और राष्ट्रीयता की 
भावनाओं से दूर रहे। बहुत समय तक वे अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए। पर 
भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ सेना में भी देश-भक्ति 
की भावना उत्पन्न होने लगी, और द्वितीय महायद्ध (१९३९-४५) तक यह स्थिति आ 
गयी, कि अंग्रेजों के लिये भारत में अपने आधिपत्य को कायम रखने के कार्य में भारतीय 
सैनिकों पर निर्भर रह सकना कठिन हो गया। 

ये सब बातें थीं, जिन्होंने ब्रिटिश यूग में भारत में आधुनिकता' व नवीन 
युग का सूत्रपात करने में सहायता की । इसी प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि 
भारत में मध्य-काल का अन्त होकर आधूनिक युग का प्रादुर्भाव पूर्णतया उस ढंग से नहीं 
हुआ, जैसा कि यूरोप में हुआ था। यूरोप में नवयूग की स्थापना में निम्नलिखित प्रवृत्तियों 
ने सहायता पहुँचाई थी :-- 

(१) विद्या का पुनः जागरण (रिनैसांस)--तेरहवीं सदी से ही यूरोप में 
अनेक एसे विचारक उत्पन्न होने शुरू हो गये थे, जो ईसाई चर्च के प्रमाणवाद के विरुद्ध 
थे, और जो बुद्धि-स्वातन्श्य व वैज्ञानिक विधि से सत्य की खोज के पक्षपाती थे। रोजर 
बेकन (१२१०-१२९२) सदृश अनेक विचारकों ने इस बात पर जोर देना शुरू किया था, 
कि हमें पुरानी रकीर का फकीर न होकर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये। सत्य को 
जानने का यह साधन नहीं है, कि हम प्राचीन धर्म ग्रन्थों को कंठस्थ करे, व उनके शब्दार्थ 
पर बहस करते रहें। इसके लिये हमें अपने दिमाग को प्रमाणवाद से मुक्त कर वैज्ञानिक 
परीक्षणों के लिये तत्पर होना चाहिये। बंद्धि-स्वातन्श्य के इसी आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप यूरोप के अनेक विचारक परीक्षणों द्वारा सत्य की खोज के लिय प्रव॒ृत्त हुए। 
कोपनिकस (१४७३-१५४३) और गेलेलियो (१५६४-१६४२) जैसे व्यक्तियों ने 
परीक्षण द्वारा अनेक ऐसे मन्तव्यों का खण्डन किया, जो ईसाई धर्मे-ग्रन्थों पर आश्रित थे । 
ईसाई चर्च ने इन स्व॒तन्त्र विचारकों को कड़े से कड़े दण्ड दिये, पर इन सब अत्याचारों 
के बावजूद भी यूरोप में बुद्धि-स्वातन्त्य और वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति रुकी नहीं, और 
धीरे-धीरे यूरोप के लोगों ने उन वैज्ञानिक तथ्यों का पता कर लिया, जिनके कारण संसार 
में नवयुग का प्रारम्भ हुआ। 

(२) पन्द्रह॑वीं सदी में यूरोप में घामिक सुधारणा (रिफर्मेशन) का आन्दोलन 
शुरू हुआ, जिसके कारण ईसाई चर्च का आधिपत्य बहुत कुछ शिथिल हो गया, और 
ईसाई धर्म में अनेक ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, जिनमें नवचेतना और अनुपम स्फूति थी । 

(३) बुद्धि-स्वातन्त्य और वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्तियों के कारण अठारहवीं 
सदी में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, जिसने यूरोप के आथिक व सामाजिक 
जीवन में क्रान्तिकारी परिवत्तन किये। 

(४) इंगलिश राज्यक्रान्ति (सत्रहवीं सदी) और फ्रांस की राज्यक्रान्ति 

(अठारहवीं सदी ) ने यूरोप में लोकतत्रन्वाद और राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों को जन्म 
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दिया, जिनके कारण सब साधारण जनता को सामाजिक जीवन और राजनीति में 
समुचित स्थान प्राप्त करने का सुअवसर मिला । 

भारत के इतिहास में नवयुग का सूत्रपात होने में न इतना समय लगा, और 
नये सब प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न कालों में ही प्रगट हुई। अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण 
अकस्मात्‌ ही भारत का सम्पर्क एक एसे देश के साथ हों गया, जो ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में संसार का शिरोमणि था, और जो व्यावसायिक उन्नति और लोकतन्त्र शासन 
में अन्य देशों का अग्रणी था। इसी लिय विद्या के पुनर्जागरण और धामिक सुधारणा 
से पूर्व ही यहाँ यातायात के साधनों में उन्नति प्रारम्भ हो गयी । १८५३ में भारत 
में रेलवे का प्रयोग जुरू हो गया, और नई व पक्की सड़कों के निर्माण द्वारा स्थल मार्गों 
में बहुत उन्नति हुई। नई-नई नहरें निकालकर जमीन की सिचाई प्रारम्भ की गयी, जो 
कृषि की उन्नति में सहायक हुई। रेलवे, पोस्ट-आफिस, तार आदि के प्रयोग से भारत 
के आर्थिक जीवन में परिवत्ततन आने लगा, और बाद में वस्त्र, लोहा, कोयला, जूट 
आदि के कारखानों द्वारा व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न भी इस देश में प्रगट होने लंगे। 

अंग्रेजी शिक्षा के प्रवेश के कारण भारतीयों ने अनुभव किया, कि हम लोग ज्ञान 
विज्ञान के क्षेत्र में पाइचात्य देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गये हैं। इस अनुभव 
ने दो प्रवत्तियों को जन्म दिया--कुछ विचारक यह सोचने छगे, कि पाइचात्य देशों 
ने परीक्षणों द्वारा जिन तथ्यों का पत्ता किया है, वे प्राचीन भारतीयों को ज्ञात थ। सूर्य 
स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है; विविध नक्षत्र, तारा, ग्रह आदि गुरुत्वाकर्षण 
के कारण ही अपनी-अपनी जगह पर स्थित हैं--यें सब वैज्ञानिक तथ्य वेद-शास्त्रों में 
प्रतिपादित हैं। अतः यूरोप के नये ज्ञान-विज्ञान को सीखना किसी नये तथ्य को अवगत 
करना नहीं है, अपिनु विस्तृत व उपेक्षित सत्यों की ओर फिर से अपने ध्यान को आक्ृष्ट 
करना है। अन्य विचारकों ने सोचा, कि हमें अपनी सब शक्ति को पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान 
को अवगत करने में ही लगाना चाहिये। पुराने शास्त्रों को कण्ठस्थ करने व उनके अनु- 
शीलन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देने से कोई विशेष लाभ नहीं है। दोनों प्रकार 
के विचारकों के चिन्तन का परिणाम एक सदुश ही हुआ। भारत में नये ज्ञान-विज्ञान को 
सीखने की प्रवृत्ति बल पकड़ने लगी, और प्रमाणवाद का अन्त होकर बुद्धि-स्वातन्त्य की 
ओर लोगों का ध्यान आक्ृप्ट हुआ। भारत के विविध धर्मों व सम्प्रदायों में सुधार की 
प्रवृत्ति भी इस समय में शुरू हुई, और ब्राह्म-समाज, आर्य-समाज आदि के रूप में अनेक 
ऐसे नये धामिक आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका उद्देश्य धर्म के क्षेत्र में सुधार करना 
था। इन नये धामिक आन्दोलनों के कारण भारत की पुरानी सामाजिक रूढ़ियों व 
परम्पराओं में भारी परिवर्तन हुआ, ओर पुराने सिद्धान्तों व मन्तव्यों की इस ढंग से 
व्याख्या प्रारम्भ हुई, जो नवयुग की विचारधारा के अनुकूल है। भारत एक राष्ट्र है, 
उसका अपना स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये, और इस राज्य का शासन लोकतन्त्रवाद के 
अनुसार होना चाहिये, ये विचार भी इस युग में विकसित हुए, और इनके परिणामस्वरूप 
ब्रिटिश शासन का अन्त कर स्वराज्य की स्थापना के लिये आन्दोलन शुरू हुआ। महात्मा 
गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में सवंसाधारण जनता में स्वराज्य की भावना ने इतना प्रबल 
रूप धारण कर लिया, कि अंग्रेजों के लिये भारत पर शासन कर सकना कठिन हो गया, 
और १९४७ में भारत ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र हो गया । 
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आधुनिक युग की प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव व उनकी सफलता ही भारतीय- 
इतिहास के ब्रिटिश यूग की सबसे महत्त्वसूर्ण विशेषता है। इसी लिये हमने इस इतिहास 
में उन युद्धों व घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है, जिनसे अंग्रेजों ने भारत पर अपने आधि- 
पत्य की स्थापना की थी। अगले अध्यायों में हम इस विषय पर विदशद रूप से प्रकाश 
डालेंगे, कि भारत में किस प्रकार पुनर्जागरण शुरू हुआ, धामिक सुधार के कौन-से नये 
आन्दोलन जारी हुए, किस प्रकार व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और किस प्रकार स्वराज्य 
व लोकतन्‍्त्रवाद के लिये संघर्ष हुआ । इस सब बातों के कारण ही ब्रिटिश शासन के काल 
में भारत में उसी ढंग से आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ है, जेसा कि पादचात्य देशों में 


हुआ था। 


बत्तोसवा अध्याय 
भारत का नव-जागरएण 
(१) नवोन शिक्षा 


भारतीय इतिहास के ब्रिटिश यूग की एक म्‌ख्य विशेषता यह है, कि इस काल 
में देश में नये जागरण का प्रारम्भ हुआ। संसार के प्रायः सभी देशों में मध्यकाल 
'अन्धकार का यूग” था, जिसमें मानव-समाज विविध प्रकार की झूढ़ियों में फंसा हुआ 
था, और मनृष्य सत्यासत्य का निर्णय करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर शास्त्रीय 
प्रमाणवाद पर निर्भर रहता था। भ्रिटिश यूग से पूर्व भारत में भी यही दशा थी। इस 
दशा का अन्त कर नवयुग का प्रारम्भ करने में वह नवीन शिक्षा बहुत सहायक हुई, 
जिसका सूत्रपात ब्रिटिश शासन द्वारा ही भारत में हुआ था । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शिक्षा के प्रयत्न--अठारहवीं सदी के मध्य भाग में 
जब बंगाल पर अंग्रेजों का आ्राधिपत्य स्थापित हुआ, तो वहां शिक्षा के प्रधान केन्द्र 
वे मदरसे व पाठशालायें थीं, जिनका संचालन ध्मं-संस्थाओं द्वारा होता था। इनमें 
मुख्यतया प्ररबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। गणित, इतिहास, भूगोल 
आदि भ्राधुनिक विषयों के पठन-पाठन की उनमें कोई भी व्यवस्था नहीं थी। पुराने ध्म- 
शास्त्रों व प्राचीन भाषाओं के ग्रंथों में जो कुछ ज्ञान उपलब्ध था, विद्यार्थी केवल उसे 
ही प्राप्त कर सकते थे। शुरू-शुरू में जब बंगाल पर श्रंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, 
तो उन्होंने भी नवीन शिक्षा-पद्धति पर कोई ध्यान नहीं दिया । अंग्रेज लोग समझते थे 
कि भारतीयों के लिए वही शिक्षा-पद्धति उपयक्त है, जो परम्परागत रूप से इस देश 
में चली आ रही है। अरबी, फारतसी व संस्कृत के अध्ययन से ही इस देश के लोगों का 
काम चल सकता है, उन्हें नये ज्ञान-विज्ञान को सीखने की कोई श्रावश्यकता नहीं हैं। 
अठारहवीं सदी में इंगलेंड में भी शिक्षा का कार्य प्रधानतया इंसाई चच के ही हाथों में था, 
और भ्राक्सफोर्ड व केम्न्रिज सदृश विश्वविद्यालयों में भी ग्रीक और ल॑ टिन के भ्रध्ययन को 
ही प्रधिक महत्व दिया जाता था। इसीलिए १७८१ में वारेन हेस्टिग्स ने कलकत्ता में 
मदरसे की स्थापना की, जिसमें अ्ररबी और फारसी के उच्चतम श्रध्ययन का प्रबन्ध 
किया गया। १७८४ में सर विलियम जोन्स ने 'एशियाटिक सोसाइटी झाफ बंगाल' का 
संगठन किया, जिसका उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान का झनृशीलन था। १७९२ में 
जोनाथन डंकन द्वारा काशी में संस्कृत कालेज कायम किया गया । ये तीनों संस्थायें 
प्राचीन ज्ञान के अनुशोलन के लिए ही स्थापित की गई थीं। अ्रठारहवीं सदी के अन्त तक 
भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कि सव॑ साधारण जनता 
को शिक्षित करने व यूरोप में प्रादुभत हुए नवीन ज्ञान से भारतीयों को परिचित कराने 
के सम्बन्ध में भी सरकार का कोई कत्तेंव्य है। 

ईसाई सिशनरियों के शिक्षणाल्य--यद्यपि इंस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी 
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नवीन शिक्षा के सम्बन्ध में स्वंथा उदासीन थे, पर इंसाई पादरियों का ध्यान इस 
प्रघन की ओर ग्राकृष्ट हुआ । उनका ख्याल था, कि भारत में इंसाई धर्म का प्रच।र करने 
के लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक भिद्ध हो सकती है। इसीलिए अठारहवीं सदी के 
उत्तराद्ध में उन्होंने मद्रास प्रान्त में अनेक शिक्षा-संस्थाओं का प्रारम्भ किया । १७६२ 
में विलियम करी नाम का पादरी कलकत्ता आया, और उसके प्रयत्न से बंगाल में अनेक 
स्कूल स्थापित हुए | वहाँ अंग्रेजी भापा की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध था, और इनमें 
पहने वाले विद्यार्थी अ्ंत्रेजो करे साथ-साथ गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान आदि 
ग्राधुनिक त्रिषयों की शिक्षः भी प्राप्त कर सकते थे। विलियम कैरी के प्रयत्न से पहले- 
पहल बंगाली भाषा में बाइबल का अनुवाद हुआ, और बंगाल की इस लोकभाधा में 
गद्य-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 

हिल्दू कालिज की स्थापना--ईसाई पादरियों के अनुकरण में अनेक विचार- 
शील व देशभक्त भारतीयों का ध्यान भी नवीन शिक्षा की ओर आक्ृृष्ट हुआ, और राजा 
राममोहन राय व उनके साथियों के प्रयत्न से कलकत्ता में हिन्दू कालेज की स्थापना हुई । 
यही कालेज भागे चलकर 'प्रंजीडन्सी कालेज” के नाम से विख्यात हुआ । 

सरकारी शिक्षा का प्रारभ्भ--ईसाई पादरियों और राजा राममोहन राय 
सद॒श भारतीयों के प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा की जो रुचि उत्पन्न हो रही थी, 
अंग्रेजी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी शासकों ने भी शिक्षा के 
प्रइनौ पर विचार किया। पर भारत में शिक्षा का क्‍या स्वरूप हो, इस विषय पर 
अंग्रेज विचारकों में मतभंद था। बहुसंख्यक अंग्रेजों का यह विचार था, कि भारत के 
लिये संस्कृत, अरबी व फारसी की शिक्षा ही अधिक उपयुक्‍त हैं, और सरकार को उसी 
के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पर मैकाले सदश अनेक विचारक 
यह प्रतिपादित करते थे, कि शासन काये की सुविधा के लिए यह आवश्यक है, कि 
कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषा व अंग्रेजों की विचारसरणी से भी भली-भाँति परिचित हों । 
इस विशाल देश में शासन का कार्य चलाने के लिए बहुत-से भारतीय कनंचारियों का 
सहयोग भी आवश्यक होगा, और ये तभी अपना काये भली-भाँति कर सकेंगे, जबकि 
अंग्रेजी भाषा व इंगलिश संस्थाओं से ये भली-भाँति परिचित होंगे। शुरू में पहला 
मत अधिक प्रबल रहा, और इसी कारण उन्‍नीसवीं सदी के प्रथम चरण तक सरकार 
की ओर से शिक्षा-सम्बन्धी जो भी प्रयत्न हुए, उन सबका उद्देश्य भारत की प्राचीन 
भाषाओं व उनके साहित्य का अध्ययन ही था । पर बाद में जब ब्रिटिश शासन 
अधिक विस्तृत हो गया, तो आवश्यकता से विवश होकर सरकार की ओर 
से अनेक एसी शिक्षा-संस्थायें भी स्थापित की गईं, जिनमें अंग्रेजी' भाषा के साथ- 
साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था थी । १८५७ में कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी की स्थापना की गईं, जो ब्रिटिश युग की प्रथम भारतीय यूनिवर्सिटी 
थी। १८५७ और १८७७ के बीच के तीस वर्षों में बम्बई, मद्रास, लाहौर और 
इलाहाबाद में चार नई यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई, जिनमें इंगलैंण्ड की विविध यूनि- 
वर्सिटियों में दी जाने वाली शिक्षा को दृष्टि में रखकर अध्ययन-प्रध्यापन का प्रबन्ध 
किया गया । साथ ही बहुत से स्कूल व कालिज भी इस काल में स्थापित किये गए, जिनके 
द्वारा भारतीयों को नवीन ढंग की शिक्षा प्राप्त करने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुआ । 
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इस इसंग में यह भी ध्यान में रखता चाहिए, कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई 
इस नवीन शिक्षा का लाभ मुख्यतया मध्य श्रेणी ने ही उठाया, क्योंकि इससे उन्हें 
अपने जीवन की उन्नति का अवसर प्राप्त होता था। अंग्रेज शासकों को सरकार का 
संचालन करने के लिए ऐसे कमंचारियों की आवश्यकता थीं, जो उनकी भाषा 
को समझते हों, और छोटे राजकीय पदों को सम्भालफर उनके आदेशों को क्रिया 
में परिणत करने की सामथ्य रखते हों । अंग्रेजी शिक्षा-प्रात्त कोई भी नवयुवक 
इस ससय सुगमता से नौकरोी प्राप्त कर सकता था। लोग इस नई शिक्षा का 
यही लाभ समझते थे, कि इसे प्राप्त कर उन्हें अपने योगलेम का साधन प्राप्त हो 
जायगा। मेकाले सद॒श अ्ंप्रेज शिक्षा-विज्ञ भारतीयों को शिक्षा देने का यही प्रयोजन 
समझते थे. । 

वे भारत में शिक्षित लोगों की एक एसी श्रेणी उत्पन्न करने के लिए 
उत्सुक थ, जो रंग में तो काले हों, पर भाषा, विचार, मानसिक चिन्तन, वेश-भूषा व 
रहन-सहन की दृष्टि से अंग्रेजों के सदृश हों । इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, और 
शुरू-शुरू में जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, वे अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजों को 
तरह रहने श्रौर अतने विदेशी शासकों का सब प्रकार से अनुकरण करने में गौरव अनु भत्र 
करने रूग | कुतीत वर्ग के वे लोग, जो थअटिश शासन की स्थायना से पूर्व राजशक्ति 
के प्रयोग में हाथ वटाते थे, अंग्रेजी थिक्षा को अच्छी निगाह से नहों देखते थे । इपलिए 
उन्होंने इन नई शिक्षा-संस्था प्रों से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया। धार्मिक संडीणंता 
व कट्टरता के कारण मुसलमानों को भी इस नई शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं थी । 
परिणाम यह हुआ, थि भारतीय जनता के ये वर्ग अंग्रेजी शिक्षा के लाभों से वंचित 
रह गये । 

नरीत शिक्षा का विकास--ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शिक्षा के विषय में लाडं 
मेकाले के मत को स्वीकार कर लिया था, अत: १८३५ ई० के बाद भारत में भ्रंप्रेजी 
शिक्षा का तेजो के स थ विकास प्रारम्भ हुआ । १७१३-३६ में सरकार की ओर से २३ 
सरकारी स्कूल खोले गये, जिनमें प्रंश्रे जी भाषा की शिक्षा को प्रधान स्थान दिया गया 
था, झौर शिक्षा का माध्यम भी प्ंत्रेजी को ही रखागया था। १८४२ में ऐसे स्कलों 
की संह्या ५१ हो गई, और १०८५५ में ११५१। १८५७ में कलकत्ता में भारत के 
पडले अंग्र जी विश्ववियालप की स्थापता हुई, और इसी वर्ष के भ्रन्त होने से पूर्व मद्रास 
भौर बम्त्रई में भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए । १८८७ तक भारत में पांच विश्वविद्या- 
लय स्थापित हो चुके थे, और देश में अंग्रजी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की 
संब्या २५ लाख से भी अधिक हो गई थी। स्कून विभाग की शिक्षा को सुसंगठित करने 
के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कमीशनों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने 
प्रारम्भिक रिक्षा के विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया। १८८२ ई० में नियुक्त किये 
गये हण्टर कमीशन ने यह सिफारिश की, कि प्रारम्भिक शिक्षा केप्रसार पर विशेष ध्यात 
देना चादिए, और अंब्रेजो शिक्षा के साय-साथ भारतीय भाषाझ्रों को उन्नति का 
भी यत्तन किया जाना चाहिए। जो लोग अपने व्यक्तिगत प्रयत्त से नई शिक्षा-संस्थाएँ 
खोनें, उन्हें सरकार की ओर से उददारतायूवंक भ्रार्थिक सहायता देने की सिफारिश 
भी हण्टर कप्रीशन द्वारा की गई। १६१० ई० में केनद्रीय भारत सरकार के अधीन एक 
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पृथक्‌ शिक्षा विभाग खोला गया, जिसके द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार के लिए बहुत 
उपयोगी कार्य हुआ | प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद जब भारत के विविध 
प्रान्तों में प्रान्‍्नीय स्वशासन की आशिक रूप से स्थापना की गई, तो शिक्षा का विषय 
उन मन्त्रियों के हाथों में दिया गया, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति 
उत्तरदायी थे । इन मंत्रियों ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया । इसो कारण 
१६१७ से १६२२ तक के पांच वर्षो में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या ५ से बढ़कर 
१४ हो गई, और पटना (१६१७), बनारस, (१९१७) हैदराबाद, (१६१८) लख- 
नऊ, (१६२०), अलीगढ़ (१६२०), दिल्ली (१९२२) आदि में अनेक विश्व- 
विद्यालय स्थापित हुए । शिक्षा प्रसार के साथ-साथ भारत में कालिजों और विश्व- 
विद्यालयों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। १९५२६ई० तक भारत में कुल 
मिलाकर ३० विश्वतिद्यालय स्थापित हो चुके थे, और उनमें सम्बद्ध कालिजों की संख्या 
तो संकड़ों में थी । 
च्च शिक्षा के साथ-साथ माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के प्रतार पर भी 
सरकार ने ध्यान दिया। इसके लिए सब प्रान्तों में पृूधक-पृथक शिक्षा जिभागों का संगठन 
किया गया, और प्राय: सव बड़े नगरों में हाई स्क्रवों और इन्टरमीडिएट कालिजों की 
स्थापना हुई। प्रारम्भिक स्कूल तो प्राय: सभी नगरों, कस्त्रों और बड़े गाँवों में कायम 
किय्र गये । इन शिक्षणालयों में शिक्षा का क्या ढंग हो, कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाएँ, 
और इन पर सरकारी नियंत्रण का क्‍या स्वरूप हो--इ न प्रश्नों पर विचार करने के लिए 
केन्द्री4 और प्रान्तोय सरकारों ने समय-समय पर अनेक कमीशनों व कमिटियो की 
नियुक्ति की, जिनकी सिफारिशों के अनुसार शिक्षा पद्धति में अनेक महत्त्वगृर्ण सुधार 
भी किये गये । 
भारत में नव्रीन शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न केवल जिटिश सरकार द्वारा ही 
नहीं हुआ । सुशिक्षित भारतीय जनता का ध्यान भी शिक्षा की समस्या को ओर गया, 
आर विविध धामिक सम्प्रदायोंव समाजों ने अपनी-अपनी शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर 
शिक्षा प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया । यूरोप के ईसाई पादरी भारत में अपने 
धमं के प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे। शिक्षणालयों को वे धमं प्रचार 
का महत्त्ववृूगं साधन समझते थे। इसलिए ग्रठारहवीं सदी में भी ईसाई पादरियों ने 
भारत में अनेक विद्यालयों को स्थापना की थी। उन्‍नोसवीं सदी में इन ईसाई शिक्षा- 
संस्थाओं की संख्या में बहुत अधिक व॒द्धि हुईं, और भारत के प्राय: सभी बड़े नगरों में 
इंसाइयों रा कालिज और स्कूल कायम किये गये। इन शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त 
करने वाले विद्यार्थी जहाँ अंग्रेजी भाषा, पादचात्य ज्ञान विज्ञान और नवीन विचारों से 
परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहां साथ ही इंसाई धर्म के प्रभाव से भी वे वंचित नहीं रहते 
थे। अनेक देशभकक्‍षत भारतीयों ने भ्रपने देश में इंसाई धर्म के इस बढ़ते हुए प्रभाव को 
हानिकारक समझा, और उन्होंने एसे शिक्षणालयों की स्थापना पर ध्यान दिया, जिनमें 
नवीन शिक्षा के साथ-साथ भारतीय धर्मों और संस्कति का वातावरण हो। राजा 
राममोहन राय ने इसी उदृश्य से १८१६ ईस्त्री में हिन्दू कालिज की स्थापना की थी। 
उन्‍नीसवीं सदी में भारत में जो नये घामिक आन्दोलन चले, उन सबने शिक्षा के 
प्रसार की ओर ध्यान दिया। इसी कारण आये समाज ने दयानन्द एग्लो-बैदिक 


भारत का नवजागरण ५९५ 


कालिजों और आर्य विद्यालयों की स्थापना शुरू की, और सनातन धर्म सभा आदि 
हिन्दू संस्थाओं द्वारा अनेक सनातन धर्म कालिजों व हिन्दू कालिजों को कायम किया गया । 
अलीगढ़ का ऐंग्लो-ओरियन्टल कालिज भी इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। भारत के 
इतिहास में उश्नीसवीं सदी नव जागरण की सदी थी। हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, जेन आदि 
सभी धर्मों में इस काल में नई चेतना उत्पन्न हो रही थी। इसी कारण इन सब धामिक 
सम्प्रदा्यों की ओर से बहुत से कालिज व स्कूल इस युग में स्थापित किये गये, जिनमें 
नये ज्ञान विज्ञानों की शिक्षा के साथ-साथ अपने धामिक वातावरणों को उत्पन्न 
करने का प्रयत्न भी किया जाता था। भारत में नवीन शिक्षा के विकास पर विचार करते 
हुए यह बात ध्यान में रखने योग्य है, कि शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न सरकार द्वारा 
किया गया, उससे कहीं अधिक प्रयत्न उन विविध धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा 
हुआ, जिनकी स्थापना भारत में नई- जागृति उत्पन्न करने के उहृश्य स की गई थी । बहुत 
से धनी व सम्पन्न लोगों ने भी शिक्षणालय कायम करके अपने धन का सदृपयोग किया, 
और उनके प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा के विकास में वहुत अधिक सहायता मिली । 

इन सब बातों का यह परिणाम हुआ, कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। देश के युवक पुराने ढंग को संस्कृत, फारसी व 
अरबी की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी भापा और नये ज्ञान-विज्ञानों को अधिक महत्त्व 
देने लगे, और उनके विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आना शुरू हुआ । 

अंग्रेजो शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया--यद्यपि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी के 
साथ विकास हो रहा था, पर एसे विचारकों की भी कमी नहीं थी, जो नई शिक्षा को 
देश के लिए हा +िकारक समझते थे। उन्हें नये ज्ञान-विज्ञान से कोई विरोध नहीं था, 
पर वे यह पसन्द नहीं करते थे, कि भारतीय वालकों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा 
दी जाए। उतका विचार था कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन पर अधिक जोर 
देने के कारण भारतीय यवतकों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है, वे अपने देश की 
संस्कृति को तुच्छ समझने लगते हैं, और पाइचात्य संस्कृति को अपनाने में गौरव अनुभव 
करने लगते हैं । यह बात धर्म और राष्ट्रीयता दोनों के लिए विधातक है। इसीलिए 
उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षो में महात्मा मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द ) द्वारा गुरुकुल 
कांगड़ी की स्थापना को गई, जिसमें जहां संस्कृत और वेदिक साहित्य के अध्ययन को 
प्रमुख स्थान दिया गया, वहाँ साथ ही हिन्दी भाषा के माव्यम द्वारा नये ज्ञान-विज्ञान की 
शिक्षा को भोव्यवस्था को गई। बोसवों सदो के प्रारम्भिक वर्षों में श्री रवीन्द्रनाथ 
टेगौर ने बोलप्ुर में शान्ति निकेतत' को स्थापना की, जो १९२१ ई० में विश्वभारती 
यूनिवर्धिटी के रूप मे परिवर्तित हो गया । टंगोर द्वारा स्थापित यह शिक्षा संस्था भी 
गुरुकुल कांगड़ी के समान भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र है, और उच्च शिक्षा भी वहां 
बंगाली भाषा में दी जाती है। शान्ति निकेतन और गुरुकुल के अनुकरण में अनेक अन्य 
'राष्ट्रीय: शिशक्षणालय बीसवीं सदी के प्रथम चरण में कायम हुए, जिन्होंने अंग्रेजी को 
शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने से इन्कार किया । 

महात्मा गंघी के नेतृत्व में जब १९२१ ई० में असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ 
हुआ, तो सरकारी शिक्षणालयों का बहिष्कार भी राष्ट्रीय कार्य क्रम में सम्मिलित किया 
गया । इस समय भारत में काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक 
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बिद्यापीठ, नेशसल काजिज लाहौर आदि अनेक शिक्षा-संस्थाएँ कायम हुईं, जिनमें 
भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा उचच शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये सब संस्थाएँ 
उस प्रतिक्रिया का परिणाम थीं, जो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध भारत में प्रारम्भ हुई थी । 

धीरे-धीरे इस तथ्य को भारत के शिक्षाशास्त्रियों ने स्वीकार कर लिया, कि 
अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देना जहां राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकारक है, वहां विद्या- 
थियों के मानसिक विकास में भी इसके कारण बाघा पहुंचती है। पहले हाई स्कूलों में 
शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया, और श्र वह समय भी आ 
चुका है, जबकि कालिजों में भी शिक्षा और परीक्षा के लिये मारतीय भाषाश्रों को माध्यम 
रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इसके कारण जहां नवीन शिक्षा का एक बहुत 
बड़ा दोष अ्.शिक रूप से दूर हो गया है, वहां सवंसाधारण जनता में शिक्षा के प्रसार 
में भी इससे बहुत सहायता मिल रही है । 

नवीन क्षिक्षा के परिणाम--(१) अंग्रेज शासकों ने भारत में नई शिक्षा का 
सूत्रपात चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, पर यह संभव नहीं था कि अंग्रेजी साहित्य 
के विचारों का भारतीयों पर कोई प्रभाव न पड़ता । उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक 
इंगलेण्ड में लोकतन्त्रवाद और जन साधारण के अधिकारों के आन्दोलन अच्छा प्रबल 
रूप धारण कर चुके थे। १८३२ के सुधार कानून (रिफार्म एक्ट) द्वारा इंग्लेण्ड में 
बोट के अधिकार को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया। १८३२३ में इंगलेण्ड 
में दास प्रथा का अन्त करने के लिए कानून बनाया गया । १८३८ में इंगलेग्ड में चाटिस्ट 
आन्दोलन ने जोर पड़ा, और जनता लोकतन्‍त्रवाद की स्थापना के लिए उतावली हो 
उठी । १७८९ और १८३० में फ्रांस को केन्द्र बनाकर राज्यक्रान्ति की जो लहरें यूरोप 
में प्रादुर्भूत हुई थीं, इंबलेण्ड की जनता और अंग्रेजी साहित्य को उसने प्रमावित किया, 
और अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के साहित्य की रच ॥ शुरू हुई, जो स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र 
वाद की भावनाओं से अनुप्राणित था। अंग्रेजी भाषा द्वारा इस साहित्य का भी भारत 
में प्रवेश हुआ, और इस देश के अंग्रेजी पड़े-लिखे छोग अपने देश की सामाजिक व राज- 
नीतिक दुर्दशा को अतृभव करने लगे । उनन्‍नीसवीं सदी के उत्ताराद्ध में जब भारत में 
अनेक विश्वविद्यालय कायम हुए, तो उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहां 
आधुनिक युग के ज्ञात-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने में समर्थ हुए, वहां साथ ही उन्हें 
उन विचार-धाराग्रों का भो ज्ञान हुप्रा, जो इस यग में इंगलेण्ड व यरोप के भ्रन्य देशों में 
विकसित हो रही थों । भारत को ब्रिटिश शासन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र 
होना चाहिए, और इस देश में भी लोकतन्त्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, इस त्रिचार 
के विकास में नई शिक्षा द्वारा बहुत सहायता मिली । 

इतिहास, भूगोल, गणित, रसायनश्ास्त्र, भौतिक-जिज्ञान, साहित्य आ्रादि 
अ्राधुनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण भारत में एक शिक्षित वर्ग 
का विकास हुग्ना, जिसके लोग जहाँ एक तरकऊ सरकारों नौकरी प्राप्त कर अपने वैय- 
क्तिक उत्कपं के लिए उत्सुक थे, वहाँ साथ ही जो यह भी अनुभव करते थे, कि भारत 
को भी इंगलेण्ड, फ्रांस, जमंनी आदि पाश्चात्य देशों के समान उन्नति पथ पर आरूढ़ होना 
चाहिए। श्पने देश की सामाजिक, झ्राथिंक व राजनीतिक दु्दंशा को थे तीब्ता के साथ 
अनुमव करते थे, और इस बात के लिए उत्सुक थे, कि भारत में भी नवयुग का सृत्रपात 
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हो, और भारतीयों का कार्य केवल प्रंत्रे जी सरकार रूपी यंत्र का पुर्जा बनकर रहना ही न 
रहे, अपितु अपने देश के शासन-सूत्र के संचालन में भी उनका हाथ हो। 

(२) नवीन शिक्षा का एक अन्य महत्त्ववूर्ण परिणाम यह हुझ्ना कि भारत की 
जनता को अपनी धामिक ओर सामाजिक दुर्देशा का बोव हुआ । टिन्दू धर्म बहुत पुराना 
है। छठो सदी ईस्त्री पूर्व में बद्ध, मद्रावीर आदि ने उसमें सुधार करने का प्रयत्न 
किया था, और धामिक सुधारणा के एक नत्रीन आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था। 
मुसलमानों का शासन स्थापित होने पर परद्रहवीं और सोलहवीं सदियों में भी भारत में 
अनेक एसे संत महात्मा उत्तन्न हुए थे, जिन्‍ल्‍होंने कि इस देश के पुराने धर्म में सुधार कर 
जनता में नवजीवन का संचार करने का प्रयत्न किया था। यही प्रक्रिया अरब उन्नीसतीं 
सदी में भी हुई, जबकि नवीन शिक्षा के कारण राजा राममोहन राय, महादेव गोविन्द 
रानाड आदि सवारकों ने हिन्दू समाज की कुरीतियों का ग्रनू भव कर उसमें सुधार का 
प्रयतन किया। स्वामी दयानन्द, रामक्ृष्ण परमहंस झ्रादि अनेक ऐसे सधारक भी इस 
काल में उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि हिन्दू धर के वास्तत्रिक व उत्कृष्ट रूप को जनता के 
सम्मुख रखकर उसमें नई चतता व जागृति पंदा करने की कोशिश की। 

(३) भारत की भौतिक और आशिक उन्नति में भी नवीन शिक्षा ने बहुत 
सहायता पहुंचाई । जिटिश सरकार द्वारा जिस नवीन शिक्षा का सूत्रपात॑ किया गया था, 
उसमें औद्योगिक और शिल्प सम्तरन्धों शिक्षा, कृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा और चि- 
कित्सा-शास्त्र को भी समुचित स्थान दिया गया था। १९४७ ईसस्‍्जी तक भारत में इंजी- 
निर्यारिग और टेकनो ठोजो को शिक्षा देने वाले ५०९ स्कूछ और १७ कालिज स्थापित 
हो गये थे, और मनु यों व पशुओं की चिकित्सा की शिक्षा देने वाले २९ कालिज और 
२० स्कूल इस काछ तक भारत में स्थापित कर दिये गये थे। कृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा 
देने वाले कालिजों को संव्या भी १५ तक पहुंच गई थी। इनके कारण भारत में हजारों 
की संब्या में ऐसे सुशिज्ञित व्यक्ति तेयार हो गये थे, जो देश की भौतिक उन्नति व 
लोक-कल्याग सम्बन्धों कार्यों को करने के लिये उपयुक्त योग्यता रखते थे । 

(४) नवीन शिक्षा द्वारा जहां इतने लाभ हुए, वहाँ उससे कुछ हानियां भी 
हुई | भारतीयों में मानसिक गुलामी को विकसित करने में इस शिक्षा द्वारा बहुत 
सहायता मिली । पराधीन जाति के लोग स्व भाविक रूप से अपने शासकों के सम्मुख 
अपने को हीन समझने को प्रत्रत्ति रखते हैं। यदि उन्हें शिक्षा भी ऐसी दी जाए, जो 
उनमें हीन भावना को विकसित करे, तब तो उनमें राष्ट्रीय व जातीय गौरव का 
स्वाभाविक रूप से ह्वास होने लगता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस ढंग की शिक्षा- 
प्रणाली का भारत में प्रारम्भ किया गया था, उसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य का 
प्रमूत स्थान था। भारतीय भाषाओं की उसमें उपेक्षा की जाती थी। शिक्षा का 
माध्यम भी अंग्रेजी को ही रखा गया था। इन शिक्षणालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी 
भाषा की योग्यता कौ ही विद्वत्ता का मानदंड समझते थे, और पादरचात्य संस्कृति को 
अपनाने में गौरव अनुभव करते थे। अंग्रेजी रहत सहन, आचार विचार और आदशों 
का उनको दृष्टि में बहुत अधिक महत्त्व था। यह प्रवृत्ति भारत की अपनी संस्कृति 
और राषट्रीयता के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। 

(५) पर नवीन शिक्षा ने बहुत से देशभक्त भारतीयों का ध्यान अपने देश के 
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लुप्त गौरव की ओर भी आक्ृष्ट किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षणालयों 
में संस्कृत भाषा और प्राचीन साहित्य के अध्ययन को भी स्थान दिया गया था । 
संस्कृत का अध्ययन अध्यापन पुराने ढंग के पंडितों ढ्वारा भी जारी था. पर वेज्ञानिक 
विधि से उसका अनुशीलन नवीन यूनिवसिटियों द्वारा ही शुरू किया गया। नये ढंग 
से प्राचीन साहित्य और दर्शन का अध्ययन कर अनेक यूवकों में अपने देश की प्राचीन 
विचारधारा के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, और वे भारतीय संस्कृति व आदशों 
को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रवृत्त हुए। भारत के प्राचीन इतिहास की शोध को भी 
नई यूनिव्सिटियों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस कारण भारत के लप्त 
इतिहास का जनता को ज्ञान हुआ, और वह अपने अतीत गौरव से प्रेरणा व उत्साह 
प्राप्त कर देश की दशा को सुधारने के लिए प्रवत्त हुई। 

(६) स्त्री शिक्षा के प्रचार में मी नवोन शिक्षा बहुत सहायक हुई। चिरकाल 
तक मुसलिम शासन के अधीन रहने के कारण भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 
बहुत हीन हो गई थी । तजिटिश सरकार द्वारा भारत में जिस नवीन शिक्षा का सूत्र- 
पात किया गया, उसमें स्त्रियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा प्राप्त 
करके स्त्रियों को अपनी दुदंशा का अनुभव हुआ, और ऐसे अनेक सामाजिक सुधार- 
सम्बन्धी आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका उद्देश्य वालविवाह और परदे की प्रथा 
का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
अधिकार व स्थिति प्रदान करना था। 


(२) धामिक सुधार के आन्दोलन 


समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार के जो विविध आन्दोलन उश्नीसवीं सदी में 
भारत में शुरू हुए, वे सब नवीन शिक्षा के ही परिणाम नहीं थे। इसमें सन्देह नहीं, 
का अंग्रेजी भाषा और पाइचात्य साहित्य को पढ़कर अनेक सुधारकों ने एसे आन्दोलनों 
का भी सूत्रपात किया, जिनका उदहेश्य भारत के समाज व धम्म में आमूलचूल परिवतंन- 
करना था। पर साथ ही आये समाज सदुश अनेक ऐसे आन्दोलन भी इस युग में शुरू 
हुए, जो हिन्दू-धर्म की बुराइयों व कुरोतियों को दूर कर सच्चे व सनातन घम की स्थापना 
के लिये प्रयललशील थे। हम इस प्रकरण में इन दोनों प्रकार के सुधार आन्दोलनों पर 
अत्यन्त संक्षेप के साथ प्रकाश डालने का यत्न करेंगे। 

ब्राह्न सनाज--- १८२८ ई० में राजा राममोहन राय ने 'ब्राह्मस्समाज” नाम से 
एक नई संस्था की स्थापना की, जिसमें वे सब लोग सम्मिलित हो सकते श्र, जो ईश्वर 
में विश्वास रखते हों, और मूत्ति पूजा के विरोधी हों। इस सभा के लिये कलकत्ता में 
एक भवन का निर्माण किया गया, जिसका स्वामित्व टृस्टियों की एक समिति के 
सुपुर्दे किया गया था । १८३० में इस भवन के सेल डीड (विक्रय-पत्र) का निर्माण करते 
हुए राजा राममोहन राय ने लिखा था, कि नसल, जाति व धर्म कौ भदभाव रखें बिना 
सब प्रकार के लोग इस भवन में आकर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, और इस 
उपासना के लिये किसी प्रतिमा, मूत्ति व कमकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जायगा। 
१८२८ में स्थापित हुई इस ब्राह्म सभा से ही ब्राह्म समाज का उद्भव माना जाता है, और 
बहुतों का यह विश्वास है कि राजा राममोहन राय ही इस समाज के आदि संस्थापक 
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थे। पर वस्तुतः ब्राह्मय समाज की स्थापता उनको मृत्यु के बाद हुई थी। राजा राममोहन 
राय अखिनत क्षत तक आते को हित्दू मानते थे, यज्ञोग्वीत धारण करते थे, और उनके 
द्वारा स्था तत ब्राह्य सभा में वेद मंत्रों द्वारा ही ईश्वर की उपासना को जाती थी । 

ब्राह्म समाज के वास्तविक संस्थापक श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर (रवीन्द्रनाथ टैगोर 
के पिता) थे। वे १८४३ में ब्राह्म-आन्दोलन में शामिल हुए, और उनके प्रयत्न से इस 
आन्दोलन ने एक पृथक समाज व सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया। उन्होंने 'तत्त्व- 
बोधिनो पत्रिका नाम से एक नवीन पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया, और महा- 
निर्वाणतंत्र के आधार पर एक नई दीक्षा-विधि का सूत्रपात किया, जिसके अनुसार 
ब्राह्म समाज के सदस्यों को दीक्षा दी जानी शुरू की गयी। पर देवेन्द्रनाथ टैगोर वेदों में 
विश्वास रखते थे, और उन्हीं को सब धर्मों का आदि स्रोत मानते थे। कुछ समय 
बाद ब्राह्म समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति प्रविष्ट हुए, जो वेदों की प्रामाणिकता के स्थान 
पर वृद्धि और तक को अधिक्र महत्त्व देने के पक्षपाती थे। इनके नेता श्री अक्षयकुमार दत्त 
थे। दत्त महोदय और उनके साथी वेदों को अपौरुषयता में सन्देह प्रकट करते थे, और 
पाहइचात्य विचार-परणी के अनुत्तार सामाजिक सुधार के आन्दोलन को चलाना चाहते थे। 
इन कोगों के कारण धोरे-बोरे ब्राह्यगममाज हिन्दू धर्म व समाज से दूर हटने लगा, 
और उसमें एक पूयक सम्प्रदाय के रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
हआ। सन्‌ १८५७ में श्री केजवबन्द्र सेत ब्राह्म समाज में सम्मिलित हुए, और उनके 
कारण इम नये सम्प्रदाय में नवीन स्फूति और उत्साह का संचार हुआ। केशवर्चन्द्र 
की प्ररणा से बहुत-से ऐसे लोग ब्राह्मय-समाज में शामिल हुए, जिन्होंने कि सांसारिक 
उत्कर्ष व सुख को लात मार कर अपने समाज के सिद्धान्तों के प्रचार में ही अपने 
जीवन को लगा देने का संकल्प कर लिया था। इन उत्साही लोगों के प्रयत्न का 
यह परिणाम हुआ, कि सन १८६४ में भारत के विविध प्रदेशों में ब्राह्मन समाज की ४५ 
शाखायें स्थापित हो गई, जिनमें से पच्रास बंगाल में, दो उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में, 
एक पंजाब में और एक मद्रास में थी । केशव च द्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्य समाज ने बहुत 
उन्नति की, पर कुछ समय बाद देवेन्द्र नाथ टगोर से उनका मतभंद हो गया । केशव- 
चन्द्र सेन और उनके साथी अन्‍्तर्जातीय विवाह और विधवा-विवाह के पक्षपाती थे, 
और उनका प्रचार- करना अपना ककत्तंत्य समझते थे। उनका यह भी कहना था कि 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले पुराने ढंग के ब्राह्मण पण्डिनों को ब्राह्मसमाज की वेदी से 
उपदेश देने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये लोग “आधुनिकता” के पक्षपाती थे, 
और ब्राह्य -समाज को एक नवोन ढंग का घार्मिक सम्प्रदाय बना देने के लिए प्रयत्नशील 
थे। देवेन्द्रनाथ टंगोर इस बात से सहमत नहीं हुए । वे ब्राह्मसमाज को हिन्दू धर्म का 
ही एक झंग बनाये रखना चाहते थे । 

केशवचन्द्र सेन और देवेन्द्र नाथ टंगोर के मतभेद ने इतना उप्र रूप धारण 
किया, कि ब्राह्मय समाज दो दलों में विभकत हो गया। देवेन्द्र नाथ के अनयायियों से 
पृथक्‌ होकर दूसरे दल ने भ्रयना पृथक संगठन बना लिया। केशवचन्द्र सेन इसके 
प्रवान नेता थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने अ्रसाधारण उन्‍नति की, और देवेन्द्र- 
नाथ टेगोर का आदि ब्राड्म समाज' पीछे रह गया । बहुसंख्यक ब्राह्म समाजियों ने 
केशवचन्द्र सेन का साथ दिया। यद्यपि केशवचन्द्र और उनके अनुयायी आधुनिकता 
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के पश्चपाती थे, पर वे अपने मज्जातन्तुगत संस्कारों से ऊपर नहीं उठ सके। बाद में 
चैतन्य द्वारा प्रवारित भक्ति धारा के प्रवाह में बढ़कर उन्होंने भी संकोतन को महत्त्त्र देता 
शुरू किया, और ब्राह्म लोग केशवचन्द्र सेत को उसी ढंग से पूजा करने लगे, जैसे कि 
मव्य-यूग में सन्‍त ग्रुपं की पूजा होती थी। प्रगतिशील ब्राह्मय सम/जियों को यह बात 
पसन्द नहीं आई। उन्होंने अन्दोलन करना शुरू किया, कि ब्राह्म समाज के नियमों 
को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना व उसके सिद्धांतों व मन्तव्यों का स्पष्ट रू से प्रतियादित 
करना ग्रतिवायं है। इसके बिना समाज में एसे तत्त्व प्रविष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे, जो 
ब्राह् आन्दोलत के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हों। साथ ही, प्रगतिशील ब्राह्म -समाजियों 
ने अनेक ऐसी बात भो कहनी शुरू कीं, जो केशवचन्द्र सेन को स्त्रोकार्य नहीं थीं। वे 
कहते थे, स्त्रियों को भी उनी ढंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए, 
जैसी कि पुरुष प्राप्त करते हैं। स्त्रियों और पुरुषों को स्वतन्त्र रूप से मिलने का अवसर 
मिलना चाहिए, और परदा प्रथा का पूर्ण रूप से अन्त कर देना चाहिए। १८७८ ई० में 
केशवचन्द्रसेन ने चौदह वर्ष की आय की अउनी कन्या का विवाह कूच बिहार के महाराजा 
के साथ कर दिया। ये महाराज कट्टर सनातनी थ॑। ब्राह्य-समाजियों को झाने नेता 
की यह बात बिल्कुल भी पम्तन्द नहीं श्राई। वे उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए, और प्रगति- 
शील ब्राह्म-ममाजियों ने साधारण ब्राह्मममाज' नाम से एक पृथक संगठन बना लिपा। 

सःधारण ब्राह्मय समाज ने आगे चलकर बहुत उन्नति की। इपके अनुयायी 
सामाजिक सुधार पर वहुत बल देते थ। वे बाल-विवाह के विरोधी थे, विवरवा-विवाह 
का समर्थन करते थे, परदे को हटाकर स्त्रियों को उच्च शिक्षा देना परम आवश्यक 
समझते थे, और वहु-विवाह को मानत्र समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक मानते 
थे। सब धर्मो के प्रति सम्मात की भावना रखते हुए वे विविध धर्मों के धर्म-प्रन्थों 
को पढ़ना उययोगी समझते थे, और इस प्रकार विश्ववन्धुत्व की भावना को प्रोत्मा- 
हित करते थे । विविध जातियों में विवाह सम्बन्ध स्थापित करना और खान-पान 
विषयक संकीर्शे विचारों का विरोध करना भी वे अपना कत्तंव्य समझते थ। इसमें संदेह 
नहीं. कि साधारण ब्राह्म समाज के आन्दोलन ने बंगाल में €.न१-ध मे की पुरानी रूड़ियो व 
कुरीतिपों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी कार्य किया। ईसाई व मुसलमानों को अपने 
समान में शामिल करने में यद्यातवरि उन्हें सफलता नहीं हुई, पर हिन्दू" समाज में उन्होंने 
एक ऐसा वर्ग अ्रतर॒श्य उत्पन्न कर दिया, जो पुरानी रूढ़ियों का विरोत्र क के एक उन्नत 
प्रकार का साम जिक जीवन बिताने का पञअपाती था । शुरू में बंगाल के सनातनो हिन्दुओं 
ने ब्राह्म समाज का बहुत विरोध किया। वे इस समाज के सदस्यों को विवर्मी व विजा- 
तीय समझने लगे । पर धीरे-धीरे उनकी मनोतत्ति में श्रन्तर आने लगा। शिक्षा के 
प्रसार के साथ-साथ अन्य हिन्दुओं ने भी अनुभव किया, कि बाल विवाह बरी बात है, 
और स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह सामाजिक उनतति के लिए उपयोगी हैं। उन्न सवी सदी 
के उतराडं में त्राह्म समाज के मन्तव्य बहुत क्रान्तिकारी माने जाते थे । पर बीसवीं सदी 
में हिन्दू धमं के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग उनका समर्थन करने रग। इसका प्णिाम 
यह हुश्र!, कि भुशिक्षित हिन्दुश्नों और ब्राह्म समाजियों में मेद कम होता गया । ब्राह्म- 
समाज के आन्दोलन से हिन्दू-धर्म में सुधार की प्रक्रिया को बहुत बल मिला | ब्राद्म लोग 
मूतिपूजा के विरोधी थे, विविध देवौ-देवताओ्रों की पूजा का विरोध कर, वे एक ईश्वर 
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की उय्रासना का प्रचार करते थे। हिन्दु-धर्म ईश्वर में विश्वास रखता है, पर साथ 
ही यह मानता है, कि विजिब देवी-देवता सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को विविश्र शक्तियों 
के प्रतीक हैं । यह विश्वास हिन्दू-धर्म में इतना बद्धमूल है, कि ब्राह्म आन्दोलन इसमें 
शिवबिलता नहीं ला सका। बंगाल के हिन्द आज स्त्री-शिन्ना के पक्ष पाती हैं, बाल विवाह 
के विरोबो हैं, सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में वे ब्राह्मों के अनेक मन्तव्यों को स्वीकार 
कर चुके हैं। पर विविध देवी-देवताओं के रूप में भगवान की पूजा करने को बात का वें 
त्याग नहीं कर सके हैं । 

प्राथंना-ससाज---राजा राममोहन राय ने धर्म और समाज में सुधार का जो 
आन्दोलन शुरू किया था, उसका प्रभाव महाराष्ट्र पर भी पड़ा । इसी आन्दोलन 
से प्रभावित होकर १८५५९ ई० में महाराष्ट्र में 'परमहंस-सभा की स्थापना हुई । पर 
इस सभा को अपने कार्य में विशेत सफलता नहीं मिली । केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में जब 
बाद अअन्दो नन ने जोर पकड़ा, तो उससे प्रभावित होकर १८६७ ई० में महारास्ट्र में 
एक नई संस्था की स्थायना की गई, जिसे “प्राथना समाज कहते हैं | महाराष्ट्र 
के लोगों को हिन्दू-त्रमं के प्रति प्रगाढ़ अन॒राग था । नामदेव, जानदेव, तुकाराम 
रःमदास आदि सनन्‍्तों ने वहाँ की जनता में हिन्द-धममं के प्रति श्रद्धा की भावना को 
बहुत बढ़ा दिया था। इस कारण वे ब्राद्य समाज जैसी संस्था के अनूयायी नहीं बेन 
सकते थे, क्योंकि इस संस्था के लोग अपने को हिन्दू समाज से पृथक्‌ समझते थे | पर 
महाराष्ट्र के लोग यह अनुभव करते थे, कि हिन्दु-धर्म में अनेक सुधार आवश्यक हैं । 
अछूतोद्ध/र, जातिभेद का विरोध, अन्‍न्तर्जातीय विवाह व खानपान, स्त्री-शिक्षा, 
विधवा-विवाह आदि को वे हिन्दू-जाति की उन्नति के लिए उपयोगी समझते थें। 
हिन्द धर्म के सिद्धान्तों के विषय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने व उनमें संशोवन 
करने की आवश्यकता प्रार्थना समाज के सैदस्पों को अ्रनुभव नहीं होती थी । उनका 
ध्यान हिन्दुओं की सामाजिक कुरोतियों को दूर करने पर ही केन्द्रित था। इप्रीलिए 
उन्होंने श्रनेक अ्नाथालयों, विधवाश्रमों श्रौर कन्या-पाठशालाओं की स्थापना की, और 
अ्रछतों की दशा को सुध।रने के लिए एक दलितोद्धार-मिशन' कायम किया । महाराष्ट्र व 
उसके समीप के प्रदेशों में प्राथंता समाज ने बहुत महत्त्वपूर्ण काये किया, और उसके प्रयत्न 
से हिन्दू जाति की सामाजिक दशा के सुधरने में बहुत सहायता मिलो। इस समाज 
के प्रधान नेता महादेव गोविन्द रानाड थे, जो ब्रिटिश सरकार की सेवा में न्यायाधीश 
(जस्टिस) के पद पर नियुक्‍त थे। जस्टिस रानाड़े के समाज-सुधार-सम्बध्धी विचार 
बहुत सुलझे हुए थे। उनका मन्तव्य था, कि सामाजिक सुधार के उत्साह में हमें यह नहीं 
मूल जाना चाहिये, कि मनुष्य और समाज का अपने भूतकाल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है। पुरानी परम्पराओं को एकदम तोड़ सकना मनुष्य के लिये सम्भव नहीं होता । 
अतः सुधारक का यह कत्तंव्य है, कि वह मानव-समाज के भूतकाल को दृष्टि में रखते हुए 
और उसके मज्जातन्तुगत संस्कारों व पुरानी प्रथाओं का आदर करते हुए ही उनमें परिष्कार 
का प्रयत्न करे । 

आय॑ सप्राज--प्राचीन हिन्दू-धर्म में नवजीवन का संचार करने और हिन्दू 
जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिये उन्नीसवीं सदी में जिन विविध आन्दो- 
लनों का सूत्रपात हुआ, उनमें आये समाज का स्थान सबसे अधिक महत्त्व का है। 


६०२ भारतोय संस्कृति और उध्तका इतिहास 


जो काये बंगाल में राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने किया, वहो उत्तरी 
भारत में स्व्रामी दयानन्द (१८२४-१८८३) ने किया। दयानन्द काठियावाड़ के 
एक ब्राह्मग कुल में उत्पन्न हुए थ। बुद्ध और वर्धमान महावीर के समान उन्हें भी यवा- 
वस्था में ही सांसारिक जोवन से बराग्य हो गया था, और वे घर बार का परित्याग कर 
सत्य को खोज में निकल पड़े थे। ईश्वर का क्‍या स्वरूप है, हिन्दू धर्म का वास्तविक 
रूप क्‍या है, और ईववर के ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति का क्या साधन है--इन बातों की 
जिज्ञासा को छेकर उन्होंने भारत में दूर-दूर तक म्रमण किया, बहुत-से साधु महात्माओं 
व विद्वानों का सत्संग किया, और अनेक प्रकार से तपस्या की। भारत-म्रमण में जनता 
की वास्तविक दशा को देखते हुए और बवेदादि प्राचीन धर्मग्रन्थों का अनशीलन करते 
हुए उन्होंने अनुभव किया, कि हिन्दू धर्म का जो रूप उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में 
विद्यमान था, वह प्राचोन आये धमं से बहुत भिन्न था। दयानन्द अंग्रेजी भाषा से 
सर्वथा अपरिचित थे। न वे ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क में आये थे, और न हो उन्हें 
पाइचात्य साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला था। केवल वेद ज्ञास्त्रों का अनुशोलन 
करके वे इस परिणाम पर पहुँचे, कि बाल-विवाह सर्वथा अनुचित है, विशेष परिरि थतियों 
में विबवा विवाह शास्त्र-पम्भत है, और समाज में ऊँच-नोच का भेद भाव आयंधर्म 
के विपरीत है। जातिभद उस वर्ण-व्यतस्था का विकृत रूप है, जिसमें कि गण, कर्म 
और स्वभाव के अनुप्तार मानव-समाज को चार भागों में विभक्‍त किया गया था, और 
प्रत्येक मत्‌प्य को यह अवसर था कि वह अथनो योग्यता व गुणों के अनुसार ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि वर्ण प्राप्त कर सके । स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए । 
छ त और अछूत का भंद धर्म-विरुद्ध है, प्राचीन आये समुद्र को पार कर दूर-दूर तक 
यात्रा किया करते थे, और अब भी भारतोयों को अपने संकी ण॑ विचारों का परित्याग कर 
देश-तिदेश को यात्रा करनी चाहिये। ईश्वर 7क है, और सबको उस एक ईश्वर की हो 
उपासना करनी चाहिये। मूत्ति पूजा वेदों में विहित नहीं है, और निराकार ईश्वर की 
प्रतिमा बनाई ही नहीं जा सकती। ईश्वर मानव रूप धारण कर कभी अवतार नहीं 
लेता, राम और कृष्ण सदश अवतार माने जाने वाले व्यक्ति वस्तुतः महापुरुष थ, 
जिनका हमें उचित आदर तो करना चाहिये, पर उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं मानना 
चाहिये। मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म ग्रहण करता है, अतः श्राद्ध द्वारा उसे 
जल या भोजन पहुँचाने का प्रयत्न करना सवंथा निरर्थक है। मन्दिरों में मत्ति पर अर्थ्य 
चढ़ाना ईदवर की पूजा का समुचित साधन नहीं है; इसके लिये मनृष्यों को ईश्वर की 
उपासना करनी चाहिये और देवी गणों को अपने अन्दर लाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
हिन्दू-धर्म विषयक दयानन्द के ये विचार सचम॒च क्रान्तिकारी थे। इनके प्रतिपादन के 
लिये उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'सत्याथथं-प्रकाश' मुख्य है। वेदों की शिक्षा को 
सर्वसाधारण जनता तक पहुँवाने के लिये उन्होंने वैदिक संहिताओं का हिन्दी भाषा में 
अनुवाद किया। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था, जब कि किसी विद्वान 
ने अपौरुषेय' और अखिल धर्म मल' वेदों का लोक-भाषा में अनवाद करने का उपक्रम 
किया था। दयानन्द की मातुभाषा गुजराती थी, पर उन्होंने अपनी पुस्तकें हिन्दी में 
लिखीं, क्योंकि वे समझते थ कि हिन्दी-भाषा द्वारा ही वे अपने विचारों को उत्तरी भारत 
की सर्वताधारण जनता तक पहुँचा सकते हैं। दयानन्द पहले लेखक थे, जिन्होंने हिन्दी में 


भारत में क्थजागरण ६०३ 


बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचता की | अपने विचारों व सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिय उन्होंने 
आयेसमाज' की स्थापना को, जिसकी झाखायें शी प्र ही भारत के प्राय: सभी प्रधान 
नगरों में कायम हो गयीं। दपानन्द ने हिन्दू धर्म को बराइयों को दूर कर केवल सुधार 
का हो प्रयत्न नहीं किया, अपितु यह भो प्रतिपादित किया कि अन्य धर्मों के अनुयायी भी 
आये समाज में प्रवेश कर हिन्दू-जाति के अंग बन सकते हैं। प्राचीन समय में हिन्दू 
धर्म में वह पावनी शक्ति विद्यमान थी, जिसके कारण वह यव्रन, शक, हूण आदि विदेशी 
व विधर्मी जातियों को आत्मसात्‌ कर सका था। इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू धर्म 
में इतनी संकीर्णता आ गयी, कि हिन्दू लोग किसी विधर्मी को अपने अन्दर लीन नहीं कर 
सकते थे। साधारण प्रकार की धामिक व सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण 
करने के कारण हिन्दुओं को धर्मम्रण्ट मान लिया जाता था। मुसलमान व ईसाई इस 
स्थिति से लाभ उठा रहे थे, और बहुत-मे हिन्दू हर साल अन्य धर्मों में दीक्षित होने के लिये 
विवश होते थे। दयानन्द ने कहा, कि प्रत्येक मन॒ष्य को आये समाज में प्रविष्ट होने का 
अवसर है। कोई भी मनुष्य शुद्धि द्वारा हिन्द बन सकता है। किसी समय वेदों का 
धर्म सारे संसार में प्रचलित था, और आयंसमाज को यह यत्न करना चाहिये, कि एक 
बार फिर वेदिक धर्म का देश देणान्तर व द्वीप-द्वीपान्तर में प्रचार हो जाए । निःसन्‍्देह, 
दयानन्द के ये विचार एकदम क्रान्तिकारों और मौलिक थे। 

दयानन्द केवल वेदों के अगाध विद्वान्‌ और सुधारक ही नहीं थे। भारत की 
राजनोतिक दुर्देशा का भी उन्होंने तीतब्रता के साथ अनुभव किया। उन्होंने अपने अनु- 
यायियों का ध्यान भारत के उस लुप्त गौरव को ओर आक्रृप्ट किया, जब कि इस देश के 
चक्रत्र्ती सम्राट भारत से बाहर के प्रदेशों को भी अपनी अधीनता में ले आने के लिये 
प्रयत्तशील रहते थे, और जब भारत को “जगद॒गुरु' की स्थिति प्राप्त थी। उन्हाँने 
कहा, आपसी फूट के कारण ही भारत का प्राचीन गौरव नष्ट हो गया, ओर यह 
देश पहले मुसलमानों द्वारा आक्रान्त हुआ, और बाद में अंग्रेजों के। विदेशी शासन 
का अन्त कर भारत को 'स्त्रराज्य' के लिय प्रयत्न करना चाहिये, यह आवाज पहले- 
पहल दयथानन्द ने ही उठाई। उन्होंने यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया, कि सुशासन' 
कभी स्वृशासन' का स्थान नहीं ले सकता। विदेशी राज चाहे कितना ही उत्कृष्ट व 
सुशासित क्‍यों न हो, स्वराज्य उसकी अपेक्षा अच्छा है। पाश्चात्य विचारसरणी 
व पादचात्य भाषाओं से पूर्णतया अपरिचित होते हुए भी दयानन्द ने जो इस ढंग के 
विचार जनता के सम्मुख रखे, उन्हें पढ़कर आश्चरय-चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। 
गरीबी और अमोरी की समस्या को हल करने के लिये भी दयानन्‍द ने सर्वथा मौलिक 
विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने लिखा, कि यह जाति-नियम और राजनियम 
'होन चाहिये, कि सात वर्ष की आय होने पर सब बच्चों को शिक्षणालयों में मेज दिया 
जाय, ताकि सबको योग्यता-प्राप्ति का समान रूप से अवसर मिल सके। शिक्षणालयों 
में राजा या रंक सबकी सन्‍्तान को एक सदृश भोजन, शय्या, वस्त्र व शिक्षा मिलनी 
चाहिये, और शिक्षा की समाप्ति पर सबको योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाना 
चाहिय। निःसन्देह, दयानन्द एक मौलिक विचारक थे, और उन्होंने प्राचीन वेदशास्त्रों 
के आधार पर हिन्दू धर्म का एक ऐसा स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जिसके 
कारण हिन्दू-धर्मं क्रियात्मक क्षेत्र में भी संसार के उन्नत धर्मों की समकक्षता में आ गया । 
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दयानन्द की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिये आर्यसमाज ने जहाँ बहुत-से 
भजनोपदेशक और धर्म-प्रचारकों को नियत किया, वहाँ बहुत-से विद्यालयों, कालेजों, 
अनाथालयों, विधवाश्नमों, चिकित्सालयों और आश्रमों की भी स्थापना की। ईसाई 
चर्च के प्रचार-कार्य को दष्टि में रखकर आयं-समाज ने उपदेशक-मण्डलियाँ तेयार कीं, 
जो विविध नगरों और ग्राम में घम-घम कर जनता को वेदिक धर्म का सन्देश देती थीं, 
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करती थीं, और विधर्मी लोगों को आयंसमाजी 
व हिन्दू बनाने के लिये प्रयत्तनशील रहती थीं। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में आर्य-समाज 
ने अनुपम कार्य किया। आये समाज के प्राय: सभी मन्दिरों के साथ पुत्री-पाठशालाओं 
की स्थापना की गयी । अछुनोद्धार आयंसमाज का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य था। कितने 
ही चमार व भंगी आयंसमाज के सम्पर्क में आकर 'पंडित' व 'ठाकुर' बन गय। पहाड़ों 
के मेघ और शिल्पकार आयंसमाज द्वारा महाशय' बना दिये गये, और वे यज्ञोपवीत 
धारण कर यज्ञ-हवन करने में तत्पर हो गय । 

वेदिक साहित्य के अध्ययन-अध्यापन ने लिये आये समाज ने ग्रुकुलों की 
स्थापना की, जिनमें नि:शुल्क शिक्षा पद्धति का आश्रय लिया गया, और सब 'ब्रह्म- 
चारियों को एक समान वस्त्र, भोजन व शय्या देने की व्यवस्था की गयी। गुरुकुलों द्वारा 
भारत के प्राचीन ज्ञान के अनुशीलन में बहुत सहायता मिली, और इनमें पढ़ें हुए विद्यार्थी 
वेदशास्त्रों को नये रूप से व्याख्या करने में समर्थ हुए। दयानन्द सरस्वती के बाद आये- 
समाज के मुख्य नेताओं में स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा हंसराज के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल शिक्षा-प्रणालो के प्रवतंक थे। पर आये- 
समाज में ऐसे छोगों की भी कमी नहीं थी, जो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को प्राचीन 
वेद शास्त्रों के अनुशीलन की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते थे । इनके नेता महात्मा हंसराज 
थे। उन्होंने लाहौर में दयानन्द ऐग्लो-वैदिक कालेज की स्थापना की, और समयान्तर 
में इसी प्रकार के अनेक कालेज भारत के अन्य नगरों में भी खोले गय। इन कालेजों में 
विद्यार्थियों का रहन-सहन आये समाज के आदर्शों के अनुसार होता था, और नये ज्ञान- 
विज्ञान के साथ-साथ उन्हें वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों की शिक्षा 
में प्राचीन वेद-शास्त्रों को प्रमुख स्थान दिया गया, पर आधुनिक ज्ञान-विज्ञानों को 
उपेक्षा नहीं की गयी। इन संस्थाओं की शिक्षा में एक महत्त्व की बात यह थी कि 
गणित, रसायन ज्ञास्त्र आदि आधुनिक विज्ञानों की शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा 
दी जाती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि आयंसमाज द्वारा स्थापित गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र 
में ऋ्रान्तिकारी व राष्ट्रीय आद्शों वा अनुसरण करते थे। जिस समय सरकारी स्कूलों 
में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, गृहकुल में उच्च शिक्षा के लिये भो हिन्दी को माध्यम 
के रूप में स्वीकृत किया जाता था। 

धर्म तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य-समाज ने जो कार्य किया, उसका 
भारत के नवजागरण में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। सदियों तक विदेशी व विधर्मी 
लोगों के शासन में रहने के कारण हिन्दू जनता में हीन भावना का विकास हो गया था । 
दयानन्द ने उसका स्थान हिन्दू-जाति और आय॑ धर्म के प्राचीन गौरव की ओर आक्ृष्ट 
करके उसमें नई स्फूर्ति का संचार किया, और उसमें यह आकांक्षा उत्पन्न की, कि एक 
बार फिर हिन्दू लोग अपने लुप्त गौरव को प्राप्त करें। वेद संसार का सबसे प्राचीन धर्म- 
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थ है, सब धर्मों का उद्भव आर्य धर्म से ही हुआ है, आये जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ 
जाति है, और भारतीय सम्पता व संस्कृति अब भी संसार को शान्ति का मार्ग प्रदर्शित 
कर सकती है---इन विचारों ने हिन्दू छोगों में अपूर्व उत्साह उत्पन्न किया, और वे अपनी 
कुरीतियों को दूर करने व उन्नति-पथ पर आएरूढ़ होने के लिये उद्यत हो गये । 

रामकृण्ण मिशन---जिस समय ऋषि दयानन्द उत्तरीं भारत में हिन्द जाति 
में नवजीवन का संचार करने के लिय प्रयत्न कर रहे थे, बंगाल में एक अन्य महात्मा 
का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम रामक्ृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) था। ये 
कलकत्ता के समीप एक मन्दिर में निवास करते थे, और वहां योग-ध्यान में व्यापृत 
रहते थे। इन्होंने किसी नये समाज व संस्था को स्थापना नहीं की। इनके अध्यात्म- 
चिन्तन, उच्च त्यागमय जीवन और पबत्रित्र आदर्शों ने बहुत से लोगों को अपनो ओर 
आकृष्ट किया, और कलकत्ता के बहुत-से सुशिक्षित नवयवक इनके दर्शनों के लिये आने 
लगे। इनमें नरेन्द्रनाथ दत्त नाम के तेजस्वी व प्रतिभाशाली नवयुवक का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। ये ही आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, 
ओर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का देश-विदेश में प्रसार करने के लिये 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। स्व्रामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व अनुपम था, उनको 
विद्रता अगाव थो, और उनमें वह तेजस्विता विद्यमान थी, जो अव्यात्मशक्ति के कारण 
उत्पन्न होती है। १८९३ में वे थिकागों को विश्व-धर्भपरिपर्‌ (पालियामेंट आफ 
रिलिजन्स ) में शामिल हुए, और वहाँ भारतोय अब्यात्मज्ञान पर उनका जो व्याख्यान 
हुआ, उसे सुनकर लोग चकित रह गये। तीन साल के लगभग समय तक वे अभरिका 
में रहे, और वहां वेदान्त, अव्यात्म आदि विषयों पर प्रवचन करने रहे। कुछ ही 
समय में पाइचात्य जगत में उनका बहुत नाम हो गया, और वहाँ की जनता हिन्दू-धर्म 
र्‌ उपके अध्यात्मवाद को आदर की द॒ष्टि से देखने लगो । जिवेकानन्द रामकृष्ण 
परमहंस के शिष्य थ, और उनके द्वारा उपदिष्ट अध्यात्मवाद का ही प्रतिपादन करते 
थे। रामकृष्ण की शिक्षाआओं के अनुमांर जन-समाज की सेवा करने के लिये 'रामकृष्ण 
मिश्वन' की स्थापना की गयी, जिसकी शाखायें कुछ समय में ही भारत तथा विदेशों में 
अनेक स्थानों पर कायम हो गयीं । रामक्ृप्ण मिशन के सदस्य जहाँ अपने गुरु द्वारा प्रति- 
पादित भिद्धान्तों व मन्तव्यों का उपदेश करते हैं, वहाँ साथ हो चिकित्सालय, शिक्ष गा- 
लय आदि खोलकर जनता की सेवा भी करते हैं। रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर एक है, 
और अध्यात्मवाद का अनुसरण कर. ब्रह्म में लीन होना ही मनुष्य का चरम ध्येय है। 
पर विविध देवो-देवताओं के रूप में विश्व को सर्वोपरि शक्ति को पूजा को जा सकती है, 
ओर प्रतिमापूजन द्वारा मनृष्य अध्यात्म-शक्ति का विकास कर सकता है। रामकृष्ण 
विविध धर्मों व सम्प्रदायों की आधारभूत एकता पर भी विद्वास रखते थे। उनका 
मन्तव्य था, कि विविध धर्म उन विज़िध मार्गों के समान हैं, जो मनुष्य को एक ही मंजिल 
की तरफ ले जाते हैं। जिस प्रकार जल के पानो, वाटर, आब आदि कितने ही नाम हैं, 
वैसे ही हरि, अल्छाह, कृष्ण आदि एक हो सत्ता के बोवक हैं। ईश्वर एक है, पर एक 
होते हुए भी वह अपने को विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है। निर्गूुण और सगण दोनों 
रूपों से उसको उपासना की जा सकतो है। 
इस युग के अनेक अन्य धाभिक आन्दोलनों के समान रामकृष्ण मिशन ने भी 
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हिन्दू जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। भारत की अशिक्षित, रोगग्रस्त, पददरलित 
और पीडित जनता की सेवा करना और उम्रकी स्थिति को उन्नत करना इस मिन्न- 
का मख्य उद्देश्य है। स्त्रामी विवेकानन्द जहाँ भारत के अध्यात्मवाद का देशविदेश मे 
प्रचार करते थे, वहाँ साथ ही वत्तमान भारत की दुर्दशा की ओर भी वे संसार का ध्या- 
आक्ृष्ट करते थे। उनका विश्वास था, कि भौतिक सुखों के पीछे पागल हुई आधूनिक 
दुनिया को भी भारत का अध्यात्मवाद सच्ची शान्ति का सन्देश दे सकता है। पर यह 
तभी सम्भव है, जब कि भारत अपनी तमोमयों निद्रा से जागकर संसार में अथने लिय 
उपय कत स्थान प्राप्त कर ले। स्वामी विवेकानन्द का दृष्टिकोण न केवल अन्‍्तराप्ट्रीय 
था, पर साथ ही राष्ट्रीय भी था। इसलिए उनके मिशन द्वारा भारत के नव-जागरण 
में बहुत सहायता मिली । 

थियोसो फि ऋ् सोपाइटो--सन्‌ १८५७ में मादाम ब्लावत्सकी और कर्नल 
आलकोट ने अमरोका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी । १८७० और 
१८८६ में ये भारत भो आये, और इन्होंने भारत के विविध धामिक आन्दोलनों के साथ 
सम्पर्क स्थापित किया। आयेसमाज के प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती से भी इनका सम्पर्क 
हुआ, और कुछ समय के लिये इन्होंने यह भो प्रयत्न किया, कि आर्यसमाज और थियो- 
साफिकल सोसाइटो परस्यर मिलकर एक हो जाएं, और साथ मिलकर हो काये करें। 
पर दयानन्द वेदों को अपौरुषेयता पर बल देते थे, और इसी कारण ब्लावत्स्की व 
आलकोट का उनके साथ मेल नहीं हो सका। आयं-समाज के साथ मिलकर एक हो जाने 
के विषय में निराश होकर इन्होंने मद्रास के अदयार नामक स्थान पर अभना केन्द्र स्थापित 
किया, और भारत के विविध प्रदेशों में अपने भ्षिद्धान्तों का प्रचार शरू किया। प्रारम्भ 
में इस सोसाइटी को विशेष सफलता नहीं मिल सक्री, पर जब १८९३ में श्रोमती 
एनो बीसेन्ट ने स्थिर रूय से भारत में वसकर थियोसोफिकल आन्दोलन का संचालन शरू 
किया, तो इसको शक्ति बहल बढ़ गयी, और बहत-से शिक्षित लोग इसकी ओर आऊक्रृष्ट 
हुए। शओोमती बीसेन्ट का कहना था, कि भारत अपनों सव समस्याओं का हल सुगमता- 
पूवंक कर सकता है, बशरतें कि वह अपने प्राचान आदर्शो और संस्थाओं का पुनरुद्धार 
कर ले। भारत के लिय यह आवश्यक है, कि उसके निवासियों में आत्मसम्मान को 
भावना जागृत हो, वे अपने गौरवमय भूतकाल पर गर्व करें, और अपने भविष्य की 
उज्ज्वलता में विश्वास रखें। इसके बिना भारतीयों में देश-भक्ति का विकास हो 
सकना सम्भव नहीं है। भारत में नव-राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकेगा, जब कि इस 
देश के लोग अपने धर्म, सम्यता व संस्कृति के लिये गये अनुभव करने लगेंगे। निः:सन्देह, 
श्रीमती बोसेन्ट के इन विचारों से भारतोय जनता में स्फूति और आशा का संचार हुआ। 
श्रीमती बीसेन्ट लिखने और बोलने को अपूर्व योग्यता रखतो थीं। उनके भाषण को सुनते 
हुए श्रोतागण मन्‍्त्र-मुग्ध हो जाते थे। भारत से उन्हें सच्चा प्रेम था, और स्वराज्य 
आन्दोलन के साथ वे हादिक सहानुभूति रखती थीं। इसी लिये जनता ने उन्हें राष्ट्रीय 
महासभा (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया था। श्रीमती 
बीसेन्ट के प्रयत्त से थियोसोफिकल सोसायटी को शाखायें भारत के अनेक नगरों में 
स्थापित हुई, और उनके सम्पर्क में आकर सुशिक्षित लोगों ने अपने देश की प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति को गौरव की दृष्टि से देखना शुरू किया। श्रीमती बीसेन्ट द्वारा 
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ही बनारस में सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना हुई, जो कुछ समय के बाद ही कालेज के 
रूप में परिवर्तित हो गया। १९१५ में इसी कालेज को केन्द्र बनाकर पण्डित मदनमोहन 
मालवोय ने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो संस्था जहाँ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
की उच्चतम शिक्षा प्रदान करती है, वहाँ साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति पर भी बल 
देती है। हिन्दू विश्वविद्यालय भारत को उस नई जागति का मूर्तरूप है, जो बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ तक भलो-भाँति प्रादु्मंत हो चुकी थी । 

नये घामिक आन्दोलनों का परिणाम--ब्राह्म समाज, प्रार्थना-समाज, आर्य॑- 
समाज आदि के रूप में जो अनेक नये धार्मिक आन्दोलन उन्नीसवीं सदी में चल रहे थे, 
उन्होंने हिन्दू धर्म में एक नई जागति उत्पन्न कर दी। जो लोग पुराने सनातन हिन्दू 
घ॒र्मं के अनुयायी थे, उन पर भी इन आन्दोलनों का प्रभाव पडा। उत्तरी भारत में आये- 
समाज के अनुकरण में सनातन धर्म सभाओं का संगठन शुरू हुआ, जिनके प्रचारक 
आये समाजी उपदेशकों के समान ही अपने मन्तव्यों का प्रचार करने में तत्पर हुए। 
सनातनी लोगों ने भी गुरुकुलों के समान ऋषि-कुलों को स्थापना की, और इनमें अपने 
दृष्टिकोग के अनुसार वेद-शास्त्र, पुराण आदि के पठन-पाठन की व्यवस्था को। युक्ति 
और तक द्वारा पौराणिक सिद्धान्तों की पृष्टि के लिये उन्होंने उद्योग शुरू किया, क्योंकि 
वे अब यह भली-भांति अनू भव करने रंगे थे, कि आधुनिक युग में कोई धामिक सिद्धान्त 
तब तक जनता में प्रवलित नहीं रह सकता, जब तक कि तक द्वारा उसका पक्षपोषण 
न किया जाय । आय॑ समाजों के समान सनातनियों ने भी स्त्री शिक्षा के लिय संस्थायें 
खोलीं, ओर दयानन्द एंग्लो-वेदिक कालेज के अनुकरण में अनेक सनातन-धर्म कालेजों 
को स्थापना को गयी । सुधारवादियों और सनातनियों के ये सब प्रयत्न जहाँ शिक्षित वर्ग 
में नव-जागरण उत्पन्न कर रहे थे, वहाँ साथ ही अशिक्षित जनता में भी वे घधर्म- 
ज्ञान और सत्यासत्य के विवेचन की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे थे। आयं-समाजी 
और सनातनी--दोनों प्रकार के उपदेशक ग्रामों में जाकर उपदेश देते थे, भजन गाते 
थे और शास्त्रार्थ करते थ। अशिक्षित जनता को भी इन भजनों और शास्‍स्त्रार्थों से 
धर्म के तत्वों पर विचार करने का अवसर मिलता था, और उसमें नये उत्साह का संचार 
होता था। 

जनता को अपने धामिक सिद्धान्तों के प्रति आकृष्ट करने के लिये इन संस्थाओं 
ने जहाँ चिकित्सालय, विधवाश्रम, अनाथालय आदि खोले, वहाँ साथ ही आये वीरदल 
आदि स्वयंसेत्रक-दलों का भी संगठन किया। ये दल मेलों, उत्सवों आदि के अवसर पर 
जनता की सेवा करते थे, और हिन्दू संगठन का आदर्श देश के सम्मुख उपस्थित 
करते थे। 

महाराष्ट्र में प्रा्थना-नमाज के आदर्श से प्रभावित होकर १८८४ में दक्‍्खन 
एजुकेशन सोप्ताइटी' का निर्माण हुआ। इस सोसाइटी का उहेश्य यह था, कि ऐसी 
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाय, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी देश-सेवा को ही 
अपना ध्येय मानें। इस सोसाइटी की ओर से पूना में फर्ग्यूसन कालेज और सांगली में 
विलिंगडन कालेज की स्थापना की गयी, और उनमें कार्य करने के लिये जो प्रोफेसर 
नियत किये गये, उन्हें जीवन निर्वाह के लिये केवल ७५ रुपये मासिक वेतन देने की 
व्यवस्था की गयी । केवल ७५ रुपये मासिक लेकर जो प्रोफेसर इन कालेजों में कार्य करते 
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थे, वे अपने विद्यार्थियों के सम्मुख भी त्याग और सेवा के आद्शों को उपस्थित कर 
सकते थे। उत्तरी भारत में जब ग्रुऊुलों और दयानन्द कालेजों की स्थापना हुई, तो उनके 
शिक्षकों ने भी इसी आदर्श को अपनाया और नाम मात्र वेतन लेकर शिक्षण का कार्य 
शुरू किया। निःसन्देह , इस समय भारत में नव जागरण उत्पन्न हो रहा था, और बहुत 
से शिक्षित लोग धर्म, देश और जाति की सेवा के लिये काय॑ं क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे । 
देश-सेवा के उद्देश्य से जो अनेक अन्य संस्थायें इस समय कायम होनी शुरू 
हुईं, उनमें पूता की सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी” का नाम विशेष रूप से उल्डेख- 
नीय है। इसके संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। दक्‍खन एजुकेशन सोसाइटी के 
सदस्य रूप में २० वर्ष तक ७५ रुपये मासिक पर सेवा-कार्य समाप्त कर १९०५ में 
उन्होंने इस नई सोसाइटी की स्थापना को। इसका उद्देश्य इस प्रकार के राष्ट्रीय 
प्रचारक (मिशनरी) उत्पन्न करना था, जो सब प्रकार के बंध उपायों द्वारा भारतोय 
जनता के हित साधन में ही अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिये उद्यत हों। 
बाद में लाला लाजपतराय ने पंजाव में 'सर्वेण्ट्स आफ पीपुल सोसाइटी के नाम से इसो ढंग 
की एक अन्य संस्था कायम की । भारत के शिक्षित वर्ग में जनता की निष्काम-भाव से सेव्रा 
करने की जो प्रवृत्ति इस युग में शुरू हुई, उम्रको मूल प्र रणा उन धामिक आन्दोलनों 
द्वारा ही प्राप्त को गयो थो, जो इस काल में भारत के विविध प्रदेशों में जारो थे । 
इस्लाम में जागृति--हिन्दू-धर्म में जो नव-जागरण हो रहा था, उसने इस्लाम 
को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन को स्थापना के समय मुसलिम लोग अंग्रेजी 
भाषा ओर पादचात्य शिक्षा से घृणा करते थे। उन्हें वे दिन भूले न थे, जब भारत 
पर विविध मुसलिम राजवंशों का शासन था। उनका यह भो विश्वास था, कि ज्ञान 
के क्षेत्र में जो कुछ भो जानने योग्य है, वह सब कुरान में विद्यमान है। कुरान व हद्दोसों 
के अतिरिक्त अन्य भो कोई ज्ञान हो सकता है, यह बात उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक 
भारतीय मुसलमानों की समझ में नहीं आती थी। मुसलिम युग में स्थापित हुए अनेक 
मदरसे अब तक भी विद्यमान थे, और ममजिदों में अरबी, फारसी व मुसलिम धर्मे- 
ग्रन्थों का पठन-पाठन जारी था । इसी लिये शुरू में मुसलमानों ने अंग्रेजी भाषा व पारचात्य 
ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा की। पर धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवत्तेन आना शुरू हुआ। 
मुसलमानों में अनेक ऐसे समझदार व्यक्ति प॑ दा हुए, जिन्होंने अनुभव किया कि पाद्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान से अपरिचित रह जाने के कारण मुसलिम लोग हिन्दुओं के मुकाबले में 
बहुत पिछड़ गये हैं, और उन्हें भी अंग्रेजी भाषा तथा उसके साहित्य से परिचय प्राप्त 
करना चाहिये। इस विचार को मुसलमानों के सम्मुख रखने का प्रधान श्रेय सर सैयद 
अहमद खाँ को है, जिन्होंने १८७५ में अलोगढ़ में एंग्लो-ओरिन्टयल कालेज की स्थापना 
की थी। इस कालेज में मुसलमान युवकों को आधूनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती थी, और साथ हो अरबी, फारसी व मुसलिम साहित्य के उच्च अध्ययन का भी 
समुचित प्रबन्ध था। बाद में अलीगढ़ का यह कालेज मुसलिम संस्कृति और इस्लाम के नव- 
जागरण का प्रधान केन्द्र थन गया। इसकी महत्ता इतनी बढ़ गयी, कि १९२० में इसे 
मुसलिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवत्तित कर दिया गया। 
इस्लाम के प्राचीन साहित्य और धर्म का अध्ययन करने के लिये अनेक ऐसी 
संस्थायें भी इस यग में स्थापित हुईं, जिनमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा कर पुरानी 
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परिपाटी का अनुसरण किया जाता था। इनमें देवबन्द (जिला सहारनपुर) का 
मदरसा सवं-प्रधान है। इस ढंग की संस्थाओं का उद्दश्य जहाँ इस्लाम के धार्मिक साहित्य 
का अनुशोलन था, वहाँ साथ ही मुसलिम धर्म का प्रचार करने के लियें कार्यकर्ताओं को 
तेयार करना भी था। अलोगढ़ कालेज के समान इन संस्थाओं ने भी बहुत उन्नति की, 
और शी घ्र ही ये मुसलिम शिक्षा के केन्द्र बन गई । 

हिन्दू, मुस॑लिम और ईसाई--सब धर्म इस काल में नई स्फूति व नये जीवन से 
अनुप्राणित थे। सबका प्रयत्न था, कि अपने सिद्धान्तों का प्रचार करें और अधिक 
से अधिक लोगों को अपने प्रभाव में छाने के लिये तत्पर हों। इसी लिये उनमें बहुघा 
दास्त्रार्थ व मबाहमे होते रहते थे। इनकों सुनने के लिये जनता हजारों की संख्या में 
एकत्र होती थी, और विविध धर्माचार्यों के विचारों को सुनकर आनन्द अनुभव करती थी । 
इस यग के शास्त्रार्थों व मुबाहसों में साम्प्रदायिक कटुता का अभाव होता था। धर्म के 
क्षेत्र में लोग सहिष्ण थे और वे नये-नये विचार सुनने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। 

ब्रिटिश सरकार और साम्राजिक सुघार--भारत के ब्रिटिश शासकों की 
यह नीति थी, कि वे धमं और समाज के मामले में तटस्थ रहें। इस यग में यूरोप के 
विविध राज्यों की सरकारें भी इन मामलों में तटस्थता की नोति का ही अनुसरण करती 
थीं। पर ब्रिटिश सरकार की यह नोति देर तक कायम नहीं रह सकी । उन्नीसवीं सदी के 
शुरू तक भी हिन्दू लोगों में अनेक एसी कुरीतियाँ प्रचलित थीं, जिनकी उपेक्षा कर सकना 
किसी भी समय सरकार के लिये सम्भव नहीं था। राजा राममोहन राय जैसे सुधारक भी 
सरकार पर इन कुरीतियों को दूर करने के निमित्त राजशक्ति का उपयोग करने के 
लिये जोर दे रहे थ। इन कुरीतियों में सर्वप्रधान सती प्रथा थी, जिसके विरुद्ध अकबर 
ने भी राजाज्ञा प्रकाशित की थी। राजा राममोहन राय की प्रेरणा व प्रयत्न से १८२९ 
ई० में ब्रिटिश सरकार ने सती होने को गैरकानूनी घोषित कर दिया, और यह व्यवस्था 
की, कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने के लिये प्रेरित या विवश करे, उसे 
सजा दी जाय। सती प्रथा को बन्द करने से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने पुत्रप्राप्ति के लिये 
सन्‍्तान को बलि देने व कन्यावध को रोकने की प्रथा के सम्बन्ध में भी अनेक कानून बनाये 
थे। 


(३) भारत में ईसाई धर्म का प्रसार 


जिस प्रकार तुर्क-अफगान सल्तनत की स्थापना के कारण बारहवीं सदी के अन्त 
में भारत में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ, वैसे हो अठारहवीं सदी में अंग्रेजी शासन स्थापित 
होने के कारण इस देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ। ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव 
पै लेस्टाइन में हुआ था, और धीरे-धीरे यह धममम सारे यूरोप में फैल गया था। रोमन सम्नाटों 
के ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के कारण पाइ्चात्य जगत्‌ में इस धर्म के प्रसार में बहुत 
सहायता मिली। पर इस धर्म का प्रसार केवल राजशक््त द्वारा ही नहीं हुआ, ईसाई 
सन्त महात्मओं ने भी दूर-दूर के प्रदेशों में अपने धार्मिक मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये 
बहुत महत्त्वपूर्ण काये किया । ईसाई अनुश्नुति के अनुसार पहली सदी ईस्वी में ही कतिपय 
प्रचारक भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये आ गये थे, और उन्हें अपने प्रयत्न में 
सफलता भी प्राप्त हुई थी। प्राचीन काल में भारत और पाश्चात्य देशों में घनिष्ठ 
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व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, और इसी प्रकार दक्षिणो भारत के समुद्र तट के प्रदेशों 
में बहुत पुराने समय से ही ईसाई धर्म का प्रवेश होना गरू हो गया था। इसो लिये दक्षिण 
के अनेक हिन्दू राजा ईसाई गिरजों का भो उसी प्रकार सम्मान करते थे, ज॑से कि हिन्दू 
मन्दिरों का। वे ईसाई प्रचारकों को सब प्रकार की सुविधाएँ भी उदारतापूबंक प्रदान 
करते थे। ' 

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में जब अफ्रीका का चक्कर काटकर पोर्तगीज लोगों ने 
भारत आना प्रारम्भ किया, तो जिस प्रकार उन्होंने इस देश में अपने शासन की स्थापना 
का यत्न किया, बसे ही ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भो उन्होंने कोई कसर नहीं उठा 
रखो। भारत के पश्चिमी समुद्र तट के जिन प्रदेशों पर पोर्तुगीज लोगों का शासन स्थापित 
हो गया था, वहाँ उन्होंने जनता को जबदंस्ती ईसाई बनाने का भी यत्न किया। पोर्तुगीज 
लोगों का विचार था, कि जिस प्रकार अमेरिका के मूल निवासियों की सम्यता का अन्त 
कर उन्हें पूर्णरूप से अपना वशवर्त्ती बनाया जा सकना सम्भव हुआ है, वंसे हो भारत में 
भी किया जा सकता है। पर भारत के निवासी अमेरिका के निवासियों की अपेक्षा 
अधिक समय व उन्नत थ | इस कारण उन्हें अपने प्रयत्न में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली । 
पर फिर भो वे अपने अधिकृत प्रदेशों के निवासियों को अच्छी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म 
में दीक्षित करने में समर्थ हुए । 

अठारहवीं सदी के मध्य भाग में जब ईस्ट इण्डिया कम्गनी का शासन भारत के 
अनेक प्रदेशों में स्थापित हो गया, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भी विशेष रूप से 
प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी शासन के कारण ईसाई प्रचारकों का कार्य बहुत सुगम हो 
गया था। शासक जाति के होने के कारण ईसाई पादश्यों का जनता को दृष्टि में बहुत 
मान था। साथ ही, इस यग में हिन्दू घर्म में अनेक खराबियाँ भी विद्यमान थीं। जाँत- 
पाँत और छत-अछत के भेंद के कारण जनता के एक वर्ग की दब्या अत्यन्त शोचनीय थी । 
ईसाई पादरियों ने इसी वर्ग को अपने काय॑ का क्षेत्र बनाया, ऑर इसके लोगों को अपने 
धर्म का अनुयायी बनाने में उन्हें अच्छी सफलता मिली । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन- 
काल में ईमाई पादरियों ने जनता को ईसाई बनाने के लिये बल का प्रयोग नहीं किया। 
इसका कारण यह था, कि इस समय तक यूरोप्र के छोगों की मनोवृत्ति में बहुत कुछ 
परिवत्तंन आ चुका था। बुद्धि-स्वातन्त््य और धामिक युधार के जो आन्दोलन यूरोप 
में चल चुके थे, उन्होंने वहाँ की जनता को धर्म के मामले में बहुत सहिप्णु बना दिया 
था। पद्दहवीं सदो के पोर्तुगीज लोगों की तुलना में अठारहवीं सदी के अंग्रेज धारमिक 
दृष्टि से अधिक सहिष्णु थे। इसी लिये अंग्रेज पादरियों व शासकों ने धर्म प्रचार के लिये 
बलप्रयोग के उपायों का आश्रय नहीं लिया, अपितु हिन्दू जनता के उस अंग भें अपना 
प्रचार-कार्य किया, जिसे सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता था। साथ ही, उच्च वर्गों 
के लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिये ईसाई पादरियों ने स्कूल, कालिज व अस्पताल 
खोलने शुरू किये, जिनके सम्पर्क में आकर भारतीय लोगों के लिये ईसाई धर्म की उत्कृष्टता 
को स्वीकार कर लेना बहुत सुगम था। 

१८१५ ईस्वी तक भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या दो छाख के 
लगभग तक पहुँच गयी थी। उन्नीसवीं सदी में इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी । 
अब वह समय आ गया है, जब मारत में ६० लाख के लगभग व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना 
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चुके हैं। एक सदी के समय में ईसाइयों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि का हो जाना 
जहाँ ईसाई पादरियों के कत्‌ त्व को सूचित करता है, वहाँ साथ ही इससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि आधुनिक समय में हिन्दू धर्म का स्वरूप कितना विकृत हो गया था। यदि 
आयंसमाज आदि के रूप में हिन्दू धर्म में नये सुधार-आन्दोलनों का प्रारम्भ न होता, तो 
सम्भवतः इस देश में ईसाई धर्म का और भी अधिक प्रचार हो जाता । 

भारतीय संस्कृति के इतिहास में यह बात बहुत महत्व की है, कि हिन्दू धर्म तीन 
प्रबल शक्तियों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकने में समर्थ रहा है । बौद्ध धर्म के रूप 
में जिस नये धामिक आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था, वह न ईश्वर में विश्वास करता 
था और न वेदों में। कुछ समय के लिये यह नास्तिक मत भारत का प्रधान धर्म बन 
भी गया। पर अन्त में हिन्दू धर्म की विजय हुई, और बौद्ध धर्म का इस देश से पूर्णतया 
लोप हो गया। तुर्क-अफगान सल्तनत के स्थापित हो जाने पर हिन्दू धर्म को इस्लाम का 
मुकाबला करना पड़ा। पशिया, अफातिस्तान, इण्डोनोशिया आदि कितने ही दें 
इस्लाम के मुकाबले में अपने पुराने धर्मों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। पर छः: सदी 
के लगभग तक मुसलिम शासन कायम रहने के बाव्रजद भी भारत से हिन्दू धर्म का लोप 
नहीं हुआ, और हिन्दू लोग अपने पुराने धर्म पर दड़ रहे। पन्द्रहवीं और सोलहवीं शता- 
ब्दियों में भारत में जो धामिक युधारणा हुई, उसके कारण हिन्दू धर्म इस्लाम के मुवगबले में 
अपनी रक्षा करने में समर्थ रहा। अंग्रेजी शासन के स्थापित हो जाने पर हिन्दू धर्म को एक 
दक्तिसम्पन्न धर्म का मुकाबला करना पड़ा। राजशक्ति के अपने अनुकूछ होने के कारण 
जहाँ ईसाई पादरियों का भारत में विपप रोब था, वहाँ साथ हो वे एक एसी संस्कृति के 
भी प्रतिनिधि थे, जो नये ज्ञान विज्ञान के विकास के कारण बहुत उन्नत दण्या में थी । ईसाई 
धर्मं के मन्तव्य चाहे हिन्दू धर्म के मकावले में कितने ही साधारण क्‍यों न हों, पर उसके 
साथ यूरोप की उस सम्यता और संस्कृति का प्रभाव व रोब भी सम्मिलित था, जो 
उन्नीसवीं सदो में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में सर्वत्र अपना राजनीतिक प्रभृत्व 
स्थापित कर चुकी थी । पर इस काल में एक बार फिर हिन्दू धर्म में सुधार के नये आन्दो- 
लन प्रारम्भ हुए, जिनके कारण हिन्दू लोग ईसाई मत का मुकाबला करने में बहुत अंग 
तक सफल रहे । 

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारत में एक नय धाभिक सम्प्रदाय का प्रवेश 
हो गया है, और वह अब तक भी अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में तत्पर है। इंगलैण्ड, 
अमेरिका, इटली, पोर्तुगाल, स्वीडन, फ्रांस आदि कितने ही पाश्चात्य देशों के ईसाई 
प्रचारक भारत में अपने-अपने ईसाई सम्प्रदायों के प्रचार के लिये तत्पर हैं, और उनके 
एसे चर्च भारत में स्थापित हैं, जिन्हें व्दिशों से अच्छी बड़ी मात्रा में आथिक सहायता 
प्राप्त होती है। इन चर्चो का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, और इनमें काये करने 
वाले पादरी भी प्राय: विदेशी हैं। यह सही है, कि भारत में ईसाई चर्च का स्वरूप अब 
निरन्तर अधिक-अधिक राष्ट्रीय होता जा रहा है, और बहुत-से भारतीय पादरी भी ईसाई 
धरम के प्रचार के लिये विदेशो प्रचारकों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पर यह सब 
होते हुए भी ईसाई घमर्म के प्रचार को भारतीय लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। 
इसका कारण सम्भवत: यह है, कि संसार के आधुनिक इतिहास में विदेशी पादरी पाश्चात्य 
साम्राज्यवाद के सहायक रहे हैं, और ईसाई धर्म के साथ पाइचात्य देशों के साम्राज्य- 
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सम्बन्धी उत्कर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पर यह भी सत्य है, कि भारत के ईसाई चर्चों 
का रूप अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, और भारतीय ईसाई देशभक्ति व राष्ट्रीय 
भावना में अन्य भारतीयों के मकावले में किसी तरह से भी पीछ नहीं हैं। भारत में ईसाई 
धर्म का स्वरूप भी अनेक अंधझों में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जिन कछोगों ने इस मत को 
स्वीकार किया है, वे अपने पुराने परम्परागत विचारों, प्रथाओं और मज्जातन्तु-गत 
संस्कारों का पूर्ण रूय से त्याग नहीं कर सके हैं। उनके लिय क्राइस्ट का प्राय: वहो रूप है, 
जो हिन्दुओं के लिय्रे क्षण का है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अंग्रेजी शासन के कारण 
भारत के धर्मों में एक धर्म की संख्या और बढ़ गयी है, और हिन्दू धर्म व इस्लाम के समान 
ईसाई धर्म भी भारत में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चका है। 


(४) नये साहित्य का विकास 


नई छिक्षा के प्रसार और नवीन धामिक आन्दोलनों का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 
यह हुआ, कि ब्रिटिथ यग में हिन्दी आदि विविध भाषाओं में नवीन साहित्य का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ। भारत में कागज का प्रवेश मुसलिम यग में ही हो चुका था। चिकने 
व बढ़िया कागज पर सुन्दर रीति से लिखी हुई पुस्तकें भी बाजार में बिकने लगी थीं । 
लकड़ी को तख्तियों पर अक्षरों को उत्कीर्ण कर उनके ठप्पे से कागज की छपाई 
भी ब्रिटिश यूग से पूर्व भारत में शुरू हो चुकी थी। पर अठारहवीं सदी में छापेखाने 
(प्रिटिंग प्रेस) का भी भारत में प्रवेश हुआ, और मशीन द्वारा पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं 
को अच्छी बडी संख्या में छाप सकना सम्भव हो गया। छापेखाने के प्रवेश के कारण 
साहित्य की वृद्धि में बहुत अधिक सहायता मिली, और बहुत-सी नई पुस्तिकायें व पत्र- 
पत्रिकायें बाजार में बिकने के लिये आने लगीं। नये विचारों के प्रचार में कागज और 
उस पर छपी हुई पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध हुई, और सर्वसाधारण जनता के लिये 
ज्ञान-वद्धि कर सकना बहुत सुगम हो गया। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिये भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया, और अनेक छोटी- 
छोटी पुस्तिकायें प्रकाशित करनो शुरू कीं। अठारहवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही 
बंगाली भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रकाशित हो चुका था। इस समय तक भारत के 
साहित्यिक अपनी रचनायें प्राय: पद्य में ही किया करते थें। छापेखाने के अभाव में बडे 
गद्य-ग्रन्थों का लिखना बहुत क्रियरात्मक नहीं था। पर फिर भी अनेक लेखक अपने विचारों 
को प्रगट करने के लिये गद्य का उपयोग करने लगे थे, और चौदह॒वीं सदी से ही हिन्दी 
आदि लोक भाषाओं में अनेक छोटी-छोटी पुस्तकें गद्य में भी लिखी जाने लगी थीं। पर 
इन पुरतकों का विषय या तो धर्म होता था, या कथा-कहानियाँ। आधुनिक- 
शेली के गद्य-ग्रन्थ अठारहवीं सदी के पूर्वाधं तक भारत की लोक-भाषाओं में प्राय: 
नहीं लिखे गये थे। 

अंग्रजी ज्ञासन के स्थापित होने पर जब भारत में नव-जागरण का प्रारम्भ हुआ, 
तो हिन्दी, बंगाली, उ्द आदि में गद्य-ग्रन्थों की रचना छी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी, और 
एक नये ढंग के साहित्य का निर्माण शुरू हुआ, जिसने नव जागरण में बहुत सहायता 
पहुँचाई । भारत में सबसे पूर्व बंगाल अंग्रेजों के शासन में आया था, और वहीं पर सबसे पहले 
नई शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था। इसलिए उन्नीसवीं सदी में वहाँ अनेक ऐसे लेखक उत्पन्न 
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हुए, जिन्होंने बहुत-सी अंग्रेजी पुस्तकों का बंगाली में अनुवाद किया, और कुछ स्व्रतन्त्र 
व मौलिक पृस्तकों की भी रचना की । इन लेखकों में कृष्ण मोहन बनर्जी (१८१३- 
१८८५), राजन्द्रलाल मित्रा (१८२१-१८०० ), प्यारंेचन्द्र मित्रा (१८१५-१८८३ ) 
और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८०१) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। ये सव लेखक अंग्रजी भाषा के ज्ञाता थे, और पाइचात्य साहित्य से परिचय रखते 
प्र। इनके प्रयत्न से बंगारू के लोगों को पाज्चात्य विचारसरणी से परिचय प्राप्त 
करने का अवसर मिला । अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण बंग।ल के अनेक साहित्यिक 
बंगाली भापा में नवीन बैली के काव्य, नाटक वे उपन्यास लिखने में भी प्रवत्त हुए । 
इस प्रकार के साहित्यिकों में माइकेल मधसूदनदल (१८२७-१८ ७३ ), दीनबन्ध मित्रा 
(१८३०-१८७४) और बंकिमचनद्र चद्रोपाध्याय सर्वप्रधान हैं। ईब्वरचन्द्र विद्या- 
सागर जंसे लेखकों ने बंगाली भाषा की गद्य शैली को परिप्क्रत रूप देने में महत्वपूर्ण 
कार्य किय।, और बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने ऐसे मौल्ठिक उपन्यास लिखे, जो विव्व साहित्य 
में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। उनके आतन्दमठ ने बंगाल में देशभक्ति और राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता की भावना को विकसित करने में बहुत सहायता की। ब्रिटिण शासन 
का अन्त कर राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता की स्थापना के लिय जो क्रान्तिकारी आन्दोलन बंगाल 
में शुरू हुआ, उसकी प्ररणा इसी आनन्द मठ से ली गयी थी । बंगाल के क्रान्तिकारी 
आनन्द मठ का धर्म-ग्रन्थ के समान अध्ययन करते थे, और उसके अन्यतम गीत 'बन्दे 
मातरम्‌' को अपना ममंत्र' व सूक्‍त' समझते थे । भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास 
के साथ साथ बं किम के वन्दे मातरम्‌ का भी प्रचार होने लग।, और बाद में यही भारत का 
राष्ट्रीय गीत बन गया । माइकेल मधसूदन दत्त ने ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क में आकर 
क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से बोल चाल, रहन- 
महन आदि में वे पूर्णतया अंप्रजों का अनुकरण करते थ। अंग्रेजी भाषा पर उनका 
अधिकार था, अतः शरू में उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से ही अपनी साहित्यिक प्रतिभा का 
परिचय दिया। पर उदन्नोसवीं सदो के य रोपियन साहित्य में राष्ट्रीयता और देशभक्ति 
की भावनाओं का जो प्रावल्य था, मधुसूदन दत्त भो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे । 
बाद में उन्होंने बंगाली भाषा में काव्य-रचता शुरू की, और उन जसे उच्चशिक्षा-प्राप्त व 
आधुनिक विचार-सरणी से परिचित कवि द्वारा बंगाली में एसे काव्य को सृष्टि हुई, जिसे 
एक सदी के लगभग समय बोत जाने पर आज भी अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता 
है। दीनबन्ध्‌ मित्रा नाटककार थे, और उन्होंने बंगाली भाषा में आधुनिक शैली के 
नाटक लिखने की जिस परम्परा का प्रारम्भ किया, आगे चलकर द्विजन्द्र लाल राय 
सद॒श साहित्यिकों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। 

इस युग के अन्य बंगाली साहित्यकारों में अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण 
बोस, देवेन्द्रनाथ टगोर, हेमचन्द्र बनर्जी और नवीन चन्द्र सेन के नाम भी उल्लेखनीय 
हैं। नवीन शिक्षा के प्रसार के कारण बंगाल में इस समय साहित्य-सुजन की एक एसी 
परम्परा का प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण जहाँ बंगाली साहित्य असाधारण रूप 
से उन्नति कर रहा था, वहाँ जनता को भी नये विचारों से परिचय प्राप्त करने का अनुपम 
अवसर प्राप्त होता था। बंगाल की साहित्यिक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट रूप रवीन्द्रनाथ 
टेगोर (१८६१-१९४१) के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी खूयाति न' केवल भारत में 
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अपितु अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सव्वेत्र फेल गयी। १९१३ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
गीतांजलि' पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और विश्व भर के साहित्यिकों 
ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। गद्य, पद्म, नाटक, निबन्ध रचना, संगीत, 
चित्रकला--सब पर रवीन्द्रनाथ का समान रूप से अधिकार था, और उनकी कृतियाँ 
विश्व-साहित्य का स्थायी अंग बन गयी हें। इतिहास में उनकी गणना सदा अमर व 
“अमर्त्य/ साहित्यिको' में की ज/!यगी। शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय आदि कितने ही अन्य 
साहित्यकार भी आधुनिक युग में बंगाल में हुए। इनके नामों का निर्देश करना भी इस 
इतिहास में सम्भव नहीं है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, कि भारत के नव-जागरण 
में इन साहित्यकारों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है. और आज जनता में जो नई स्फूति 
व चेतना उत्पन्न हो गयो है, उसका श्रेय अनेक अंशो में इन्हीं को दिया जाना चाहिये। 

बंगाली भाषा के समान हिन्दी में भी ब्रिटिश यग में साहित्य का बहुत विकास 
हुआ। उन्नीसवीं सदी के शुरू में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दी में भी बाइबल का अनुवाद 
प्रकाशित किया गया । मिशनरियों द्वारा जो अनेक स्कूल इस युग में स्थापित किये जा रहे 
थे, उनमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी. उर्दू आदि भाषाओं की भी शिक्षा दी जाती थी । 
मिशनरियों ने आवश्यकता अनुभव की, कि भारतीय भाषाओं में पराठय-पुस्तकें तेयार की 
जानी चाहिएँ। इसलिये १८८३ ई० में उन्होंने आगरा में 'स्कूल बक सोसाइटी की 
स्थापना की, और उसकी ओर से इतिहास आदि विषयों पर अनेक हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित 
हुई। १८५७ की राज्य क्रान्ति से पूर्व ही ईसाई मिश्ननरियों की ओर से मिर्जापुर में 
'आरफंन प्रेस' नाम से एक मद्रणाछय कायम हो चुका था, जिससे शिक्षा सम्बन्धी अनेक 
पुस्तक प्रकाशित की गयी थीं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में कलकत्ता के फोर्टे 
विलियम कालेज की ओर से हिन्दी और उई में गद्य की पुस्तकें लिखवाने को व्यवस्था 
की गयी, और हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिये लल्ल छाल जी और सदल मिश्र को नियत 
किया गया। मुन्शी सदा सुख लाल और इंशा अल्ला खाँ सद॒श व्यक्त स्वतन्त्र रूप से 
भी इस य ग में गद्य ग्रन्थ लिखने के लिये तत्पर थे। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में 
ही हिन्दी गद्य साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
अपने ग्रन्थों को हिन्दी में लिखकर हिन्दी गद्य साहित्य के विकास के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में उन्होंने जिस प्रकार के विशाल ग्रन्थ हिन्दी- 
भाषा में लिखे, वे वस्तुतः हिन्दी-साहित्य के लिये नई बात थे । स्वामी जी हिन्दी को 
आयं-भाषा कहते थे, और अपने अनुयायियों से आशा करते थे, कि वे हिन्दी में ही अपना 
सव कार्य किया करें। 

उन्नीसवीं सदी के उत्तराध के हिन्दी लेखकों में पण्डित श्रद्धाराम फिल्लौरी, 
भारतेन्द हरिइ्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, पण्डित प्रताप नारायण 
मिश्र, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह और श्री बदरी नारायण चौधरी 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का नाम सर्वोच्च 
है। हरिदचन्द्र उत्कृष्ट कवि, सफल नाटककार और मंज हुए गद्य-लेखक थे। अनेक 
संस्क्रत नाटकों का उन्होंने हिन्दी में अनुवाद किया, और बहुत-से मौलिक ग्रन्थों की रचना 
की। भारतेन्द हरिश्चन्ध भारत की दुर्देशा को अनुभव करते थे, और देश-भक्ति की 
भावना उनमें उत्कृष्ट रूप से विद्यमान थी। उनकी पुस्तकों ने पाठकों का ध्यान नवयुग 
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की विचार-सरणी को ओर आक्ृप्ट किया, और उनमें नई स्फति का संचार किया । 

भारतेन्दु हरिश्चन्ध के बाद हिन्दी-साहित्य को चौमुखी उन्नति हुईै। कितने 
ही साहित्यिकों ने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के उत्कृष्ट ग्रन्थों का अनुत्राद कर या मौलिक 

ग्रन्थ लिखकर हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि की। उपन्यास, नाटक, काव्य, निबन्ध आदि 

सब प्रकार का साहित्य हिन्दी साहित्य में प्रकाशित होना शुरू हुआ। यहाँ हमारे लिये यह 
सम्भव नहीं हैं, कि इन साहित्यकारों का संक्षेप के साथ भी परिचय दे सर्के। हिन्दी 
के पाठक इनसे भडो-भाँति परिचित हैं। इन साहित्यिकों में किशोरीहाल गोस्वामी, 
मह।वोर प्रसाद द्विवेरी, बालमुकुन्द गप्त, रूपनारायण पाण्डय, ज्वाला प्रसाद मिश्र, 
रामकृष्ण वर्मा, देवको नन्‍दत खत्रो, गोपालराम गहमरी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, चन्द्रधर 
शर्मा गलेरी, प्रेमचन्द, परमसिह शर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। इनके प्रयत्त से हित्यों साहित्य बढुत समृद्ध हो गया है । आधुनिक युग के हिन्दी 
साहित्यकों में प्रमचन्दर का स्थान सर्वोच्च है। उनके उपन्यास व कहानी-संग्रह विश्व- 
साहित्य की विभूतियाँ हैं, और उनकी गणना संसार के सर्वोत्कृष्ट आधुनिक साहित्यिकां 
में को जा सकती है | 

भारत के नव जागरण के परिणाम स्वरूप हिन्दी-साहित्य के उत्कर्य की जो प्रक्रिया 
बीमसबीं सदी के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, वह अब तक भी पूर्ण बेग के साथ जारी है। 
वत्तंतान समय के हित्दों साहित्यिकों में मैथिली बरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, राम- 
नरेश जियाठी, महादेवों वर्मा, सूर्यकान्त' त्रिपाठी निराला, यशपाल आदि का बहुत 
ऊँचा स्थान है, और इनको कृतियाँ हिन्दी साहित्य के लिये गौरव की वस्तु हैं। 
केव 5 साहित्य के क्षेत्र में, अगितु इतिद्ास, अर्थशास्त्र, राजनीति-शा सत्र, रसायन, चिकित्सा- 
शास्त्र, भीतिक विज्ञान आदि आधनिक विपयों पर भी हिन्दी में उत्कृष्ट ग्रन्थों की 
रचना तेजो के साथ हो रहो है, और वह समय दूर नहीं है, जबकि संसार की अन्य उन्नत 
भाषाओं के समान हिन्दी-भाषा का वाहृमय भी अत्यन्त उन्नत दशा को प्राप्त हो जाएगा। 
यह बात भारत के नव जागरण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । 

गजराती, मराठी, उई, तामिल, तेलग आदि अन्य भाषाओं की भी ब्रिटिश : 
यग में बहुत उन्नति हुई। हालो, मुहम्मद इकबाल, अकबर आदि कवियों ने उरई में 
इस प्रकार के काव्य के रचता की, जिससे भारत के नव जागरण में बहुत सहायता मिली । 
इकबाल का 'सारे जहां से अच्छा हिद्दोस्तां हमारा गीत उत्तरी भारत के घर-घर में 
गाया जाने लग, और उसने सर्वेसाधारण जनता में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने में 
बहुत सहायता को। हालो ने अपने काव्य द्वारा इस्लाम के लुप्त गौरव की ओर पाठकों 
का ध्यान अ।क्ृष्ट किया, और भवत्रिष्य में फिर उन्नति करने के लिये उन्हें प्ररणा दी। 
मराठो भाषा के आध निक साहित्यिकों में लोकमान्य तिलक, केलकर, फड़के, हरिनारायण 
आपट आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। गुजरातो में रमन लाल बसन्‍्त लाल देसाई और 
कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शोी ने बहुत-से साहित्यिक ग्रन्थ लिखें। घूमकेतु, चन्द्र- 
बदन मेहता, चुन्नीलाल, बलवन्तराम आचाये आदि साहित्यिकों की गुजराती रचनाओं ने 
भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उत्तरी भारत की विविध भाषाओं के समान दक्षिण 
को तामिल, तेलगू आदि भाषाओं में भी ब्रिटिश यग में नये साहित्य का निर्माण हुआ। 
भारत के इन साहित्यकारों का परिचय इस पुस्तक में दे सकना न सम्भव है, और न 


६१६ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास 


उसको आवश्यकता ही है। ध्यान देने योग्य बात केवल यह है, कि ब्रिटिश शासन की 
स्थापना होने के बाद भारत में नवजागरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसमें नवीन 
साहित्य ने बहुत सहायता पहुँचाई, और नवयग का यह साहित्य स्वयं भी भारत के इस 
जागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है। भारत के इस नवीन साहित्य में न निराशा की 
भावना है, और न ही जनता को मोहनिद्रा में सलाने वाले विलास को अभिव्यक्ति | 
भारत का यह नया साहित्य प्रगतिशील है। इसे पढ़कर देश की दुदशा की अनुभूति होती 
है, और साथ ही अपने उत्कर्ष की उत्कृष्ट अभिलापा इसमे उत्पन्न होती है। स्त्रियीं 
की होन दशा, अछतों की समस्या, भारत का प्राचीन गौरव, ऊँच-नीच की भावना और 
जाति भेद को बराई, जमींदारी प्रथा के दोष आदि विपय थे, जिन्हें लेकर इस युग के 

ले साहित्यिकों ने अपनी रचनायें कों। विदेशों शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने 
में इस साहित्य ने बहत उपयोगी कार्य किया । जब भारत में स्वराज्य स्थापित हो गया, 
तो भारत के साहित्यिक उन समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट करने के लिय 
नत्यर हुए, जो पूँजोगतियों के शोषण और गरीब-अमोर के भंद-रूप में अब तक भर है मारे 
देश में विद्यमान है। भारत के उज्ज्वल भविष्य का यह ज्वलन्त प्रमाण है । 


(५) कला और संगीत 


जिस प्रकार अफगान और मगलछ लोगों के सम्पर्क से भारत की बास्तु-कला, 
चित्रकला, संगोत व नृत्यकला में नवीन तत्त्वों का प्रवेण हुआ था, उसी प्रकार अब 
ब्रिटिश लोगों के सम्पर्क द्वारा भी हआ। नवजागरण के यग में जिस नई चित्रकला 
का विकास भारत में हुआ, उसका प्रधान श्रेय हैवेद और अवनीद्धनाथ टैगोर को है। 
श्री हैवेल कलकत्ता के स्क्रलठ आफ आर्ट्स' के आचार्य (प्रिसिपल) थे। उन्हें भारत 
को प्राचोन चित्रकला से बहत प्रेम था, और उमके तत्त्वों को नवय॒ग के भारतीयों के 
सम्मृव उपस्थित करने के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। अवनीन्ध 
नाथ टगोर ने चित्रकला की शिक्षा पाइचात्य कलाकारों द्वारा प्राप्त की थी, पर उन 
जसे प्रतिभाशाली व भावक भारतीय कलाकार का हृदय पाइ्चात्य कछा का अनुसरण 
करने मात्र से स तोथ अनभव नहीं कर सकता था। हैवेल के सम्पर्क में आकर उन्हें 
भारत की प्राचीन व मध्यकालीन चित्रकला का बोध हुआ, और उसके प्रमुख तत्वों का 
अपनो कला में समावेश करके उन्होंने एक्र ऐसी नई शैली का विकास किया, जो आज 
तक भारत के प्रगतिशोल कलाकारों के लिये आदर्श व अनुकरणीय बनो हुई है। सुरेद्र 
गांगुलो, नन्दलाल बोस, असित कुमार हालदार आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने अवनीन्‍्द्र- 
नाथ टैगोर के सम्पर्क में ही अपनो कला का विकास किया। अबनो्द्रनाथ ने कलकत्ता 
में 'इण्डियन सोपाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट! (प्राच्य कला की भारतीय परिषद्‌ ) 
का संगठन किया, जिसका प्रधान उद्देष्य भारतीय कला की प्राचीन परम्परा का पुनरुद्धार 
करना था। कला के क्षेत्र में भारत का यह पुनर्जागरण था। इससे पूर्व पाश्चात्य लोगों 
का अन्धानकरण कर जो चित्रकला भारत में विकसित होने लूगी थी, उसमें भारत की 
हादिक अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। रविवर्मा के चित्र इस कला के 
उदाहरण हैं। यद्यपि रविवर्मा के चित्रों का विषय भारत के प्राचीन आख्यान हैं 
पर उन्हें देखकर कोई मनुष्य प्राचीन वातावरण में नहीं पहुँच पाता। उनकी आलोचना 
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करते हुए हैवेल ने लिखा है--रविवर्मा के चित्रों में महाभारत के वीर पृरुषों की आकृति 
आजकल के खिदमतगारों के समान, राधा और सीता की आक्रति वत्तमान समय की 
आयाओं के सदश और राक्षस स्त्रियों का रूप आजकल की कुलीं स्त्रियों के समान 
बताया गया है, जो वास्तविकता के सर्वथा प्रतिकूल है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर अर उसकी 
शिष्य मंडली द्वारा इस दशा में परिवर्तेत आया, और इस प्रकार के चित्र बनने श्रू हुए, 
जो न केवल भारत की प्राचीन परम्परा के अनुरूप हैं, पर साथ ही जो इस देश की आत्मा 
को भी अभिव्यक्त करते हैं। अवनीद्धनाथ और हैवेल ने जिस रूप में भारत की प्राचीन 
व मध्यक्रालीन चित्रकला के सौन्दर्य को प्रकट किया, उससे पा वात्य कलाकार भी इसकी 
ओर आक्रृष्ट हुए, और वे इसकी उत्क्प्टता को स्वीकार करने लग । विदेशियों का ध्यान 
भारत की चित्र का की ओर आक्रप्ट करने में आनन्द कुमारस्वामी ने भी बहुत महत्वपूर्ण 
कार्य किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भारतीय कलश के सम्बन्त्र में बहुत से 
व्याख्यान दिये, और इसी विपय पर अनेक पुस्तकों की भी रचना की। पाछ्वात्य जगत्‌ 
के कछ। कार अब इस बात को स्वीकार कर चके हैं, कि वास्तु कला और चित्र कला के क्षेत्र 
में भारतीयों ने अन॒यम प्रतिमा का प्रदर्शन किया था, और उनकी कलात्मक कृतियाँ 
उन्क्रूप्ट हैं। हैवेल और कुमारस्वामी के प्रयनों का ही यह परिणाम है, कि अब पाच्चात्य 
देशों में 7सी अनेक संस्थायें कांथ्रम हों गय॑। हैं, जो भारतीय कछा का विद्यप रूप से अनु- 
शीलन करने में तत्यर रहती हैं। 

अवनीन्द्रनाथ टैंगोर और उनकी शिष्य म०्डली के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
ऐसे कछाकार इस यग में हुए, जिल्होंने स्वतन्‍्त रूयथ से भारतीय चित्रकला का विकास 


चने 
े 


किया। इनमें अब्दुलरहमान चुगताई आह अमृत शरगिलर के नाम उल्लेखनोय हैं। 
कलकत्ता, शान्तिनिकेतत बोलपुर, छखनऊ आदि स्थानों पर अनेक एसी संस्थायें भी इस 
प्रग में कायम हुई , जिन्होंने चित्रकला के विकास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 
चित्रकला के समन संगीत और नाटय के क्षेत्र में भी ब्रिटिश युग में भारत में 
नवजागरण हुआ। पंडित विष्ण नारायभ भटखण्ड ने बन्‍्व्ई की ज्ञानोत्तजक मण्डली 
द्वारा संगोत के प्रचार में बहुत काये किया। उन्हीं के प्रयत्न से १९१६ में अखिल भारतीय 
संगीत सम्मेलन का बड़ौदा में प्रथम अधिवेशन हुआ, और उसके बाद अन्य स्थानों पर 
भी इस सम्मेलन के अधिवेशन हुए। भटखण्ड ने बड़ौदा में संगोत के उत्कर्ष के लिये 
एक नई संस्था को भो स्थापना की | विष्णु दिगम्बर ने गांध् महाविद्यालय की स्थापना 
कर संगीत के प्रति जनता में बहुत अधिक रुचि उत्पन्न की। उनके अनेक शिष्य आजकल 
भारत के प्रधान संगीताचार्य माने जाते हैं। विष्णु दिगम्बर द्वारा गाया हुआ 'रघृपति 
राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम” गीत आज भारत के घर-घर में गाया जाता 
है। रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा बंगाल में संगीत की एक नई परम्परा का प्रारम्भ हुआ, 
जो 'रवोन्द्र संगोत' के नाम से प्रसिद्ध है। जालन्धर में नियमपूर्वक संगीत-सम्मेलन 
पंगठित होते रहे, जिनसे उत्तरी भारत के संगीत प्रेमियों को बहुत प्रोत्साहन मिला । 
सिनेमा के प्रवेश के कारण भारत के प्राचीन संगीत को कुछ धक्का अवश्य लगा, और 
जनता की रुचि कलात्मक संगीत की ओर से हटकर फिल्‍मी गीतों की ओर बढ़ने लगी । 
पर प्राचीन व मध्यकालीन कला के अनुयायी ऐसे संगीताचाय अब भी भारत में विद्यमान 
हैं, जो सर्ववाधारण जनता को भी अपनी कला द्वारा मन्त्र-मुग्ध करने की सामर्थ्य 
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रखते हैं। सुरुचि-सम्पन्न लोग इतकी कला का आदर करते हैं, और शिक्षा के प्रसार के 
साथ-साथ कलात्मक संगीत के प्रति जनता की रुचि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 

अन्य क्षेत्रों में नवजागरण के साथ ही नृत्य की कत्थक, कथाकली, भारत- 
नाट्यम्‌, मनीपुरी आदि पुरानी शलियों के प्रति भी जनता की रुचि बढ़ रही है। उदय- 
शंकर, रामगोपाल आदि नृत्याचार्यों के प्रयत्न से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भो 
भारत की नृत्यकला का आदर होने लगा है। 

अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत में पाइचात्य वास्तुकला का 
भी प्रवेश हुआ। भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कलकत्ता थी। विक्टोरिया 
मेमोरियल आदि जो नई इमारतें अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में बनवाई गयीं, उनका निर्माण 
पावचात्य वास्तुकला के अनुसार ही किया गया था । दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद 
अंग्रेजों ने वहां भो बहुत-सी नई इमारतें बनवाई। नई दिल्‍ली के रूप में एक नया नगर 
ही इस यग में बस गया, जो दिल्‍ली के तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद आदि के समान 
भारतोय इतिहास के एक नवीन यग का प्रतिनिधि है। इस नगर में राष्ट्रपति भवन, 
पालियामेंट हाउस आदि जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, वे सब पाइचात्य वास्तु कला के अनुरूप 
हैं। नई दिल्‍ली नगरो का आयोजन भी पाद्चात्य कला के अनुसार ही किया गया है। 
बम्बई, मद्रास, छलखनऊ, लाहौर आदि अन्य बड़ नगरों में इस काल में पाइचात्य वास्तु कहा 
के अनुसार नई-नई इमारनलों का निर्माण हुआ, और बहुत-से भा रतीय भी अपने भवनों का 
निर्माण करने के लिये इस नवोन कला का अनुसरण करने लगे। पर यह सम्भव नहीं 
था, कि नवजागरण का प्रभाव वास्तुकला पर न पड़ता। अनेक कल्पनाशील व्यक्तियों 
ने इस क्षेत्र में भो भारत की प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। 
रवोच््रगाथ टेगोर के शान्ति निकेतन की अनेक इमारतों में भारतीय करा का अनुसरण 
किया गया, और दिल्‍ली आदि के विड़ला मन्दिरों में भी इस कला के अनेक विशिष्ट तत्त्वों 
को अपनाया गया। इसमें सन्देह नहीं, कि भवन निर्माण जैसे कार्य में आधुनिक युग की 
प्रवत्तियों की उपेक्षा कर सकता सम्भव नहीं है। पर भारत की जलवायू को दृष्टि में 
रखते हुए यह भी सम्भव नहीं है, कि इस देश की इमारतें इंगलंण्ड व फ्रांस जैसे शीतप्रधान 
देशों की नकल मात्र हों। इसलिये वास्तुकला के क्षेत्र में पुरानी परिपाटी का अनुसरण 
क्रियात्मक दृष्टि से भी उपयोगी है। साथ ही जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, भारत के 
आधुनिक भवनों में उसका उपयोग सौन्दये की वद्धि में अवश्य सहायक होता है। यही 
कारण है, कि प्रगतिशोल लोग वास्तुकला के क्षेत्र में भी प्राचीन परम्परा के उपयोगी व 
कलात्मक तत्त्वों के प्रयोग के पक्षपाती हैं । 

चित्रकला., संगीत, नाट्य, वास्तुकला आदि सभी क्षेत्रों में जो नई उन्नति बीसवीं 
सदी के पूर्वार्ध में हुई, वह भारत के उस नवजागरण की प्रक्रिया का ही परिणाम थी, जो इस 
देश को उन्नति पथ पर आरूढ़ करने में समर्थ हुई है। 


तेंतीसवां अध्याय 


ब्रियिश-युग में भारत की भोतिक उन्नति 
(१) नई भौतिक उन्नति 


संसार के इतिहास में आधुनिक यग की एक मुख्य विशेषता यह है, कि इस काल 
में मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसका उपयोग अपनी सुख-समृद्धि के लिय किया । 
अत्यन्त प्राचीन काल में मनुष्य अपने को प्रकृति के सम्मुख असहाय अनुभव करता था। 
जल, वाय , अग्नि, सूर्य आदि प्रकृति के तत्त्वों को वह आइचर्य के साथ देखता था, और उनके 
सामने सिर झुका देने में ही अपना हित व कल्याण समझता था। इसी लिये इन सब 
प्राकृतिक शक्तियों में उसने देवत्व की भावना की, और अनेक प्रकार के विधि-विधानों 
व अनुप्ठानों द्वारा उन्हें सन्तुप्ट करने का प्रयास किया। वायु, अग्नि आदि जीवित 
जागृत सत्तायें हैं, जो कुपित होकर मनृष्य का अनर्थ कर सकती हैं; अतः उन्हें सन्तुष्ट 
रखने में ही मनुष्य का छाभ है--य्र विचार प्रस्तर-युग व उसके बाद के मनप्यों में प्राय 
सववेत्र विद्यमान थे। पर धीरे-धीरे मनष्य ने इन प्राकृतिक तत्त्वों का उपयोग शख किया 
अग्नि को वह भोजन पकाने व अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के लिये प्रयक्‍्त करने लगा। जरूू 
और वाय शक्ति से उसने चक्क्रियाँ चलाई। पर आधनिक यग से पुव॑ मनप्य प्रकृति पर 
उस प्रकार से विजय नहीं पा सका था, जैसी कि उसने अठारहवीं सदी के बाद प्राप्त की 
है। वेज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मनप्य ने यान्त्रिक शक्ति का आविष्कार किया, और भाष, 
बिजली, गैस आदि की शक्तियों का प्रयोग वह आथिक उत्पत्ति के लिय करने में तत्पर 
हुआ। यही कारण है, जो पिछली दो सदियों में मनप्य भौतिक क्षेत्र में इतनी अधिक 
उन्नति कर सका है। 
समाज और राजनीति के क्षत्रों में भी आधनिक यग में जो कुछ प्रगति हुई है 
उसका आधारभूत कारण मनष्य की यह भौतिक उन्नति ही है। व्यावसायिक क्रान्ति के 
कारण मनुष्य बड़े पमाने पर आथिक उ-पत्ति करने में समर्थ हुआ। यान्त्रिक शक्ति से 
चलने वाले विशालकाय कारखानों में कार्य करने के लिये हजारों मजदूर बड़ नगरों में 
एकत्र होने लग। इस नयी परिस्थिति के कारण व्ययावसायिक जीवन का स्वरूप ही 
एकदम परिवरत्तित हो गया। अपने घर पर बंठ कर स्वतन्त्र रूप से काय करने वाले 
शिल्पियों का स्थान अब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने ले लिया, जो पं जी- 
पतियों के वशवर्ती होकर आथिक उत्पत्ति में तत्पर हुए। इस दशा में विचारशील 
मनुष्यों ने यह सोचना शुरू किया, कि विविध मनुष्यों में परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध 
होना चाहिये। इसी कारण 'समाजवाद' आदि नई विचारधाराओं का विकास हुआ, 
जो मानव समाज के स्वरूप को ही परिवर्तित कर देने के लिय प्रयत्नशील हें । छापेखाने, 
कागज आदि के आविष्कार के कारण विद्या व ज्ञान केवल कतिपय व्यक्तियों तक ही सीमित 
नहीं रह गये, और सर्वबंसाधारण जनता को भी शिक्षित होने व नये विचारों से परिचित 
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होने का अवसर मिला । राजाओं के एक्रतन्त्र शासन व कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों « 
विरुद्ध भावना उसमें उत्पन्न हुई, और लोकतन्त्रवाद का विकास हुआ। 
रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज आदि के आविष्कार के कारण देश और काः 

पर विजय स्थायित हुई, ओर संसार के विभिन्न देश एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये 
इन्हीं भोतिक साधनों का यह परिणाम है, कि आज अमेरिका में जो नया आविष्का 
होता है, वह थॉ।पत्र ही भारत, चीन, अफ्रीका आदि में भी पहुँच जाता है, और रूस व जमंन 
से जो नई विचारधारा शुरू होती है, वह शो प्र ही अन्य देशों के विचारकों को भी प्रभाविः 
करती है । 

भौतिक उन्नति के इस यग में यह स्वंथा स्वाभाविक था, कि भारत में भ॑ 
उन सब नये साधनों का उपयोग शुरू होता, जिनका आविष्कार यरोप' में अठारहव॑ 
सदी में प्रारम्भ हुआ था, और जिनमें बाद के काल में निरन्तर उन्नति होती गयी। विज्ञाः 
व विचार हवा के सदश होते हैं, जो कभी किसी एक देश तक सीमित नहीं रह सकते 
आधनिक यग में भारत में जो भौतिक उन्नति हुई, उसका श्रेय प्रायः ब्रिटिश शासकों क 
दिया जाता है। पर इस उन्नति के लिये ब्रिटिश ज्ञासकों का रुख सहायक न होक 
बाधक था। यह सत्य है, कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया, डाक, ता 
आदि की व्यवस्था की, अनेक सड़क बनवाई, और नई नहरें खुदवाई। पर इन सः 
कार्यों में उनका उदृष्य अपने शासन को सुद ढ़ व सुव्यवस्थित करना ही था । भारतीः 
जनता को भौतिक उन्नति की उन्हें कोई विशेष चिन्ता नहीं थी । वे भारत को इंगलैण्ए 
की आर्थिक समृद्धि का साधनमात्र समझते थे | इसी कारण उनकी यह नीति थी, वि 
इस देश में व्यवसायों का विकास न होने पाए । यहाँ केवछ कच्चे माल की ही उत्पत्ति 
हो, जिसे सस्ती कोमत पर प्राप्त कर इंगलेण्ड के कारखानों को समद्ध व उन्नत होने 
का पग्रवसर मिल सक्रे । उदन्नोसवीं सदो के अन्त तक अंग्रेजों का यही प्रयत्न रहा 
कि भारत से कपास, जट आदि सस्ते मल्य पर खरोद कर उसे इंगलण्ड के कारखानों #े 
तेयार माल के रूप में परिणत किया जाए, और फिर उसे ऊँचो कौमत पर भारत मे 
बेंचा जाए। बीसबीं सदी में इस नोति में परिवर्तन आया । पर इसका कारण अंग्रेज 
का भारत-प्र म नहीं था। १९१४-१८ के महाय॒द्ध के अवसर पर यद्ध की आवश्यकताअं 
से विवश होकर अंग्रेजों ने भारत की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान दिया, और इस देह 
में उस भौतिक उन्नति का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण आज भारत व्यावसायिक क्षेत्र मे 
एशिया के सर्वाधिक उन्नत देशों में गिना जाता है । 

पर इसमें सन्देह नहीं, कि उन्नीसवीं सदी में ही भारत में भौतिक उन्नति की 
दृष्टि से नवय॒ग के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये थे। ये चिह्न निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगट 
है ५०४5 


शक व 


(१) रेलवे--भारत में पहले पहल रेलवे का निर्माण १८५३ ई० में हुआ। 
शुरू में जो रेलवे लाइनें बनीं, वे केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के समीयवर्त्ती 
प्रदेशों में थीं। बाद में इनकी बहुत वृद्धि हुई। भारत के विविध क्षेत्रों में रेलवे का 
निर्माण करने के लिये इंगलेण्ड में अनेक कम्पनियाँ खोली गयीं, जिन्हें सरकार की ओर 
से यह गारण्टी दी गयी, कि यदि उनका मुनाफा पाँच प्रतिशत से कम होगा, तो उसे 
भारतीय सरकार की ओर से पूरा कर दिया जाएगा। अपने रुपये के सूद व मुनाफ के 


ब्रिटिश युग में भारत को भौतिक उन्नति ६२१ 


विषय में विश्चिन्त होकर अंग्रेज पूंजोपतियों ने भारतीय रेलवे कम्पनियों में दिल खोलकर 
रुपया लगाया, और इस कारण इस देश में रेलवे का विस्तार बड़ी तेजो के साथ होने 
लगा। उद्नीसवीं सदी के अन्त तक भारत में रेलवे लाइनों का एक जाल-सा विछ गया 
था। बोसवीं सदी में रेलवे का और अधिक विस्तार हुआ, और अब वह समय आ चुका है 
जवकि यातायात की द॒ष्टि से भारत को संसार के उद्चत देझों में गिना जा सकता है। 
निःसन्देह, रेलवे के कारण भारत में यातायात को बहुत सुविधा हो गयी, और इससे देश 


के आन्तरिक और विदेशों व्यापार में बहुत सहायता मिलो । 


(२) रेलवे हाइनों के साथ-साथ अंग्रेजी सरकार ने पक्‍की सड़कों के निर्माण 
पर भो ध्यान दिया। भारत में सड़क पहले भो विद्यमान थीं, और यातायात व व्यापार 
के लिये उनका उपयोग भी होता था। पर कंक्रड़ व तारकोल द्वारा जिस ढंग की नई 
सड़कें इस यग में बनीं, उनसे मोटर कार आदि यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले यानों 
लिये भी उनका उपयोग सुगम हो गया। 

(३) रेलवे के विस्तार से पूर्व भारत में जलमार्गों का बहुत महत्त्व था। गंगा 
आदि नदियों में चलने वाली नौकाओं से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने 
में बहुत सहायता मिलती थी। इसो प्रकार समद्र तट के साथ-पाथ उस समय बहुत-से 
जहाज भो चला करते थे। अंग्रेजी गासन में रेलों के चलने के कारण इन जलमार्गों का 
महत्त्व बहुत कम हो गया । समुद्र तट के साथ-साथ व्यापार के लिये जहाजों का प्रयोग 
इस युग में भो जारी रहा, पर ये जहाज भारतीयों के हाथ से निकलकर अंग्रेजी कम्पनियों 
के स्वामित्व में आ गये। भारत के विदेशी व्यापार के लिये भो भाप को शक्ति से चलने 
वाले विज्ञाल-काय जहाजों का प्रयोग शुरूहुआ | पर ये जहाज भो अंग्रेजों की ही सम्पत्ति 
थे। यद्यपि भारत के आन्‍न्तरिक व बाह्य जलमार्ग और उन पर चलने वाले जहाज ब्रिटिश 
युग में भारतोयों के स्वामित्त्र में नहीं रहे, पर यह स्वीकार करना होगा, कि भाय॒ की टाक्ति 
से संचालित विशालकाय जहाजों के कारण भारत के विदेशों व्यापार में बहुत सहायता 
मिलो, और इससे उसको भौतिक उन्नति भी पहले को अपेक्षा अधिक हो गयो । 


(४) भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये सिचाई का महत्त्व बहुत अधिक है। 
प्राचीन और मध्य काल में भी अनेक राजाओं ने सिंचाई के लिये नहरें निकालने को बात 
पर बहुत ध्यान दिया था। ब्रिटिश शासकों ने भी भारत की इस समस्या को महत्त्व दिया । 
इसी कारण १८७४ में आगरा कताल का, १८७८ में गंगा की नहर का, और १८८२ 
में पश्चिमो यमुना कैनाल का निर्माण हुआ। गंगा-यमुना द्वारा सिचित प्रदेशों में 
सिंचाई के लिये इत नहरों से बहुत सहायता मिली । १८९० ई० में चनाब नदी से एक 
बड़ी नहर पंजाब में निकाली गयी, जिससे बीस लाख एकड़ परती पड़ी हुई जमीन को 
सिंचाई का प्रबन्ध हुआ। चनाब और राबवी नदियों के बोच का बहुत-सा प्रदेश इस 
नहर के निकलने से पूर्व ऊजड़ पड़ा हुआथा । १९०१ तक इस प्रदेश में ८,००,००० मनुष्य 
आबाद होगये थे, जो इस नहर की उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण है। बोसवीं सदी में 
ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई की समस्या पर और अधिक ध्यान दिया। इसके परिणाम- 
स्वरूप पंजाब में सतलज-वेली प्रोजेक्ट, सिन्ध में सक्‍्खर बे रेज, मद्रास में कावेरी-रिजवॉयिर, 
बाम्ब में लायड-डाम और उत्तर प्रदेश में शारदा कनाल का निर्माण किया गया । नहरों 


६२२ भारतौय संस्कृति ओर उसका इतिहास 


के अतिरिक्त ट्यूब बेल बनाने पर भी सरकार ने ध्यान दिया, और इन स+ प्रयत्नों के 
कारण कृषि की बहुत उन्नति हुई। 

(५) डाक, तार व टेलीफोन के सम्बन्ध में जो उन्नति ब्रिटिश युग में हुई, उसका 
विशद रूप से उल्लेख कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है। ये सब जहाँ ब्रिटिश शासन की 
स॒व्यवस्था के लिय अत्यन्त उपयोगी थ. वहाँ साथ ही जनता को भो इनसे लाभ उठाने 
का अवसर मिलता था। भौतिक उन्नति की अन्य अनेक बातों के समान डाक, तार व 
टेलीफोन भी आधनिक यग की ही देन है। पाश्चात्य देशों में भी इनका विकास इसी 
युग में हुआ था। अंग्रेजी शासन में भारत को जिस प्रकार रेलवे प्राप्त हुई, बसे ही 
डाक, तार व टेलीफोन की सुविधा भी प्राप्त हुई। इनसे भारत के व्यापार-व्यवसाय व 
भौतिक उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिली। 

रेलवे, पक्की सड़कें, नहर, जहाज, डाक, तार आदि भारत के आथिक जीवन 
में एक नया य॒ग लाने में समर्थ हुए। इनके कारण जहाँ भारतीय जनता का जीवन पहले 
की अपेक्षा अधिक सम्पन्न बना, वहाँ साथ ही उसे व्यवसाय और व्यापार, के क्षेत्र में उन्नति 
करने का भी अवसर मिला। 


(२) व्यवसाय और व्यापार 


बिटिश लोगों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर इस दश के व्यवसायों 
के सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण किया, इसका निर्देश हम इसी अध्याय में ऊपर 
कर चुके हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत शिल्प और व्यवसाय की दृष्टि स अच्छी 
उन्नत दणा में था। इस देश में तेयार हुआ माल विदेशों में अच्छी बड़ी मात्रा में बिकता था, 
और यूरोप के बाजारों में बंगाल के वस्त्र की माँग बहुत अधिक थी। भारत के व्यापार 
से आक्रप्ट होकर ही यूरोपियन लोगों ने यहाँ आना शुरू किया था। सत्रहवीं सदी 
के अन्त तक अंग्रेज लोग भारत के व्यापार से हो सन्तुप्ट रहे। पर अठारहबीं सदी में 
इंगलण्ड में व्यावसायिक क्रान्ति हुई. और यान्त्रिक शक्ति का उपयोग कर वहाँ के कारखाने 
अच्छ्छी बड़ी मात्रा में वस्त्र आदि तंयार मार उत्पन्न करने लग। इधर जब भारत में 
अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित होने लगा, तो अंग्रजं। ने स्वाभाविक रूप से यह प्रयत्न किया, 
कि वे अपने माल को भारत के बाजारों में बेचकर रुपया पंदा करे, और अपने देश के 
कारखानों के लिये आवद्यक कपास आदि कच्चा माल यहाँ से सस्ती की मत पर प्राप्त करे । 
इस दशा में उन्होंने भारत के शिल्पियों को नप्ट करने के लिये अनेक घृणित उपायों का 
प्रयोग किया। राजणक्ति का सहारा लेकर उन्होंने बंगाल के वस्त्र-व्यवसाय को नष्ट 
करने के लिये सत्र प्रकार के उपायों को प्रयक्त किया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन का एक 
हानिकारक परिणाम यह हुआ, कि भारत के पुराने व्यवसाय नष्ट होने लगे, और इस देश 
के बाजार इंगलंण्ड के कारखानों में तेयार हुए माल से भर गये। अंग्रेज चाहते थे , कि 
भारत केवल कृषि प्रधान देश बना रहे, ताकि यहाँ से कच्चे माल को सस्ती कीमत में 
खरीद सकना उनके लिये जरा भी कठिन न हो। इसी कारण उन्नीसवीं सदी के चतुर्थ 
चरण के प्रारम्भ होने तक भारत में व्यावसायिक उन्नति जरा भी न होने पाई। अंग्रेजी 
शासन की पहली एक सदी भारत के आर्थिक जीवन के लिये बहुत ही भयंकर थी। इस 
काल में सरकार मुक्त द्वार वाणिज्य' की नीति का अनुसरण करती थी, सके कारण 


ब्रिटिश युग में भारत को भौत्तिक उन्नति ६२३ 


भारत के कारखानों के लिये विदेशी प्रतिस्पर्शा का मुकाबछा कर सकना सर्वथा असम्भव 
था। प्रथम तो इस यग में भारत में कारखानों का विकास हुआ ही नहीं था, पर परम्परा- 
गत रूप से जो कतिपय शिल्प व व्यवसाय इस देश में विद्यमान थे, उनके लिये इंगलैण्ड 
के यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले कारखानों का मुकाबला कर सकना असम्भव था। 
यरोप में इस समय व्यावसायिक क्रान्ति हों चकी थी, पर भारत में अभी उसने कोई 
प्रभाव उत्पन्न नहीं किया था। पर नय वंज्ञानिक आविप्कारों का छाभ भारत को भी 
पहुँचने लगा था। रेल, तार आदि के प्रवेश के कारण जनता की सुविधा में वद्धि हो 
गयी थी। विजली की रोशर्नी से कलकत्ता, वम्बई, सदश बड़े शहर जगमगाने छंगे थे । 
यातायात के लिये बिजली से चलने वाली ट्राम गाड़ियों का भी प्रयोग होने लगा था। 
ये सब बातें मनृष्यों के सुख व सुविधा की वृद्धि में सहायक तो थीं, पर पाइचात्य संसार की 
वैज्ञानिक उन्नति का प्रयोग ब्रिटिश शासकों ने भारत की आर्थिक व व्यावसायिक उन्ननि के 
लिये नहीं किया था। इसी लिये शुरू में जो नये ढंग के कारखाने भारत में खोले गये, उन्हें 
बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 

कपड़े का पहला कारखाना भारत में १८१८ ई० में खला था। पर इसके 
कारण भारत में वस्त्र-व्यवसाय के विकास का प्रारम्भ नहीं हो गया था। उन्नीसवीं 
सदी के मध्य भाग (१८५४ ई०) में जब बम्बई में कपड़े के कारखाने खलने लगे, तभी 
वस्तुतः इस व्यवसाय का विकास शुरू हुआ। १८७७ ई० के बाद नागपुर, अहमदाबाद, 
शोलापुर आदि अनेक स्थानों पर कपड़े की मिले कायम हुईं । बंग भंग के कारण १९०५ 
में जब स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पड़ा, तो भारत के अनेक धनी व सम्पन्न लोगों का 
ध्यान व्यावसायिक उन्नति की ओर आक्रप्ट हुआ, और अनेक नई मिले खुलनी प्रारम्भ 
हुईं । पर इन मिलों के लिये सफल हो सकना सुगम नहीं था। भारत के बाजार पर 
अंग्रेजी कपड़े का प्रभ्त्व था। लंकाशायर और लिवरपूल की मिल अपनी प्रभूत पंजी और 
दीर्घ अनुभव के कारण जिस ढंग का कपड़ा तयार करती थीं, वसा भारत की मिले नहीं 
बना सकती थीं। साथ ही, कीमत की दृष्टि से भी विलायती कपड़ा सस्ता पड़ता था। 
इस दशा में स्वदेशी मिले तभो कामयाब हो सकती थीं, जब कि सरकार उनकी सहायता 
करती, और मंरक्षण नीति का उपयोग कर स्वदेशी मिलों की रक्षा करने के लिये तत्पर 
होती। पर भारत की ब्रिटिश सरकार ने मुक्त द्वार वाणिज्य की नीति का अनुरसण 
किया। जब आथ्थिक आमदनी की आवश्यकता से विवश होकर सरकार ने अंग्रेजी 
माल के आयात पर कर लगाया, तो साथ ही भारतीय मिलों द्वारा तैयार किये गये माल पर 
भी उतनी ही एक्‍्स।इज ड्यूटी लगा दो, ताकि आयात-कर के कारण स्वदेशी व्यवसायों 
को किसी प्रकार का लाभ न पहुँच सके। वस्तुतः, बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक 
अंग्रेजों को भारतीय व्यवसायों की उन्नति का जरा भी ध्यान नहीं था। १९०५ के बाद 
जब जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति की, तो उसकी मिलों में तैयार हुआ 
सस्ता माल भारत के बाजारों में प्रचुर परिमाण में आने रूगा। अंग्रेजी माल के लिये 
जापान और जमं॑नी के सस्ते माल का मुकाबला कर सकना कठिन हो गया । विवश होकर 
सरकार ने 'साम्राज्यान्तगंत रियायती कर' (इम्पीरियल प्रिफरेन्स) की नीति का प्रयोग 
किया, जिसके अनुसार साम्राज्य के बहर के देशों के माल के मुकाबले में अंग्रेजी माल पर 
आयात कर में रियायत की जाती थी । इस नीति के कारण अंग्रेजी माल का जमंनी और 
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जापान के माल के मुकाबले में सस्ता विक सकना तो सम्भव हो गया, पर भारतीय व्यव- 
सायों को इससे कोई मदद नहीं मिली। 

१९१४-१८ के महायद्ध में जमंनी ब्रिटेन के झत्र॒पक्ष का देश था। उसका 
माल तो इस काल में भारत आ ही नहीं सकता था, पर अंग्रेजी माल के लिये भी यहाँ आ 
सकना कठिन हो गया, क्योंकि शरत्रुपक्ष के जंगी जहाजों के आक्रमणों से बचकर अंग्रेजी 
जहाजों का भारत में आ सकना सुगम नहीं था। इस दशा में भारतीय व्यवसायों को 
उन्नति का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हो गया। भारत के बाजारों में अंग्रेजी माल की 
कमी हो गई, और भारतीय करारखानों का माल यहाँ प्रचुर परिमाण में दिखाई पड़ने 
लगा। ब्रिटन के बत्र॒यक्ष में टर्की भी शामिल था। ईराक, सीरिया आदि भी इस 
काल में यद्ध क्षेत्र बने हुए थे। यहाँ के ब्रिटिश पक्ष के से निकों के लिये वस्त्र, जूते, युद्ध- 
सामग्री आदि जिन वस्तुओं की आवश्यकता थो, वे ब्रिटेन से नहीं आ सकते थे, क्‍योंकि 
भूमध्य सागर में शत्रु पक्ष के जहाज व पनड॒ब्बियों की प्रभुता थी। इस यद्धक्षेत्र के 
लिये आवश्यक सामग्री केवल भारत से ही निरापद रूप में पहुँचाई जा सकती थी। 
इस दशा में अंग्रेजी सरकार ने भी भारतीय व्यवसायों को उन्नत करने की आवश्यकता 
को अनुभव किया। महायद्ध के समय में सरकार भी भारत की व्यावसायिक उन्नति के 
लिय॑ उत्सुक हो गयी । महायुद्ध की ममाप्ति पर वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं । 
इस स्थिति का भी भारतीय कारखानों ने लाभ उठाया। परिणाम यह हुआ, कि 
१९१६ ई० के बाद भारत की व्यावसायिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ हुई, और एति- 
हासिक द॒ प्टि से यह कहा जा सकता है, कि जिस ढंग की व्यावसायिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव 
इंगलेण्ड में अठारहवीं सदी में हुआ था, वैसी ही व्यावसायिक क्रान्ति का भारत में 
बीसवीं सदी में सूत्रपात हुआ। व्यावसायिक क्षेत्र में जमेनी, जापान और रूस इंगलेण्ड 
से प्रायः एक सदी पीछे रहे थे। पर भारत में यह प्रक्रिया प्रायः दो सदी के बाद शुरू 
हुई । 

बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना के अनन्तर भारत में भी प॑,जीपतियों और 
श्रमियों की प्राय: उसी ढंग की समस्‍यायें उत्पन्न हुई, जैसी कि इंगलेण्ड आदि पारचात्य 
देशों में हुई थी। परिणाम यह हुआ, कि यहाँ भी श्रमी संघों (ट्रंड यूनियन ) की स्थापना 
हुई, और अनेक विचारशील व्यक्ति मजदूरों का संगठन करने और उनके हितों की 
रक्षा के लिये तत्पर हुए। इन लोगों के आन्दोलन के कारण सरकार ने अनेक ऐसे कानून 
बनाये, जिनका उहृंश्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा में सुधार करना 
था। इन कानूनों के अनुसार कारखानों में मजदूरों से अधिक-से-अधिक कितने घण्ट 
प्रति. सप्ताह काम लिया जा सके, उनकी भूति की न्यूनतम दर क्या हो, बीमार पड़ने और 
चोट खा जाने की दशा में उन्हें क्या सुविधायें दी जाएँ--इस प्रकार की बहुत-सी बातों की 
व्यवस्था की गयी। व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार पाइचात्य देक्षों 
में सोशलिज्म, कम्युनिज्म आदि नये आन्दोलन शुरू हुए, वैसे ही भारत में भी हुए, और 
यहाँ भी बहुत से लोग बेयक्तिक सम्पत्ति और पं, जीवाद का अन्त कर सामाजिक व आर्थिक 
संगठन में नई व्यवस्था का सूत्रपात करने के लिये कटिबद्ध होने लग। 

व्यावसायिक क्षेत्र के समान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ब्रिटिश यूग में अच्छी 
उन्नति हुई। १८५५-६० के काल में भारत का विदेशी व्यापार ५२,००,००० रुपये 


ब्रिटिश युग में भारत को भौतिक उन्नति ६२५ 


वाषिक के लगभग था। उस समय इंगलैण्ड जाने वाले जहाज अफ्रीका का चक्‍कर 
लगाकर जाया करते थ। १८६०९ में जब स्वेज नहर बनकर तैयार हो गयी, तो समुद्र- 
मार्ग द्वारा पूवं और पश्चिम का सम्पर्क बहुन सुगम हो गया। यूरोप आने-जाने वाले 
माल की ढुलाई के खर्चे में भी इससे बहुत कमी हुई । इस कारण भारत के विदेशी व्यापार 
में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई, और सन्‌ १९०० तक उसकी मात्रा दो करोड़ रुपया 
वार्षिक तक पहुँच गयी। महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद भारत का यह व्यापार 
और अधिक तेजी के साथ बढ़ा। १९२८-२० तक इसकी मात्रा ६ करोड़ रुपया 
वाधिक से भी ऊपर पहुँच गयी थी। बीसबीं सदी के प्रथम चरण तक भारत के विदेशी 
व्यापार में कच्चे माल (कपास, जूट, तिलहन, चाय आदि ) का निर्यात बहुत अधिक मात्रा 
में होता था, और उसके आयात माल में वस्त्र, बाइसिकल, रेशम आदि तैयार माल 
का परिमाण बहुत अधिक था। ज्यों-ज्यों भारत में व्यावसायिक उन्नति होती गयी, 
वस्त्र सदृश तैयार माल का आयात कम होता गया । भारत के विदेशी व्यापार में 
निरन्तर वृद्धि हो रही है, पर अब वह केवल कच्चे माल का ही निर्यात नहीं करता, 
उसके तैयार माल की भी विदेशी बाजारों में अच्छी माँग है। हवाई जहाज, मोटर कार, 
अस्त्र-दास्त्र, इंजन आदि जिस सामान के लिय अत्यधिक शिल्पनैपुण्य की आवश्यकता 
है, उनके सम्बन्ध में अब भी भारत वहुत कुछ अपने आयात व्यापार पर निर्भर करता है। 
पर धीरे-धीरे इस स्थिति[में भी परिवत्तंन आ रहा है। वह समय अब दूर नहीं है, जब कि 
भारत व्यावसायिक क्षेत्र में संसार के उन्नत देशों में अपना समृचित स्थान प्राप्त कर 
लेगा | 

इस अध्याय में हमने ब्रिटिश यग में हुई भौतिक उन्नति का अत्यन्त संक्षिप्त 
रूप से निदेश किया है। भौतिक व आथिक दशा का किसी भी देश की सभ्यता व 
संस्कृति के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। कृषि प्रधान देश की संस्कृति की तुलना में 
व्यवसाय-प्रधान देश की संस्कृति अनेक अंशों में भिन्न होती है। रेल, तार, टेलीफोन, 
रेडियो और यान्त्रिक शक्ति से संचालित कारखानों ने जहाँ भारत के आर्थिक जीवन 
पर प्रभाव डाला है, वहाँ साथ ही यहाँ की जनता की मानसिक दह्या को भी परि- 
वतित किया है। आज भारत में समाजवाद सम्बन्धी जो अनेक आत्दोलन चल रहे हैं, 
वे इसी आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम हैं। इन आन्दोलनों ने 
भारत के धामिक, सामाजिक व नैतिक विचारों को भी अनेक अंधझों में परिवत्तित किया 
है। आज जो भारत में बहुत-से लोग पुरानी रूढ़ियों, बद्धमूल धारणाओं और विश्वासों 
का परित्याग कर एक नये समाज के निर्माण की कल्पना को सम्मुख रखकर कार्य करने 
के लिये तत्पर हैं, उसका एक महवत्पूर्ण कारण वे समाजवादी आन्दोलन भी हैं, जो 
भौतिक उन्नति और व्यावसायिक क्रान्ति के कारण इस देश में विकसित हो रहे हैं। 


चौंतोसवां अध्याय 
राष्टीय चेतना ओर राजनीतिक स्वाधीनता 


(१) राष्ट्रीय चेतना 

राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिक युग की मुख्य विशषतायें राष्ट्रीयता, स्वाधीनता 
और लोकतन्‍त्रवाद की भावनायें हैं। मध्यकाल में न राष्ट्रीयता की भावना थी, न 
स्वाधीनता की और न छोकतनन्‍्त्रवाद की। जमंनी, फ्रांस, आदि पाइचात्य देशों में भी 
राष्ट्रीय अनुभूति का अभाव था। प्रशिया और बवेरिया के निवासी अपने को जर्मन 
न मानकर प्रशियन व बवेरियन समझते थे। ग्रेट ब्रिटेन तक में स्काटलेण्ड व वेल्स 
के निवासी अपने को इंग्लिश लोगों से भिन्न मानते थे। राष्ट्रीय भावना के अभाव में 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विचार भी मध्य युग में विकसित नहीं हुआ था। आसस्ट्रिया का 
सम्राट्‌ स्पेन, इटली आदि का स्वामी भी हो सकता था, और उनको इसमें कोई असाधारणता 
अनुभव नहीं होती थी। जर्मनी के अन्यतम प्रदेश का राजा ब्रिटेन के राजसिहासन पर 
भी आरूढ़ हो सकता था, और दोनों राज्यों के निवासियों की दृष्टि में इसमें कोई अनौचित्य 
नहीं था। जिन लोगों की भाषा, धर्म, एंतिहासिक परम्परा व रीति रिवाज आदि एक 
हैं, उनका अपना एक पृथक्‌ राज्य होना चाहिये, और उस राज्य पर किसी विदेशी 
राजा का झासन नहीं होना चाहिये--यह विचार मध्य यग में प्रचलित नहीं था। 
लोकतन्त्रवाद की तो कल्पना भी सत्रहवीं सदी तक यूरोप में उत्पन्न नहीं हुई थी। सर्वत्र 
किसी एक निरंकुश व स्वेच्छाचारी राजा या किसी कुलीन श्रेणी का शासन था। फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति ने इस स्थिति में क्रान्तिकारी परिवत्तन किया, और राष्ट्रीयता, स्वाधीनता 
व लोकतन्त्रवाद के विचारों ने जोर पकड़ना शुरू किया। उन्नीसवीं सदी में ये विचार 
निरन्तर प्रबल होते गये, और अब वह समय आ चुका है, जबकि यूरोप के विविध राज्यों 
का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार हो गया है, और इन राज्यों में जनता का 
अपना शासन कायम है। 

इस दशा में ब्रिटिश आधिपत्य के सूत्रपात के समय अठारहवीं सदी में यदि 
भारत में भा राष्ट्रीयता की भावना, स्वाधीनता के विचार और लोकतन्त्रवाद का अभाव 
रहा हो, तो इसमें आश्चर्य को कोई बात नहीं है। पाइचात्य जगत्‌ में आधुनिकता 
की जिन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव इस काल में हो रहा था, वे न केवल यूरोप को अपितु 
संसार के अन्य-देशों को भी प्रभावित कर रही थीं। भारत भी इन प्रव त्तियों के प्रभाव 
से अछूता नहीं रहा। अंग्रेजी शिक्षा और पादइचात्य साहित्य से परिचय के कारण भारत 
में इन प्रवृत्तियों को बल मिला। धामिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों के निवारण, 
भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान और नई शिक्षा द्वारा भारत में जो नव जागरण 
हो रहा था, उसने राजनीतिक क्षेत्र में जागृति उत्पन्न की, और भारतीय जनता में 
राष्ट्रीय चेतना प्रादुर्भूत होनी शुरू हुई । 
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सन्‌ १८८३ में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था करने की योजना बनाई, कि 
भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में यूरोपियन लोगों के मुकदमे भी विचारार्थ पेश 
किये जा सकें। इससे पूर्व यूरोपियन लोगों के मुकदमों का फैसछा यूरोपियन जजों द्वारा 
ही किया जाता था। पर सन्‌ ५७ की राज्य-कान्ति के बाद जब भारत का शासन ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश राजा व उसकी सरकार के हाथों में 
आ गया, तो शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया। 
इसी कारण अनेक सुशिक्षित भारतीय न्यायाधीश आदि के पदों पर नियुक्त किये जाने 
लगे। १८८३ ई० में इल्बर्ट बिल द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी, कि भारतीय न्यायाधीश 
यूरोपियन लोगों के मुकदमों पर भी विचार कर सकें। पर भारत में निवास करने वाले 
यूरोपियन छोगों को यह बात असह्य थी। वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि 
नही किसी काले आदमी के सम्मुख पेश होना पड़े । परिणाम यह हुआ, कि यरोपियन 
लोगों ने इस बिल के विरुद्ध घोर आन्दोलन शुरू कर दिया। यूरोप के लिये इस 
ढंग का आन्दोलन कोई नई बात नहीं थी । इससे कुछ समय पूर्व इंगलेण्ड में चार्टिस्ट 
आन्दोलन वहल जोर पकड़ चक्रा था, और राजनीतिक आन्दोलन द्वारा अपनी बात 
की मनाने का प्रयत्त करना इदग्लिग लोगों के लिये कोई असाधारण वात नहीं थी | इल्बर्ट 
बिल के विरुद्ध म रोपियन लोगों के आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ा, कि अन्त में सरकार को 
उसके सम्मुख झुकना पड़ा । बिल में एस संशोधन किये गय, जिनसे भारत के यूरोपियन 
निवासी सन्‍्तोष अनुभव कर सकें। 
भारत के शिक्षित वर्ग के लिये यरोपियन लोगों का यह आन्दोलन एक उदाहरण 
बन गया। उन्होंने अनूभव किया, कि राजनीतिक आन्दोलन में इतनी अधिक शक्ति 
होती है, कि उसके सम्मुख सरकार को भी झुकना पढ़ता है। उन्होंने सोचा कि यदि 
भारतीयों को भी संगठित किया जा सके, और उनकी सम्मिलित आवाज को सरकार 
तक पहुँचाया जा सक्रे, तो उसका परिणाम अवश्य निकछेगा। इसी लिये १८८५ में 
(इल्ब्ट बिल के विरुद्ध यूरोपियन आन्दोलन शुरू होने के केवल दो साल बाद) इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस की स्थापना को गयी, जो धीरे-धीरे भारत की सर्वप्रधान राजनीतिक 
शक्ति बन गयी । पर यह ध्यान में रखता चाहिये, कि १८८५ में कांग्रेस भारत को सर्व- 
साधारण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इस काल में जन साधारण में राज- 
नतोतिक चेतना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। समाज-सुधार व धामिक सुधार के विविध 
आन्दोलन जनता में नवजागरण उत्पन्न कर रहे थ। इसके कारण जनता अपने देश की 
पराधोनता और राजनीतिक दुर्देशा का भी अनुभव करने लगी थी । उसका ध्यान भारत 
के लुप्त गौरव की ओर भी आक्ृष्ट होने लगा था, और वह यह भी सोचने लगी थी, कि 
एक बार फिर भारत को अपने पुराने गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करना चाहिये। पर 
इसके लिये किसी एसो राजनैतिक संस्था का अभी संगठन नहीं हुआ था, जो जनता में 
राष्ट्रीय चेतना का विकास कर उसे स्वराज्य प्राप्ति के संघर्ष के लिये तैयार करे। राष्ट्रीय 
चेतना और स्वाधीनता की आकांक्षा इस समय दो रूपों में प्रकट होने लगी थी। अंग्रेजी 
पढ़ें-लिखे लोग 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' जैसी सभाओं में एकत्र होकर व्याख्यान 
देते थे, प्रस्ताव पास करते थे और सरकार की सेवा में भेजने के लिये आवेदन-पत्र 
तैयार करते थे। इसके विपरीत कुछ देश-भकक्‍त लोग क्रान्तिकारी समितियों का संगठन 
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कर शस्त्रबल के प्रयोग द्वारा ब्रिटिश शासन का अन्त करने की तयारी में तत्पर थे, और 
इसके लिये उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने में भी कोई संकोच नहीं था। उन्नीसवीं 
सदी के अन्त में भारत की राष्ट्रीय चेतना का यही स्वरूप था। सर्वसाधारण जनता में 
अभी स्वाघीनता की आकांक्षा संगठित रूप में उत्पन्न नहीं हुई थी । 


(२) स्व॒राज्य श्रान्दोलन 


जनता में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने और स्वाधीनता प्राप्ति के लिये संघर्ष 
करने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कायं किया। १८८५ ई० 
में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वह जनसाधारण की संस्था नहीं थी, और न ही 
उसका उद्देश्य ब्रिटिश आधिपत्य का अन्त कर स्वराज्य को स्थापित करना था। कांग्रेस के 
प्रथम अधिवेशन में उसके सभापति श्री उमेशचन्द्र बनर्जी ने उसके उद्देश्य इस प्रकार प्रकट 
किये थे--(१) ब्रिटिश साम्राज्य में निवास करने वाले उन सब्र लोगों में जान- 
पहचान व मंत्री उत्पन्न करना, जो भारत की उन्नति के पक्षपाती हैं। (२) ऐसे उपायों 
व साधनों पर विचार करना, जिनसे भारत की शासन-पद्धति में सुधार हो। (३) 
देश के शासन में भारतीयों को अधिक संख्या में नियुक्त कराने के लिये प्रयत्न करना । 
१८८५ से १९०५ तक कांग्रेस का यही रूप रहा, कि हर साल क्रिसमस की छट्ठियों में 
देश के सुशिक्षित व साबंजनिक जीवन का शौक रखने वाले लोग किसी बड़ शहर में 
एकत्र होते थे, और कांग्रेंस के अधिवेशन में परिमाजित भाषा में व्याख्यान देकर अपनी 
अंग्रेजी की योग्यता का परिचय देते थे। इस युग के कांग्रेसी नेताओं में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
महादेव गोविन्द रानाडं, फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण मोखले, और दादा भाई 
नौरोजी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १९०५ ई० में बंग भंग के प्रदन पर 
बहुत उत्तेजना फैली, और अनेक देश-भकत लोग उम्र उपायों द्वारा ब्रिटिश सरकार 
का विरोध करने के लिये अग्रसर हुए। इसी समय जापान जैसे छोटे से एशियाई देश 
द्वारा रूस जैसे विशाल यूरोपियन देश की पराजय के कारण एशिया के निवासियों में 
स्फूति व नवजीवन उत्पन्न हुआ, और जनता में यह विचार प्रबल होने लगा, कि यूरोपियन 
लोग नसल आदि की दृष्टि से एशियाई लोगों की अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं हैं। नए युग के 
ज्ञान-विज्ञान को अपनाकर कोई भी एशियाई देश पाइचात्य देशों को परास्त कर सकता 
है। बंगाल में इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा। सन्‌ 
१९०५ का भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। इसी 
समय कांग्रेस में एक तये दल का प्रादुर्भाव हुआ, जो केवल भाषण देने व प्रस्ताव पास करने 
पर ही विश्वास नहीं करता था, अपितु स्वराज्य-प्राप्ति के लिये क्रियात्मक पग उठाने की 
नीति का प्रतिपादक था ।* इसे गरम दल' कहते थे, इसके मुकाबले पर पुराने कांग्रेसी लोगों 
को नरम कहा जाता था। कांग्रेस के गरम दल के प्रधान नेता बालगंगाधर तिलक, 
लाजपतराय और विपिनचन्द्र पाल थे। ये नेता भारत में घूम-घम कर राजनीतिक 
चेतना और स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न करने के लिये प्रयत्तनशील थे, और विदेशी 
सरकार का विरोध करना अपना कत्तंव्य समझते थे। पंजाब और महाराष्ट्र में जो 
अनेक क्रान्तिकारी व विप्लववादी आन्दोलन इस समय चल रहे थे, गरम नेताओं की दृष्टि 
में उनका भी उपयोग था। परिणाम यह हुआ, कि नरम और गरम दलों के मतभेद ने 
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उग्र रूप धारण कर लिया, और १९०७ में हुई सूरत की कांग्रेस में इन दलों में फूट पड़ 
गयी । 

१९१४-१८ के महायुद्ध में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला। 
इस युद्ध में ब्रिटिश पक्ष के लोग यही कहते थे, कि वे राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और लोकतन्त्र- 
वाद के सिद्धान्तों को सम्मुख रखकर रण क्षेत्र में उतरे हैं, और उनका उद्देश्य आस्ट्रिया- 
हँगरी, जमंनी और टर्की के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र- 
बाद के अनुसार यूरोप का पुननिर्माण करना ही है। भारत की जनता में इन विचारों 
द्वारा नव स्फूति का संचार हुआ। ब्रिटिश लोगों ने भी उसे यह आइवासन दिया, कि युद्ध 
की समाप्ति पर वे भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूति में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। 
यही कारण था, जिससे कांग्रेस ने युद्ध-प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का उत्साहपूर्वंक साथ 
दिया, और महात्मा गांधी ज॑से नेता ने सेना में रंगरूट भरती करने में सहायता की । पर 
महायद्ध की समाप्ति पर भारतीयों की राष्ट्रीय आगकांक्षायें पूर्ण नहीं हो पाईं, और 
ब्रिटिश सरकार की कृपा पर आश्रित रह के स्वराज्य प्राप्ति की आशा छोड़ कर उन्होंने 
अपने बल द्वारा स्वतन्त्र होने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस समय कांग्रेस का नेतृत्व 
महात्मा गांधों के हाथों में आ गया था, जिन्होंने १९२०-२१ में एक नये आन्दोलन का 
प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित था--(१) सरकार की 
सेवा में जो भारतीय कार्य कर रहे हैं, वे त्याग-पत्र दे दें, ताकि ब्रिटिश ज्ञासकों के लिये 
इस देश पर शासन कर सकना सम्भव न रह सके। (२) सरकार द्वारा संचालित व 
अभिमत शिक्षणालयों का बहिष्कार कर विद्यार्थी राष्ट्रीय विद्यालयों व विद्यापीठों में शिक्षा 
प्राप्त करें, जिससे कि वे राष्ट्रीय हितों की विरोधी शिक्षा के असर में न रहें। (३) 
सब भारतीय स्वदेशी वस्तुओं और हाथ के कते व हाथ के बुने कपड़ों का व्यवहार करें, 
और विदेशी बस्त्रों के ब्रहिष्कार में प्रवत्त हों। इस आन्दोलन को 'असहयोग' (नान- 
कोऔपरेदन ) का नाम दिया गया, और इसे सफल बनाने के लिये एक करोड़ रुपये 
का तिलक-स्वराज्य-फण्ड कायम किया गया। असहयोग-आन्दोलन के कारण सारे 
भारत में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गयी। खिलाफत के प्रशन को लेकर मुसलमान 
भी अच्छी बड़ी संख्या में इस आन्दोलन में शामिल हुए। यद्यपि दमन-नीति का प्रयोग 
कर सरकार इस आन्दोलन को कुचलने में सफल हुई, पर इसके कारण राष्ट्रीय चेतना 
व स्वराज्य की आकांक्षा सवंसाधारण जनता तक पहुँच गयी। गांधी जी के नेतृत्व की 
भारत को सबसे बड़ी देन यही है, उन्होंने स्व॒राज्य आन्दोलन को सर्वेताधारण जनता 
तक पहुँचा दिया । अंग्रेज असहयोग आन्दोलन को कुचलने में तो समर्थ हुए थे, पर इससे 
देश में अशान्ति दूर नहीं हो गयी थी। विवश होकर ब्रिटिश सरकार ते १९२७ में 
सर जान साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसे भारत में शासन- 
सुधार सम्बन्धी परामर्श देने का काम सुपुर्द किया गया। इस कमीशन के सब सदस्य 
अंग्रेज थे। उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी, कि वह भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं 
को भली-भाँति समझ सकेगा। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, और किसी 
महत्त्वपूर्ण नेता ने उसके सम्मुख गवाही नहीं दी। साइमन कमीशन जहाँ भी गया, 
काले झण्डों से उसका स्वागत किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट से भारत में किसी 
को भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ। १९२९ में पण्डित जवाहरलाल के सभापतित्व में कांग्रेस ने 
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लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्व॒र।ज्य की स्थापना को ही अपना उद्ृश्य निश्चित किया। 
मार्च, १९३० में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू किया, जिसके लिय उन्होंने 
नमक-कानून को तोड़ने का कार्यक्रम बनाया। गांधीजी का अनुसरण कर जगह-जगह 
पर नमक कानून तोड़ा गया और हजारों स्त्री-पुरुषों ने स्वेच्छापूर्वक जेल-यात्रा की । 

इसी समय कांग्रेस ने यह भी आन्दोलन किया, कि विदेशी वस्त्र की दूकानों 
और द्ाराब की भट्टियों पर धरना दिया जाए, और किसान सरकार को मालगजारी 
अदा न करें। शीघ्र ही सत्याग्रह-आन्दोलन सारे देश में फैल गया, और जल जाने वाले 
वीर देशभकक्‍तों की संख्या एक लाख तक पहुँच गयी । सरकार ने देशभक्त सत्याग्रहियों पर 
घोर अत्याचार किये। १९२०-२१ के असहयोग-आन्दोलल और १०३०-३१ के 
सत्याग्रह आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि सर्वेसाधारण जनता में अन्याय का प्रति- 
रोध करने की शक्ति और स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न हो गयी। महात्मा गांधी और 
उनके साथी नेताओं के प्रयत्न से भारत में एक एसी जागति प्रादुर्भत हुई, जिससे ब्रिटिश 
जगासन का इस देश में स्थिर रह सकना असम्भव हो गया । ब्रिटन जसे शक्तिणाली देश 
का शिकंजा जो भारत में ढीला पड़ गया, उसका प्रधान कारण यही था, कि जन-शक्ति 
ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। 

१९३९-४५ के महायद्ध से भारत के स्वराज्य-संग्राम को बहुत बल मिला। 
१९४२ के अगस्त मास में कांग्रेस ने विदेशी सरकार का प्रतिरोध करने के लिये अधिक 
उग्र उपायों का अनुसरण करने का निशवय किया। उसकी प्रेरणा से देशभक्त भारतीय 
युवक ब्रिटिश सत्ता को नष्ट करने के लिये कूर्बानियां करने के लिये तैयार हो गये। 
१९४२ में सरकार के प्रतिरोध ने इतना उम्र रूप धारण कर लिया, कि रेल-तार और 
डाक तक में अनियमितता आ गयी । कई स्थानों पर तो जनता खले तौर पर विद्रोह 
के लिय उतारू हो गयी। यद्यपि ब्रिटिश घासक अस्त्र-णक्ति का उपयोग कर इस क्रान्ति 
को कुचलने में सफल हुए, पर इसके कारण भारत में इतनी अधिक जागूति उत्पन्न ही गयी 
थी, किअंग्रजों के लिये भारत को अपनी अधीनता में रख सकना सम्भव नहीं रह गया था । 
उसने अनुभव कर लिया था, कि भारत को स्व॒तन्त्र कर देने में ही ब्रिटेन का लाभ है। 

भारत को स्वतन्त्र कराने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का वहुत बड़ा हाथ है। 
पर साथ ही क्रान्तिकारी युवकों ने अंग्रेजी गासन के विरुद्ध जो विप्लववादी उपाय प्रयुक्त 
किये, उनका महत्त्व भी कम नहीं है, यद्यपि शस्त्र बल का प्रयोग कर अंग्रेजी शासन को 
नष्ट कर सकना सम्भव नहीं था। पर इन देशभकक्‍तों के कार्यों से जनता में उत्साह 
और जागृति उतन्न होने में बहुत अधिक सहायता मिलती थी। लाहौर में सानन्‍्डर्स की 
हत्या, किसी अंग्रेज अफसर पर बम्ब पात, दिल्ली की असेम्बली के भवन में बम्ब फूटना, 
क्रान्तिकारियों द्वारा रेलगाड़ियों को छूट लेना--ये ऐसी घटनायें होती थीं, जिन्हें पढ़कर 
भारतीय जनता का हृदय पुलकित हो जाता था। समाचारपत्रों व सार्वजनिक सभाओं 
में इस प्रकार की क्रान्तिकारी बातों का चाहे विरोध किया जाता हो, पर यह स्वीकार करना 
होगा, कि सर्वसाधारण भारतीय लोग विप्लववादियों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे 
और उन्हें शहीद मानते थ। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश मारतीय 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रधान केन्द्र थे। 

१९३९-४५ के महायद्ध के समय नेताजी सुभाषचन््ध बोस ने आजाद हिन्द 
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ना का संगठन कर जापान और जमंनी की सहायता से ब्रिटिश शासन का अन्त करने 
श प्रयत्न किया। महायुद्ध में ब्रिटिश पक्ष की विजय होने के कारण यद्यपि नेताजी को 
पने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली, पर इसका महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटेन 
गै भारतीय सेना में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो गयी। भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य 
धार भृत सेना ही थी, जिसके सैनिक धन की लालसा से विदेशी शासन की सहायता 
'रते थं। जब उन्हीं में राष्ट्रीय जागृति और स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न हो गयी, 
नै अंग्रेजों के लिये भारत को अपनी अधीनता में रख सकना असम्भव हो गया। इसी 
गरण बम्बई में भारतीय जल-सेना ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, और अंग्रेजों 
' स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया, कि अब वे इस देश पर अपना शासन कायम नहीं 
ख सकेंगे। 


(३) म॒स्लिम राष्ट्रीयता 


इसमें सन्देह नहीं, कि अफगान और मुसलिम शासकों के शासन काल में हिन्दुओं 
तैर मुसलमानों में अनेक दृष्टियों से सामंजस्य उत्पन्न हो गया था। धर्म, भाषा, रहन- 
[हन, रीति-रिवाज आदि अनेक क्षेत्रों में वे एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे। यदि 
ब्रटिज यग में हिन्दू-मस्लिम सामंजस्य की यह प्रक्रिया जारी रहती, और भारत में 
'वजागरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह हिन्दुओं और मुसलमानों में एकानुभूति 
वकसित करने में सहायक होती, तो भारत के इन दो प्रधान धर्मों के अनुयायी राष्ट्रीय 
ष्टि से भी एक हो सकते । पर ब्रिटिश यग में यह नहीं हो पाया। नवजागरण, घामभिक 
[धारणा, राजनीतिक शिक्षा और चेतना, ये सब हिन्दुओं और मुसलमानों को एक 
सरे से पृथक्‌ करने में सहायक हुए। हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने 
पले इन तत्त्वों का इस प्रसंग में उल्लेख करना उपयोगी है। 

(१) ब्राह्मासममाज, आयेसमाज, प्रार्थना-समाज, रामकृष्ण मिशन आदि 
ये धाभिक आन्दोलनों ने धामिक और सामाजिक क्षेत्र में हिन्दुओं में नवजागरण उत्पन्न 
क्या। यद्यपि ये सभी आन्दोलन भारतीय जनता की एकता के पक्षपाती थे, और 
गर्मिक भेद-भाव को दूर कर भारतीयों को एकता के सूत्र में बाँधने का यत्न करते थे, 
र इनका प्रभाव मुख्यतया हिन्दुओं पर ही पड़ा। स्वामी दयानन्द ने मुसलिम नेता सर 
'यद अहमद खाँ से मिलकर धामिक एकता को स्थापित करने का उद्योग किया था। पर 
त्त्विक रूप से ये सब आन्दोलन हिन्दू पद्धति और प्राचीन संस्कृति में नवजागृति 
त्पन्न करने में सहायक हुए, और उन्होंने धर्म का एक ऐसा रूप जनता के सम्मुख रखा, 
जसमें मुसलमानों के लिये सम्मिलित हो सकना सम्भव नहीं था। मध्य युग में कबीर, 
गनक सदृश सनन्‍्त-महात्माओं ने जो धामिक आन्दोलन का प्रारम्भ किया था, उसका 
[धार केवल वेद शास्त्र ही नहीं थे। उनकी शिक्षाओं और वाणियों में सब धर्मों के विशिष्ट 
कत्वों का समावेश था। पर उन्नीसवीं सदी के हिन्दू धामिक आन्दोलन वेद शास्त्रों 
: महत्त्व पर जोर देते थे। आर्य समाज की तो स्थापना ही वेदों के पुनरुद्धार के लिये हुई 
ग। ब्राह्म समाज की उपासना भी वैदिक मंत्रों और उपनिषदों पर आश्चित थी। राम- 
'षण मिशन के सर्वे प्रसिद्ध प्रचारक विवेकानन्द भी वेदान्त के गौरव पूर्ण व उत्कृष्ट सिद्धान्तों 
गे देश-विदेश के लोगों के सम्मुख लाने के लिये प्रयत्नशील थे। 
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(२) नवजागरण का प्रभाव मुसलमानों पर न पड़ता, यह सम्भव नहीं 
था। पर उनमें जागरण की जो प्रवृत्ति प्रादुर्भूत हुई, वह सर्वंधा स्वतन्त्र रूप में थी। 
अठारहवीं सदी में जब मुसलिम राज-शक्ति का पतन हुआ, तो अनेक मौलवियों के 
हृदय में इस्लाम की दुर्देशा की अनुभूति उत्पन्न हुई। देहली के मुहम्मद शाहवलीउल्ला 
सदृश कितने ही मुसलिम नेता इस्लाम के लप्त गौरव का पुनरुद्धार करने के लिये 
उतावले हो उठे। वली उल्लाह के अन्यतम शिष्य अहमद शाह ने बहाबी सम्प्रदाय की नींव 
डाली, जिसका उद्देश्य इस्लाम की कमजोरियों को दूर कर मुसलमानों में नवजीवन व स्फूर्ति 
का संचार करना था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जक्ति को वहाबी लोग बड़ी चिन्ता की दृष्टि 
से देखते थे। १८५७ की राज्य क्रान्ति में उन्होंने मुसलमानों को अंग्रजों के विरुद्ध 
भड़काने में महत्त्वपूर्ण काये किया था। पर वहाबी लोगों को भारत की दुर्देशा का उतना 
व्यान नहीं था, जितना कि इस्लाम की दुरवस्था का । इस आन्दोलन ने इस्लाम में स्फूति 
का संचार अवश्य किया, पर मुसलमानों को हिन्दुओं से दूर करने में भी सहायता की । 

(२) सर संयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ को केन्द्र बनाकर एक नये मुसलिम 

आन्दोलन का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार करना, 
और उन्हें भारत की राज-शक्ति के उपभोग में हाथ बेँटाने के लिये तैयार करना था। 
ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा की उपेक्षा की थी। 
इसके विपरीत हिन्दुओं ने अंग्रेजी पढ़कर नये ज्ञान-विज्ञान को सीख लिया था, और 
भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उनका महत्त्व निरन्तर बढ़ता जाता था। 
१८७५ में सर संयद ने अलीगढ़ में एंग्लो-ओरियंटल कालेज की स्थापना की, और 
मुसलिम जनता में नवजागरण का प्रारम्भ किया, जिससे इस जाति में नई स्फूति और 
आशा का संचार हुआ। भारत भर के मुसलमान अलीगढ़ को अपना केन्द्र मानने छगे। 
बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई आदि प्रान्तों के मृसलिम युवक अलीगढ़ में पढ़ने के लिये 
आने लगे, और वहाँ रहने से उनमें एक भाषा, एक रहन-सहन, एक विचारसरणी और 
एक संस्कृति का विकास होने लूगा। अलीगढ़ में स्कूल विभाग के लिये शिक्षा का माध्यम 
उर्द, को बनाया गया, और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये उर्दू का ज्ञान आवश्यक 
कर दिया गया। अलीगढ़ का विद्यार्थी चाहे भारत के किसी भी भाग का निवासी हो, 
वह उर्द, को अपनी भाषा समझने लगा । इस बात का परिणाम यह हुआ, कि भारत भर 
के शिक्षित मुसलमान उर्द, को अपनी धाभिक व राष्ट्रीय भाषा मानने लग। रहन- 
सहन, भाषा, विचारसरणी आदि की एकता के कारण जहाँ अलीगढ़ के वातावरण 
में पले हुए मुसलमान अपने को एक जाति व एक राष्ट्र का अंग समझते थे, वहाँ उनमें 
यह अनुभूति भी उत्पन्न होने लगी, कि हम हिन्दुओं से पृथक्‌ हैं। 

(४) भारत के नवजागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि विविध 
जातियों व सम्प्रदायों में अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा-संस्थायें खोलने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
हुआ। मूसलमानों के मुहम्मडन एंग्लो-ओरियन्टल कालेज के समान, दयानन्द एंग्लो- 
वेदिक कालेज, सनातन धर्मं कालेज, खालसा कालिज आदि दिक्षा संस्थाओं की स्थापना 
शुरू हुई, जिनमें नवीन शिक्षा के साथ-साथ अपने धर्म, सम्प्रदाय आदि की शिक्षा की भी 
व्यवस्था की गयी। इस्लामिया कालेजों के विद्यार्थी जहाँ उर्दू को अपनी भाषा 
समझते थे, और इस्लाम के उत्कर्ष को अपना ध्येय मानते थे, वहाँ डी० ए० बी० कालेजों 


राष्ट्रीय चेतना और र।जनीतिक स्वाधीनता ६३३ 


के विद्याथियों को हिन्दी की शिक्षा दी जाती थी, और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का आदर्श 
उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था। 

(५) उन्नीसवीं सदी का अन्त होते-होते आये समाज ने गुरुकुलों की स्थापना 
शुरू कर दी थी। सनातनी और जैनी लोग भी उनकी देखादेखी अपने 'कुल” स्थापित 
करने में तत्पर थे। देवबन्द आदि में मुसलमानों ने भी ऐसे मदरसे कायम कर लिये थे, 
जो इस्लाम की शिक्षा को ही संसार के लिये आदर्श व कल्याणकारी मानते थे। ये सब 
संस्थायें भारत के नवजागरण में सहायक अवव्य थीं, पर साथ ही इनके कारण 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की खाई अधिकाधिक चौड़ी होती जाती थी। देहात 
के रहने वाले हिन्द्‌ और मुसलमान एक भाषा बोलते थे। उनके विचार करने का ढंग 
एक सदुश था, उनके रहन-सहन में भी विशेष अन्तर नहीं था। पर जब ये देहाती बालक 
गुझकुल कांगड़ी या देवबन्द में पढ़कर बाहर निकलते थे, तो वे एक-दूसरे से भिन्न दो 
पृथक संस्क्ृतियों के मूर्त रूप बन जाते थे। अलीगढ़ के एंग्लो-ओरियंटल कालेज और 
लाहौर के दयानन्द एंग्लो-बैदिक कालेज के विद्याथियों की संस्क्ृति में भी इसी प्रकार 
का भेद आ जाता था। पण्डित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से जब काशी में “हिन्दू 
विश्दविद्यालय' की ग्बापना हुई, तो यह संस्था हिन्दू अध्ययन और संस्कृति का उसी 
प्रकार केन्द्र बल गयी, जैसे कि अलीगढ़ मुसलिम शिक्षा का केन्द्र था। शिक्षा का प्रसार 
हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को घटाने के स्थान पर उसे बढ़ा रहा था। राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन के परिणामस्वरूप जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना 
का प्रयत्न गुरू हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुओं 
और मसलमानों को एक नहीं कर सका। दिल्‍ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया' 
मुस्लिम राष्ट्रीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी, और काशी का काशी विद्यापीठ, 
हिन्दू राष्ट्रीय शिक्षा का। कांग्रेस की द॒ष्टि में दोनों ही संस्थायें राष्ट्रीय शिक्षा देती थीं, 
पर इनके पढ़े हुए विद्यार्थियों में विदेशी शासन का अन्त करने की इच्छा समान रूप 
में विद्यमान होते हुए भी संस्क्रति की दृष्टि से वे एक-दूसरे से बहुत भिन्न थे। राष्ट्रीय 
शिक्षा भी हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को दूर करने में असमर्थ ही रही | 

(६) राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन भी इन दो जातियों को एक करने 
में समर्थ नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खाँ और उनके अनुयायी भली-भाँति अनुभव 
करते थे, कि भारत में मुसलिम लोग अल्प संख्या में हैं। लोकतन्त्रवाद पर आश्रित 
स्व॒राज्य के स्थापित हो जाने का परिणाम यह होगा, कि मुसलमान अल्प-संख्या में 
होने के कारण सदा हिन्दुओं के वशवर्त्ती बने रहेंगे। इसी लिये उन्होंने मुसलिम-हितों 
की रक्षा का आन्दोलन खड़ा किया, और १९०६ में मुसलिम लीग के रूप में अपनी 
प्‌थक्‌ राजनीतिक संस्था का संगठन किया। १९१६ में कांग्रेस और लीग में समझौता 
अवश्य हुआ, पर उसके कारण भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने व्यवस्थापिका सभाओं में 
हिन्दुओं और म्‌सलमानों के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकृत कर लिया, जिसके 
कारण इन दो धर्मों व जातियों के लोगों में अपनी पृथक्‌ अनुभूति ने स्पष्ट रूप से राज- 
नीतिक रूप घारण कर लिया। 

(७) गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने जनसाधारण में राजनीतिक 
चेतना के प्रादुर्भाव का प्रयत्न किया, तो मुसलमानों को अपने साथ लेने के लिये उन्होंने 
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'खिलाफत आन्दोलन' को अपनाया। टर्की में खिलाफत के पुनरुद्धार का विचाः 
मुसलमानों को बहुत आकर्षक प्रतीत होता था, और वे इसी कारण बड़ी संख्या र 
कांग्रेस में शामिल हुए। १९२०-२२ के कांग्रेस आन्दोलन में मुसलिम स्वयंसेवक अरब 
पोशाक उहनकर शामिल होते थे और खिलाफत पर व्याख्यान देते थे। गांधी टोपी घारण 
किये हुए हिन्दू छोग अरबी पोशाक पहने हुए मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना और देश भकि 
की प्रसंसा करते थे। इस यग में उन्हें यह अनुभव करने का अवकाश नहीं था, कि मुस 
लिम राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता से किस प्रकार भिन्न है, और मुसलमान लोग किर 
प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नये मार्ग का अनुसरण करने में प्रवृत्त हैं। 

इन्हीं सब कारणों का यह परिणाम हुआ कि मुसलमान हिन्दुओं से पृथक होरे 
गय। मुसलमान एक पृथक राष्ट्र हैं, यह विचार उनमें निरन्तर विकसित होता गया 
इसी कारण पाकिस्तान का पृथक्‌ रूप से निर्माण हुआ। मुहम्मद अली जिप्ना ने उः 
प्रवत्तियों को मृत्तं रूप प्रदान किया. जो ब्रिटिश यू ग में निरन्तर विकास को प्राप्त करत॑ 
रही थीं । 

इस समय भारत में स्व्॒राज्य स्थापित हो चुका है। अगस्त, १९४७ में स्वराज 
की स्थापना के वाद भारत में एक नये य्रग का सूत्रपात हुआ है, जो अफगान. मुगल 
व ब्रिटिश यगों से बहुत भिन्न है। इन यगों में भारत का शासन भारतीय जनता के हाथ 
में न होकर किसी एक व्यक्ति, वर्ग व जाति के हाथ में था। संसार के अन्य देंशों वे 
समान भारत में भी अब लोकतन्‍्त्रवाद पर आश्ित स्व॒राज्य सरकार की स्थापना हु 
है, जिसके कारण जनता को अपनी उन्नति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसे 
सन्देह नहीं, कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता अपने उत्कर्प के लिये प्रयत्नशीर 
है, और सामाजिक सुधार, आथिक दशा, राजनीतिक शक्ति आदि सब क्षेत्रों में भारः 
उन्नति पथ पर तेजी के साथ पग बढ़ा रहा है। आधुनिक युग की सब विशेषतायें इस 
समय भारत में विकसित हो रही हैं। नवजागरण इस देश में उन्नीसवीं सदी में हूं 
शुरू हो गया था। अब विक्षा के प्रसार के कारण इसका प्रभाव सर्व साधारण जनता प 
भी पढ़ रहा है। देहात में निवास करने वाले छोग भी नये विचारों से परिचित हो रे 
हैं, और वे अपने सामाजिक व आर्थिक संगठन में परिवर्तन लाने की बातों को शौक * 
साथ सुनते व पढ़ते हैं। बरड़ी-बड़ी नहरों के निर्माण और जमींदारी प्रथा के अन्त के कार' 
कृषि के क्षेत्र में तेजी के साथ उन्नति हो रही है। यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले विशाल 
काय कारखानों की स्थापना से देश में व्यावसायिक क्रान्ति हो रही है, और भारत अः 
कृषि प्रधान' देश न रहकर व्यवसाय-प्रधान' होता जाता है। धर्म के क्षेत्र में भ॑ 
संसार के लोग भारत के अध्यात्म-चिन्तन की ओर आक्ृष्ट हो रहे हैं, और बुद्ध व गांधी सदः 
महात्माओं के सत्य व अहिसा झ्ादि के आदर्श संसार में नई आजा का संचार कर रहे हैं 
भारतीय संस्कृति के मूल-तत्त्व संसार के उन्नत व सभ्य लोगों के लिये आकर्षण की चीः 
बनते जा रहे हैं । 

भारतीय संस्कृति द्रविड़, आये, बौद्ध, यवन, शक, हण, अफगान, मुगल 
ब्रिटिश संस्कृतियों के तत्त्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। यद्यपि इसकी मूल : 
मुख्य धारा आय॑ है, पर यवन, शक, मुसलिम व ईसाई धाराओं ने भारतीय संस्कृति क 
इस मूल धारा को समृद्ध व विशाल बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण काये किया है। यह ठीः 
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है, कि ब्रिटिश युग के नव जागरण के परिणामस्वरूप हिन्दू और मुसलमान के भेद में 
अधिक वृद्धि हुई, और अन्ततोगत्वा भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान के रूप में 
एक पृथक मुसलिम राष्ट्र का निर्माण हो गया। पर अब भी भारत में चार करोड़ के 
लगभग मुसलमान विद्यमान हैं, जो इस देश की संस्कृति को प्रभावित किये बिना नहीं रह 
सकते । 'धमं॑-निरपेक्ष! (सिक्युलर ) राष्ट्र की कल्पना इसी दछ्शा का परिणाम है। 
समन्वय और सामंजस्य की भावना भारतीय संस्क्रति की एक महन्वपूर्ण विश्वेपता रही हैं, 
और धर्म निरपेक्ष राप्ट्र का आदर्श भारत की इसी संस्क्रति की विशेषता का परिचायक 
है। ब्रिटिश शासन के कारण भारत को पाजउ्चात्य संसार के भोतिकवाद से परिचित 
होने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुआ, पर इससे उसने अपने अध्यात्मवाद को सर्वेथा 
भला नहीं दिया । अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के समन्वय द्वारा यदि भारत एक नई 
संस्कृति के विकास में समर्थ हो सका, तो यह संस्क्रति संसार के सुख व शान्ति में सहायक 
होगी, यह निविवाद है। 
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